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पर्तावना | 
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बस्बई नियासी स्वर्गीय दानवीर मैनकुलमूषण सेठ माणिकचेद 
दीरनंदनी जोहरी जे० पी० को कोन नहीं मानता ? आपकी 
जन्‍्मभूमि सूरत है ओर हम भी आपकी नाति (वीसा हमड़) और 
एक गीत्री होनेसे तथा हमारे ऊपर आपकः प्रेम एक पृत्रसे भी 
अधिक होनेके कारण आपसे हमारा विशेष परिचय था और 
सेठनीने नीवित अवस्थामें हमसे कई वार कहा था कि “भाई मूलचेद, 
तुम हमारा नीवनचरित्र हमारे मीते हुए ही प्रकट करो'"'। परंतु खेद 
है कि हम आपकी आज्ञाका पालन नहीं कर सके थे; क्योंद्लि 
इस कार्यके लिये विशेष सामिग्री एकत्रित करनेद्री आवश्यकता 
थी तो भी एकवार श्रमणके समय रेल टनमें बठ़े २ आपके 
वंशका परिचय ओर बम्बईमें जाकर व्यापार शुरू क्रिया वहां तककी 
सम घटनाएं आपसे नोट कर ली थीं ओर विशेषके लिये फिर 
माक्रा न मिलनेसे यह काम रह गया था | इतनेमें अकम्मात 
आपका स्वरगंवास वीर सं० २४४० विक्रम संवत १९७० सापषाढ़ 
बंदी ९, (गुनगती) को हो जानेसे हमें ओर सारी जन समाजको 
जो दुःख हुआ उसका कोई पारावार न था परंतु क्या किया जाय, 
टोनहार अलवान हैं वह कभी भी मिट नहीं सकती । 

आपके स्वर्गवास होते ही हमने * दिमबर जन ” द्वारा 
आपका एक स्मारक फंड स्थाफ्ति किया था निसका रूप उद्देश्य 
आपका विस्तृत मीवनचरित्र प्रकट करना था | इस फंडमें हर्मे 
निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुई थीः- 
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स्मारकफंडकी संक्षिप्त सूची । 


सठे मूलचंद किसनदाठ कापडिया सूरत 
४ दिगम्बरजेन ” कार्यालय मु 

सेठ शिवलछाल झबरचंद व्यारा सूरत 

सेठ देवचंद गुलाबचंद ,, 

शा० नानचेंद रूसचंद ,, 


फुटकऋर ड़ 
करमसद (आणंद)$ भाइयों द्वारा 
वडु (पांदरा) पक. हेड 


बलासण (आणंद) 

इबका (बडोदा) ,,  ,, 

उठ डाह्मभाई रीखबदास सूरत 

दोशी गेबीलाल कस्त्रचंद मात दि० जेन पंच झाबुआ 
शा० डाह्यामाइ शिवछाल करमसदवाले गिरीडिद 
बसोके भाइयों द्वारा 

दि० जन पंच काणांसा (खेभात) 

सायमा (खमात)के भाश्यें द्वारा 

सम दि० जेन पंच महुवा (धूरत) 

बोरसदके भाइयों द्वारा 

वांच (अम्दाबाद) ,, 

रेठ लछालचंद कह्ाानदास बड़ोदा 

७ गिरिंघरलाल नारणदास बड़ोदा 

फुटकर बड़ादाके पंचोंके माफंत सेठ छालचंद कशानदास 
बैठ छगनछारू घेलामाई तासवाला बूरत 

प्रेमजी खव॒जों बखारीया डेगरपुर 
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मालावाड़ा (पेटराद)के भाइयों द्वारा 

सराफ गेदीलाल बुंदरणी दाहेद 

दाहोदके भाशयों द्वारा फुटकर मार्फल ब्रेचद नांयथनी 
कुशरूगढुके पंचे द्वारा 

सठ बजचंद इरराचद रानकुबा (घूरत) 

राणापुरके 'दि० जेन पंच मारफत अवेरजंद भोजराव 
शा० प्रेमचंद दौपचंद ताशपुर 

शा० तिलोकचंद रतनज़ी दाहोद 

छदेलके भाएयी द्वारा 


बसबरीया ( बंगाल) के भारयों दास मार्फत 
शा० तलक़चंद इंश्वरदास 


शा. जेंसंगमाई गुलाबचंद प्रमासपाटण 
मखीआवब (आणंद)के भाईयों द्वाग 
समस्त दि० जैन पंच द्रग 

सठ अमृतलछारू गुर|बचंद बम्बई 

सेठ गुलाबचंद ह्वीरालाल धूलिया 
बोधियां सके भाशय द्वारा 

घायज (बड़ोदा)$ पंचों द्वारा 


शा० मोताचंद नेमचंद बुहारी (पूरत)' 
93 नोनचंद करत्रचंद पे 
5 खीमचेद मगवानदास हर 


2 माणजीबनदास माणिक्चंद ,, 
7 बचरदाश मकनदास डक 


| पराचंद भातीयंद १ 
»  मंगनछारू तथा अणोलाबढ़ी कंपनी 
७ णोल्यल ताराचंदकी कंपनी 
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७. अँब्ेलाल आतप्रारामकी कंपनी 
अंकलेशरके दि० जैन पंच मारफ॑त 

शा० छोटालाल पेलाभाई गांधी 

टेंभर्णी (सोलापुर)के भाइयों द्वारा 

रणासणके भाशयों द्वारा मार्फत 

सेठ पूनमचंद सांकलचंद 

थांदला ( रतलाम ) के भाशयों द्वारा 

नाथूराम दीपचन्द्र परवार नरभथिहपुर 
रतलामकी बोडिंग द्वारा फुटकर 

हा० श्रीकमंदास खुशालदास बाकरोल 
देलबाड़के भाइये! दा 

वेडच 43 १३ ॥ 

पेटलाद. ,,  » 

दि० जैन पंच माफत सेट हरजीवन छारूचंद बड़ोंदा' 
खेठ रोडमल मेघराजजी सुखरी 

जवरचद कंवरलाल जेन म्इधर 

शा० दलपतमाइ केवलभाई वलपाड़ 

मुनीम घरमनदजजी हरजीवनदास पालीताना 
शा० परभुदास लखमीदास झहर 

/ केवेलदास हरजीवनदास ,, 

झटके भाश्योद्वारा फुटकर 

खेर्गाम (सूरत ) के भाईयोंद्वारा 

श्रविकाश्रम (बअम्बई) की आविकाओंद्वारा 
श्री० शिवलाल सुन्दरलाछ बनाड़ा झालरापधाटन 
जांबुडीके भाइयों द्वारा 

सेठ भगवानदास झवेरदास सोजित्राकी माफत आए 


(७) 


२१५) शा० परभूदात देमचंद घुरत 
१५)» तिमोबनदास ब्रीजलाछ है 
५)... , छेगनलाल उत्तमचंद सरेया ,, 
५)  परमुशस पानाचद सरेया अं 
०) 4 मंछाराम जागर्ज:-बनदास कर 
८२॥॥-) फुटकर 

 ५३९१-५-० 


इसके बाद सेटनीकी विधवा नवीबाईसे पत्र व्यवहार करने 
पर आपके द्वारा रु० ६० ०)की रकम हस फंडमें मिली थी जिससे 
यह फंड १८९१॥-)का हो गया। 

तदनंतर जीवनचरित्रके लिये सामिग्री एकत्रित करनेका 
काम हमने लिया और सेठजीसे गा परिचयवाले और नेनसमा- 
जकी उम्मतिके लिये रात्रि दिन लबलीन श्रीमान्‌ जेनधर्ममूषण 
ब्रद्मचारी शीतलप्रसादजीने यह चरित्र लिख देनेका काम 
सहर्ष स्वीकार कर लिया | बादमें इसकी आवश्यक सामग्री एकत्र 
करनेके लिये (दिगम्बरजन,” 'जेनमित्र' आदि पत्रोंमें विज्ञापन छपाया 
गया और हमने इतस्ततः बहुत पत्र व्यवहार किया; किन्तु खेद 
है कि हमको आने दो आने समाचार ही सेठनीके बारेमें 
प्रगट हुए निम्रमें आमोदके सेठ हरमीवन रामचंद शाहने सेठजीके 
कई कार्योके उल्लेखरूप एक बड़ा लेख भेजा था जिसके लिये 
हम आपके आभारी हैं। इस प्रकार जब पूर्ण सामग्री न मिल 
सकी तब हमने जातीय साप्ताहिक, पाक्षिक ओर मासिक सभ्री 
यत्रोंकी फाइलें एकत्रित की मिसमें 'मैनगजट'की पुरानी फाइडे 


(८) 


» मैननेके लिये भारतवर्षीय दि० मैन महासमा कार्याल्यके, सबसे 
“ थुराना मासिक 'नैन बोधक' (मराठी) की प्रारंगसे फाइलें भेननेके 
लिये सेठ रावजी सखाराम दोशी सोलाइरके, 'जिनविन्य” (मराठो) 
मासिककी फाइलें भेननेके लिये श्रीयुत भरमप्पा पदमप्पा पाटील 
(होसूर)के ओर 'जेनमित्र' तथा 'मेनगजट'की कुछ फाइलें भेजनेके 
लिये बम्बई दि० जैन प्रांतिक सभा कार्याल्यके हम आमभारी हें; 
क्योंकि इन फाइलसे ही इस चरित्रके लिये हमें बहुतमी सामग्री 
मिल सकी है | 
अब सेठजीके वंशका विशेष परिचय जाननेकी आवश्यकता 
थी जिप्तको आपके लघु भ्राता सेठ नवलचंदजी (जो कि इस 
जीवनचरित्रको प्रकट हुआ देख नहीं सके और गत वर्षमें 
स्वगंवासी हुए हैं ) और आपकी पत्नी श्रीमती परप्तनभाई को 
->पूछ कर नोट किया था और आपके पिताकी जन्मभूमि डर 
( मेवाड़ उदयपुर ) का कुछ परिचय प्राप्त किया और स्वर्गीय 
सेठजीकी जग्ममृमि सूरत शहरका-जो कि “ सोनानी मूरत ” 
( सोनेकी मूति ) कही जाती है और अति प्राचीन शहर है, 
जहां कई भट्टारक हो गये हैं, कई ग्रन्थ तेयार हुए थे, ओर 
कई मंदिरोंका निर्माण हुआ था-और उसके आसपास यानी 
गुनरात देशका प्राचीन इतिहास इस चरित्रमें प्रकट करनेका 
हमारा और व्रह्मचारीनीका विचार हुआ था; क्योंकि जिससे 
स्वर्गीय सेठनीकी जन्‍्मभूमिका महत्व प्रकट द्वो जाय और साथ २ 
अपने धर्मकी पूर्व महत्ताका परिचय मिल जाय इसलिये इधर उधर 
घूमकर कई पुस्तकें एकत्रित कों और कई प्रतिमाओंके लेख उद्धृत 


(९) 


किये और हस्तलिखित कई धन्थोंसे मी सरत और आसपासके मन्दिर, 
अतिमाओं और ग्रन्थादिका पता छूगाया | सुरत, रांदेर आदिके 
मंदिरोंकी प्रतिमाअंके लेखादि संग्रह करनेमें यहांके हमारे उत्साही 
मित्र भाई छगनलाल उत्तमचंद सेरेयाने बहुत सहायता की थी 
निसके लिये भाई सरैयाफे हम आमारी हैं। इसके सिवाय सेठजीकी 
फर्मसे स्वगेवासके बाद आये हुए तार पत्रादि प्राप्त किये और 
पत्रेके झ्ोकननक लेख और कविताएं प्राप्त कीं । इस तरह इस 
बृहत्‌ चरित्रकी सामग्री इकट्टी करनेमें बहुत समय लग गया | 
फिर मान्यवर बद्मचारीने नत्र तीसरे वर्ष बड़ौदेमें चोमासा किया था 
तब इस बरित्रको लिपिबद्ध कर लिया। बाद छपानेका काम प्रारंभ 
हुआ जिसमें कई कारणेंसे विलंब हुआ और फिर इसमें सेठनीकी 
कई अवस्थाओंके चित्र, आपकी म्थापित संस्थाओंकि चित्र ऐसे 
कई चित्र प्रकट करनेका इरादा था जिसको प्राप्त करने ओर तथार 
करनेमें भी विलंब हुआ | 

पाठकंगण ! आपने बहुतसे जीवनचरित्र पढ़ें होंगे परंतु इस 
बृहत्‌ चरित्रमें आपको कुछ विशेषता अवश्य ही दष्टिगोचर होगी; 
क्योंकि स्वर्गीय सेटनोका वृशपरिचय और अपनी समाजोन्नतिकी 
कार्य प्रणालीका वणन पदनेसे पाठकोंको बहुत ही छाभ होगा 
और सूरत जिलेके नेनोंकी पूर्व कीति-कीमुदीका वणन तथा 
शिलालेख, भट्टारकोंकी पद्टावली तथा जातियोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
पदनेसे यह जीवनचरित्र एक संग्रह करने योग्य जेनशासत्र दी 
माद्म होगा। नव एक ऐशआराम करनेवाला बहुत बड़ा धनिक 
अपने पेसेका उपयोग धामिक ओर सामानिक कार्येमें 


अ्कम नल » 
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दीं करता है तब स्वर्गीय सेठनीने सामान्य धनिक होकर भी 
सामोंनिक और धामिक उल्नतिके लिये रात्रि दिन इतना 
परिश्रम ओर द्रव्य व्यय किया था कि आज सेठनीकी जो ड़का एक 
भी पुरुष नजर नहीं आता। 
इस चरित्रमें करीब २५-२६० ०) रु०की रक्रम खचे हुई है 
हे और २००० प्रतियां प्रकट की गई हैं नो सिफ १) रु० लेकर ही 
“ भ्रभम “दिगम्बर नेन के ग्राहकोंको ही दी जांयगी ओर कुछ प्रतिया 
समालोचनादिमँ तथा अपनी संस्‍््थाओंकों भेटमें बरटेगी और शेष 
करीब २०० ही विक्रीके लिये रह जांयगी जो देखते २ बिक 
जांयगी ऐसी आशा है | 
स्वर्गीय सेठजीको पृस्तकें प्रकाशित करनेका शोक था और 
इसकी आवश्यकता है ही इस्तलिये यद चरित्र विक जानेपर 
जो रक़म बचेगी उसको स्थायी रखके उसकी उपजमेंसे 'दानवीर 
माणिकचेद खुलभ ग्रन्थमाला”” प्रकट करनेका हमारा 
विचार है जिसके ग्रंथ बिलकुल लागतके मूल्य पर ही प्रकट किये 
जांयगे और हिन्दी तथा गुनराती दोनों भाषाओंकि ग्रंथ इसमें 
प्रकट हंगे। 
इस चरित्रमें क्या क्या विषय है वह तो इसकी विषयसूची 
पढ़नेसे मात्वम होगा इसलिये यहां विशेष न लिखकर पाठकेसे हम 
सिफारिश करते हैं कि आप इस बुहत्‌ चरित्रको आदिसे अंत 
तक शने: २ अवश्य पढ़ें और बादमें अपने मित्रोंको भी पदनेको 
देवें। हमारे अनेन भाई भी इस चरित्रकों पढ़कर बहुत छाम 
उठा सकेंगे | 


(११) 


जार बर्षसे इस चरित्रको पटनेके लिये सारा मेन प्तमाज 
लालायित हो रद्दा था और बहुत समयसे अनेक आडेर भी आ 
गये थे परन्तु तेंयार होनेमें कई कारणेंसे विलेब हो गया इसलिये 
बाठकोंसे हम क्षमाप्रार्थी हैं तथा इसमें जो कुछ त्रुटि माझम पढ़ें 
उसकी सूचना हमको अवश्य देवें क्योंकि यदि इस जीवनचरित्रकी 
विशेष मांग होगी तो इसकी दूसरी आवृत्ति निकालनेका भी हमारा. 
पूर्ण विचार है ! इति शुभम | 


बीर सं० २४७४५ ) 
पोष वदी ३ गुरूवार ॥क्‍ जैन जातिसेवक-- 
ता० २६-१२-०१८ । मूलचन्द किसनदास 
सुरत, |] कापडिया 
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0 भीषीतरायाद गमः | 


दानवीर माणिकचन्द्र। 


स्व० दा० जैनकुलंगूषण सेठ माणिकचम्द्र ही र[चन्न 
औएरी जे०पी०बम्बइंका संक्षित जीवन चरित्र! 


अध्याय फहिला । 


जीक्न चरित्रकी आवश्यकता । 
4 स संसारमें कोई भी प्राणघारी एक पर्यायमें 

कालतक नहीं रहता । यह बात प्रत्यल है कि लाखों 
कोशिशेकि किये जानेपर भी एक जीता जागता मानव, एक 
जगतके जीबोंका मित्र, एक अपनी शक्तियोंकों परमात्म-भक्तिमें 
व परोपकार-जृत्तिमें लीन करनेवाछा, यहां तक कि छ्य स्वेक्ष 
अक्स्थाक़ो प्राप्त होनेवाला इस पुद्रल्के स्कंधोंसे रचे हुए शरीरमें 
अपनी आयुसे अधिक रह नहीं सक्ता। मरण किसीको नहीं 
छोड़ता । किसतु मरण उन्हींका मरणरूप है जो फिर अन्य शरीर- 
को धारण करते हैं। निन्‍्होंने अपने आत्माके उपरसे कारण 
शरीर अर्थात्‌ कार्माण देहको या आठों कर्मोको महा डाला है 
ओर उसे शुद्ध निर्षिकार ज्ञानानंदमय बना ढाल है उनका यह 
शरीर-वियोग मरण नहीं किन्तु मोक्ष है। ये स्वाधीन, अच्यावाघ, 


२] अध्याथ पहिडा । 


आनंदमय होकर निरंतर स्वात्मानुमूति तियाके' विलाप्में मगन रह 
चरमारतका स्वाद छेते हुए परम छुखी रहते हैं। ऐसे महात्माओं को 
वीर, महावीर, परमविजयी, सिद्ध, परमऐश्वर्यंघारी, परमप्रम॒ कहते हैं। 
आत्मा अपूर्व शक्तियोंका मंडार है। इसका लक्षण उपयोग है । 
ज्ञान क्रियाका स्वामी आत्मा ही है, अन्य कोई भी अनात्मा नहीं। 
, ज्ञान एक गुण है। गुण और गुणका आश्रयी द्रव्य इस जगतमें कमी 
मिटते नहीं, चाहे मितनी उनकी अवस्था पठ्टती चली जायें । 
निःसन्देह एक अवस्था जरूर मिटनेवाली और अन्य अवस्था होनेवाली 
है, पर निमप्तकी दशा पल्टती वह अपनी सत्ताको इस नगतमें सदा 
बनाये रखता है । हमको प्रत्यक्ष अनुभव है कि किसीका निश्चयसे 
नाश नहीं होता । एक उनड़े हुए वृक्षकी शाखायें काटे जानेपर 
छकड़ी होकर कोयला, राख होती ओर फिर पानी हवाके हाथ 
इधर उधर बहती हुईं फिरती हैं | वह मसाला, वह द्रव्य, वह 
चीज जो शाखाओंमें थी वह इम संत्तारसे लुप्त न हुई किन्तु एक 
दूसरी ही हालतमें बदल गई, तो भी नो गुण उस्त शाखाके द्वब्यमें 
थे वे सब उसके उसीमें हैं । 

ज्ञान आत्माका मुख्य गुण, हरएकके अनुभवमें है। हरएक 
जानता है कि में जानता हूं , मैं रेखता हूं, में सुनता हूं, में काम 
करता हूं, मैं दुःखी हूं, में सुखी हूं। इस ज्ञान गुण और 
इसके स्वामी आत्माका कभो नाश नहीं । ये दोनों अनर अमर 
अविनाशी अमिट हैं । इससे आत्मा अपने सर्व गुणोंके साथमें इस 
मगतमें सा ही एक न एक पर्यायमें बना रहता है। नब तक शुद्ध 
नहीं, मुक्त नहीं, निरंगन नहीं तब तक इसको अपने कर्मेकि अनुसार 


जीवन चरिजकी भावश्यकता । [१ 


कोई न कोई देहमें अवश्य रहना पढ़ता है। कर्म सह्नित, रोक 
मर एक नये भन्‍्मके किये होता है।ओ कुछ भी हो कह 
मिथ्यय है कि इस शरीरका सम्बन्ध -किसीका मी अमर नहीं 
'सक्ता । ऐसी दशामें प्रबीण मनुष्य मानव शरीरमें रहते हुए हसका 
ऐसा उपयोग करते हैं मिस्से न कि यह नन्म ही सुन्दर, छुलदायी 
और हितकारी होता है, किन्तु पर जन्‍्ममें मी शुभ शरीर व शुभ 
सम्बन्ध पानेका हृढ़ पुण्य उनके साथ हो जाता है । 

सबे प्राणघारियोंमें मानव सबसे श्रेष्ठ है। इसको मनकी 
'शक्तिका अपूर्व लाम है। मनकेद्वारा यह बढ़े २ आश्चय्ययुर्त 
तरकीबोको सोच सकता है । आन कल जो हवाई जहाज, बेतारका 
तार आदि नाना यंत्र निकल पढ़े हैं ये सब मनका ही चमत्कार है। 
-मनके द्वारा यह नगत क्या है! इसमें कौन२ पदार्थ हैं! उनमें मझे 
हितकारी क्या व अहितकारी कया ! यह सब ज्ञान होता है। 
सुक्ष्ससे सुक्ष्म तत्त जो एक शुद्ध आत्माका अनुभव है उस्त तकझी 
पहुंच इस मानवको हो जाती है ओर यह उस्त तत्त्वका सेवी होता 
हुआ नो आनन्द लाभ करता है वह वचन अगोचर है, केवल अनुमब- 
'गम्य है। यही अनुभव आत्माके मैलकों धीरे२ घोता है, यहां तक कि 
'यही आत्माको शुद्ध कर देता है। 

मानवेंके लिये कम, अथे, काम और मोक्ष चार पुरुषार्य हैं । 
मोक्ष धर्मका अंतिम फठ है। अथे और कामका भी अंतरंग हेतु 
शृण्यरूप घम हे। पर्मप्ताथन बिना तीनोंका छाम नहीं, इससे पमेका 
सेबन रहते ज़ऱरी है। 

परम वास्‍्तवर्में आत्माके उस परिणामको कहते हैं जो शुद्ध 


॥ क। अध्याय पदिछा । 


£- आत्मा या परमात्माकी ओर तन्‍्मय होता हुआ वीतरागमय हो । 
* यही परिणाम कमेंसि मुक्ति देनेवाला है। इसके अलछाममें उस परि 
णामको मी घम्म कहते हैं जो आत्माको पार्पोसे बचाकर पृण्य कार्येमें 
लगाता है पर बीतरागरूप होनेकी चाहसे मिला होता है। जिसका परि- 
णापर क्रोच, मान, माया, लोम कषायोंकी मंदतामें होता है। वह शुभ 
परिणाम है और जो इन कषारयोंकी अतिशय मंदतामें होता है उसे 
शुद्ध या वीतराग परिणाम कहते हैं। जो इन दोनोंसे रहित 
तीत्र कपाय युक्त होकर पांचों इन्द्रियोंके मोगोंमें अनुरागी व पर 
अह्वितमें निडर व परकी बुराई व कष्ट देनेमें उत्सुक होता है उसे 
अशुभ परिणाम कहते हैं | यह अधर्म है क्‍योंकि पापका कारण है। 
जो मानव श्रीऋषभदेव, अनितनाथ, चंद्रप्रम, शीतलनाथ, 
शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाखनाथ व महावीर सरीखे उत्कृष्ट क्षत्रियोंकि 
ममान आत्माको शुद्ध करना चाहते हैं वे केवल वीतराग भावके ही रसिक 
हो योगाम्यासमें छीन हो साधुपनेके जीवनमें रह मुख्यतासे अपना 
नर जन्म सफल कर मोक्ष पुरुषायं साधते हैं । परंतु नो इतनी कपा- 
योंकी हीनता करनेमें असमर्थ हैं वे घरहीमें रह धर्म, अर्थ और 
काम तीनों पुरुषार्थ साधते हैं। यद्यपि अर्थ याने लक्ष्मेका लाभ, 
काम याने न्यायपृर्वक इन्द्रियोंके भोग, शुभ परिणामसे किये हुए 
पुण्य कमकी अपना अंतरंग कारण रखते हैं पर इनके लिये 
न्यायपूपक बाहरमें उद्यम या पृरुषाथ किया जाता है तब ये 
सिद्ध होते हैं। मैसे दो पहियोके बिना गाड़ी नहीं चढछती 
ऐसे ही अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणोंके बिना अथे और काम 
नहीं होते । नो आाढ्सी बाहरी उपायोंमें घुत्त होते हैं वे अंतरंग 
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कारण होनैपर मी न तो द्रव्य पैदा कर सक्ते और न न्याय सहित 
भोग ही पा पक्के हैं। 

इस जगतमें वे ही मानव अपने जीवनके खुय- 
शाकी खुगेधकों चारों ओर फैला जाते हैं जो अपने 
मीवनकी धह्टियोंको-उनके पठ व विपक्ोंको, आवछी व प्तमर्योको 
सम्हाह २ कर काममें छेते-अर्थात्‌ नो अपने आत्माकों परमार्म 
भ्रक्तिका मंडार निश्चय करते हुए उस शक्तिके खिलाने व उस्तीकी 
प्रफुछ्लामें परम सुख-अनुमबके श्रद्धानकों रखते हुए गृही नीवनमें 
शरीरके इन्द्रिय सम्ब-धी विषयोकी तुच्छ परवाह रखते हुए अप 
व कामकी सिद्धि करते हुए परके उपकारमें अपनी शक्ति- 
योंका उपयोग करना अपना कतेव्य समझते हैं 
और रात्रि दिन सर्व जीआमात्रका कैसे हित हो इस चिन्तामें, इस 
उद्योगमें, इस ध्रुनमें मस्त रहते हैं । ऐसे परोपकारियोंसे अधिक 
जीवोंका हित होता और उन नीबोंको अपनी उन्नतिका मांगे 
सुप्ता है । 

जो मानव इस दृथ्वीपर जन्म हे केवछ अपनी इन्द्रियोंकी 
गुरमीमें ही अपने इस नीबनको बिता कर मृत्युकी 
शब्यामें सो नते हैं बे यहां भी अपने मीबन्से रहुतोंकी हानि 
करते हैं और परलोकमें मी उनकी आत्माको योग्य पर्यायक्रा छाम 
नहों होता। उनका जीवन पाशविक मोबनसे भी गया-दीता है। 

मानवमें मानसिक, वाचनिक और कायिक ये तीन शक्तियां 
बढ़ी क्‍्लवती हैं। नो इनको छोहेकी “तरह वेकाम डाल रखते हैं 
उनकी शक्तियोमें छोहेकी तरह मंग छग जाता है ओर गे येचारे 
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उनसे कुछ भी लाम नहीं उठा सक्ते। करोड़ों मनुष्य इस संसारमें 
ऐसे हैं जिनकी शक्तियां शिक्षा, योग्य उदाहरण ब योग्य सहारेके 
बिना यों ही पड़ी रहती हैं । निनकी शक्तियोंको शिक्षादेवीकी 
उपासना नहीं मिलती दै वे यों ही रह जाते हैं, कोरे पशुसम जीवन 
कासते हैं। मारतमें करोड़ों मनुष्य इसी रंगके हैं। शिक्षा शक्तियोंको 
खिंलाती है, उन्हें मनवूत करती है, उनसे उपयोग लेना बताती है। 
मानवको जब धरम, अथे, काम और मोक्ष चारों प्रुषार्थोकी सिद्धि 
करनी दै तब उसको शिक्षा भी ऐसी ही मिलनी चाहिये जो चार्रो 
साधनोंमें सहायक हो। यदि वह शिक्षा इनमेंसे किप्ती एकको 
भी हानि करनेवाली होगी तो वह शक्तियोंको उन्मामंमें 
उपयुक्त करनेकी तरफ प्रेरणा करेगी । और इसका फल प्राय: 
ऐसा भी हो जायगा कि वह शिक्षाके होनेपर शिक्षाविहीन रहने- 
की अपेक्षा अपनी अधिक दह्वानि कर बेठेगा। इस कारण इन उपर 
कहे हुए चारों वर्गोको साधनेमें सहायक जो शिक्षा है वही छुशिक्षा 
है । यही सुशिक्षा मानवकी शक्तियोंको ऐसी चमत्कृत बनायेगी 
कि जिससे वह जगतके उपकार करनेके सित्राय अपना भी उपकार 
कर लेवेगा। केवल पुस्तकोंके पढ़ने वा रटनेको शिक्षा 
नहीं कहते-जिस रीतिसे मनुप्यकों अपनी मानसिक, वाचनिक 
और कायिक शक्तियोंकों उपयोगी मार्गमें ले जाकर उनसे यथोचित 
स्वपर उपकारक काय लेनेकी योग्यता आजाय वही रीति सुशिक्षा है। 
जगतमें तीन तरह्रे मनुष्य होते हैं-उत्तम, मध्यम और 
जप्न्य । । 
उत्तम मनुष्य वे ही हैं जो प्रत्यक कार्य्यको विचारपूर्वक 
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शुरू करते, उसके शीघ्र करनेके छिये अनेक साधनोंको मिलते, _ 
काययेमें उद्यम करते हुए जो अनेक आपत्ति, उपसग और कष्ट आनाते 
उनको प्तममावसे सहते, ज्यों ज्यों कष्ट पढ़तें त्यों त्यों ओर अधिक 
उप्त संकत्प किये हुए कार्य्यके साधनमें छीन होते और अंततः 
उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यदि कदाचित आयु कम शीघ्र ही 
क्षय हो नावे ओर इस शरीरते उनकी आत्माका वियोग हो जावे 
तो भी बे कुछ खेदित नहीं होते किन्तु अपने इंढ संकल्प ओर 
उद्योगके कारण अपने पीछे ऐसा दृष्टान छोड़ जाते हैं मिससे 
उसी कामके पुरा करनेमें कोई न कोई उद्योगी निकल आते हैं । 
और उनऊझा उदाहरण सदाके लिये इस नगतमें अंकित हो नाता है। 


मध्यम मनुष्य वे हैं नो काम तो विचारसे ही शुरू 
करते हैं और उप्तके साधन मी मिछाते हैं, पर यदि कष्ट, परीषह 
ओर उपस्तगे आनकर खड़े हो नाते हैं तो कायर होकर उ्त 
कार्य्यकोी छोड़ बैठते हैं। यद्यपि इनमें काय्येको अंतिम हद तक 
पहुंचानेका साहस नहीं होता तो भी उत्तम काय्येंकि करनेमें 
उत्साह दिखलाते हैं व कुछ प्रथत्त भी करते रहते हैं इससे उनका 
उपयोग हितरूप भावोंमें ही वतेन किया ऋरेता है ! | 


जघन्य पुरुष वे हैं जो पहढ़े तो किप्ती उपयोगी कामका 
विचार ही नहीं बांघते हैं और यदि किसीके कुछ विचार मी होता है 
तो उनको कायरता, डर व आल्स्य इतना सताता है जिससे 
वे अपने विवारका कुछ भी उपयोग नहीं कर सक्ते। ऐसे मनृष्य 
बुरे कार्मोमें तो नदी तय्यार हो जाते हैं और उनको मिस्त तिस 
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- तरह करते भी हैं पर उनमें भी इनकी शक्ति हृद़रूप नहीं रहती। 
“अन्मत पुरुषकी तरह एकको छोड़ दुसरेमें, दूसरेको छोड़ तीसरेमें 
शरूमा करते हैं । ऐसे परुष प्राय: इस जगतमें माररूप हैं। उत्तम 
पुरुष अपने कार्योकी सिद्धि इन नीचे लिखे गुर्णोके ही कारणसे 
कर झक्ते है:-- 

(१) सम्रथकी उपयोगिला-नो छोग अपने प्तमयकी 

“कदर नहीं नानते हें वे अपने नीउनके मूल्यकों नहीं पहचानते हैं। 
'समर्योसे ही यह जीवन बना है। रत्नोंसे अधिक मूल्य हरएक 
समयका है। एक सेकन्ड या पलमें बेगिनती समय बीत नाते हैं। 
अपने समर्योकी कदर करना ही जीवनका उपयोगी बनानेका एक 
मुख्य सापन है। 

(२) नियामित कासकी विभाग शदाक्ति-मनृष्यमें 
डारीरके बलको व स्वास्थ्यको रक्षा करते हुए अपने कार्मोको पूरा 
कर डालनेका अवसर उसी समय आता है जब वे भगवद्धक्ति, 
शरीर क्रिग, भोजन, शयन आदि नित्यके कार्मोको नियमके अनु- 
' सार प्रतिदिन करते हैं । जो विना किप्ती नियमके चाहे-नजब खाते, 
सोते, काम करते हैं उनके बहुतसे काम रह नाते हैं तथा कोई मी काम 
निराकुछ्तासे नहीं होता तथा प्राय: अनियमित काम करनेवारलोंका 
शरीर अस्वस्थ रहता है । जो सुय्योद्यसे पहले उठकर काममें 
छुगते और रात्रिको ही यीरताके साथ छह सात आठ घंटे आराम 
करते हैं वे प्राय: नियमसे अपना काम कर सकते हैं। 

(३) दीघैदर्दिता-मानवके कार्मोकी सफल्ताके लिये 
उसमें दीपेदर्शिताकी बहुत बड़ी ज़रूरत है ताकि वह अपने उस 
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कार्थ्यक फठको पहलेसे ही विचार हे और गंभीर्तासे सोष .े । 
भो गंभीर विक्षार कहीं कर सक्ते वे प्रायः अपने कायेये विक्क 
हो नाते हैं । 

(४) इन्द्रिय-पराजय-पांचों इन्द्रियोंकी चाहनायें मनु- 
'व्यको मब अपना दाप्त बना छेती हैं तब वह उपयोगी कार्मोसे 
हठ करके उनकी पूर्ति करनेमें लग नाता है मिससे उसका जीवन 
इन्द्रियोंके दासत्वमें पड़कर बेह्ार हो जाता है। जो उपयोगी काम 
करना चाहते हैं वे हमेश: अपनी इन्द्रियोपर काबू रखते हैं। वे 
सही-सलामत रहें ऐसी भावनासे उन्हें मोजन-पानादि देते हैं और 
उठसे खूब काम छेते हैं। मुंहका चटोरापन, मेडे तमाशेकी दौड़- 
घूम, नाच-रंगकी चरटक-मटक, अतर-फुलेलकी महक्र आदिसे उनका 
दिल गन्दा नहीं होता है । 

(५) सहनइ्ीलता-नगतमें रहते हुए ओर किप्ती भी 
कामकी सिद्धि करते हुए अपने सिवाय और बहुतसे लोगोंसे काम 
पढ़ता है। उनके साथ व्यतरहारमें कभी २ कठोर शब्द व अनुचित वर्ता- 
वका भी सामना हो नाता है। उप्त वक्त अपने मार्बो को सम्हालने और क्रोध 
न करनेकी बहुत :बढ़ी ज़रूरत है। निनमें किप्ती बातकों सहनेकी 
शक्ति नहीं होती वे हेल-मेल्से नहीं रह सक्ते और न दृप्रोंसे कोई 
लाभ हे पक्ते हैं। सहनशील्ताके गुणसे आदमी मगत्‌ मरकों अपने 
वशमें कर सक्ता है। यह भी कार्येसिद्धिका एक अमूल्य गुण है। 

(६) चैय्ये--यह गुण भी कहुत ज़रूरी है। बेस्येके बिना 
'कोई काम पार नहीं उतर सक्ता।किसी कामकी सिद्धिका यत्न 
'करते हुए बहुतसे विज्न व संकट व फिन्ताये उपस्थित होती हैं उस 
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;.तमय चैय्ये ही एक ऐसा गुण है नो वारवार कोशिश किये जानेकी 

उत्तेनना देता है। और जो इप्त गुणको अपने गछेका हार बनाते 

और कभी आकुढ्तित नहीं होते वे अपने काममें अवश्य सफल 
। 


(७) नम्नला--नम्रताकी मी मानवको बहुत बड़ी ज़रूरत 
'है। जो मानव अपने पास धन, बल, तप, विद्या आदि बलोंको बढ़ते 
हुए देख करके मी अहंकार नहीं करते किन्तु सदा नम्न रहते हैं, 

वे ही बड़े पुरुष हैं।वे बिना कारण जगतको अपना बन्‍्धु बना लेते 
हैं। वासतवमें नम्नताकी छायाके नीचे सब कोई आना चाहते हैं। 
उप्तकी सुगंधकों स्व कोई सुंघते हैं। नो किसी भी बातमें बलवान्‌ 
होकर मान नहीं करते हुए नम्न रहते हैं वे ही दूसरोंसे गुण ले 
सक्ते व दे सक्ते हैं, खरयं उपकार पा सक्ते व छोटेसे छोटेका मी 
ध्उपकार कर सक्ते हैं। 

(८) सत्यता-सत्य बोलना और सत्य व्यवहार मानवकी 
शोभा व उन्नतिका भंडार है। जो मनमें सोचकर कहते और उस्मी 
तरह वर्तन करते हैं वे ही सत्यवादी हैं। जो असत्यको सर्वे पार्पोका 
सरदार समझते ओर उससे डरते हैं, जो वादा करते हैं उसको 
पूरा करते हैं, जो श्रीदशरथ व श्रीरामचंद्रकी भांति दृढ़ प्रति- 
ज्ञाको निवाहनेवाले हैं वे ही कुछ काम कर जाते हैं। मनुष्यकी वाणी 
सचके बिना महा अनथेकी करनेवाली होती है । सत्यतासे क्सीको 
दुःख नहीं होता । केवठ सत्यतासे ही मनुष्य छोकिक व पार- 
लोकिक सवे॑ तरहकी उन्नति कर मत्तते हैं । 


जीवन चरित्रकी आवश्यकता। [११ 
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(९) अहमचय्े-मानवकी शक्तिको हद और मनको पविश्र 
रखनेके लिये मानव नातिके लिये यह एक अति आवश्यकःगुण है । 
नो विवाहित नहीं हैं वे अपने बीय्यक्ी रक्षा पृणपने करके 
श्री महावीरस्वामीके समान परम वीर बननेका यत्न करते हैं। पर जो 
विवाहित हैं वे केबल संतानकी हच्छासे गृहसंसारमें बर्तते हैं तो भी 
ईच्छाको आधीन रखते हैं । नो इस गूणकी कदर नहीं करते वे 
वीय्ग्रेको बरवादकर निकम्मे हो माते हैं और पवित्रता उनके मनसे 
विदा हो नाती है। निससे उत्तम विचार व उत्तम कार्य्य नहीं होने पाते। 
उत्तम मनुष्य इन ऊपर लिखित नो या अधिक गुर्णोकी बदौलत 
ही श्स नरमवकी धड़ियोंको ऐसे २ कार्मोमें लगाते हैं मिससे वे 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों परवायोकी पिद्धिमें कुछ उन्नति पा 
जाते हैं ओर नगतका उपकार कर नाते हैं । 

आन हम अपने पाठकोंको एक उत्तम मनुष्यके जीवनका 
परिचय कराना भाहते हैं निप्तमें ये ऊपर लिखित गुण कूट कूट 
कर भेरे हुए थे व जिसने अपने पोरुषके बलसे गृहस्प धर्मक्री जो 
उन्नति फी व अपनी उन्नतिसे नो दूसरोंका हित किया वह वचनसे 
अगोचर है। निनका उस मानवसे राज्ि दिनका सम्बन्ध रहा दे 
वे अच्छी तरह जानते हैं कि उस मानवमें कैसी २ खूबीके गुण 
थे । आज वह मानव इस मानव पस्ययमेंसे चला गया है-उसकी आत्मा 
इस झरीरसे विदा होकर अन्य किसी देहमें चली गई है। यद्यपि अब 
उसके मन वचन कायके चरित्र दृष्टिमें नहीं आते तो मो उस मानवने 
अपने जीवनमें जो कुछ किया है वह इृत्य उसके सर्व मैसेके तैसे 
मौजूद हैं-वे मरे नहीं हैं । ह | 
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श्श ] अध्याय पहद्चिला | 


४०... - हमारा (छेखक) उस्त उत्तम मानवसे बहुत बर्षोतक सम्बन्ध रहा 
है-हमने उसके सद्‌ विचारों और भावनाओंको राश्रिदिन अनुभव 
किया है अतएव यह हमारा कम आन पड़ा है कि हम उनका एक 
दिग्दशनमात्र वणन नगतके मानबोंके हिताथ करें निस्तते अनेक 
मानव उस उत्तम मानवका दृष्टान्त ले अपने जीवनको उपयोगी बनावें। 

यद्यपि वे गृहस्थ थे, त्यागी नहीं थे, तो मी हृदयके त्यागी 
थे बैरागी थे ओर बढ़े पुरुष थे और इसीलिये उनके जीवनका वर्णन 
हमारे द्वारा हो जाना हमें भी उनके उत्तम मानवीय गुणोंमें प्रेरित 
करनेवाला है। अतए्व उस उत्तम मानवके उपदेशदारा 
इस समय परोपकारतामें रात्रिदिन व्वलीन सेठ मसूलचंद्र 
किसनदास कापड़िया सम्पादक-“दिगम्बर जैन,” सुरतकी 
ऋ्ेणाके अनुप्तर दानवीर जैनकुलभूषण सेठ माणिक- 
चंद्र हीराचंद्र जे० पी० समापति-“भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
महासमा”का कुछ चरित्र आगे लिखा जाता है। 


गुजरात देशके खूरत शह्रका दिग्दशन । [ १६ 
उस्च्याय कुसरा। 





गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। 
बास्तवमें वह देश अवश्य सतोमाग्यशासी होता है नहां महान्‌ 
....4 उत्तम पुरुष मम छेते हैं। उत्तम पुरषोंका 
शुजरातका महस्व। शरीर मिप्त भ्रदेशके अश्र, मल व बांयुसे 
* वृद्धि पाता है, छोटेसे बढ़ा होता है, यह 
प्रदेश वाह्तवमें पृण्यशाली है। किसी स्थानकों भाग्यवाद: कहनेसे 
उन मानवोंके माग्यवान्‌ होनेका ही उपचार होता है। गुनरात देश ऐसा 
ही ९क देश है जहां नेनधमकी मान्यताके अनुसार श्रीरामचन्द्र- 
जीके घुपृत्र छृद और अंकुझाने मुनि हो विहार किया, धर्मो- 
पदेश दे अनेकोंको स्प्तवेदन ज्ञानसे उत्पन्न आत्मानंदका प्रान 
कराया ओर अंतमें प्रप्िद्ध चांपानेर नगरके निकटत्थ पावागढ़ 
पर्व॑तके शिखरपर ध्यान धर कर्म इंघनको नहा ओर केंवरज्ञान ज्यो- 
तिको प्रगट कर अहँत हो अनेकोंको शुद्ध धमम मार्गपर चला तथा 
शेष कर्मोसि आत्माकों छुड़ा पवित्र हो परमात्मपदका लाभ किया। 
श्रीगिरनार, शार्ुजय, तारंगा, इन सिद्धक्षेत्रमय 
पर्वतोसे शीघ्र गतिको प्रोप्त होनेवाले श्रीनेमिनाथ, ग्रुधिष्टिर, मीम- 
सेन, अगुन, आदि अनेकों अगणित महात्माओंने इस गुमर देशको 
अपने विहारसे पवित्र कर इन पक्तोंके शिलरोसे मृक्ततामका परम 
अमिराम आनन्दका आस्वाद किया । मौर्य्य चद्रगृप्तकों तन हैं०के 


श्ड ] अध्याय दूसरा । 
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४३३० बे पूर्वके अनुमान परम निग्रेन्‍्य दिगम्बरी दीक्षा देनेवाले 
' ओमद्रबाहु श्र॒ुकेबली १२००० साधुसंत्र और मुनि प्रभाचंद्र 
(बद्रगुप्तका द्वितीय नाम/को साथ लिये हुए मगध देशसे दक्षिणको 
जाते हुए इसी गुनरात देशमें होकर श्रीगिरनार पर्वत तक गये थे 
और वहां अपनी आयु निकट जान अपने आचाय्ये पद्का तिलक 
श्रीविशास्वाखायेको प्रदान किया था और फिर वहांसे 
मैसूरके श्रवणबेलगोला स्थानमें पहुंच कटब॒प्र पबतपर समाधि मरण 
- हे स्वगंधाम प्राप्त किया । ५ 


श्रीधरसेनाचायने प्रथम शताब्दीके अनुमान जिन पृष्पदंत 
और भूतवलि अतितीत्र बुद्धि मुनिर्योको श्रीगिरनार पवतपर जैन 
“सिद्धान्त पढ़ाथा था। उन्होंने गिरेनारसे ९ दिन चलकर कुरीश्बर 
_आममें आकर चतुर्माप्त किया था और श्रतस्कंधकी महिमा विस्तारी 
““थी। ओर फिर दक्षिण देशकों विहार किया था । (श्रुतस्कंध) 
यह कुरीख़र गुनरात देशमें होना चाहिये। संभव है इसीका नाम 
बिगड़कर अकलेश्वर हो गया हो। यह बड़ौदेके ओर सुरतके मध्यमें 
अब भी प्राचीन निन बिम्बोंको शोभायमान किये हुए विराजित है। 
श्री,ननसेनाचाय्यने अपने गुरु श्रीवीरसेनाचाय्यैकी करी 
“हुई श्री मयधवलकी टीकांको ६ ०००० झलोकोंमें गुनर देश प्रतिपालक 
- आऔअमो घवर्ष के राज्यमें वाट्मरामके मीतर शक्र संवत्‌ ७५९ 
' फाल्मुण सुदी १० को प्रात:काल श्रीअष्टाहिका महोत्सवके समय 
“पृण किया था| (जयघवल प्रशस्ति) 


यह गुनरात देश श्रीशुभचंद्र, सकलकीर्ति, ज्ञानमूषण आदि 


गुजरात देशके 'सुरत झहदरका दिग्दशेन। [ १५ 


बढ़े २ विद्वानोंसे सुशोमित रह चुका है मिन्होंने अनेक शास्तोंकी 
टीका व रचना की है । 

इस धर्म-मन-मरपूर गुनरात देशमें ताप्ती नदी बढ़े बेगसे 
सतपुरा पर्बेतकी इंगरडी पहाड़ीकी तलहटीसे निकलकर खानवेश- 
में बहती हुईं अनुभान ९०० मीलकी लंबाईको टिये हुए रांदेर 
और खूरत दो बढ़े प्रसिद्ध नगरोंके मध्यमें आष मीलके अनुमान 
बाटके साथ खेमातकी ओर चली नाती है | 

नर्मगच्य गुनराती गद्यात्मक ग्रंथके कर्ता कबि न्मदाशकर 
टामशकर ढिखते हैं कि श्रीमहाबीर संबत्‌ २७१ व सन्‌ ईसवीके 
२५५ 4 पूर्व इस ताप्ती नदीके उस ओर रांदेर नामका एक बढ़ा 
असिद्ध नगर था। मिप्तपर संपत्ति नामका जैनी राजा राज्य करता थाऋ# 
यह रंदेर शहर अब मी मौजूद दै पर अब वह एक छोटासा कसबा 
है। बतंमानमें ताप्तीके इस ओर रांदेरके ठीक सामने अतिविरूयात 
ओर ऐतिहासिक सूरत नगर मौजूद है। यद्यपि नर्मग्थके कर्ताने 
यह खुलासा नहीं किया कि जब एक ओर ताप्तीके आजसे २३०० 
यर्ष पहले एक बढ़ा राज्यनगर था तब उसीके ठीक सामने जहां आज 
सुरत पाया माता है वहां उत्त समय किसी बस्तीकी सुस्त थी कि 
नहीं ! 

विचारनेसे यह अवश्य निश्चित होता है कि ताप्तीके इस 
पार भी कुछ बस्ती अवश्य दसती होगी। संभव है कि उस समय 
इसका नाम सुरत न हो । 

+% इस कथनक ममगयके अनुसार ही यहां उल्लेख किया जाता है। 


१६] अच्याय दूसरा । 


बहुतसे मन इस नमरको सुयपुरफे नामसे पुकारते हैं तथा नमंगद्य 
खरत नगर कर्ताने मी लिखा है कि सुरतसे ८ गांव दृर 
कैसे वसा! कामढेन प्रामके निवासी एक राजाके बढ़े रे 
प्रसिद्ध कुए थे। उनमें एक सुरनवाड़ी नामका 
कुआ था। उसी बाड़ीके नामसे यह सुरनपुर या सुनेपुर कहलाता था 
जो फिर बिगड़के सुरत हो गया। वीं गुजराती साहित्य परिषद्‌ सन्‌ 
.१९१४५की बेठककी स्वागत कारिणी कमिटीके प्रमुख रा० मधुबच- 
राम बलवचरामने अपने व्यारूयानमें यहांतक अनुमान लगाकर प्रगट 
किया है कि सन्‌ ईसवीके वीसहनार २०००० वंष पहले भी यह 
स्थान आबाद था। आपने अमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफेसर डेंटन- 
कृत “7४० 8०णी ० ४7४29” नामकी पुस्तकके आधारसे लिखा 
है कि यूनानका विद्वान्‌ प्लैडो अपने किसी पूवे जन्ममें इसी 
(घुरत) स्थानके किसी बड़े मंदिरका मुख्य अधिकारी या भक्त था| 
रासमालाके प्रथम भागके आधारसे आप लिखते हैं कि यह स्थान 
तत्र सूयपुर कहलाता था जिस समय सन ९० ०में अबहिड़वालकी 
सेना भहुच ओर सुयपुरके आगेसे होकर निकछी थी। सन्‌ १९०८के 
: इम्पीरियल गैजेटियरसे माडूम हुआ कि सन्‌ १५०में होनेवाले 
यूनानके विद्वान्‌ प्लोटाने पुलिपदा नामके व्यापारिक. स्थानका वर्णन 
किया दै जिप्तका नाम शायद फुल्पाद होना चाहिये ओर यह 
स्थान इसी सुरत नगरका एक पवित्र भाग है। 
जो कुछ हो इसमें सनन्‍्देह नहीं कि सुरत और रांदेर दोनों 
ही अतिप्राचीन नगर ताप्तीके इधर उधर एक शोमनीक ख्रीके 
, कार्णोमें पढ़े हुए सूर्य और चंद्रकी कांतिवत्‌ चमकते हुए मनोहर 
कुडरोंकी मांति दीष काल्से झोभा पा रहे ये । 
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गुजरात देशके सूरत झहरका दिग्दशेन। [ १७ 


रंदिर व्यापारमें प्रतिद्ध स्थान था । ताप्तीद्वारा नहाओंका 
' आना नाना खूब होता था ओर वे नहाज़ कुछ ताप्तीके इफर कुछ 
उधर कछकत्ते और हवढ़ाकी मांति अपना छंगर ढाला करते थे | 

अरद व फारसके व्यापारी मी आया माया करते थे। इंसवी सन्‌ 
७९० में मुस्तत्मान अब्दुलभाबाद सेफा नामके खछीफा अपने बहुतसे 
साथियोंकों छेकर रांदेरमें आकर रहने लगे और धीरे २ मुमल्‍्मानी 
धर्मका प्रचार करने छगे | 

ये छोग धीरे २ व्यापारादिसे अपनी सत्ताको मजबूत करने 
लगे। इनका दुरू अब्बासी खलीफा या नवायता (नया आया हुआ) 
नामसे यहां प्रसिद्ध हुआ । उस्त वक्त रांदेरकी जैन और हिन्दू 
छुख शांतिमें लीन थी । पर कालांतरमें मैन और हिन्दुरओका मोर 
घटता गया और मुसल्मानोंका जोर कहता गया। यहां तक कि 
६०० वर्षके अनुमानमें वे ऐसे दृढ़ हो गये कि उन्होंने राज्य सत्ता 
इनसे छीन ली। सत्‌ १९०८का गैजेटियर बताता है कि बादशाह 
कुतबुद्दीनके समय १३ वीं सदीमें मुसल्मानोंने अनहिलवाड़के राज- 
पृत राजा भीमदेवको हराकर रांदेर ओर सुरत लिया। वह हिन्दू राजा 
सुरतसे १३ मील पूव कानरेनके किलेसे भागा ओर आधीन हो गया। 
सन्‌ १३१४७में मुहम्मद तुघठकके समयमें बल्वा होनेपर घुरत जिला 
लुटा गया। पर सन्‌ १३७३भमें फीरोज़शाह तुघटकने घुरतकी रक्षा 
मीलोसे बचानेके लिये एक किला बनवाया। मुसस्मानोंने यहांके बहु- 
तसे मंदिरिंको तुड़वाकर मसनिद बनवाईं। तथा जैन मंदिरों व मूर्तियोंके 
पत्थरोंको भी तोड़कर कई मस्तनिदे बतवाई गईं। एक मसनिद ऐसी 
ही बनी मोजूद भी है जिसपर हिजरी ६१४१ व सन्‌ ११२५ है। 

्‌ 


श्८ ] अध्याग्र दूसरा । 


“ सन्‌ १९०८का गैनेटियर बताता है कि रांदेरकी जमा मसजिद, मियां 
- ख़खा ५ मुन्शीकी मसनिद, मैन मंदिरोंको तोड़कर बनाई गई हैं । 
नमगथके कर्त्ताने सूरत नगरके नाम होनेके विषयमें कुछ ओर भी 
दंतकथायें लिखी हैं। उनका भी प्तारांश पाठकोंके ज्ञान हेतु कह 
देना अनुचित न होगा । 

ताप्ती नदीके तटपर सुरत नगरकी ओर बहुतसे जहाज़ ठहरा 
करते थे। नहाज़का काम करनेवाले माछी लोग वहांपर रहते थ। 
इससे उस्त तटके बहुतसे प्रदेशका नाम साछीवाड़ा प्रप्तिद्ध था । 
उसी मह्लेमें कुछ नागर ब्राह्मण भी रहते थे। उनमें एक ज़मीदार- 
की विधवा स्त्री अपने पत्र गोपीके साथ रहा करती थी । उसकी 
स्थिति अहुत भरीत हो गई थी। रंदिेस्के एक मुसलमान नवायताके 
यहां नृत्यकला करनेवाी एक सुरम नामकी कंचनी इस माछीवा- 
ड्ेमें आकर ठहरी। इसके पाम घन भी बहुत था। उस प्मय गोपी- 
की गरीत मा उप्त कंचनीका यथायोग्य काम करके उसकी अधिक 
स्नेहपात्रा हो गई तथा उप्तके बालक गोपीकों वह सुरज बहुत प्यार 
करने टगी। 

जब वह नृत्यकारिणी उत्त मुप्तत्मान नवायताके साथ हज 
करनेके लिये करीत्र १५०० सन्‌ ई० के नहाज्ञपरर बैठ मक्का 
जाने छगी तत्र उसने गोपीकी माक्तो विज्वासपात्रा जान अपना 
लाखों क्ना नबाहरात उसको अमानत सौंप दिया। इसमें सन्देह 
नहीं कि ईमानदारी, सचाई और सरलता ऐसे गुण हैं नो सबको 
वश कर सक्ते हैं। नत्र वह सुरन कंचनी छोट कर आईं, गोपीकी 
माने विना किप्ती कपटके जो कुछ नवाहरात उसने स्तोंपा था उस 


गुजरात देशके सूरत झद्दरका दिग्दशन । [ १९ 


सषको वैसाका वैत्ता ही उस्त कंचनीके सामने माके अर द्विया। 
सुरुण इसफी सरछता व सत्यताको देख अचमेमें आ गईं। और 
उतनी प्रसन्न हुई कि वह सब माल उसको दे दिया ओर दिलक्‍र 
दिन इससे 4 उसके पृत्र गोपीसे उनकी सथी खिदमतके कारण 
जहुत ही रानी रहने ठगी । सुरनकी उमर छोटी नहीं थी। आयु 
कम शेष होनेसे नब वह मरने ढूगी तब अपनी सब मायदाद गोपी- 
की मा और गोपीको दे दी और कहां-तुम इसका अच्छा व्यवहार 
करना और मेरा नाम मशहूर करना मैं तो नाती हूं, पर मेरा नाम 
रहना चाहिये। वाप्तबमें निसके दिलमें सम्यक्तव नहीं होता, नो 
आत्माको अजगर अमर अविनाशी आनन्दरूप नहीं अनुभव करता, 
उसके दिलको सन्‍्तोष केवल कषायोंकों पोषनेसे ही होता है। 
सारी दौढ्तका वियोग होते हुए उस सुरनके दिलमें मान कपायने 
जोर किया ओर इसीसे पीछे मेरा नाम रहे इस स्वार्थने कंठगतप्राण 
होनेपर भी उप्त कंचनीकी आत्माकों नहीं छोड़ा। खेर, गोपी 
और उसकी माने बहुतसे मक्ानात बनवाये तथा गोपीपुरा बच्ताया 
और गुनरातके बादशाह शाह मुहम्मद बेगड़ाके पृत्र खलीलखां 
अलकाव मुज़फ्फरशाहसे मिलकर नायवका खिताब हासिल किया । 
ग्रोपी बड़ा उद्योगी था। इसके प्रयत्नसे यहां व्यापार और भी बढ़ने 
“छगा। सन्‌ १४१६ में इसने एक तालाब बनवाया जो अब खेतर- 
चाड़ी (खेतरपाल) के पास गोपोतालावके नामसे मोजूद है। 
इस वक्त यूरुपसे पुतंगाल लोग, भिनको यहां फिरगी कहते 
थे, आने लगे ये।प्तन्‌ १४९ ८में वास्कोडिगामा पहिले पहिढ भारतमें 


आया। इस समय इस ताप्ती नदीके तटपर उनके जहाज़पर जहाज 


२० ] अध्याय दूसरा । 
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आने लगे। ये छोग हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके नहाज़ोंसे माल दूट्ने 
लगे 4 शहरमें मी घूमकर प्रजाको कष्ट देने लगे। प्रनाकी पुकार छुन 
गुजरातके बादशाह मुज़फ्फरशाहने सन्‌ १५१५में यहां किला बंध- 
वाया और इनकी रोक व नांचका प्रबन्ध किया। दिनपर दिन गोपीपुराके. 
आप्तपास रौनक कढते देख गोपीने उप्त सुरन कंचनीके मरते समयके 
बचनको याद किया ओर उसका नाम कायम रखनेके लिये यही 
विचार किया कि इस बस्‍्तीका नाम उसीके नामसे प्रसिद्ध हो । 
बादशाह मुजफ्फरशाहसे गोपीने सब हाल कहा और सुरन नाम: 
रखनेके लिये निवेदन किया। बादशाहने सिफे इस खयालसे कि वेश्याके 
नामसे नगरका नाम प्रसिद्ध करना ठीक न होगा, यह स्वीकार 
किया कि आखरी अक्षर जको बदलकर त कर दिया जाय। गोपीने 
स्वीकार किया ओर सन्‌ १९२१ में इसका नाम ख्रत प्रसिद्ध कर 
दिया । ज्यों २ व्यापार चमकता गया गुजरातके बादशाहका अमल 
बढ़ता गया । इस समय घुरत नगर एक बड़ा व्यापारी बन्दर था। 
सन्‌ १५१४ में पुतंगाला यात्री बाब॒मा आया था। उसने लिखा है 
सुरत बड़ा ही कीमती बन्दर था जहां मलाबार आदिसे नहाज्ञ आते 
थे। (8879896 0682४ ४68 5पा७६ ४8 & ए९7५ 4970०४७7६ 
8680070 एिशदुप्लए68त 0ए पश्ाए धफ४ 807 ॥8]8087- 
गाते &] ०099 (0708 ए06 [7779- (- 908) | सन्‌ १५४ ६ में 
अहमदाबादके बादशाहने एक किल्ला बनवाया । 
* मन्‌ १५६१ में जब तीसरे मुज़फ्फरशाह गुनरातकी गद्दीपर 
बैठे तब सूरत मिरज़ाके हाथमें या। यह बादशाह अकबरसे विरुद्ध 
हो गया, तब देहढीका बादशाह अकबर स्वयं बड़ी मारी फौज: 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्द्षेन॥ [ २१ 


फल 6533 परी रस चर चर न सिटी लाली अल सच री» पन. 


सेकर आया और ता० १९ मनवरी सन्‌ १५७६ में घुरतके गोपी 
युरामें अपना अड्डा जमा और ६ मार्च १५७३ के दिन किलेपर 
अपना झंडा गाहा और खडीज़खांको अपना कोरबारी नियतंकर 
देहढी चढा गया । देहली पहुंचकर राना टोढरमहको बंदोबस्तके 
डिये भेग!। उक्त रानाने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया। कोई किसीकी 
ज़मीन न दबाबे, कोई कम बढ़ तौलकर दे ले नहीं, बाज़ारका माव 
ठीक रहे, ऐसे कई उपयोगी महकमे नियत किये! इस वक्त सुरतमें 
व्यापार खूब बढ़ रहा था। जो रांदेरमें या वह सुरतमें चमक उठा था। 
| यूरुपसे भी व्यापारी बहुत आने लगे थे। (अकबर, शाहजहां व 
जहांगीर बादशाहके वक्तमें यह १(७७०थाप०इ०६५:०  7वं७ 
भारतका व्यापारी नगर कहलाता था। अकबरकी माल्गुझारीमें इसको 
झ7780 0888 [0076 पहले नपरका बदर ल्खि है (79. 0- ]908) 





निप्त वक्त बादशाह नहांगीर देहलोमें राज्य कर रहे,य उसी 

वक्त इद्धलेंडमें पहले जेम्स ( उंडता७छ 

अंग्रेजोंका आगमन | ६॥७ ]) का राज्य था और भारतसे 
व्यापार कानेके लिये इंस्ट इंडिया कम्पनी 

चन चुकी थी। क्सान हेकटर विलिपम हो किन्स एक व्यापारी नहाजको 
लेकर इस कम्पनीकी तरफते हिन्दुस्‍्तानमें आये ओर ता० २० अग्स्त 
१६०८ को पहिले पहिल सुरतमें आ छंगर डाला। और बादशाह 
जेम्सका पत्र हे अंग्रेन छोग देहली दर्नारमें पहुंचे। परंतु उम्र 
सम्रय फिरंगियों अर्थात्‌ एरतेगा्ोंका अधिक जोर था। वे दृप्तरे किसी- 


के भी जहाज़को टूट लेते ये। वे अंग्रेनोंको नहीं चाहते थे। इन 


२२ ] अध्याय दूसरों । 
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” पत्नोंके द्वारा अग्रेनोने बादशाहसे व्यापारकी आज्ञा मांगी थी व 
अपनी रक्षा चाही थी | पर ४ वर्ष तक उद्योग करना पड़ा तत्र 
कप्तान बेस्टेने ता० ११ जनवरी १६१२ को आादशाहसे यह सनद्‌ 
लिखवा ली कि अंग्रेन छोग व्यापारके लिये अपनी कोठी कर सत्ते हैं 
तथा वे घुरत, खभात, अहमदाबाद और धोघामें 5यापार कर सक्ते हैं। 

* इनसे ३॥) सैकड़ा महसूल लिया जाय तथा इनका एक एलची 
मुगल दजरमें रहे । 


सन्‌ १६१४में सर टामसरे प्रथम एलची मुगल दर्जरमें 

नियत हुआ । इसने बादशाह जहांगीरसे ओर भी हक प्राप्त किये। 

अग्रेम व्यापार करने लगे । उस वक्त यहांसे कपड़ा खरीदकर विलायत 

बहुत जाता था । अग्रेन छोग कपड़ा बनानेवार्लोको पेशगी रुपया 
" दे माल बनवाते थे और विलायत भेनते थे। 


पुरत नगर १५७३१से १७५९ तक मुगल बादशाहोंके कब- 

जेमें रहा । इस वक्त यह बहुत तरक्क्रीपर 

सूरतमें व्यापारकी था।यहांसे कपड़ा, रुई, किनखात्, मसरू, 
वृद्धि व यूरूपको किनारी, कप्तन, कारचोब, शाल, मप्ताला, 
कपड़ा आदि हीरा, मोती, मीनाकारी, अफीम, अनाज, 
जाना। मिठाई, आदि परदेशको जाते थे और 

इंगलेंढसे सीसा, लोहा, छोहाका तय्यार 

माल, चीनसे बिलोरी सामान या रेशम, सुमात्रासे मसाढा, ईरानसे 
मोती, गलीचा, मेवा, अजसे अतर वगैरह, मलाबारसे देशी उनका 
कपड़ा, बंगाल्से रेशम ओर शकर, माल्यासे अफीम इत्यादि सामान 
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बाहरसे सुरतमें आकर बिकता था | रुईका कपड़ा खूब बुना. जाता 
था | एक गरीब आदमी ! रुईकी आंटी (९ टंक तौटमें) बुन ढेता 
था तो उप्तको £-) मिल नाते ये। सुरतके बंदरमें १० ० ०-१२० ० 
टनके छादनेवाले जहाज़ हमेश: तस्यार रहते थे। इत्त कदर व्यापार 
था कि सुरतके बाज़ारमें २- लाख रुपयेका रोज़ सौदा होता था ॥ 
यहांपर इतना कह देना अनुचित न होगा कि यह मारत दो-ढाईसौ 
वर्षमें कुछका कुछ हो गया। उत्त वक्त जब परदेशके व्यापारी यहांसे 
कपड़ा ले जाते थे तब आन यहां ही कपहा आता है। यहांका 
बुना तो शायद ही कहीं नाता हो । उप्त वक्त सारा मारत अपने 
कारीगरोंके बनाये हुए कपहोंसे ही अपनेको ढकता था।ओर यह भी 
नहीं था कि मोटा माल ही बनता हो किन्तु महीनसे महीन और 
बढ़ियासे बढ़िया कपड़ा भी यहां बनता था| इसके सिवाय युरुष 
आदि देशके व्यापारी यहांसे लोखों रुपयोंक्रा कपड़ा प्रतिमास अपने 
देशको मिनवाते थे, उनको भी पुरा करता था। आन यह अपनी 
कारीगरीको खो बेठा है। इसका कारण केवल आलुस्य है। आल्स्यसे 
आन यह जरा जरासी चीज़के लिये परदेशका मुहताज़ हो गया 
है। जत्र कि उद्यमके बलसे एक छोयाप्ता जापान प्रदेश अपने लिये 
सब चीजें आप बनाता है। इतना ही नहीं, पर अपना बना करोड़ोंका 
माल बाहर बिक्रीके लिये भेनता है। नेसे आनकल बम््ई व्यापारमें 
प्रसिद्ध है ऐसे ही मृगलेंके नमानेमें सुरत प्रसिद्ध या। 

इस वक्त कम्पनीके पिवाय प्राविंट अंग्रेन मी बहुत आये और 
व्यापार करने लगे। औरंगजेब बादशाहके वक्तमें ता० < हंनवेरी 
१६६४को मराठोंका सरदार शिवाणी सूरतको दूटने आया। उप्त बक्त 
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... ईस्टइंडिया कम्पनीकी कोठीमें ८७ लाखका माल था । कोठीपर सर 
'जाजे ओकसेन्डनने बड़ी चतुरा!से काम किया। अपना माल बचानेके 
स्थाय साहूकारोंकी मी रक्षा की तो मी शिवानी ३० करोड़का माल 
लूट ले गये। साइकारोने अंग्रेजोंकी तारीफ बादशाह देहलीको लिख 
भेनी । इससे प्रसत्त हो बादशाहने २॥ रु०के बदले सिफ १) सैकड़ा 
जकात कर दी | १६७० में फिर शिवानीने ३ दिन सुरत लृहा । 
इस वक्तसे मि० कुक ऐसे अंग्रेनोने मी लूट-पाट शुरू कर दी। १६८० 
मैं एक मक्‍के जाते हुए नहाज़कों लूटनेसे बादशाहने जकात फिर 
श॥) ह० कर दी । इधर कम्पनीने टकसालमें रुपया बनानेक्ा हुकुम 
बादशाहसे ले लिया। इस वक्त फ्रेंच छोग भी सुरतमें खूब व्यापार कर 
रहेये । ग्् 
१६८७में कम्पनीकी सत्ता उम्बईमें होनानेसे व्यापरका जमाव 
सूरतसे उठ कर बम्ब्ड होने लगा । इम 
अंग्रेजोंकी सत्ताका वक्त एक अंग्रेन पर जान चाइल्डेने 
जमना । कम्पनीके नामसे सुरतमें खूब व्यापार 
किया । पर किसीको कुछ ने दिया। 
बादशाहके हुकमसे हैरिस ओर ग्ढैडट्टोन कैद किये गये । पर 
यह चाइल्डे भागकर बम्नई गया। 9० जहाज़ मुगलेके ओर पकड़े 
तब लोगोंका विज्ञास जाता रहा । बादशाहने अंग्रेन व फ्रेंच आदि 
परदेशियोंको बहुत धमकाया; पर फल कुछ न हुआ। उधर देहलीमें 
भी मुग़छ सल्तनत मौज़ व शोकमें पड़ने छगी । इधर सुरतमें भी 
सता दीली पड़ गई । 
सन्‌ १७३४ में मराठोंने कुछ गांव दाव लिये तथा पेशवा 
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. और गायकवाड़ने दबाव ढालकर अपना कर सुरतपर छगा दिया। 
१७३४से १७५९ तक बड़ी भारी गढ़गढ़ रही। परतर फूर्टकी 
आग मभभक उठी । हृप्त गढ़बहमें अंग्रेमोंने अपना दाव भमा लिया | 
सुरतके नवाब मियां अच्चनने मराठोंसे परेशान हो अंग्रेनोंसे संधि की 
कि अंग्रेन लोग किलेदार रहें, सेनाकी अफप्तरी करें तथा नवाब दो 
लाख रुपया प्रतिवर्ष देवे | इस वक्त किलेपर अंग्रेनोंका झेडा गड़ 
गया तथा नाममात्र मुगलोंका भी गड्ा रहा। हस सुरतपर 
अग्रेनेकि आधीन नवाब अच्चनके पंशवाले राज्य करते रहे । 
नवाब अश्चन उफ मुईनुद्दीनीी १७६३ तक राज्य किया | फिर 

-नवात्र हफीजुद्दिन १७६३ से १७९० तक राज्य करते रहे। १७९, ० में 
निनामुद्दीन नवाब हुए। ये १७९९ तक रहे | इनके समयमें सुरतपर 
बढ़ी विपत्तिय आई । ये नवाब भी जुल्मी थे । १७९ १में इतना 
भारी दुभित्ष पढ़ा था निप्तसे ? रुपयेमें ८ सेर अनान मिलता था| यथ- 
पि इस समय यह भाव प्राय: रहा करता है तो भी उस समय अना- 
जका भाव बहुत मन्दा रहा करता था ।इसत अपेक्षा वह भाव दुर्भिप्त 
रूपमें ही था | तथा १७९७ में ताप्ती नदीकी बाढ़ आई निमसे भी 
सुरतकी बरबादी हुई । बहुतसे व्यापारी इधर उधर चल दिये । सन्‌ 
१७९९ में नसीरुद्दीन गद्दीपर बेठे। उत्त वक्त नवाच्से अंग्रेनोंने ३॥) 
लाग्व रुपया मांगा । नवांब दे नहीं सका तब बम्बईके गवनेर डंकनके 
इकमसे सुरतकी सीनेटने खूरतपर अपना पूरा फबजा 
ला० १५ मई सन्‌ १८०० को जमा लिया और 
नगबकी सिर्फ १ छाख रुपया पेन्शन कर दौ । 

यह नियम है कि जब देशका शाप्तक इन्द्रियोंके विषयोंमें छीन 
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होंकर प्रजौके हितकी चिन्ताको छोड़ देता है ओर इतना ही नहीं 
प्रमोपर जुल्म करके उससे अपना स्वार्थ साधना चाहता है तब अवश्य 
उसका पुण्य क्षीण होता है। और राज्यशासनका प्रतापी छत्र 
उसके हाथसे नाता रहता है। अकबर बादशाहसे ले औरंगजेबके 
राज्यके पहिले तक मुगल बादशाहंने प्रभाके हितका खयाल किया 
तब नीचेके नवाबने भी अपने प्रजन्धमें ढील नहीं की । पर जब 
मुगल बादशाह ऐशो-आराममें लीन हुए, तब इधर उधरके नवाब भी 
प्रनाशासनमें छुस्त पड़ गये । इसीका यह फल हुआ कि सुरतसे 
नवाबोंकी सत्ता १८० ० में बिलकुल उठ गई । पेन्शनवाल में नप्तीरुद्दीन 
सन्‌ १८२१ तक और अफनुलुद्दीन सन्‌ १८२४ तक कायम रहे ।' 
४ सूरतपर अंग्रनी कम्पनीका राज्य हो जानेसे मराठाओंसे सुरूह हो 

गईं। काम बदुस्‍्तूर चलने लगा। पर इस समय विलायतमें कलकिद्वारा 
कपड़ा बुने जानेसे यहां कपड़ा बुननेका काम कमती होने लगा।' 
बहुतसे छोग बम्बई जाकर रहने लगे । 

जो उन्नति मुगलोंके समय थी वह सब अवनतिमें परिणत हो गई।, 
बास्तवमें किसी भी वस्तुकी थिरता इस असार संसारमें नहीं है । 
सब वस्तुयें अपनी दशाओं को पलटनेकी अपेक्षासे क्षणमंगुर हैं। कम्पनीके 
राज्यमें मुख्य २ बातें इस तरहपर हुईं कि--- 

सन्‌ १८०४ में फिर एक बड़ा भारी दुमिक्ष पड़ा जो कि 

साठोकालके नामसे प्रप्तिद्ध हुआ | सन्‌. 
सूरतकी अंवनातिं । १८१८ में सबसे पहले सूरतमें क्सनेवा्ें 
यूरुपियन पोचुगीज़ फिरंगी लोग बिलकुल 

यहांसे चढ़ दिये। सन्‌ १ ८२२ में ताप्ती नदीकी बाढ़ आजननेसे बहुतसे। 
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मतुषंथ ढूबे व खरांमी हुईं। सन्‌ १८२४ में एक अंग्रेजी इल्तकाहंय 
विहंदाके बंदरमें खोला गया मो इस वक्त ऐड राछलोरीके साथ 
मिछा दिया गया है। सत्‌ १८३७ ता० २४ अप्रैलको (संक्‍त्‌ 
१८९३ चैत्र बदी ४) ४ बने पिछले पहुर माछछीपीठमें एक पार- 
सीके यहां आग छगी। यह आग दो दिन तक॑ जंलीं। इसने सुरत 
शहरका नाश कर दिया। कहते हैं इस अग्निसे ६००० मकान जे, 
६०० मनुष्य व अनेक पशु मेरे, ७० हमार लोग मुफठिस हो गये। 

सन्‌ १८४ रमें सबसे पहिले अंग्रेनी स्कूल स्थापित हुआ। सन्‌ 
१८४३में निमकपर महसुल नियत किया गया । प्रनाने कबूल न 
किया, हुछड़ हुआ, तब सरकारने कुछ महसुल कम. कर दिया। 
१ मई सन्‌ १(८५६को अमरोलीमें रेखे बननेका काम चछा | तथा 
१ नवम्बर १८६४ के दिन सूरतसे बम्बई तक रेलगाड़ी चलने 
लगी । यह सूरत १८वां सदी अर्थात्‌ सन्‌ १७९७में बहुत आबाद 
था। ८ छात्र मनुष्योंक्री वस्ती थी। परंतु सन्‌ १८५१ में घटकर ५ 
लाख रह गई। अवबनति होते २ सन्‌ १९० १ में सुरत नगरमें केवल 
१ छाखकी कती रह गई, अर्थात्‌ ८९६७७ हिन्दू, २२८२१ 
मुसलमान और ४६७१ जैन। कुल घुरत जिल्डेकी वस्‍्ती, मिप्तमें 
€ नगेर 4 ७७० गाप हैं, सन्‌ ९१९० शमें ६३७०१७ थी। इनमें 
२ सैकड़ा मैनकी कतती थी । 


सूरत व रांदेरमें जैनियोंका वर्णेन | 


जैसा ऊपर कहीं गया है छि जब ररिरिगें संपत्ति राजा मैनीं 
थे व॑ जहां बढ़े २ मंदिर थे कि मिनंको तोड़ेंकर मप्तनिरदें बनवाई 
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हैं तब वहां या कुछ सूरत भिलेमें मैनियोंका कितना बल होगा 
सो पाठकगण स्वयं ही विचार कर सकते हैं । 

खेद है कि मेनियोंके प्राचीन इतिहासक्रा कुछ पता नहीं 

चलता है। वतेमानमें रांदेर कसकेमें 
रांदेरमें जेनियोंका महत्त्व अब भी जो हाल मिलता है इससे 
वहांके पृवेन नैनियोंका महत्त भली 
भांति प्रगट होता है। इस समय वहां खेताम्बर जैनिर्योकी संख्या 
<०० व उनके ६ मंदिर हैं, नच्कि १०० व १५० वर्ष पहले 
२००० की छंरूुया थी। दिगम्बरियोंकी वस्तीमें अब वहां केवल २ 
घर हैं जो दसा हूमड़ जातिके हैं। उनके नाम चुन्नीलाल लालचंद 
और दीपचंद हीराचेद हैं, जत्र कि १०० व १५० वर्ष पहले वहां 
दिगम्बर मैनियोंकी बहुत वस्‍्ती थी। उनके रहनेके तीन महल्ले 
अबतक प्रसिद्ध हैं-निशाल फलिया, सोनी फलिया और दूमड़ 
फल़िया। इसीमें अब दो घर हैं। दिगम्नरी जैन मंदिरोंमें अब केवल 
एक मेदिर अवशेष है नो बहुत पुराना बना मालूम होता है तथा 
इसमें बहुतसी प्रतिमाये हैं नो दूसरे मंदिरोंके दूटनेपर लाई गई हों, 
रेसता भी संभव है। इस मंदिरके नीचे एक भोंरा है अर्थात्‌ गभारा व 
तहखाना है। इसमें मी प्रतिमाये सुशोमित हैं। वहां एक घातुकी 
' प्रतिमाका लेख इस भांति है;- 

४ सं० १३८७ माघ सुदी ५ रविं० श्रेष्ठि मीमा भायी रूप- 
लता तयोः सुत बालखान श्रीरत्नत्नय बिम्बं राठल श्रीअसयनंदि- 
शिष्य आचाये माघनंदी उपदेशेन श्रीमूछसंघे प्रतिष्ठित ” 

तथा एक शांतिनाथस्वामीकी मूर्तिपर सं० १६४८ है। 


गुजरात देशके सूरत दाहरका द्ग्विशेन। [ २९ 
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ऊपरकी वेदीमें मो प्रतिविम्ब हैं उनमें संबत १५१८, १५१९, 
१४३७, १६४८, १६६९ व १६८३ है। निनपर प्रायः ऐसे 
लेख हैं कि---; 


विद्यानंदि, मलिमूषण, छक्ष्मीचंद्र बीरचंद्र, शानभूषण, प्रभाचंद्र 
बादिचंद्र, या महीचंद्रना उपदेशयथी हुमड़ शाति आदि,,,,........ 
एक बिम्बपर है- 
“ १५३७ पैसाख सुदी १२ देबेन्द्रकीर्ति- पदे विद्यानंदि 
हूमड़शातीय भेप्ठी चांपा, . .., .. . .. . .. « «.. - «००० 
तथा एकपर है- 
“४ १५१८ माघ सु, ५ बुधवार देवेन्द्रकीर्ति शिष्य 
विद्यानंदि उपदेशयी हूमड़बंसे समघर भायों जीवी ना पुत्री नव 


यहीं एक प्राचीन पोथी याने गुटका है जिममें 'महीचंद्र, प्रभा- 
चंद्र, महीचद्रके शिप्य ब्रह्मचारी जयप्तागरः वर्णित है। 

इन लेखोंसे प्रगट है कि हृमड़ ज्ञातिके दिगम्बरी रांदेरमें 
बहुत माननीय व घनादय हुए हैं। यहां तक कि अमी तक यह 
प्रप्तिद्ध है कि जहांगीर बादशाहके समयमें एक धनाद्य दिगम्बर 
जेनीकी बुगल रांदेर नगरमें बना करती थी। तथा उपरके लेखोंसेः 
यह भी पता चलता है कि सम्बत्‌ १३८७में आधाय्य माघनंदि 
हुए। माघनोदे शब्दके पूर्व मद्टारक शब्द न होनेसे ये निर्मेन्थ दिगम्बर 
मुनि प्रतीत होते हैं । संबत १५१८ से भद्ठारकोंके नाम हैं निनमें 
विद्यानन्दि प्रथम है। सूरत नगरके कतारगांवमें विद्यानंदि 
नामका एक जैनियोंका माननीय स्थान है नहांपर भट्टारकोंकी बहुतस्ती 
समाधियें हैं। बहुत संभव है किमद्वारक विद्यानंदिकी पहिंी समाधि 


३० ] अध्याय दूसरा। 


जप षन्‍लक मच टच लक ध य 


« यहां बननेसे यह स्थान विद्यानंदिके नामसे प्रप्तिद्ध हुआ हो। कहते 
' हैं कि यहां मूल्बेदीकी रायकवाल जातिके -शिवामोरारने 
बनवाई थी । यह जाति भी इस्त ओर बहुत प्रसिद्ध हो गई है। 
इस नातिके घर सूरतके सलाबतपुरा, खरादीसेरी व बम्बईपुरा मुह- 
छोमें १०० वष पहिले ४० ये तथा सूरतसे १५ मील बारडोलीमें 
२०० वर्ष पहिले ५० घर थे। अब सूरतमें इसका नाम व निशान 
भी नहीं है परंतु अब भी इस जातिके ५ घर व्यारामें मुखिया सेठ 
शिवलाल झवेरचेद तथा ८ घर महुआमें मुखिया सेठ इच्छाराम 
झवेरचद तथा कुछ घर वांच आदिमें भी है। निम्त तरह आज 
कल छोटी २ नातियोंमें भेनिर्योका विभाग होनेसे व नातिमें बाल 
विवाह, वृद्धविवाह, व्यवव्यय आदि कुरीतियेंके होनेसे प्रत्येक ' 
जातिके स्री पुरु्षोकी संख्या बड़े वेगसे घट रही है-विधवा व 
ः बिघुरोंकी संल्या अधिक होनेसे दिनपर दिन संतानक्रम बन्द हो 
: रहा है, ऐसा ही सो दो सौ वर्ष पहिले भी था। इसीसे इस जातिका 
अब कोई मनुष्य सूरतमें नहीं दिखलाई पढ़ता | सूरत नगरमें इस 
जातिका कैसा गोरत था इसको प्रगट करनेवाछा एक शिलालेख 
नीचे दिया जाता है। यह लेख उन २४ बड़ी मश्र्य प्रतिजिम्बोस 
एक प्रतिबिम्बपर है जो बड़ा चौटा मिप्तको अब नानावट 
कहते हैं, के मंदिश्नीमें विराममान थी ओर अब वेस्ब चद्रावाड़ीके 

* पासवाले बड़े ( पुराने ) मंदिरजीमें स्थापित हैं । 

नक़ल शिल्मलेख | 

“अ्रीजिनो जयति। स्वस्ति भी १८०५ वर्ष शाके १६७५ 
"प्रवर्तताने वेसाल मासे झुक्पक्षे चन्द्रवासरे गुजंरदेश दूरतबन्देर 


गुजरात देशके सूरत श्द्दरका दिग्दशन। [ ११ 


री मच दा कक 
डुस्पादिचैत्याल्ये भीमूलसंभे नन्‍दीरंने सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे 
कुन्दकुन्दाचायोन्वये भ्टारक भीपच्नन्दीदेवास्तलट्ट मष्टारक भौदेवे- 
ज्द्रकीतिदेवास्तत्पष्ट मट्टारक भीविद्यानन्दीदेवास्तत्पट्टे मट्टारक्र आमली- 
आूषणदेयास्तत्पष्ट म० भीलक्मी चन्द्रदेवास्तत्पट्टे मट्टारक भौबीरचनाद्वेवा- 
स्तत्पष्ट मह्ारक भीशानभूषणदेबास्तत्पट्ट मद्ारक भीप्रभाचन्द्रदेयास्तत्पट्ट 
भद्टारक भीवादीचन्द्रदेबास्तत्प्टे भट्टार भीमहीचन्द्रस्तत्पंट मप्ठरक भी- 
ओश्चन्द्रदेवास्तत्पेटट म्ठरक भीजिनचन्द्रदेवास्तसप्ट भधरक भ्रीविद्यान- 
>दीगुरूपदशात्‌ सूरतवास्तव्य रायकवालजातीय भर्मधुरंघर सम्यरू- 
अतधारकगुर्वाशार्ँ्रॉतपालकः सप्तक्षेत्रविद्शतवित्‌ू सा कुंवरजीसुत 
सौजीमुत लक्ष्मीदासस्तत्पुत्रधर्मदासमायों रतनबाई तयो:सत्पुत्न घमे- 
सुरु्घर. पूजाबिम्बप्रतिशसंघवच्छलकरणसमय. जैनप्रसिद्यमार्गे 
विलसतावत्‌ आाबकाचारचतुर गुर्वाशाप्रतिपालक जगजीवनदास मार्या 
नवीबहू ताम्यां बिम्बप्रतिष्ठा करीता सेठ भीलालभाईस्तेपां पुण्यपवि- 
असमस्त प्राणिगणप्रतिपाछूक करणार्मूति सेठ जगन्नाथबाई साश्िध्य 
बविराजमाने श्रीआदिनाथजी मूलनाग्रकद्नी प्रतिष्ठित नित्य प्रणमति । 
ओरस्तु । लेखकवाचकयों: भद्रं भूयात्‌ ।!! 





इस लेखसे भट्टारकोंकी वंशावल्लीका कुछ पता चलता है। रादेरके 
निन मंदिर्की एक ;रतिमापर जैसा ऊपर लिखा है संबत १५१८में 
देवेन्द्रकीर्ति, शिप्य विद्यानंदि हैं। इससे प्रगट है कि ये विद्यानंदि 
जेही विद्यानन्दि हैं नो बढ़ाचोटेके प्रतिबिम्बपर लिखित हैं । संब्त्‌ 
१५१८ से लेकर १८०५४ तक नीचेप्रमाण क्रमसे मद्टारक हुए व 
उनसे पहिले विद्यानंदिके गुरु देवेन्द्रकी्ति व इनके गुरु भद्टारक श्री 
बद्मनंदि थे। ऊपरके छेखसे यह भी पलकता है कि इस सुरत निलेमें 
सबसे पहिे भद्टारक ये ही पद्ननेदि हुए, क्योंकि इनके पहिलेके 
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अध्याय दूसरा | 


किस्तो भट्टारकका नाम छेखमें नहीं है, केवल श्रोकुन्दकुन्दाचार््यजी 
महारान हैं, नो परम ऋषि दिगम्बरी आत्मज्ञानी व अनुपम 


विदान्‌ और योगीश्वर थे 
सुरतकी गद्दीका संबंध $ंडरकी गद्दीसे है, ऐशा पुनते हैं। 
इस ईढरकी गहदीके भष्टारकोंकी नामावली इस प्रकार हैः- 
१ श्रीमदबराहु. १८ श्री बसुनदी ३५ श्री नागचन्द्र 
३ ,॥ गुप्तिगुप्त १९ ,, वीरनन्दी ३६ ७» यचन्द्र 
३, मापनन्दी २० ,, मापनन्दी ३७ ,, हरिचन्द्ध 
४ ५ जिनचन्द्र २१ ,, माणिक्थनंदी ३८ ,, महीचनद्र 
६ श्री पद्ममन्दी २२ ,, मेब्रचद्ध_ रेऐ, ,, माधचन्द्र 
६ , उमाघामी २३ , शांतिकीर्ति ४० ,, रुक्ष्मीचन्द्र 
७ , लोहाचाये २४ , मेपकी्ति ४१ , गुणकीति 
८ » यशःकीर्ति २९ ,, पद्कीति ४३ ,, विमलकीर्ति 
९ ,, देवन्‍न्दी २६ ,, विनयकीर्ति १३ , लोकचन्द्र 
१० » गुणनन्दी २७ , भूषणकीर्ति ४४ , शुभच््ध 
११ » वजनन्दी ९८ , शीलचन्द 9५ ,, शुभकीर्ति 
१२ ,, कुमारनन्‍दी ३५ ,, नन्‍्दीकी्ति ४६ ,, भावषन्द्र 
१३ ,, छोकचन्द्र २० » देशभूषण ४७ ,, महीचन्द्र 
१४ ५ प्रभावद्ध ३१ , अनन्तकीति ४८ ,, माषच्त्द्र 
१९ , नेमिवन्द्र शेर ,, ध्मचन्द्र ४९ ,, त्रह्मचन्द्र 
१६ ,, अभयनन्दी २३ ,, विद्यानन्दी ५९० » शिवनन्दी 
१७ , पिहननदी ३४ ,,रामचसद्ध. ५१ ,, वीरचन्दर 
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७9 हरिकन्द्र 

# भावनन्दी 
» ररेखकीर्ति 
४ विद्याचन्र 
/ ्रचन्द्र 

» मापषनन्दी 
४ ««««नेन्‍्दी 
» गेगनन्दी 

» ऐैमकीर्ति 
७ चौरुकीर्ति 
» मेरुकीर्ति 
» नभिक्रीर्ति 
# नरेन्द्रकीर्ति 
» चन्द्रकीर्ति 
» च्यकीर्ति 
४ वेंद्वेमान 


# अकेलेक 


६९ 
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७४ 
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७६ 
3 
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८१ 
८२ 
८३ 
८४ 
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जि 


» उैणितकीर्ति 
# कैशवसन्द्र 
४ भरुकोर्ति 
» आभयकीर्ति 
५ ैंसलकीर्ति 
» विशालकी ति 
श्री शुभकीति 
» पर्मचन््र 
४ रतेनकत्ध 
४ अमाचन्द्र 
» भबझनन्दी 
४ सलकीर्ति 
» मुवनकीर्ति 
॥ ज्ञानभूषण 


८६ 
८ 
८८ 
८९ 
९० 
२९१ 
श्र्‌ 
९३ 
९४ 
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99 गुणकीर्ति 
» वायिसूषण 
» रॉमकीर्ति 
५ थचइनन्दी 
» वेेन्बरकीर्ति 
१ भैमकीर्ति 
» नरेन्द्रकीर्ति 
५ विनयकीर्ति 
॥ नेमिचद्र 
# रोमकीर्ति 
१9 यशःकीर्ति 
» सस्न्‍द्रकीर्ति 
» रामकीर्ति 
७» पनेककीर्ति 


१) विभयकी ति २ 6 ! | विनयकी ति# 
॥ रशुमेचन्द्र ( ४दिगम्भरमैन!! 


» सैमतिकीर्ति 


वर्ष ४ अंक ७) 


ऊपरकी पद्चवलोमें ने० ८३ श्रीविनयकी रिरेव मं ० १९६८ 
में मोजूद थे तथा नं० ८० श्रीसकल्कीति शिष्यपरमपरामें थे। 
इसका प्रामाणिक ढेख बड़ौदा नवी पोल्के चैत्याल्यमें विशानित श्री- 
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* ये आजकल मोजुद हैं, परन्तु सर्व सम्मतिसे गहीपर नहीं डंठे 


है इसलिये बहुतसे लोग इनको नहीं मानते है । 
डे 


१४ ] अध्याय दूसरा । 


“ पद्चनंदिपचर्विशतिका संस्कृत ग्रेथकें अतिम पत्र ९९ की लिपि- 
प्रशल्तिमें है। यह ग्रंथ बहुत शुद्ध है अन्वयके ने" शब्दोंपर 
दिये हैं व कठिन शदद्रोंके अर्थ भी लिख दिये हैं। परन्तु शुरूके 
३० पत्र नहीं मिलते हैं । सेठ लालचंद कहानदास द्वारा देखनेको 
मिल मक्‍्ते हैं | ग्रंथ दर्शनीय है । बह प्रामाणिक छेख यह है:- 

£ सं० १५६८ वर्षे फागुण मास शुक्ृपक्षे १० दिन गुरो 
भीगिरिपुरे भ्रीआदिनाथचेत्यालये शरीमूलसंघे सरस्थतीगछुक्े बलात्कार- 
गणे भीरुंदकुंदाचायान्यये म० भीसकलकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीमुवन- 
कीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० ओऔज्ञानभूषणदेबास्तलट्टे :भ० अविजयकीर्तिदेवा - 
स्तत्‌ भगिनि आर्यिका श्रैदेवशी तस्थे पद्मनंदिपंचाविशांतेक! श्रीसंघेन 
लिखाप्य दत्ता | ” 


इस लेखसे यह भी पता लगता है कि श्रीविनयकीर्ति भट्टारक- 
की बहन देवश्री आर्यिक्रा थीं व संस्कृत पद्मनेदिकों ममझ सक्ती 
थीं। उन्होंको यह ग्रेव संघने भेटमें दिया था। 
यहांपर पाठकोंक़ा यह अवश्य श्रम होगा कि जो नाम इस 
ईंडरके भद्टारकोंकी नामावलीपें हैं वे सवे दिगम्बर नम्न मुनि थे या 
आजऊलके ऐसे बसख्रधारी भट्टारक थे ? मिसके समाधानमें पाठकोंको 
बताया जाता है कि सन्‌ १२९५ ई० के पहिले सर्व ही मुनि या 
भद्वारक नमन होते थ। इस सनमें आल्मशाह अछाउद्दीन बादशाह 
देहलीके थे। इनको किप्ती धमेमें आस्था नहीं थी। इनकी मभामें 
. शाघों और चेतन दो ब्राह्मण भी थे जो कि नास्तिक मतके 
कक्षपाती मंत्रतादी तथा विद्वान थे । ये बादशाहके मनको और भी 
धमैशुन्य करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बादशाहको बहकाया कि 


गुजरात देशके सूरत शहरका दिग्दशन। [ ३५ 


स्व धर्मोकी परीक्षा होनी चाहिये, मो सत्य ठहेरे उसके सिबाय 
सर्वको मुप्तत्मान बना छिया जावे। बादशाहने देहलीमें आज्ञा दी कि 
सर्व अपने२ धमकी परीक्षा दे और अपने गुरुको लेकर आर्वे, नहीं 
तो हमारा धम स्वीकार करना पड़ेगा। मैनिर्योका भी यह आज्ञा 
हुईं । उतत ओर तब कोई दिगम्बर मुनि नहीं थे । उनको ढूंढनेके 
लिये नैनियोंने बादशाहसे छह मासका समय मांगा। बादशाहने 
स्वीकार किया। नैनी छोग दक्षिणी ओर आये और उन्हें 
तीन मास बाद गिरनारपर श्रीसाहुवसन ( म्हासेन $ स्वामीका 
दर्शन हुआ। उनसे सर्व हाल कहा। नेनी छोग वहीं ठहरे रहे, पर खामी- 
का विहार नहीं हुआ। इतनेमें नब छह मास्तें एक. दिन ही शेष रहा 
तब श्रावक लोग घबड़ाये । स्वामीने कहा तुम चिन्ता न करो । तपोब्ल्से 
दुसरे दिन प्रातःकाल स्वामी देहछीकी मसानभूमिमें पहुंच गये और सर्व 
जैनी अपने २ परोंमें सोते २ उठे। उस्ती रात्रिको एक सेठके 
पुत्रकों सपने डंसघ लिया । उप्तको स्तक समझ लोग वहीं जलानेको 
आये जहां मुनि महारान विराजमान थे। मुनिने प्रत्रको देखकर 
कहा हि यह मरा नहीं है सव॑ लोग ठहर गये। मुनिने परत्रको 
सचेत कर दिया। वह अच्छी तरह खेलने लगा। इस बातकी 


बढ़ी प्रसिद्धि हुईं। बादशाह राघो ओर चेतनके साथ मुनि 
महारानसे मिर्ठे । इन ब्राह्मणोंने मुनिको देखते ही कहा 


कि आपने अपने कमंडलुमें मछलियां क्‍यों रख छोड़ी हैं: 
मुनिने कहा कि पूननके लिये पुष्प हैं, मछलियां नहीं। कमंढलु देखा 
गया तो पृष्प ही निकले । फिर दोनों ब्राह्मणोने मुनिरानसे पट पत- 
'पर खूब वादाचुबाद किया | मुनि महारानकी विनय हुई। मेन 





१६ ] ' अध्याय दूसरा । 
धम्की बढ़ी प्रभावना हुईं | बादशाहने स्वयं प्रशेता की। मुनि 
परहारान उस्ती ओर ठहरे । बादशाहने नैनियोंसे कहा कि आपके 

गुरु सदा देहलीमें रहें ऐसा कहिये तथा हमारी बेगमें भी दशन 
किया करें इससे उनको वख्र रखना चाहिये । जनी लोग इस बात- 
पर विचार करने लगे। इतनेहीमें अर्थात्‌ सन्‌ १३१९में 
फिरोजशाह तुघलक देहलीके बादशाह हुए। दि० जैनि- 
योंके अति आग्रह व आदशाहकी इच्छासे श्रीमहासेनके शिप्य मुनिने 
बस रखना स्त्रीडार किया | बादशाहने २२ पदकी उपाधियां दीं 
व कुछ सनदें दीं जो देहली, कोल्हापुर, नांगोर आदिके भट्टारकोंके 
पास मौजूद हैं. ( देखो, जैनसिद्धान्तमास्कर किरण ४, सफा 
११४, छपा १९१५ )। उस समयसे जो वस्त्र रखने लगे उनकी 
भद्टारकोंकी गद्दी प्रत्तिद्ध हुईं। और देहलीके भद्गारकने अपनों 
शाखाएं भारतके अनेक स्थानोपर कायम कीं । 

यद्यपि कालदोषसे भट्टारकोंका पद वखत्रसहित स्थापित हो 
गया तथापि नम्न मुनिर्योका कमी अभाव नहीं हुआ था। नम्म 
मुनि भी होते रहे हैं । सं* १९३४ में श्रीसोमसेन मुनि ९० 
बर्षके वृद्ध बड़ोदा नगरमें पघारे थे। सोनित्रामें चातुमास किया था। 
जैनवद्रीमें बराबर मुनि होते आये हैं। अब भी वहां श्रीअनन्तकी- 
तिनी महारान मोनूद हैं। झालरापाटनमें थोड़े ही दिन पहिले 
भरी िख सिद्धसेन मुनि हुए हैं। हालमें वहां मुनि चन्द्रसागरजी 
विराजमान हैं। 

यद्यपि शास्राज्ञासे विरुद्ध भट्टारकोने वख्र रखा, पर मुस्तत्मा- 
नेंकि जमानेमें उन्होंने मारतमें दिगम्बर जैन समान, धर्म ओर उनके 


गुजरात देशके सूरत शहरका विग्दशन। [ ३१७ 
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मंदिर व शाब्रोंकी बहुत रक्षा की है। कई तीथोका उद्धार किया 
: है। विद्यायल्से अनेक चमस्कार दिखाये हैं व ग्रंथ-रचना मी की है 
यद्यपि आम कलके कुछ मट्टारक चारिअ्रहीन दिखाई पढ़ते हैं 
तथापि पहिले ये लोग सिवाय बख्र रखनेके और सब चारित्र-नात्य 
क्रिया योग्य करते थे व घर्मकी रक्षा ही नीवनका उपयोग करते थ। 
सूरतकी गददीके भद्टारक । 

१ ध्रीपदझनन्दि 

३ $ वेवेन्द्रकीर्ति 

३ ,, विद्यानन्दि (से० १५१८) 

४ ) मलिमूषण (चदावाड़ीके बढ़े मंदिरकी प्रतिमाओंपरसे 





सं० १५४४) 
५ , स्प्मीचेद्र 
६ » वीरचेद्र 
७ ,; ज्ञानमूषण 
€< » भभाचद्र 
९ ,, वादिचंद्र (चंदात्राड़ीके बड़े मंदिरकी प्रतिमाओंपरसे 
(सं* १६४१) 
१० , महीचेद्र-( इन्होंने संल्कृतमें पंचमेरुपूना आदि पुस्तकें, 
रची हैं। ) 
११ ,, मेरुचंद्र (इन्होंने संस्कृतमें नन्‍्दीश्वरपूजाविधान रचा 
है। सं० १७२२) 
३२ प्‌ निनचंद्र 


१३ .,, विद्यानन्दि (से० १८०५९) मु 


श्८ ] अध्याय वूसरा। 


३०० वर्षो्में १० भट्टारकोंका क्रमवार होना सर्वया सेमव है 
विद्यानन्दिके पीछेके भद्टारकोंके नाम ये हैं:--- 

१४ श्री देवेन्द्रकीति (इन्होंने पादग तथा आमोदके मंदिर 
बंधवाये हैं। इनके पाप्त १६ शिष्य रहते थे। 

१९ ,, विद्याभूषण (इन्होंने महुवा, सूरत, अंकलेखर, समोत, 
सोनित्राके मन्दिर बंधवाये | इनके एक शिष्य पण्डित 
भाणा था कि जिन्होंने व्याराका मन्दिर बंधवाके से० 
१८७१ में प्रतिष्ठा की तथा सोजित्रामें एक मंदिरिका 
मंह॒प बंधवाया । इनके शिष्य पण्डित पीताम्बर थे, 
जिन्‍्होंके लिखे हुए कई ग्रन्थ पादराके मनिदिरमें 
मौजूद हैं ।) 

१६ ,, धर्मचंद्र । 

१७ ,, चंद्रकी्ति (ये बंबईवाले सेठ सोमागशाह मेघरानके 
भाई थे। संवत्‌ १९२८ में नरोड़ामें देवलोक गये । 
वहां एक प्रतिष्ठा भी कराई थी ।इनके शिष्य पण्डित 
शिवरालनी महुवामें रहते थे ओर पालीताणा क्षेत्रपर 
देखरेख रखते थे । इन्होंने शिखरनीकी यात्रा करते 
हुए से० १९२९ में शिखरनीकी एक पूजा रची है ।) 

१८, गुणचंद्र (बागढ़ देशमें कई कुरीतियां बंद कराई। जैसे- 

कन्वादानमें गदमका दान। अहमदाबादमें रायक्रवालनातिने वैष्णवकी 
कंठी बांध ली थी सो तुड़वाके उनके लिये मंदिर बंधवाया | ये अभी 
हालमें विद्यमान है। ) 

१९ ,, छरेन्रकी्ति (ये भी हालमें विद्यमान हैं।) 


गुजरात देशके सूरत झहरका दिग्दशन। [( १९, 


सुरतनिढ़ेमें दिगम्बर मैनियोंकी बस्ती १०० व १५० बर्ष 
पहिछ्ले निम्न स्थानोपर थी। वह्दांपर मंदिरगी भी थ। 

१-बलसाडइ-पहां अब कोई नहीं है न मंदिर है। 

२-मंद्रोही-यहां अब कोई नहीं है न मंदिर है। परन्तु 
यहांके लिखे हुए कई ग्रंप मिलते हैं। 

३-रांदेर-पहां अब दो घर व एक जूना निन मंदिर है। 

४-हांसोट-पहां अब कोई नहीं है न मंदिर है परन्तु 
यहांके लिखे मय मिलते हैं । 

४-महुआ-यहां अब मी १० घर हैं, श्री विज्नहर प श्वनाथका 
अतिशय युक्त प्राचीन निनमंदिर है व सल्क्ृतका अच्छा शाखमंडार है । 

६-कोदादा-यहां अब कोई नहीं द्वैन मंदिर है, 
परंतु बढ़ोदा नवी पोलके दि० जैन चैत्यालयमें विरानित श्रीसकल- 
कीर्तिकृत संस्कृत श्रीपारूचरित्रसे पता छगता है कि कोदादामें 
श्रीशीतलनाथस्वामीका मंदिर सं० १६३७ में मौजूद था । ग्रंथलिपिकी 
प्रशस्ति जो अंतिम पत्र ६७ पर दी हुई है इस भांति है:--- 

« संवत १६३७ वर्ष वेशाख वदि ११ सोमे अदेहर्भाकोदादा 
शुभस्थाने भीशीतऊनाथचैत्यालय भरीमूलसंधे सरस्वतीगब्छे बल्त्कार- 
गणे भीकुंदकुंदाचायोन्वये म० भीपदनंदिदेया: तत्पह् भ० भीदेवेन्द्रकी- 
सिंदेवा: तत्पहे म० भीवियानंदिदेवा:तत्पट्टे म० भीमलिभूषणतत्पडे भ० 
भीलश्मी चंद्रपंष् भ० भ्रीवीरचंदपट्ट म० भीशानभूषणपटटे म० आप्रभा- 
चंद्र: तत्पोट्ट भ० शीवादिचंद्र: वेषां मध्ये उपाध्यायधर्मकीर्ति स्वकम्मंक्ष- 
याथे छोले | ” 


इस छेखमें नितने मट्टारकोंके नाम हैं उनका नाम व ग्राम 


छुं० ] :. अध्याय दूसखशा। 


मी रा मंदिरमें वादिचंद्र भट्टाकक प्रतिष्ठित प्रतिमा 
। 


७-नौसारी-यहां अब कोई नहीं है न मैन मंदिर है परन्तु 
सेबत १९१३ तक यहांपर मंदिरणी था । 
८-सूरस-यहां पहले ५ जातियोंके जेनी थे अब वीसा 
इुंबडके २० घर, दसा हुंवड़के ७९ धर व नरतिहपुराके २० पर हैं। 
तो भी पंत्र पांच गोटकी कहलाती है। रायकवाल व मेवाड़ा नहीं है। 
यद्यपि मेवाड़ा लोग प्रगणपने वैष्णण हो गये हैं । सुरत 
शहरमें १०० वर्ष पहले दिगम्बर जेनियोंकी संख्या ७०० के 
अनुमान थी । पहले इनके खास रहनेके मुहलले सगरामपुरा, कानीका 
मैदान और नानावट भी थे । यहां अब कोई घर नहीं है। अब हरिए॒रा, 
नवापुरा, खपराटियाचकला आदियें रहनेवाले अब केवल २४० हैं। 
इवेताम्जर जैनी पहले १२००० थे अध ३००० के अनुमान है। 
वर्तमानमें ख्बे० जैनियोंके ६५० मंदिर व ७५ घर चैत्यालय ओर 
दि० जैनियोंके ६ मंदिर व ९ धर चैत्यालय हैं । 
इन छह मंदिरोंमें सबंप्ते पुराना मंदिर खगाटिया चकलेमें चंदा- 
वाड़ी धर्मशालाके पास छोटा जिन मंदिर है जिसमें एक मोरा है। 
इस मोरेमें २ बड़ी अवगाहनाकी भव्य प्रतिमाएं विराजमान थीं 
सो अब उपर बेदी बनाकर खगेवासी सेठ चुत्नीलाल झवरचंद जोंहरी, 
सहायक महामंत्री-“ मारतवर्षीय दि०जैनतीथैक्षेत्र कमेटी ” द्वारा 
स्थापित की गई हैं । इनमेंसे दोपर छेख हैं नो ऐसी भाषामें हैं कि 
पढ़ा नहीं जाता। श्रीपाश्चनाथकी प्रतिबिम्बपर संबत १२३५ वैशास 


गुजरात देशके सूरत झद्रका दिग्दशेन। [ ४१ 


घुदी १० उलछिखित है। -अ्दावाड़ीके पास दूसरा. बढ़ा मंदिर 
है मिप्तमें बहुतसे प्रतिबिम्नोंका समूह है। उनपर संबत व प्रतिष्ठा 
कारक मद्टारकोंका नाम इस भांति है- 

से० १४९४ श्रीअमयचद्र 

सें० १४९९ नंदीधरकी मूर्ति, मद्टारकका नाम नहीं है। 

सं० १५९०७ श्रीमद्वारक विद्यानंदि । 

सें० १५१३ श्रीमट्टारक विद्यानंदि। 

3 रैधरेरे » » अभुबनकीर्ति 

४ !९४४ , 9» मैंहिमृषण। 

४» ९४८ ,, » निनचेद्र 

४ (६४१ ,+ 5४ बदिचद्र। 

3 ै६४१ ,॥ $ गुणकीति । 


# ३१४७ ,, 9 9 
4११ १ १५ ॥ ११ १9 वादिभूषण । 
४ ६६ ,, 5४ वीदियद्र। 


9१ ॥। ६७९ 99 १९ मही चंद्र | 
9 ! ६८४ | ॥ग मही चेद्र । - 
59 ६८४ ,, » कँमदचंद्र। 
॥ ७३ ,, +$॥ मही चंद्र । 
9 *ै७रेरे #. मेरुचंद् । 
परन्दिरके नाचेके भागमें बिशाजमान चन्द्रमभुकी 
भतिमापरका छेख । 
४५ ०॥ संबत्‌ १६७९ बर्यें शाके १५५३ भीमूलसथ नन्दीरुषे सर- 
स्पतागछे बलूात्कारणणे कुम्दकुम्दान्वये अह्टरकः ओपझनन्दिदेवाः 


४२ ] अध्याय वूसरा । 


स्त० भ० देवेन्द्रकीर्तिदेवास्त# भ० | भीविद्यानन्दिदेवास्त० 
' भ० भौमलीभूषणास्त०. भ० भौल्कमीचन्द्रस० भ«  भवी- 
रचन्द्रास्त० भ० भीशानभूषणास्त ० भ० ओऔप्रमाचन्द्रात्तल७ भ० 
भीवा दीचन्द्रदेवात्तल७ भ० अश्रीमदीचन्द्रापदेशात्‌ इंबढ़जातीयः 
वीउलबास्तव्य: मातर गोत्रे सं» श्रीवर्दमानमायों संबनादे तयो: 
पुत्र; स७ कुंअरजीत ॥० संकोटमदे तयोः पुत्र: सं० भ्ीधर्मदासमार्या 
से घनादे पुत्री बेभबाई चन्द्रप्रभं प्रणणति |” 


चंद्रभभुकी बाई ओरकी बढ़ी प्रतिमाका लेख ! 

८“उबत्‌ १६७९ वर्षे वेशाल बदी ५ गुरी भोमूलसंभे मारती 
गच्छे भीकुंदकुंदाचार्यान्‍्वय भद्टारक भीपझ्नंदीदेवास्तत्पंट्ट भ ० भीदेवेन्द्र - 
कीर्तिदेवास्तत्वेट्ट म० भ्रीवियानंदीदेवास्तत्पंश भ० भ्रीमल्लिभूषणदेवा- 
स्तत्पंट्ट भ० भीलक्मीचंद्रदेवास्तत्पट्ट भ० भीवीरखचंद्रदेवास्तत्पंट्ट भ० 
भीजश्ञानभूषणदेवास्तत्पंट म० श्रीप्रभाचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीवादीचंद्र- 
देवास्तत्पटे मट्टारक श्रीमद्दीचंद्रोपदेशतत्‌ सं० श्रीधर्मदास: अ्रीवासुपूज्य 
प्रणमति” 

चन्द्रप्रकी दाई ओर भी एक आदिनाथ स्वामीकी उतनी 
ही विशाल प्रतिमा है, लेकिन उसपर कोई लेख नहीं है । यहांके 
इद्ध पुरषोके कथनके आधारपर तलाश करनेसे ज्ञात हुआ कि 
ये तीनों प्रतिमाएं. पहिले नानावट बड़े चोटेकेके मौरेमें थीं। 
वहांपर अब सिर्फ घेलामाई मेछालाल दसा हुंबडका एक घर है। 
उनके आधिन वह मैंरा अभी दे और वहां तीन प्रतिमारअंके 
आठन मी मोजूद हैं । 

यह बढ़ा मंदिर संबत्‌ १८९३ में भस्म हो गया था। उस 
कक्त अम्निकांडसे. आधा शहर जल गया था पर प्रतिमाएं सुरक्षित 
रही थीं। से० १८९५से १८९८ तकमें फिर तख्यार होकर इसकी 





गुजरात देशके सूरत शाहरका दिग्दशन। [ ४३ 


६३४८७,५७० ५ 2१५३५२९३५.३९३६. 0४% 2९/४+, 


'प्रतिष्ठ वैसा पछुदी १२ संबत १८९९ को भाणा पंद्ितके द्वारा की 
गई थी नो यहीं रहते थे और यंत्र मंत्रमें बहुत प्रवीण थे। उस 
समयकी प्रतिष्ठित पह्मावतीकी मूर्तिपर नीचे प्रकार छेख है। 


प्मावतीकी पाषाणकी प्रतिसा । 

“स्० १८९९ वेश्ाख सुद १२ गुरुवार श्रीमुल्संघे सर- 
स्वतीगछ बलातकारगण कुंदरकंदाचार्य भरट्टारक श्रीविद्यानांदे- 
तत्पंड़े भ श्रीदिवेन्द्रकीतिस्तत्पेट्ट भट्टारक भ्रीविद्या भूषणजीस्तत्पट्ट 
भ० श्री पप्ेचंद्रस्व॒शुरु श्रवाता प्रंडित भाणचंद उपदेश्ाव 
सा० वेणिलाल केसुरदास तत्छुता बई इछाकोर नीत्ये 
प्रणमति । ” 

पच्मावली ( पापाणकी खड़गासन) 

“६० १५४४ बर्षे वेशाख शुदी ३ सोमे॥ श्री घूलसंये॥ 
सरस्वतीगछे ॥ बलात्कारगणे॥ अभद्वारक श्रीविधानंदीदेवाः 
तत्पट्ट भद्टारक श्रीमलीभुषण ॥ श्री स्तभस्तीयें ॥ हुंबद ड्ञातेय । 
श्रेष्टी चांपा भायां रूपिणि तत्पुत्री श्रीआरजिका आर्जिका रत्न 
: सिरीक्षुत्िका णिनपती भ्रीविदानंदी दीक्षिता आर्जिका कल्पाण 
सिरीतत्वल्ली अग्रोतका ज्ञातोसाह देवा भार्या नारिंगदे ॥ पुत्री 
जिनमती नस्स ही कारापिता प्रणमाति अ्रयाथेम | ”? 

पंचमेरुकी धातुकी बड़ी प्रतिमा। 
'स० . १५१३ बर्षे बेशाख सुदी १० बुध थ्रीमूलसंघे 
बलात्कारंगणे सरस्वतीगछे । भ० श्री बमाचन्दरेदेवा:तत्पट्टे भ । 
श्रीपच्चनंदीतवलिष्य श्रीदेबेंद्रकीतिदीक्षिताचाये ओरी....विद्यान 


डंडे ] अध्याय दूसरा । 


जनम नाम सच गजल 'ेढ+ #घ लिप >म चल न तचल.. ल्‍ट 


दि गुरूपदेशाव गाधारवास्तन्य हुंबढ जातीय समस्त श्री संपन 
कारापित मेरुशिखरा कल्याण भृयात 
मेरके नीचे चारों कार्नोपर चार्रो दिशाओंमें चार मुनिर्योकी 
मूर्तियां हैं नो जाप करते हुए दाहिना हाथ छातीपर और बांया 
'” हाथपर रख हुए हैं 
चारों सुनिओंके नाम । 
१ मुनिश्री कल्याणनंदी मूर्तिः 
२ भ० आीपद्नंदी देवस्प मूर्तीरियम 
३ मेडलाचाये श्रीदेवेंद्रकीर्ति 
3, 2 नंदी ग् 
पंचपरमेष्टीकी धातुक्ी प्रातिमा | 
४ हुं० १५१३ वर्ष बेशाख सुदी १० बुध श्रीमूलसंघे 
आचार्य श्रीविद्यानंदगुरूपदेशात हुवड ज्ञातीय दो० डंगर 
आ० सोनी देवलदेसुवदोश्नी शंखा भार्या बासुदिवी०का 
भायो मटक्का तेनेदं श्री मिन विम्बं कारिता | ? 


मूलनायक श्रीआदिनाथस्वामीकी प्रतिमा मूल्संघे से० १३७६ 
की है । विशेष लेख पढ़ा नहीं जाता । 


सम्पऋुज्ञानका यंत्र ! 

“घ० १६८५ वर्ष माथ सुदी ५ श्रीमूछ्संघे कुंदके 

दाचार्यन्वये श्रीवादीचन्द्रस्तत्पंटे औमहीचंद्रोपदेशात पिंध- 
पुरावंशे संघवी वलभजी सं० हीरजी द्वान॑ प्रममति ।” 


गुजरात देशके सूरत हाहरका दिग्दशन। [ ४५ 


चौवीसी । 

“८ ६० १५४४ बषें बैज्ञाख सदी १ सोमे श्रीमूरसंपे म० 
श्री मुतनकी तिंस्त्तपट्े भ० श्रीज्ञानभूषणगुरुपदेशाद हुंबदझाह- 
रामाभार्या कर्मी सु० कर्णाभार्या हासी सुत मना एते नित्य 
. प्रणम्प श्रीमहावीर शिनम |” 

पाश्वेनाथडी धातुक्की छोटी प्रतिमा । 

“ध० १४९९ वर्ष वैशान वादे ५ सुरुवारे श्रीकाष्ठा- 
संघाण हबढवांशाय जगपालमा:ः सांति श्रि। सुव नरपालेन 
श्रीपास्तनाथंतिंतं करारि....।! 

सम्पकज्ञानका यंत्र । 

“पृ० १३७८ भा4० घुदी १२ साथु चादाबोदा म्णमति 
नित्यम्‌ ।?” 

तीमरा दि० मैन मंदिर मोपीए्रामें हैं । यहांपर भी बहुत् 
प्रतिनिम्ब हैं अश्लिकततर काष्टसंप्रकी गद्दीके भझरकोंके द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं । इस मंदिरमें संस्कृत ग्रंथोंका प्राचीन शाख्र मंडार है, 
परंतु बहुत ही अअ्यवस्थित स्थितिमें पड़ा है। बम्ईईके सेठ डाह्मा- 
भाई प्रेमचेदका प्रबेध है। खेद है कि वे इनकी सम्हाल नहीं कराते। 
इस भंडारमें संस्कृत-प्राकृतके अपूर्व २ हजार डेह हनार ग्रंथ हैं। 

यहांपर एक पद्मावती देवीका प्रतिबिम्न है उसपर संबत्‌ 
१६०४ जेठ सुदी १० है। प्रतिष्ठाकाकक भट्टारक काष्ठासंघी 
लक्ष्मीसेन हैं । इसकी प्रतिष्ठा गुनरदेश सुरत बंदर नरसिहपुरा 
ज्ञातीय पंचलाल्गोत्रे शाह रामजी भार्या फवाई तयो:ः छुत कश्याणमी 
भाय्यां गौरीने की । ह | 





४६ ] अध्याय दूसरा | 





एक पंचमेरु है उसके १ छेखसे इस तरफ होनेवाले काष्ठा- 
सेबी मह्टारकोंके क्रमका पता चलता है । 
नकल लेख पंचमेरु दि० जैन मंदिर गोपीपुरा खूरत | 

“संबत १७४७ शाके १६२२ प्रमोदनाम संवत्सरे ज्यष् 
मासे कृष्णपक्षे सातम बुधवासरे नंदीतटगच्छे भट्टारक 
विधगणे भद्वारकश्रीरामसेनास्वेये तत्पट्टे भ्रष्टारकश्रीविशा- 
लकीसि तत्पट्ट भद्दारकश्रीविद्लसिन तत्पट्टे. भद्टारकशरी 
विद्याभूषण तत्पट्टे भद्गारक श्रीभमूषण तत्पट्टे भद्टारकश्री 
चेद्रकी तति तत्पट्े म० श्री राजक्रीत्ति तत्पे भद्टारक प॑ ० लक्ष्मी सेन - 
जी तत्पट्टे भ० श्री देवेन्द्रभूषण तत्पट्टे भट्टारक श्रीत्लेरद्र- 
कीर्ति प्रतिष्ठित /” 
|" हां थातुका एक रल्नत्रयका प्रतिनिम्ब है जिसमें तीन कायों- 
स्पग प्रतिमाएं एक साथ अकित होती हैं उसको इधर रल्लत्रय बिम्न 
“कहते हैं । इपक्रा लेख यह है;-- 

/ सं० २७६२ माघ वदी ७ गुक़ श्रीत्रत बंदरे श्री 
चंद्रनाथ चेत्याल्ये काष्ासंघे............नरसिंहपुरा श्ञार्ताय 
कुकालोलानी संघवी नाना सुत हीरजी तस्य भा० बिनी- 
बाई तयो पत्रा सुन्दरदासजी हीरजी तथा त्रीकपजी हीरणी 
तथा हेमजी हीरजी तथा वहन मेथदाई तथा जंगबाई प्रतिष्ठित” 

काछसंवके जो नाम ऊपरके शिलालेखमें आये हें व 
सवे नाम उस संस्कृत गुर्वावल्ली पाठमें है जो ६४ ऑोछोंकी है 
-तया जो करमस्तदके उस संस्कृत गुटकेमें है नये सुरेन्द्रकीति भद्टार- 


गुजरात देशक सूरत दाहरका द्ग्दिशिन। [ ४७ 


कने अपने खास पढ़नेके लिये संबत्‌ १७४३ चैत्र सुदी १४ रवि- 
के दिन श्रीवन्धपुर ( यह कौन नगर है सो इसमें नहीं आया )- 
के श्रीआदिनाथ चैत्याल्यमें छिखबाया था | हस गुटकेके देखनेसे 
विदित होता है ये घुरेन्द्रकीर्ति विद्वान्‌ थ क्‍योंकि इसमें प्राकृत 
संस्कृतकी निम्न भंक्तियां हैं-सिद्वमक्ति, श्रुतज्ञानमक्ति, दशैनभक्ति, 
चारित्रमक्ति, वीरमक्ति, २४ तीयकरमक्ति, चेत्त्यमक्ति, वृहैद स्वयंमू, 
पंचमहागुरुमक्ति, शांतिमक्ति, ३४ अतिशयमक्ति, नंदीश्वरभक्ति, समा 
विमक्ति, योगमक्ति, निर्वाणमक्ति, अय्युआलोचनामक्ति, बृहदालो- 
चनाभक्ति, इनके सित्राय तत्त्वार्थ सुत्र, ऋषिमंडल, अष्टान्हिका वीनती, 
आराधनप्रतिवोध, गुर्वाबी, वृहद्दीक्षा विधिव प्रतिष्ठा विधि है, यह 
गुटका २७९ पत्रोंका है। इसके २३१ में गुर्वावली है। इसके १९ 
छोकसे काष्टाप्ंघक्का वणन इस भांति है कि इस काष्टासंवके ४ 
गच्छ हैं-नंदीतट, माथुर, बागह और लाडबागढ़। सो यहां नंदीतट 
गच्छकी गुर्वावली वही जाती है | सो नीचेके क्रमसे नाम हैं- 
१ अहदूवल्मसूरि ४ नागसेन ७ नोपसेन 


२ श्रीपंचगुरु ६ सिद्धान्सेन. ८ रामसेन 
३ गंगसेन ६ गोपसेन 
रामसेनके सम्बन्धमें लिखा है कि इन्होंने नारासिंह नामकी 
जाति स्थापित की | 


रामसेनोति विदितः प्रतिबोधनपंडितः | स्थापिता येन खज्जाति- 
नरिसिंहामिधा भुवि ॥२४॥ 

इससे पता चलता है कि जो <४ जातियां नैनियोंमें प्रसिद्ध 
हैं वे प्रायः पंचम कालके मुनि व भद्टारकोंके द्वारा किप्ती २ खास 


श८ ] 


अध्याय दूसरा ! 


. कारणसे स्थापित की गई हैं | वह कारण मी बहुत करके यह हो 
पक्ता है कि नब किसीने किसी अमैन समूहको एक साथ जेनी 
किया तब उप्तका एक खास नाम रखके उसे एक जाति करार दे 


दिया | 

९, नाभिसेन 

१० नेरेन्द्रपेन 
११ वासवसेन 
१२ महेन्द्रसेन 
१३ आदित्यसेन 
१४ सहस्रक्रीर्ति 
१५ श्रुतक्रीर्ति 
१६ देवकीर्ति 
१७ रामसेन 
१८ विनयकी ति 
१९ वासवसेन 
२० महासेन 
२१ मेघसेन 
२२ सुवणेसेन 
२३ विनयसेन 
२४ हरिषिेण 
२५ चारित्रसेन 
२६ बीरसेन 
२७ कुलमृषण 


२८ मेहसेन 
२९, शुभंकरसेन 
३० नयकीर्ति 
३१ चंद्रसेन 
३२ सोमकीर्ति 


३३ लघुसहस्न कीर्ति 


३४ महाकीति या 
महासेन 
३४ यश्ञाःकोर्ति 
३६ गुणकोर्ति 
३७ पद्मकीर्ति 
३८ मुवनकीतिं 
३९ मलकीर्ति या 
विमलकीर्ति 
४० मदनकीर्ति 
४१ मेरुकीर्ति 
४२ गुणसेन 
४३ सहस्रकीर्ति 


४४ विनयसेन 


४९ सुवर्णक्ीर्ति 
४६ भानुकीति 
४७ कविभूषण 
४८ संयमसेन 
४९ विख्यातमूर्ति 
६० लब्ु रानकीर्ति 
६१ नंदकीर्ति 
५२ चारुकीति 
६३ विश्वसेन (वादि 
प्रसिद्ध) 
६४ देवमूषण 
५५ लल्तिकीति 
९६ श्रतकीति 
५७ जयकीतंदेव 
६८ उदयसेन 
५९ गुणदेवसुरि 
६० विशालकीर्दि 
६१ अनंतकीर्ति 
६२ महेन्द्रसेन 


५7 >व्द२१५५ केस ५ 
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स॒रेंद्रकीर्ति मह्ारक-खरत- 


सं० १७९७. 
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अ देझ्ो 78 ५९. ) 


गुजरात वेशके सूरत शहरका व्ग्देशिन। [: डर, 


६६ विजयकीर्ति 
६४ श्रीशिनतेन 
(क्वीश्वर) 
६५ सुर्थक्रीति 
६६ विदसेन. 
६७ श्रीकीर्षि 
६८ चारुसेन 
६९ शुभक्रीर्ति 
७० भवकीर्ति 
७१ भवसेन 
७३ लोकफकीर्वि 
२ जैलोक्यकीनि 
»४ विमयकीर्ति 
35५ कर्माबसन 
७5 मुरसन 
७७ कुमारसेन 


ड़ 


७८ रॉमसेन ; 
७९ जय॑क्रीर्ति या 
द्याकीर्ति 
८० सनकीर्ति 
८१ कुंमारसेन 
८२ पत्नरीर्वि 
८३ पञ्मप्तेन 
८४ मवनकीर्ति 
८५ विख्पातकीर्ति 
८६ म्वसेन 
८७ रसतनकोर्ति 


की मल आन पीकर कल का ज 32276 20009: 


९,० बिमलसेत 

९१ विशालेक्रीतति 

<२ निश्चसतेन 

९३ विद्यामूषण 
(से०१६०४+) 

९४ श्रीमूषण या ' 
रलमूषण 

९५ चंद्रकीर्ति या 
जपकीरति 

९६ रानक्रीर्ति 

०७ टक्ष्मीसेन 


(४५० १४०१) ९८ एइन्द्रभूणण था 


८८ हथ्मीसेन 
८९ धममसेन 


* चंद्रभूषण 
(२ १७० ८) 


(सं० १९४७) ९९ पघुरेन्रकीति 

इस संल्कृत गुवाक्लीमें सुरेद्रकीर्ति तक नाम है उसका सेक्त्‌ 
गोपीपुरा मंदिर्के पंचमेरुके लेसके व इस गुटकेके अनुसार वि० से० . 
१७४३ और १७४७ है । भ्तिमाके शिलालेखमें विशालकीर्तिसे 
परेन्द्रकीरवि तक जो नाम दिये हैं वें बराबर मिलते हें 


इस गुटकेके अंतमें अलग नो नोम गिनाए हैं उनमें कई नाम 
विशेषणके शामिल किये गए हैं तथा सुरेन्द्रकीर्तिके आगेके चार 


. # बढीदा मंदिरके प्रतिबिम्बके लेखसे देखो, अध्याय ३ में | 


६७ ] अध्याय दूसरा | 


कनचकी थे ७३९०० १#३#५॥००७९०-०च ८5... 5० 


” अट्टाकोंके और नाम हैं-सकलकीर्ति, लक्ष्मीसेन, रामसेन और 
श्त्नकीति । ऊपर जो पट्टावली दी है वह आगरा मोतीकटराके दि० 
जैन मंदिरके सरस्वती भंडारके गुटके नं० १३९ से भी मिलती है। 

इसी गोपीपुराके मंदिरमें दूसरे मेरपर लेख है। उत्तमें का्ठासं्र 
राह वागड़ गच्छका वणन है और वधेरवाल जाति प्रतिप्ठाकारक है। 
इससे मालूम होता है कि बधेरवाल लोग काष्ठासंघर लाड़ वागड़ गच्छको 
मानते हैं ।! नब कि नरसिहपुरा नंदीतट गच्छको मानते हैं । 

मौपापुरा मेदिरकी एक चोवीसीपरका लेख । 

“८७० १५१३ वर्षे बैशाल सुदी १० बु० आचार्य भी देवेन्द्र - 
कीर्ति शिष्य भीविधानंदी देवादेशात्‌ काष्टापपघे हुमड बंशे अ्रष्टी 
काना भार्या बार सुत साजण भायो सुहवदे श्राता सोमसा भागों 
रही भानर सींघराज भायां वरमादे साजण माया अधन सुत सदा 
अं सींबराज सुत वदा ओ्रे सातणे स्वश्रेयाय भी जिन विंच कारपितम्‌ । 
ओऔ घोघा वेलातद वास्तव्य श्री मूलसघे आर्जका संयम श्री अयायम्‌ |” 

नवापुरा-मेवाडा मंदिरकी प्रतिमाएं । 

मेवाड़ाका, गुजरातीका, चोपड़ाका, ऐसे नवापुरामें ३ दिगम्बर 
जैन मंदिर हैं। जिसमें चिंतामणि पाश्वेनाथका मेवराड़ा जातिका 
मंदिर प्रसिद्ध है--इसमें भी काष्ठासंघी नंदीतट गच्छकी आम्नाय 
है यहां जो मुख्य श्रीशीतलनाथस्वामीकी प्रतिमा अभी भौरेंमें 
डै उसपर यह छेख है-- 

& स्वस्तिभी ठप विक्रमुत १८१२ माघ सुदी ५ गुरो श्रीमद 
काष्टा संघ नंदीतट गच्छे विद्या गुरो भऔरामसेनान्वये भट्टारक 
श्रीलक््मसिनदेवास्तपट्ट मष्टाक श्रो विजयडीर्ति विजयराज्य पुरत॒बंदरे 
वास्तव्य प्रेश्रड़[ ब्रार्त! लघु शाखायांम्‌ सा सनाथा विशनदास सुत 


शुजराब देशक सूरत दाहरका दिग्दशन [५१ 
..विठछज्ञाता मूलजी इत्यादि पुत्र पौत्रादिविह सह भीखौंतलनाथ 
पिंग्य नित्य॑ प्रषमति ?! | 

हस छेखमें लक्ष्मीसेनके बाद कई नाम रह गए हैं---विनय- 

कीर्ति सुरेदकीतिके शिप्य ये तथा शायद इन्हींका नाम सकल- 

कीर्ति है मो गुकेमें छुर्द्रकीविंके पीछे हुए लिखें हैं भयवा 

यह दूसेरे शिष्य हों--क़्योंकि यह मी किंबदन्ती कही नाती 

है कि गोपीएराके ट्टाकके दो शिष्य ये--तकरार होनेसे नो 
मूर्ख था उसको लज्जा आई वह विद्या फनेक्ले कर्नाटक गया और 

खूब विद्वान होकर करमस्तदकी गद्दीका *मट्टारर हो गया और 

सूरत आनेका विचार किया, पर गुरुबंधु जिससे झगड़ा हुआ था 
ओर जो यहां गोपीफरामें भद्दाक्का था उसने सूरतके नम्राबस 

आज्ञा हे ली कि नबेदाके इस पार उसको उतरने न दिया जाय | 

'करमसदवाले भद्टारक सूरतके लिये रवाना हुए । भरुच याने भगृपर 
जब आए तत्र नक्द्रा नदीमें नोकावालोने उतारनेसे इनकार किया 

तब मंत्र आराघनकर सेत्रजी विछा इस पार आगए तब मरुचके 

जबाबको नोकावार्ोंने खबर दी। नबाब आया ओर इनकी 
विद्या देखकर क्षमा मांगी | ये आगे चलकर बरियाव आए और 
'ताप्ती नदी उतरना चाही । यहांपर भी नाबिकोने इनकार किया 
तब फिर आपने मंत्र आराधा सेत्रेनी विझ्ध नद्दी पारकर बरियाबी 
आगढके द्वारपर सुरतमें आए। वहां द्वार बन्दकर दिये गए। तब 
फिर मंत्र आराघ कर आप आकाश मार्गसे उसी स्पानपर आए जहां- 
"पर नवापुरामें यह मेवाड़ाका मंदिर बना है। सुरतका नवाव बे 
आवक आए-ओर इनकी किद्या देखकर सबने समा मांगी । ते 


प्र] अध्याय दूसरा |. 


0 हा आकर पल कम ली वतन लज न ली कल चञल्‍ड >टजीडिप्नल- + +-न्‍त+- 
पर 


“आपने वहीं. सह. मंदिर बृंघवाया | इससे साफ़ प्रगट दे कि ये 
विनयकीर्ति हैं ओर इनके गुरुआता सकलकीति हैं । दोनोंके गुरु. 


सुरेन्द्रकीति हैं क्योंकि इसी भोरेमें एक चरणपादुका मी दै जिसपर 





यह छेख है- 

४ स्स्ति श्री सं० १4१२ माघ सुदी ५ गुरो काष्ठा...संघ,.. 
22 पड श्री विजयकीति गुरुपदेशात्‌ सुरेन्द्रकीति गुरुपादुका 
नित्य फ्रममति--” 


तथा यह प्रगट है कि यह सुरेन्द्रकीर्ति सं० १७९० तक रहे 
विजनयकीर्तिने अपने गुरुके स्मरणमें यह पादुका स्थापित कावाई 
यह बात भी साफ २ प्रगट है-- 

सुसन्द्रकी तिका चित्र उम्ती समयका खींचा हुआ इस मंदिर- 
जीमें पाया गया है मो पाठकोंके ज्ञान हेतु यहांपर प्रगेठ किया 
जाता है | इस मेदिरका प्रचन्त्र वीघ्ा मेत्राडा भगुभाई चुन्नीढठाल 
कम्तूरचंदर चोखावाला करते हैं | दसा मेवराड़ाके पहले यहां १०८ 
घर थे परंतु वे कन्याओंके लोभसे १८्णबोंसे मिलनेके लिये कंठी 
बांधकर वेप्णय हो गए तो भी उनमेंसे ८ व १० बखाले श्री 
निनमंदिरनी दरनार्थ अभी भी आते हैं । 

| पद्मावर्ताकी धातुको प्रतिमा । 

८3 मूलसंबे प्रतिशा श्री श्री काय मुननींद ११६४ सशनीय 

संबत्सरे पुतमय भवतु ।? ' 
धातुकी प्रतिमा। 

“सं० १४९७ मूलसंघे भीसकलक़ीर्ति हुबबृह शातीय शाह 
कर्णा भाया भोढी सुता छोमा भात्री भोदी भायों पासी आदिनायं॑- 
अगमति । 7 


गुजराब देशके सूरत शद्दरका दिग्दशन। [ __गुज़राब देघके सूरत झहरका दिग्दशन। [५१ 
चीषीसी धातुकी । 


“हं० १४९० यों है० सु० ९ सनी भ्री मूलसंपे नंदी रे 
बलात्कार गणे स० गंच्छे भ्री कुं० म० भरी पद्चनंदी तत्पष्ट भी 
ओऑ ध्रुमचंद्र तस्थे अ्रता जगन्नय विश्यात मुनि श्री सकलकीत उप- 
देशात्‌ हुबंड् शातीय ठछा० नरवद माया बछा तयो; पुत्रा ठा० 
देपाल अर्जुन भीम! कृपा दासण चांपा काह्ा भी आदीनाथ प्रतिमेयं ।? 
पद्मावतीकी धातुकी पतिमा। 

“सं० १३०४ वर्ष चेत्र सुदी ८ रबो सूरत तींथे वाह्सब्य 
-हुबड़ ब्यानां आल्हा रान ठका जूरा गत सेगण गजी धार प्रसादी 


कर्तव्या [?? 
पाश्वेनाथकी प्रतिमा । 
“सं० १३८० बर्ष महद्दा सुदी १२ रबो भ्ीमूल संघे व्याप्रेरबाला- 
न्वये साधु रतन स॒त सोया भाया रुश्ष्मी प्रणमि तम्‌ तत्‌। ?? 
चोपडाका मंदीरकी प्राचीन प्रतिमा । 
पा्यनाथ--सं० ११६० भी मूलसंघे मद्टारक भी श्रुमचंद्र 
'दो० सिंघराज |”! 
पश्मावतीकी प्रतिमा--छैं० १२३५ डी है । 
गुजराती मंदिरकी प्राचीन प्रतिमाएं । 
रत्नत्रयकी धातुक्ी मतिमा। 
“8० १५१८ वर्षे भीमूछसंबे आचार्य भीविदयानंदी गुरोख्पदेशात्‌ 
ड्ूबढ वंश दे साइया भागों अहीबदे तयोः पुत्रा: हुया बिम्बभज 
आस आवा प्रणमंति |?! 


ज्रोरजसी घातुकी । 
“ह० १४९९ बंधे बे० वदी २ सोमे.औ मूरूसंबे सरस्वातिगच्छे 


५४ ] अध्याय दूसरा । 
मुनि देगेंद्रकौर्ति ताशशिष्प श्री वियानंदीदेनगा यपदेशात्‌ भी हुबड 


| बंध शाइ खेता भागा रुड़ी तयो: पृत्र शा राजा भायां गोरी द्वितीय 
- गणी तयोः: सु अदा वदा राजा आत्री रुपाणा भारयां अणसु तर्यों 
पुत्रों खदा मछीदास एतेषां मध्ये राजा भम्नी राणी भेया चतुर्कि- 


शातेका करापेता |”? 
पाषाणका चोवीसी फ्रतिमा । 


“उंबतद 2७५ माघ बदौ ५ भीदोशी लाड़ द्वेच हुलाका माना 
शुतीय प्रणमंति |?” 

यह प्रातिमा बहुत प्राचीन मालूम पड़ती है। संवतका निश्चय 
नहीं हो शकता तंवतके अंक तीनठी हैं । 


धातुकी प्रतिमा । 
“6० १४२९ वर्ष ओऔमूलसंधे श्री स० गच्छे भ्री विद्यानंदी' 


गुरूपदेशात्‌ सिंघपुरा शातिय श्रेष्ठी पासा भायां ऐमू पुत्र दामोदर 
सानबाल भीपति श्री आदिनाथ कारापिता ।” 


आदिनाय स्वामीकी धातुकी प्रतिमा । 

“सं० १३८० वर्ष वेशाख मुद्दी १२ सनो ओऔ प्रवरसेन देवः 
उपदेशेन सं० खंडी बाला देव साल्ले एपज सखुत धौजासा माकोसा 
तंत्परिदारेण प्रणमति ॥?? 

ह सिद्धयंत्र 

“सं« १५०४ वर्ष फाल्गुण सुदी ११ गुरो भी गांघार वेछा 
कुके शी आदिश्वर जिनालये भी मूल सं० ब० स० गच्छे श्री कु० 
भी पद्मनंदी देवा तत्पट्टे भी सकलकीर्ति देवा तह्हिष्य ओ भुवन- 
कीर्तिदेवन एनेदं श्री सिद्व........श्री हुमढशातीय श्री सुप्राम भायों- 


.णि जंतब्र नित्य प्रममति ४! 


शुजयद देशक सूरत शहरका विग्दशन। [ ५५ 
। नंदीश्धरकी माचीन प्रतिमा । 
“श्री मूठसंपे मारतीय गच्छाणिप पद्यनंदी शिष्य भी देवेंदकरॉलि माला 

ओऔ विद्यानं्ी सचूकछष्य: २ भी संबत चतुर्देश ल्यातै नवतिनेष संज्ुता 

वैशाख कृष्ण पक्षे चर दृतीयापि शुभे दिने यो मदपिस्यातमते हुणडर्थशो 
अजनाधिरवंतशे सुवीयमाल देवा विजयदेवी भवेजाया पुश्रा: अजनि भार्या 
खेतोदा दार्यों भरणि तले भारया हांसलदेवी तौत: जाता: जया झुता ड 
प्रथम साईयो जाता छीलादे भा० गुणवति भार्या भीम सुजदोषागा मद 
रांजौ तत्सुतों जातो द्वितीय: सहदेवाख्यों भार्या मेत्त सुत्तो सु बीर गंगादे या 
रागी संग ह॒तीयो निसाये तथोः पुश्टी ६ जुठानी मार्या सवीरा झुत भक्तों 
दे नेर्या रम्यते मध्ये पापकर्म क्षयार्थ श्रीक्कीह विम्ब॑ हंसलाई अमराहा 
भारया हासंबदे तयो: पुत्री अमकतान्न प्रणमति 

इस्त मंदिरमें सफेद पराषाणकी ओर धातुकी कई कायोत्सगे 
प्रतिमाय हैं । जो अतिपभाचीन होनेके कारण ऊपरके लेख पढ़े 
नहीं नाते । 

ओर भी इस मंदिरमें एक सुवण अक्षरोंका छाल कागज़ोंपर 
लिखा श्रीतत्ताथे सुत्र है जिप्तमें सुनहरी स्थाहीसे . व्याख्यान 
करते हुए एक भट्टारकका चित्र है ओर उसके चारों ओर चोवीस 
तीर्थकरका चित्र है। पास ही कुछ श्रोतागण भी बेंठे हुए हैं । जो 
कि वि० सं० १५२६ में मूल्संप्री मट्टारक श्री विद्यानंदिके .उप- 
देशसे श्री राहुलस्‍्याना .... विकरमीणीसाने लिखवाया था । 

सिंहपुरा ज्ञातिका वर्णन । । 
सुरतनगरमें प्ांपाबाजारमें सेठ प्रमुदास पानाचंदके यहां एक 


चैत्यालय है वहां एक फ्््मावती देवीकी मुर्ति है मिसपर यह लेख है- 
“ सं* १७२२ जेठ मुदी २ मूल्संचे महारक श्री ,मेरुयंद पड़े सांह 





“९६ ) ... .अध्याय दूसरा। 
श्री लिंहपुराज्ातीय प्रेम ज्ञीवा भाई द्वुत भश्टारक श्री महा॑ंद्र शिष्य अन 


| 


हुप हेखमें पिहुपुरा जातिका बृशन आया है। इसकी दुन्तकथा 
सुरतमें यह प्रसिद्ध है कि इस तिहपुरा शातिका एक दीवान देह 
हीकी सह्तनतमें थां। वहां बादशाहसे कुछ अनबन होनेके कारण 
वह कूटम्बंस॒हित खंभातकें नबात्रके यहां आकर रहा | फिर सुरत, 
महुआ, ब्यांग तथा बल्सारमें रहा । सुरत जिलेमें अब भी इस जा 
तिके १५ घर हैं। मुख्य सेठ प्रेमघद हरगोविन्दभाई देवचंद मोती 
रूपावाला सुरत है। परन्तु वे सबे घर नरपिहपुरा जातिसे मम्बन्ध 
करते हैं। क्योंकि सिंहपुरा जातिके ओर घर इधर नहीं रहे। इस 
लिये संब्तू १९०४में सिंहपएरा और नरपतिहपुरा दोनों जातियां 
मिल गईद। 
यहांपर यह कद्द देना उचित होगा कि समयसमयपर जब जातियां 
छोटीर रह गई तब के एक दूसरे मिलती भी गई हैं ऐसा प्रमाण 
मिलता है। ऐसी दशार्मे यदि दिगम्बर जैन धर्म पालनेबाली सर्व 
शुद्ध भिन्न २ जातियां परत्पर खानपान और बेटी व्यवहार करे 
तो छोटी जातियोंके घरोंका नाश न हो। ओर क्षेत्र विशाल होनेसे 
योग्य सम्बन्ध प्रत्येकको प्राप्त हो जावे । 
इस समय यहां दिगम्बर जैनियोमें मुख्य सेठ काछीदास व 
खतचंद हैं जो दशाहुंबढ़ हैं। ये ही पांच गोटोंके सेठ कहलाते हैं। 
वीत्ताहुमड़ मंत्रेश्वर गीत्री परोपकार-काय्येमें छीन सेठ मूलचंद क्रिम 
नदासंजी कापड़िया हैं नो 'दिगम्बर जैनः पत्रके सम्पादक “ जन 
मित्र! के प्रकाशक व 'जैनविजय ” प्रेसके स्वामी हैं-नंवापुरामें २ 
जैन पाठशाला व १ फुलकौर जैन कन्याशारा है। पर्मशाला चंदोवा़ी 


जा | के 


गुजरात देझक़े सूरत झद्दरका दिग्द्षन | |[ ७७ 


| है? जहां पंरदेशी यात्री ठहरते हैं। नवापुरामें फुछबाड़ी मामक दशा 
इंषेड्रोकी वाढ़ी भी.है।' 

_ ऊपर दि० जैनियोकी कुछ स्थितिका नो वर्णन किया गया है 
उससे पाठकोंको मालूम होगां कि सुरत नगरमें दि० जैन समाजका 
बहुत बढ़ा प्रभाव था | 

वर्तमानमें इस सूरत शहरकी चौहद्दी इस प्रकार है-उत्तरमें 
 क्तारगाम, पूर्वमें रेलवैकी सड़क, 
वतेमानमें सुरतकी दक्षिणमें ऊधनाके मजूरोंकी नमीन 
स्थिति तथा पश्चिममें ताप्ती नदी है। 
- पैने दो मील लम्बा सुरत शहर वसा है। यहां रेशम कीनखाब ओर 
जरीका काम अच्छा होता है | लकड़ी, चंदन व हाभ्रीद्वांतपर छुन्दर 
कढ़ावका काम होता .है । गुलामबावा मिल, पीपल्स मिर्ू ओर 
स्वदेशी मिल घुत ओर कपड़े बनानेकी है। देशी कागज़ बनानेकी 
जमूं मिया कागनीकी मिल है। इसके सिवाय कई कातसेके मीन व 
बांधनेके प्रेस चावलकी मिलें व वरफ व सोडावाटर बनानेके कारखाने 
हैं। मीनाकारी व नवाहरातका जड़ावकाम भी अच्छा होता है । 
घुरतमें प्रसिद्ध मुह इस भांति हैं- 

१-बेगमपुरा, बादशाह ओरंगजेबकी बहन सूरतमें रही भी उसके 

* नाससे बसा हुआ है इसमें नवात्री महल, स्वदेशी मिल देखने 

योग्यहैि। - 

आर सिलावतखांने क्साया यहां इंलदाद महम्पदी 

बम है। 


ष्८ ] अभ्याय दूसरा। 
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३--नवापुरा-यहां प्ांपाबाजार कापड़ बाजार, दि० मैन मंदिर, 
सेठ माणिकचंदकी पृत्रीके नामसे फुलकौर कन्याशाऊा व दि० 
जैन पाठशाला है। दि० जैनियोंकी वस्ती ज्यादा है।' 
यहां गोकुल अष्टमीका मेला होता है | 

४-ंद्रपुरा-इंद्र नामके अनावला ब्राह्मणने बसाया | 

५-रुस्तमपुरा-अंग्रेनोंके दलाल रुस्तमजीने बसाया। यहां रुस्तम 
बाग, कबीरका मंदिर व मारकट है। 

६-सगरामपुरा-सिवराम नामके अनावेल ब्राह्मणने बच्ताया । यहां 
नवप्तारी बाज़ार, व रोकड़िया हनुमान मशहूर है। तथा 
उसीका मेला भरता दे । 

७-सामपुरा-सामजी नामके अनावेल ब्राप्मणने ब्साया। 

८-रुद्रपुरा-रुद्र नामके अनावेल ब्राह्मणने क्साया। 

९-रहमतपुरा-रहमतखांने बसाया । 

१०-खंडेरावपुरा-इसको खेडेराव मराठाने बसाया । यहां गणपती 
चोथका मेला भरता है । 

१ १-नानपुरा-यहांपर बलदों (परतंगालों)ने कोठी की थी । प्रसीद़ 
स्थान-जहांगीर बंदर या वलंदा कदर, प्रिन्सेस बाग, कोट, 
जेल, सार्वननिक हाईस्कूल । 

१२-घास्तीपुरा-सुरतके गयासुद्दीन नवाबके नामसे प्रसिद्ध है।' 
यहां आरमीनियन कबरिस्थान है । 

१३-समैय्यदपुरा-सैय्यद एड्ुसके नामसे | 


१४-रामपुरा-रामभाई नामके व्राह्मणने बसाया। यहां अर्देसर: 





गुजरात देशक सूरत भ्ददरका दिग्दशन। [ ५९ 


कोदबालका बंगठा, अनायबालाश्रम, अशक्ताश्रम, प्रसिद्ध स्पान है। 

१५-रुपनाथपुरा-रुघनाथ आहामणने बसाया | 

१६-हरिपरा-हरि ओआह्यणन बसाया । यहां प्रेमचंद रायचेद श्वे० 
जैन कम्याशाला, मवानी बढ़, चारखानाका चकला मशहूर है। . 

१७-महीघरएरा-मही धर ओआह्मणन बसाया । 

१८-हैदरपुरा-हैदरखांने बसाया । 

१९-मंचरपुरा-मंचेरजी पार्सीनि बसाया। यहां दिछी दरबाना है। 

२० कनपीठ-यहां पहले अनानका मोटा बानार था । अब भी 
अनेक दूकाने ऊंच कोमकी हैं। यहां यूनियन हाईस्कूल, . 
नंक व लीमड़ा चोक मशहूर जगह हैं। 

२१-रहिया सोनीका फलिया (केलापीठ)-रहिया छुनारके नामसे 
मशहूर है । ऊंच कोम रहते हैं । यहां रामजी, बालाजी, 
अंबानी आदिके हिंदू मंदिर प्रसिद्ध हैं । 

२२-वबाड़ी फलिया-यहां संस्कृत पाठशाला है । 

२३-संघाड़ियावाड़-यहां गुलाबदास भाईदास कन्याशाला है |. 

२४-मोपीपुरा-प्रसिद्ध गोपीने बसाया | यहां श्वे० जैनियोंकी 
बहुत वस्‍्ती है। यहां मगनभाई प्रतापचंद फ्री लाईअरी, . 
प्रेमचद रायचंद धमंशाला,थ्े ० मेन मंदिरों व गोविंदनीका 
मंदिर प्रसिद्ध हैं। दि० जैन मंदिरनी मी है । 

२५-खपाटिया चकरला-यहां दि० जैनियोंकी वस्‍्ती भी है। सेठ 
माणिरुचंदनीके मरानेकी चंदावाड़ी दि० जैन बर्मशाला, 
दि० जैन मंदिर, राय चंद दीपचंद कन्याशाला, वनिताविश्राम 


६० ] अध्याय दूसरा । 
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है। “ नैनविनय * प्रेस तथा “' दि० जैन ”, ' जैन मित्र 
पत्रोंका दफ़तर है। 

२६-केलापीठ-यहां कापड़ बाजार, वमोटा मंदिर है। 

२७-भागातलाव-यहां स्री छोकड़ोंको अस्पताल, पारेख हुल्रशाला 
फिरंगीका कबरिस्तान है । 

२८-बड़ेखांका चकला-यहाँ कानीकी मसजिद व मीनारा तथा 
पशु दवाखाना है। 

२९-आंसुरवेगका चकला-यहँ। जूना दरबार, मारकेट व जैन 
पाठशाला है । 

३०-चोक बाज़ार-यहां मोटी अस्पताल, विकटोरिया बाग, छुवा- 
वड़खाना, बम्नई बैंक, किला, गबनमेंट हाईस्कूल, श्रे० मेन 
नगिनचंद हाल, होपपुल, बकसीका दरिया महल प्रसिद्ध है । 
शनिवारका हाटका मेला भरता है। 

३१-मुल्लांवकला-यहां फ्रेज़का दरियामहरू, म्पूनिप्तिपल हाल, 
अग्रेनी कोठी, मिशन हाईस्कूल, चिंतामणि व पाताढी 
हरमानके मंदिर, पारसी आफेनेन, मिरज़ास्वामीकी मप्तीद, 
चुड़गरकी मीनारें प्रसिद्ध हैं 

३२-माछलीपीठ-यहां डाक्टर बहरामजीका धर्मादा दवाखाना है । 

३३-शानीतलछाव-गोंपीकी ख््री द्वारा एक ताढाव बनाया गया था 
उससे यह नाम पड़ा है। 

। शहरमें म्यूनिसिपलटीकी २९ शालाएँ हैं निनमें ४ गुजराती 

- कम्याशाला, .१ उद्ू कन्याशाला, दो अत्यंभ शाला, छः उ्द शाला, 

१६ बालकोंकी गुजराती शाला हैं| इसके सिवाय तीन मैनियोंकी 

दो पारत्तियोंकी व ४ मिश्नकी कन्याशालाएं हैं। गुनराती पाठशाला 


गुजरात देशके खूरत दाहरका दिग्दशन। [ ६१ * 


हे हही टी अ०ट रषिट रक 
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श मरशक हद कक कर क 
३ मिशनकी, ३ पहर॒सियोंकी, ! जैनोंकी है| ४ ,फ्री राजिशालाएं, 
है। एक संस्कृत शाला, १ पारख हुत्नशाढा तथा ९-६ वोहरोंके 
मदरसे हैं । अंग्रेनी हाईस्कूल ४ हैं, मिडहस्कूल ३ हैं, पार्सी 
लड़कियोंकी एक इंग्रेनी स्कूल व मिशन जनानास्कूल व ९ फ्री 
अंग्रेनी रातिशाला है। , 

यहां फ्री छायब्रेरी ११ व १२ हैं ज्ञिसमें नेनियोंकी मगनभाई 
प्रतापचंद जैन लायब्रेरी है | एंद्रुस लायब्रेरी सत्र बड़ी है। 

वर्तमानमें मुरत शहर साधारण व्यापारका स्थान है । 

'बाठकाकी नाल हाना चाहिये कि यही वह रूगर हूं नहां 
इस पुस्तकके चरित्रनायक् सेठ माणिकचन्द्रजीने जन्म थारण 
किया था । जिस गुदृछेमें उक्त सेठका जन्‍म हुआ था उसको अब 
खपाटिया चकला कहते हैं । भिम साधारण मकानमें उ८ शरीरने 
माताके उदस्ते अवहार लिया था वह मकान चेदावाड़ी धमंशालाके 
पाम जैन मंदिरक बगठमें एक मेजटका छोटासा घर है गिमका 
अब भी दशंन होता है । 

पाठकोंक्रे ज्ञानक लिये हम उम्रका चित्र यहांपर दिये देंते 
हैं जिससे मालूम होगा कि जिस आत्माने अपने नीवनमें महा- 
परोपकार व अपनी कीर्ति विस्तारी वह पुरुष एक बहुत ही साधारण 
स्थितिवाले घरमें जन्मे थ। नो अपनी निम्न दशास ऊपरको चढ़ता 
है वही प्ररुषाथ ओर पृण्यात्मा मनुष्य है। निप्तने भन्भ लेकर 
अपने बंशकी उन्नति की उप्तीका जीना सफल है। जो योंही पेदा 
होकर जीता है वह मरेके समान है । कहा भी है--- 

परिवर्तिनि संसारे मृत: को बा न जायते। .. 
स जातो येन जातेन याति बंशः समुन्नतिम्‌ ॥ 


६२ ] अध्याय तीखरा । 
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अध्याय तीसरा । 
उच्चकुलमें जन्म । 


फो/नियोमे एक प्रसिद्ध भाति हुंबढ़ है जिप्तका मूल 
निवासस्थान बागड़ या मेवाड़ प्रान्त है 

हुबह जातिका वर्णन । वहांसे ही इस जातिके छोग निकलकर 
अर अन्‍्यस्थानोंमें फले हैं । हुंबढ़ जातिमें 

अधिकतर दिगम्बराम्नायके माननेवाले व कुछ खेताम्बराम्नायी भी 
हैं। इस जातिकी स्थापनाका क्या इतिहास है उप्तका कोई प्रामा- 
णिक पता नहीं चलता है। तो भी इस सम्बन्धमें भाई जवाहरलाल 
गुमाननी वैद्य परतापगढ़ राज्यने जो छानवीन करके पता लगाया है 
व हमें एक निशन्‍्ध दिया है, उप्ते आधारपर यह प्रकाशित 
“किया जाता है कि यह नेनियोंकी ८४ नातियोंमेंसे ५५ वीं 
जाति है । इसको स्थापित करनेवाले विनयसेन आचायेके शिष्य 
कुमारसेन हुए हैं। इन्होंने सबत्‌ ८०० के अनुमान बागढ़ देझमें 
इस जातिको स्थापित किया है | इसके प्रमाणमें गुमाननीने वि० 
सं० ९०९ में श्रीदेवसेनाचाय रचित प्राकृत दशेनसारकी गायाएँ 
दी हैं जो निम्न प्रकार हैं:--- 

: गाया-सिरिबीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसच्छविण्णाणी | 
सिरिपउमणादिपच्छा चउसंगसमुद्धरणधीरे ॥ ३० ॥ 
भावार्थ-श्रीवीरसेनके शिप्य श्रीमिनसेन सकह शा्तरोके 

ज्ञाता और श्रीपदनंदिके पीछे चारों संबरोकी रक्षामें थीर हुए ॥३०॥ 





उच्कुडमें जन्म | [ ६३ 


गांथ[-तस्सय सीसो गुणवं, गुणमद्दो दिव्बणाण परिषपुण्णों 
पक्लोववास भाडेय महोतवों माबरलिंगो य || ३१ ॥ 
भावा्थे-उनके शिप्य गुणवान श्रीगुणमद्रजी हुए मो दिव्य 
ज्ञानसे परिषृण, पक्षोपवासके कर्ता, महातपी और भावलिंगी थे ॥३१॥ 
गाथा-तेण पृणावि य मु्य णेऊण मुणिस्सख बिणयसेणस्स। 
सिद्धंतं घोसेता सय गये सग्गछायस्स ॥ ३२॥ 
भावार्थ-इन्होंन श्री विनकसेन मृनिको सिद्धांत शा्तरोंका 
उपदेशदिया ! आप खगलोक गए | 
गाथा-आसी कुमारसेणों णदियड़े विणयसेण दिरकयओं | 
सण्णास भंजणेण ये अगदिय पुण दिरकभों जाओ ॥३३॥ 
भावाथे-विनियसेनका शिप्य कुमारसेन नदीयड़ ग्राम 
हुआ उसने सन्याप्त या समाधिमरणकों मंग किया फिरसे दीक्षा 
दी सो ग्रहण न की ॥ ३३ ॥ 
गाथा-परिवजऊण पिच्छ चमरं णोऊण मोहकलिदेण । 
उम्मेग्य संकलिये वागड़ विसएसु सब्वेसु ॥३४॥ 
भावाथे-उसने मोरकी प,छी छोड़कर चमरीकी पीड़ी 
अएण की तथा मोहके बशमें होकर सर्व ही बागड़ देशमें प्राचीन 
मागेसे रहित उन्मागकी प्रवृत्ति की । 
गाथा-एच्छीणं पुण दिक्‍खा खुलय लोयस्स वीर चौरयत्त । - 
कक्कसकेससाहणं छह च गुण णाम ॥ ३५ ॥ 
भावाथे-ल्लीको घन: दीक्षा, क्षुककोंको बीरचर्य्या, परम- 
. रीके ककेस केशोंका ग्रहण बताया ब॒ छठे गुणस्थानका विपरीत्‌ 
स्वरूप कहा ॥ ३१९॥ . 


६४) अध्याय तीखरा । 
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गाथा-आयम सच्छ .पुगर्ण “पायन्छितु चू- अण्णदा किंपि | 
विरइत्ता मिच्छत्त पविष्टियं मूह ल्लेएसु ॥-३६ ॥ 
 आवाधे-आगम शाखतर पुराण व प्रायश्चित्तको ओर प्रकार 
कहा । इस तरह मूढ लोगोंमें मित्थ्या प्रवृत्ति चलाई ॥ ३६ ॥ 
गाथा-सो सवण ठुंघवज्ञों कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो | 
चत्तावसमे। रूथे कछ्ठो संघ परूवेदि ॥ ३७ ॥ 
लावाथे-सो मुनि संघसे बाहर कुमारसेनने आगममें मिथ्यात 
ब उपशमभावरहित रोद् होकर काष्ठासंघकी प्रवृत्ति की ॥३७॥ 
गाधा--मत्तसर, पेवण्ण विकमरायस्स मरण पत्तस्स | 
णंदियदे वरगामे कट्ठो संधों मुणेयब्वे ॥ ३८ ॥ 
मआवा्थे-विक्रमरागाःकी सृत्युके ७९३ वर्ष आद नंदीतट 
ग्राम कराष्ठठंत्र हुआ एसा जानना चाहिये। 
बागड़ देशमें काएमंबकी प्रवृत्ति अधिक है ओर बागढ़की 
तीन जातियां अर्थात्‌ नागदा, नरसिंहपुर और हुबड़ काएसंघके 
नामसे बोली जाती हैं। हुबढ़ोंमें जो भूल्समरी हैं वे बहुत थोड़े हैं । 
बागड़ देशमें नंदीतट कोई ग्राम अब नहीं है परन्तु माठम होता है 
कि नंदिपड़का अपभ्रश नागहृद हुआ और वह काढान्तरमें नागदा 
हुआ। ८४ जातियोंके सिलसिलेमें ५४ वीं जाति नागदूह (नागदा) 
है । जो लोग नंदीतटके निवाप्ती थे वह नागदा जाति हुईं तथा 
इसी मेवाड़ वागड़में नरसिंहपुर पहन है वहांके निवासी 
नरसींहपुरा जाति कहलाई। शेष नो. छोग कुमारसेनके शिष्य 
हुए वे हुमड़ कहलाए। कारांतरमें कोई मूल्संघको मानने ठगे। 
काप्ठासंबकी उत्पत्ति छोहाचायनीसे मी क़ही जाती है। ऐसा 


उच्च कुछमें असम । [६५६ 


पालुम होता है कि अभ्रोहेके अग्रवारोंको मेनी करते हुए मो 
संत्र स्यापित किया वह उनके समयमें काप्ठासंप कहलाया। 
हबर थागढ़ मेाढ़देशमें कुमारसेनने मूलसंघसे कुछ अनमिवती 
प्रवृत्ति चलाई इससे यह भी काप्ठासंध कहछाया । 

शेताम्बरी छोगोंमें * हुवल वाणकस्य आत्तीक्तो ” नामकी एक 
पुस्तक है उप्तमें हमहोंकी उत्पत्तिमें यह लेख है कि-माहवगढ़ 
देश मालवा में एक भट्टारक विजयसेनसरि थे उन्होंने अपने 
शिष्य पनेश्वरसूरिको अपनी दृद्धावस्‍्या मान आचायपद दिया। 
एक दिन धनेधवरसुरि समाको व्याख्यान दे रहे थे, तब उनके गुरु 
आए। कया-ससमें छीन होनेके कारण गुरूकों आया न जान 
किप्तीने विनय न की निमसे विनयसेनका चित्त खेदित हुआ सो 
एक दिन घनेश्वरको बाहर खाना कर दिया । घनेश्वरसुरी सिद्धपूर 
पाटन पहुंचे वहां चमत्कार दिखा कर मूपति्तिह आदि १८००० 
क्षत्रियोंको सेज्रुनामें ले जाकर संत्रत ८२० में श्रावक बनाये और 
उप्त नातिकी नाम हुंबल रक़खा इस अहंकारसे कि मैंने अपने 
उपदेशसे मैगी किया | यह नाम बिगडकर हूमड हो गया। 
यह यथन इस कारण ठीक नहीं नचता है कि विनयसेन नाम 
श्रेताम्बर आचार्यका न होकर दिगम्बर आचार्यक्षा होना बाहिये 
क्योंकि सेनगण दिशम्बरियोंमें है। यह विनयसेन नहीं किल्तु 
विनयरेन हैं, मिनके शिप्य कुमारसेनने हृमड़ ज्ञाति स्थापित की । 

सं० ८२० व्‌ ७८३ करीब २ मिलते हुए हैं। घनेधवरसुरि 
विडाल्सेनके शिष्य नहीं हुए किन्तु यह वह्लमीपुरमें हुए, वहाँ 
शिष्टदित्य राजाकी प्रेरणासे सेश्रुंगय माहात्म्य रचा है तथा हनका 

पु 
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काल भी भिन्न २ है। इस हूमड मातिका मुरुष स्थान बागड देशमें 
होनेसे तथा वहाँ उत्त नातिके अधिक दिगम्बराम्नायी प्राप्त होनेसे 
यह बात अधिकतर ध्यानर्म जमती है कि कुमारसेनने हमड़ ज्ञातिकी 
स्थापना की हो । हूमड़ नातिकी स्थापनाके सम्बन्धर्म इसना ही 
लिखकर यह कहना पढ़ता दै कि यह जाति भो बहुत उच्च और 
प्रवीण हुई है। इस हृमड़ मातिके अंदर २० गोत्र कहे नाते हैं 
परन्तु १८ के नाम प्रबल्ित हैं वह इस प्रकार हैं-- 


हमड़के १८ गोस्र | 
१ खेरजु ७ भद्रेधर १३ सोमेधर 
२ कपलेश्वर ८ गंगेधर १४ राजीवानो 
३ काकड़ेश्वर ९, विश्वेधर १५ ललितेश्वर 
४ उत्तरेश्वर १० संखेश्वर १६ कासवेश्वर 
६ मंत्रेश्वर ११ आंबेधर १७ बुद्धेधर 


६ भीमेधर १२ चाचनेश्वर १८ संघेश्वर 

ये नाम कैसे प्रसिद्ध हुए इसका हमारे पास कोई इतिहास 

नहीं है। 
हमड़ जातिमें दो भेद पाए जाते हैं-एक बीसा हमढ, दूसरे दसा 
हमड। ये दो मिन्न भेद कैसे हुए इसका भी कोई विश्वास योग्य 
इतिहाप्त नहीं मिल्ता है। परंतु यह दोनोंही भेदके छोग बहुत 
अधिक संख्यामें मिल्ते हैं, कहीं २ वीसेंसे दप्ता हृमड बहुत ज्यादा 
हैं। तथा दोनेंही भेदके छोगेंके बनवाए हुए व प्रतिष्ठा कराए हुए 
जिन मंदिर पाए जते हैं व दोनोंही समान भावसे श्रीनित प्रतिबि- 
म्बोंकी प्रछाढ्ष व पूनन करते हैं। इस सम्बन्धमें एक दुसरेसे कोई 


ढश कुछमें जन्म । [ ६७ 
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चृणा नहीं है। इन दोनों भेदोंमें खानपान मी सब तरहसे होता है । 
फर्क केवट परस्पर लम्म न होनेका है। ह 

बढ़ौधामें वाढ़ी मुहहेके दिगम्बर जैन मंदिर्के प्रतिबिम्बेंसे 
पता लगता है कि संबत १६०४में काष्ठासंघी महारक विद्याभूषणके 
उपदेशसे हुंबड़ ज्ञातीय अनंदमतीने श्री पाश्चनाथ स्वामीकी प्रतिष्ठा 
कराई । छेख यह है- 

“८ स० १६०४ वर्ष वेशाल वदी ११ शुक्र काहासंघ नंदीतट 
गब्छे विद्यागणे भष्टरक भी रामसेनान्यये म७ भी विशालकीर्ति तत्पष्ट 


मष्टारक भी विश्वसेन तत्पट्टे म० भी विद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं-हूंबढ 
शातीय ग्रहीत दीक्षा बाई अनंतमतो नित्य प्रणमति । 


दूसरे भी इसी मंदिरकी एक प्रतिमाके लेखसे काष्टासंधी इंबड़ 
ज्ञातिका पता लगता है। लेख यह है:- 


“४ हं० १६८६ बर्षे चेत्र ददी ३ भौमे भ० भी सलभषण 
भ० जयकीर्ति हुंबड़ शातीय,...पाश्चनाथ प्रणमति ?? 


इस लेखके यह भट्टारक काष्टासंधी हैं इसके प्रमाणमें एक इसी 
मंदिरकी दूसरी प्रतिमाका लेख है--- 

/ भी काष्टासंघे से० १६८६. . .म०...भूषण भ० जग्रकीर्ति 
नरसिंहपुरा शातीय .«« !! 
इस लेखसे नरतिंहपुरा जातिका काष्टासंघी होना भी सिद्ध 
होता है। | मा 

नरपतिहपुरा मातिके काष्ठासपी होनेके प्रमाणमें इसी मंदिरकी 
एक ओर प्रतिमाका यह ढेखे हैं-- | 

# झंबत १६५८ भा० सु० ५ दि० भी काहासंद म० भी 


विश्वभूषण गुरुपदेशात्‌ नरसिंहपुरा शातीय मारूण दवोढ़ा योत्रे सा सिं- 
हंदे भा० बक्षयोनिता 
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हमढ ज्ञातिका मुख्य,केन्द्रत्थान परताबगढ़ें राज्य है, उसमें 
इस नातिके बहुत प्रतिष्ठित दिन आदि हो 
गए हैं व अब भी कई उच्च राज्य कर्म्मवारी 
हूमह। हैं । परताबगढ़ शहरसे ८ मील देवगढ़ एक 
पुरानी बस्ती है। इसको बीकाजी महारानने सं० १६१० 
में बसाया था। कई पीढ़ियोतक यह बड़ाभारी नगर रहा था जिप्तका 
प्रमाण यह है कि यहाँ अम्तसागर, केसरविलास, परतापवाबड़ी आ- 
दि कई मनोहर वापिकाएं हैं व पुराने मकान है। यहाँ दिगम्बर 
ज्ैनियोंका एक बड़ा आलीशान मंदिर है निपकी प्रतिष्ठा सं० १७७४ 
में हुईं थी उस समय हृूपड़ोंके यहां ८०० घर थे। इस मंदिरके 
मूलनायक श्री मलिनाथ स्रामी है। मंदिरके प्रतिष्ठाकारक वर्षा- 
वत रिषिमदासके पुत्र वद्धमानजी हूमड़ हुए है। यहाँ एक शिलालेग्ड 
है उससे पता छगता हैं कि मूलप्पों भद्ाकक रलनंद्रके उपदेशसे 
हमड़ ज्ञातीय मंत्रेव्वर गोत्रधारी संत्रवी वर्षावतके पत्र वद्धमान 
आदिकोंने प्रतिष्ठा कराई। हमार चरित्रनायका जन्म जिस मंत्रे- 
खर गोतरमें हुआ है उसीमें यह वर्षावतनी भी थे । 


सारांश नकल. लेख। 

#४ऊं, स्वास्ति.. विक्रमादित्य समयातीत सं० १७७४ वर्ष शाके 
१६३९ प्रवतमाने माह सुदी १३ रवि ओ देवगढ़ नगेर महाराजा- 
घिराज महारावत ओऔ प्रथवीसिंहजी विजयो राज्ये.कुंवरं भो पहाड़सिंप 
विराजमाने श्री मूलसंघे बलात्कारगणे श्री कुंद० भ० ओऔऔरमचंद्र त«» 
भ० भी हर्षचंद त० भ० शभ्रीश्वमचंद्र त० भ० श्री अमरचंद्र त० 
म० भी रत़चंद्र गुरूपदेशात्‌ श्रीमत्‌ हँबड़ ज्ञातीय मंत्रीश्वर गोत्रे 


उच्च कुछम जन्म | [ ६९ 
संघषी बर्षावत मार्या नानी दस्मणी तयो: पुत्र शं० बर्द्मान, आ्राठा 
उद्देमाणं ठाह इंदर खेमजीसा चंद्रमानजी गोविंदजी पस्कमबी, 
भी मल्लिनाथप्रासाद प्रतिष्ठा महामहोत्सवे: सह कराविता। 

बद्धमाननीके बंदमें किशननी अब्से २५ वर्ष पहले हो गए हैं 
उनके दो महल अब भी यह मोजूद हैं एकमें राउ्यका ढोंक्टर रहता है। 
इस बढ़े मेदिरनीमें एक वेदी श्री आदिनाथ स्वामीकी हैं इसकी 
प्रतिष्ठा इंबढ ज्ञातीय अगस्त्य गोत्रे पाढ़लिया धारी शाहनी रछनाथ- 
जीने से० १८३८में कराई थी उस समय यहां सामंतर्सिहनीका 
राज्य था। इनके बंशमें शाह हीरालाछ मागीरदार अब भी मौजूद 
हैं । इसी बड़े मेदिरनीमें एक सहस्नकूट चैत्यालय है निसकी प्रतिष्ठा 
पाड़ढिया गोत्र धारी फौनके कामदार राधोनी वरूसीने कराई 
थी । इनके वेशमें अब रामलाल फूलचेद बरम््ईमें एक घनिक ब 
प्रतिष्ठित व्यापारी है । देवगदमें हृमड़ नैनियोंका इतना मोर था कि 
राज्यकी ओरसे यह आज्ञा हो गई थी “कि दिगम्बरियोंके १० दिन 
दशढाक्षणी व खेताम्बरियोंके ८ दिन पयूसनव सालमें २४ चोदस, 
२४ आठम व वर्षके पहले दीतवारके दीन कोई पशुघात न करे, 
न मदिरा बेची जाय |” इस भावा्यंक्रा शिका लेख सं० १७७४ 
'बैसाख मुदी १३ का श्रीश्थ्वीसिंहजी महारानका देवगढ़के खास 
चौक बानारमें अब भी लगा हुआ है। 
अब यह दिगम्बर हमडोंके केवल ९ घर रह गए हैं क्योंकि 
अब इसकी वसती उनाढ़ है। एक आमके समान है। मरुष्य 
संख्या २० है। मुखिया भाई काननी ढूल्पा, मगनछारू गांधी, 
'गेबीलाढ दोसी और बद्धमान खापरा है। 
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परताकाद शहरमें ८५०० कुछ कसती है । जिसमें १५०० 
जैनी हैं इनमें है०0० दिग० है ३०० इबे ० $ और २०० स्थानक- 
वासी हैं । इन दिगम्जरियोंमें थोडेते नरतिंहपुरा जातिके हैं मिनका 
१ जूंदा मंदिर है शेष सर्वे हूमड़ हैं। इनके ३ मंदिर बढ़े २ आढी- 
शान और सुन्दर हैं। पाड़लिया मोत्रधारी संवत्‌ १७० ०के अनुमान 
जीवराननी कामदार बड़े प्रप्तिद्ध हुए उनके बाद क्रमसे बर्दुवानजी, 
सूरनी, लानजी, कपूरनी, शिवजी, नवलूचंदजी, नोधकरणजी प्रधान 
पदधारी हुण|उनके पत्र कानभी परताबगढ़ राज्यकी ओरसे जोधपुरमें 
वकील हैं। जोधकरणनीके बड़े भाई जोघराननी भी प्रधान हुए,. . 
उनके पोते एक मुन्नालाल है जो वर्तमान महाराज कुंतरके प्राइवेट 
हक हैं। दूपेरे पत्रालालनी है जो मेगरा जिलेगें हाकिम रह 

[। 


इसी गोत्रमें सखारामनी प्रधान हुए हैं इनकी सन्तान शाहनी 
चम्पालाल हैं जो नातिमें मुखिया व कोंसिलमें काम करते हैं। इप्ती 
गोत्रमें लालनी प्रधान हुए हैं उनके वंशमें शाहनी रत्नछाल अब मोजूद- 
हैं यह गोम्मटसार समयसार आदि नैन शास्रोके अच्छे मरमी हैं । 
हूमड़ ज्ञातिकी तलाटी अड़कमें शाह जड़ावचंदजी प्रधान हुए हैं 
इन्हीके वंशमें पंडित किशनढाल एक अच्छे जैन विद्वान थे नो हाल- 
हीमें स्वगे पधारे हैं। बंडो अड़कमें शाहनी शंकरलछालनी प्रधान 
होगए हैं जिनके वंशमें पन्‍नाढालजी आदि राज्यमें हेडक्कक हें । 
श्री गिरनारनी तीर्थमें दिगम्बर मेनियोंके प्रमावकों विस्तारनेवाले 
बढ़ी कस्तूरचंदनी टूमड़ यहीं हो गए हैं । यह धनादच, पर्मात्मा 
व शास््रेके ज्ञाता मी ये | धर्मसे अत्यन्त प्रेम करते थ। प्रसिद्ध 


| रुच्च कुछमें जन्म | [७१ 
जिन बिद्वान भागचंदजीकी संगति व वैय्यावृत्तति आपको बहुत 
छात्र होता था । इनके वंशमें बंदी मन्‍्नाछाठ और हीराछाल विद्यमान है। 

पं० १९१२ में सेठ छालजी बंडीके खानदानके लोग सेठ 
कस्तूरचंदनी हीराढाहनी आदिने गिरनार तीथके मंदिरोंका नीणी- 
द्वार कराया तथा एक नवीन मंदिरिकी स्थापनाकर उप्तकी प्रतिष्ठा 
से० १९१५ में कराई । 

इस समय परताबगढ़में घीयावाला, रतनढालनी जुबा ओर 
साह कस्तूरचंदजी तलाटी हूमढोंमें मुखिया हैं। 

हूमड़ नातिके लोक बागहसे निकलकर कुछ मालवामें व कुछ 
बम्बई, शोलापुर और गुनरातमें आकर क्से हैं । 

शोलपरके हूमड़ोंने ऐश्वर्यमें विशेष उन्नति की है। वहंके 

प्रसिद्ध सेठ हरीभाई देवकरणने श्री मांगी- 

शोलापुरम हूमड़ोंका तुंगी, सम्मेद शिखर, पाढीताना आदि तीर्षो 

प्रभाव। पर मंदिर जीर्णोद्धारे व घमंशाला आदियें 

बहुत द्वव्य खचे किया है तथा प्रत्येक धर्म- 

कार्यमें दानाथे अग्रमामी रहते हैं । इनके वंशके सेठ वालचंद, हीरा- 
चेद और फूलचेद तीनों भाई उदारबित्त हैं। इसी तरहं सेठ रावनी 
नानचंद, सेठ हीराचेद अमीचंद, सेठ सखाराम व हीराचंद नेमचंद, 
सेठ नाथा रंगनी गांधी है। इन्होंने मी शी गनपंथा, तारंगा, गिरनार, 
पावागढ़ आदि तीर्थों पर श्री मिन मंदिर निर्माषण आदियें बहुत 
द्रत्य खच किया है ; पेठ हीराइंद नेमेचंद्‌ विद्वान और शाखत्रके 
मरमी. तथा जैन नातिके उत्थानर्में मुरूय भाग लेनेवाले हैं | सेट नाथा 
रगेनी विद्यादान व शास्त्र प्रचारमें अति प्रेमी हैं। आपके वंशके सेठ: 
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गेंगाराम, रामचेद्रजी आदिने शोलापुरमें एक दिगम्बर जैन बोरिंग 
स्थापित किया है। सब हूमड़ोंकी ओरसे शोलाएरमें चतुर्विष दानशाला 
अनुमान ४००००) के व्यानसे व ५० ०००) के व्यानसे ऐलक 
पन्‍नाछाल दि० जैन पाठशाला है। श्राविकाशाला भी है मिसकी 
सम्हाल श्रीमती कंकुबाई सुपृत्नी सेठ हीराचंद्र नेमचेद करती है 
आपको धार्मिक ग्रंथोंका अच्छा मम है। 


शोलापुरके सेठोंने सब्‌ १८९५ तक कहाँरे 
प्रतिष्ठा कराडहे उसका वर्णन । 


सिद्धप्षेत् साल प्रतिष्ठा करानेवालोंके नाम 


१ सम्मेदशिखर १९३८ पदमसी निद्वालचंद तथा नानचंद खेमचेद 
२ चंपापुरी १९३३ मोतीचंद प्रेमचंद तथा जोतीचंद नेमचंद। 
| पावापूरी १९५७० रामचंद खांकला। 

४ गिरनार १९२६ खेमचंद उगरचंद, पदमसी निद्वालचंद 


तथा नेमचंद निहालचंद | 
वालीताना १९५७१ हरीमाई देवकरण तथा मोतीचंद परमचंद | 
« मांगठुंगी १९१६ पानाचंद जोतीचंद तथा हरीभाई देवकरण। 


| आई 
रा 


७छ गजपंथ १९४४ वस्ता खुशाल | 
८ तारंगा १९२३ इरिचंद, मोतीचंद, अभेचंद, जोताचद 
परमचंद । 


९ कुंथछगरि १९४७ इहरिभमाई देवकरण, पदमसी निश्मालचंद । 
१० सिद्धवरकूट १९५१९ मलुकचंद गणेश । 
११ पावागदू १९४३ गौतमचंद नेमचंद | 


उच्च कुठमें जन्म । [७१ 


'फछटनके हमढोंमें सेठ हीराबद अमुठक एक बैरागी पर्मज्ञाता 
...: अद्धालु महात्मा हो गए हैं निनके रबे हुए 
कलटनमें हमडोंकी भ्नोंका बहुत प्रचार हैं। इसी फलटनके निषात्ती 
महिमा ।. हमढ़ नातिमें उत्पन्न बाठ अह्मचारी बाबा दुली 
चंदनी हैं निनकी अब १०० वर्षकी आयु 
है निन्‍होंने आनन्म मिनवाणीकी सेवा की है। नेपुरके तेराष॑थी 
बड़े मंदिरमें एक बहुत बढ़ा दशनीय सरस्वती भंडार एकत्र किया 
है बहुतसे ग्रंथोंकी विद्वानोंसे माषा कराई है व अपने हाथसे नकल 
की है। आप दिनमर अब भी शा्खोको व किसी रचनाको लिखा 
ही करते हैं। बहुतसे मंदिरोंकी प्रतिष्ठा कराई हैं। आप मंत्रशालके 
भी मरमी हैं। गुज्रातमें हृमढ्ोंका अधिक नोर ईडर तया सुरतमें 
'है | बागड़में वांसवाढाके रायबहादुर सेठ चपालाल विनयचंदजी प्रप्तिद्ध, 
-राज्यमान्य और धनाढ्य हैं। 
बागढ़ देशवार्ले हूम़ें मी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। भी 
घुलेव केशरियानीमें प्रायः बहुतसी दि० 
'बागढ देक्षमे हूमढ़। नेन प्रतिमाओंके प्रतिष्ठाकारक ये लोग हुए 
हैं। ओ ऋषमदेवके बड़े मंदिरिनीके भारों 
ओर एक बढ़ा भारी ऊंचा कंगूनेदार कोट है उसको सागवाड़ा 
“निवासी हूमड़ ज्ञातीय कमलेश्वर गोत्रीय दि० नेनी सेठ धनमी 
'करणनीने संवत १८६३शमें बनवाया है ऐसा कहापरके शिछा ढेखसे 
:प्रगट है ( देखो नकल शिला लेख दि० जैन डास्स्टरी व्पी सन्‌ 
१९१४ सफा ४७३)। ह 
बागढ़ देशके एक दूसरे कमलेश्वर गोश्रीय हमड़ द्वारा संबत 


। 
। 
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१०३४की प्रतिष्ठित प्रतिमा श्री सेजंजय पाछीताताके उत्त दिगंबर 
जैन छोटे मंदिरमें है नो पहाडपर है व निप्तको अब खेताम्बरियोंने 
अपने कबजेमें कर लिया है उसके शिक्षा ठेलकी नकल यह है- 
४ सुं& १७३४ वर्ष मूलसंघे सरस्वति गच्छे बलात्कार गणे भी 
कुंदकुंदाचार्याम्नये भशरक सकलऊक्रीर्ति तत्पेन्‍्ट भी पश्ननन्दी « तस्पेड्े 
भ० भी देवेन्द्रकीर्ति तत्पर भ० भी क्षेमकीर्ति शुद्धाम्नाये बागडदेश 
शोतलवाड़ा नगरे हूमड़ शातीय लपसीरवाया कमलेश्वर-गोत्रे दोशी 
और दृरदास तथा सूरमद तयो: पुत्र दोसी सांगीता सरताण देतयों: 
पुत्री:,,.,..... . .. . .! . (दि० जैन डाइ० सफा ८०० ) 
यह भट्टारक ईंडर गादीके मालूम होते हैं। ईडर गादीके भद्ठा- 
रकोंकी नामावली द्वितीय अध्यायमें दी हैं उसके अनुप्तार पद्मनंदीसे 
क्षेप्रकीर्ति तक तीनों नाम मिलते हैं। सकलकीरतिके पीछे रामकीर्ति 
तक नाम इस्त लेखमें नहीं हें। केशरियानी या ऋषमदेवनीका नो 
मंदिर घुछेव ज़िला उदयपुरमें है उसमें बड़े मंदिरके चारों ओर नो 
दालानोंमें वेदियाँ हैं उनमें दिगम्बर मैन मूर्तियां भद्टारकों द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं-इनके कुछ संबत व्‌ भद्गारकके नाम इस भांति हैं-- 
पं० प्रतिष्ठाकारक भट्टाक सं० प्रतिष्ठाकारक भद्टारक 
१७४६ क्षेमकीर्ति १७३४ यशकीर्ति 
१७७३ देवेर््कीति १७६४ त्रिमुवनकीर्ति 
१७९३ पुरेन्द्रकरीर्ि 
१७५४-सुरेन्द्रकीर्ति-यह प्रतिमा श्री ऋषभदेवकी श्याम 
वर्ण है। इस पर जो लेख है उससे प्रग है कि धुलेवके छुरेन्द्रकीति 
मद्वारक द्वारा हमड ज्ञातीय सेठ काननीकी मास्योने प्रतिष्ठा कराई। 
१७४६-श्री शांतिनाय स्वामीकी-इसमें नो लेख है उसमें 


दरुच कुलमें जन्म । [ ७५ 
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मूल सरस्वती गच्छ सकलकितति, देवेनद्रकीति, पढ़े भी.....कीरिद्वार 


सुरतवाप्ती हूमद हातीय बिमलदास माणकजी नेमिदास आदिने 
प्रतिष्ठा कराई । . 


इससे मी सुरतके हमड़ोंकी धनाइता व घर्मज्ञता पलकती है। 
१७६४ घछुमतिकीर्ति ह 
१७६८-्री वासुपुज्यस्वामीकी-इसकी प्रतिष्ठा मद्गारक नरेन्द्र 
कीर्ति द्वारा महुआ वासी हमढ जातीय साह दादा नाननीने कराई । 
गुजरात देशके श्री तारंगानी सिद्धक्षेत्रपर एक चांद सूरजकी 
देहली है उत्तके भीतर नो शिह्ला लेख है उससे विदित होता है 
कि उसे दिगम्बर जेन हमड़ ज्ञातीय गांधी नरपति आदिने बनवाया 
था। जीर्णाद्धार कगया था | उप्त लेखकी नकल जो पढ़ी गई ओर 
जैनमित्र ता० २१ नव० १९०७ में छपी है सो यह हैं:--- 
“ संवत १६२५ वर्षे पौष वदों ५ शुक्ल भी मूलसंघे सरस्वती 
गच्छे बलात्कार गण आचार्य्य कुन्दकुन्दाचार्य भद्टारक भी शुभचंद्र - 
स्तत्पट्टे भद्धारक श्री सुमतिकीर्त गुरूपदेशात्‌ ....हूमड़ शातीय गांधी 


नरपति भाया.... 
हमड़ोंकी वस्ती। 
इमड़ोंकी वस्ती अर्थात्‌ मनुप्यस्तसूया दिगम्बर जेन डाहरेक्टी छपी 


सन्‌ १९१४के अनुसार ( देखो सफ़ा १४२० ) इस मांति है। 


बंगाल | मध्य | राजपुताना | गुजरात आर | कुल 
वीपा हमड | विहार प्रदेश और मालवा| बम्बई आहाता | 
| | <। ८४६ | ९१७०९ (२,५५९ 
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दा इमड | ३४५ १०६३९ | ७३९२ [१८०७९ 
कुल २०६३४ 





७६ ] अध्याय तीसरा | 
पधीसा हमडोंकी विगत । 

रानपूताना व मालवामें ८४६ नीचे मांति है ( देखो ढाइरेक्टरी 
सफा १३६१ )-- ह | 
आम संख्या ग्राम संख्या. ग्राम संख्या 
उज्जैन ७ झालरापाटन ९.० भींइर ९, 
उदयपुर १३० डुंगपुर... ४६. मदपोर 
कुराबड. १२ धरियाबाद १२४ पास रे 
खानपृर ६ धार ४ ला सह 
खेमरा ६९ जुलेव ४६ पेहाना ७ 
गलिय)कोट १२ परतातब्गटठ २४८ कल 
जावद ३२ भानपुर र्र कुद ८४६ 


गुजरात व बम्बईके आहातेमें १७०९ की विगत | 
( देखो सफ़ा १३७९-१३८० ) 


ग्राम संस्या 
आसु हि 
- इन्दापर र्‌ 
ईंडर ६० 
'उमरड़ २ 
अंतुरणे ६० 
कडियादरा ६० 
करमाला ६४ 


: कलंब १६ 


ग्राम संख्या 
कुमारगांव ७ 
कुरबानी १३ 
कुरवली ४० 
केडगांव ६ 
कोराले ११ 
खटाव १८ 
खडाली ८ 
घाडग्याचीवाड़ी १ 


ग्राम संख्या 
घोडेगांव थू 
चिंचोही १३ 
जिती १४ 
ठेमरणी ५ 
तिखंडी.. १३ 
दहीगांव ५४ 
देवगगणूर. १३ 
नातेपुतू. १११ 


प्राम संख्या 


नांदुल ६ 
नानतन २६ 
निगडी ४ 
पल्प्तमंडल १३ 
पाडली १ 
पिंपलाचीवाडी ५९ 
पिंपोडे १ 
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नोट--पेरतमें दर्ो हूमडकी संख्या १५० की है।यह 

भी 'डिरैक्टरीमें लिखना छूट गया है | 
उदयपुरसे २८ मीलपर एक भींडर नामका छोटाप्ता देशी 
राज्य है। जिप्की अब वार्षिक उपन अनु- 
शेठ माणेकचन्दजीका मान रुयया २ छाखकी है। यद्यपि अब इसमें 
बंश-परिचय २००० परोंक्री क्‍सती है परंतु १०० के 
१५० वर्ष पहले इसमें 3७ या ८०००: 
घरोंकी पस्ती थी जिनमें चोबाई वम्ती जैनिर्योकी थी। अब मीः 
वहाँ जैनियोंके ५०० पर हैं, दिगम्बर जैन मंदिर तीन जत्र खेतांम्बरी 
मंदिर १ है। किप्ती समयमें यहाँ दिगम्बर मेन हुमडोंके बहुतसेः 
अर थे परंतु व्यापारादिके निमित्त परदेश जानेके कारण अब यहाँ 

केवल १० घर ही देखनेमें आते हैं। 

हम जिप्त समयकरी बात कहते हैं, उप्त समय भीढर नगर 
बहुत रमणीक था । जेनियोंकी प्रबहताके कारण वह एक अहिं- 
सामई राज्य था। कहीं पर पशु वधका नाम भी नहीं सुन पड़ता 
था। मांसका किप्तीको दशन नहीं होता था । मद्य पीना तो दूर रहा 
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उप्तका कोई नाम मी नहीं छेता था। लोग सत्यवादी 4 नीति 
'परायण ये। अपने प्रृण्य कमके उदयसे जो उपार्नन करते थे उसमें 
-संतोष पाते हुए तृप्त थ | तौ भी निरुधमी नहीं थे। मिन मंदिरोमें 
नरनारी ध्में छोहीन, विनयको प्रदर्शित करनेवाड़े तथा अत, 
साधु और शास्रमक्तिमें तम्मय थ। श्री निनेन्द्रके बिम्बक्रा नित्य 
अभिषेक्र करके नहचन्दनादि अटष्ट द्रव्यसे बहुत ही विनय और सार 
गर्मित अर्थ सुचक छन्‍्दोंको फते हुए पूनन होता हुआ दिखलाई 
पढ़ता था । पूजनमें ऐसे छीन हो जाते हुए नरनारी मालूम 
पड़ते थ कि उनको और किसी आतकी मानो खबर ही नहीं है। 
पुननके पीछे शास्त्र समामें सत्र ही सखी पक्ष विनय प्रहित 
कैकर परोपकारी धर्मात्मा शाखमरभी वक्ताके द्वारा मिनवाणीको 
सुनकर अपना हृदय पवित्र करने थे। शाखके पीछे मेदिरनीके बाहर 
"पात्र भक्तिके निभित्त पर्मात्मा श्रावकोंको अपना घर पकित्र करनेके 
लिये आमंत्रण देते थे । और भक्ति पूर्वक जवन्य व मध्यम पार्रों- 
- को दान करके आह्हाद भावसे परम पृण्य आंधते थे। कमी २ नग- 
" रमें कोई मुनि महारान व ऐलक, क्ुछह्क भी आ जाते थ उम्र 
समय श्रावक्र जन भोमनके समय द्वारापक्षण करके प्रतिग्रहण करते 
'थे । आहार एकके यहाँ होता था पर आनन्द स्तर मानते थे। 
शास्स्वाध्यायमें व .सामायिक्र या जापमें दत्तचित श्रावक् 
व श्राविकाएं दीख पड़ती थीं। शामको मंदिरजीमें अनेक जन 
ध्यानमें लीन दिखलाई देते थे । यद्यपि यह कोई व्यापारी मंडी नहीं . 
-थी तो भी लोग जब धर्म कार्य व खानपानसे निवट कर बानारमें 
जाते ये तो वहां एक मन हो न्यायपूर्वक ढेन देन करते थे | शामको 
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+ “बंटा दो घंटे पहलेसे ही छोग वर पर आकर संध्याका भोजन कर 
लेते थ जिससे राजिको भोनन न करना पढ़े। 
और व्यापारोंके स्ताथ वहाँ अफीमका व्यापार मी होता था 
जबसे चीन देशमें अफीमका ज्यादा व्यवहार होने लगा तज्से 
भारतको अफीम पैदा करके चीनको भेजना पड़ा। उस सम्रय चीनको 
बहुत अफीम जाती थी । भींडरमें भी अफीमकी खेती होती थी 
और व्यापारी छोग अफीम एकत्र कर बाहर भेना करते थ। 
विक्रम सं० १८४ ०के अनुमान बीसा हूमड़ ज्ञातिमें मंत्रेश्वर 
गोत्रधारी एक साधारण व्यापारी गृहस्थ भींडरमें निवास करते थे 
जिनका नाम शाह गुमानजी छालजी था । यह साथारण श्रावक्रके 
धार्मिक कृत्योंमें सावधान, शरीरके ह३, उद्योगी ओर विचारशील ये। 
मींडरमें इनके सिवाय और भी कई बड़े २ अफीमके व्यापारी 
थे। शाह गुमाननी उनकी मंडलीमें नत्र नाके बैठते थे तत्र अफीमके 
व्यापारकी ऋहुतसी बातें मुनते थे। 
हिन्दुस्‍्तानके प्राय: हर विभागस अफीम आकर सुरतके बाज़ा- 
रोमें जमा होता था । और वहँसे जहाज़ोंके 
भींदरसे सूरत आनेका द्वारा चीन देशको जाया करता था। इससे 
कारण। गुमानजीके कानमें मूरत नगरके व्यापार व 
वहाँकी सुन्दरताकी भनक हरसमय पड़कर 
उनको यह लोभ दिलाती थी कि सूरतमें स्वयं जाकर अफीमका 
काम करना चाहिये । यहाँ पड़े २ साधारण उपन होती है निप्तसे 
पूरा गृहस्थीका खच भी नहीं चलता है। वास्तवमें नो उद्योगी होते 
हैं वे द्र्योपाजेनके योग्य मार्गोकों सदा ही ढूंढ़ा करते हैं । और वे 
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| हुत मनोरथ भी होते हैं। परुपार्थी मनुष्य यदि पृण्यके मंद उदयसे 
घनदशाली न भी होंवे तोमी अपने खचेके लायक घन अवश्य पैदा 
कर लेता है। वह कज लेना बड़ा भारी फन्‍्दा समझता है। आल्सी 
: मनुष्य सदा दृःखी रहता है। वह उद्योग करनेके बदलेमें बहुत 
दुःख व अन्यायसे अपना खर्च चछाकर अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनेमें असमये होता है। यदि उसके आश्रय कुटुम्ब हो तब तो 
बहुत ही कष्टमें आप भी रहता है और परिवारकों भी रखता है । 
साह गुमाननी पृरुषार्थी थ। इनका मन दिनिपर दिन सूरत 
देखनेको ललचाने लगा | इन्होंने यह भी छुना था कि आनकलछ 
अहुतसे ईंग्रेतत लोग सुरतमें आकर खूब व्यापार कर रहे हैं तया 
उन्होंने अपनी मत्ता ऐसी जमाई है कि सुरतके किलेपर अंग्रेज़ोंका 
अंडा गड़ गया है तथा नाम मात्र मुगलोंका भी है। तथा नवाब 
अन्न नो घुरतके नवाब थे वे बिल्कुल इम्रनोंके हाथक्री कई पृतली 
होकर रहे ओर उनके पीछे नो नवाब हफीजुद्दीन हैं वे मी उन्हींके 
हाथमें हैं । गुमाननी निन्‍दे दिलके मनुप्य थे |वाखारकी रगड़से नेसे 
पत्थर पिप्त नाता है, वारवार पाठ करनेसे नेसे विद्यार्थीक़ो पाठ पका हो 
जाता है, वार वार जाप करनेसे जैसे भाव निर्मल हो नाते हैं, ऐसे 
ही पुनः पनः सुरत नग(की चर्चाने गुमानमीके दिलकों खुरत जानेके 
लिये पक्का ही कर दिया | एक दिन आप श्री जिन मंदिरनीसे 
आकर रात्रिको बेठे २ विचारने ढगे कि यहाँसे सुरतकी यात्रा हम 
अकेले करें कि कुठुम्बके साथ करें । मनमें यही भाव आया कि 
परदेशमें अकेडे जानेसे अपनी अर्धाहिणीके साथ नानेमें बहुत आराम 
है। क्योंकि मोननादिकी चिंतासे छुड़ाकर घस्हीके समान सर्द 
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' प्रकार आराम देनेवाली ख्री है। पत्नी सहित पति गंगरुमें भी हो 
“सब भी वहाँ परसाही आराम है और यदि पत्नी रहित पति व 
पति रहित पत्नी किसी ऊँचे बड़े भारी रन जड़ित महलमें भी 
रहते हों तो एक दूसेरेके वित्तको साता नहीं । वास्तव पत्नी और 
पत्तिके ग्रगलको ही गृहस्थ कहते हैं ओर यह एक दृसरेके सहा- 
यक हैं। पतिका काम बाहर पूमकर द्रव्य लाना है, पत्नीका काम 
आमदनीके भीतर परका प्रजन्ध करना, सुन्दर स्वादिष्ट शरीरको 
छामकारी भोजन तयार हरा, वख्रादिकों संवारना, घरके खच्ेका 
हिसाब रखना, बरकी सफाई रखना, बच्चोंक्रो पालकर प्रवीण करना, 
पतिको अपने मथुर मुखके हाम्यमई व मिप्ट वाणीसे नैसे चेद्रमा 
कुमुदतीको प्रफुछ्धित करे ऐसे रंमायमान करना, पतिके गृही धमके 
आचरणके पालने सहायता देना, व समय पाकर शिक्पादि द्वारा 
कारीगरीकी चीजे बनाना, तथा कमी काम पड़े और प्रका खबर 
अधिक हो तो उनको विक्राकर बग्का काम चलाना आदि है। सश्ची 
पत्नी पतिके नीवनको आदशे रूप बनानेमें पृण सहकारी होती है। 

गुमानजीकी ल्री पत्ितता थी-पतिसे अतिशय प्रेम करती 
थी-उनके मुखसे उनके मनक्री बात सम्रझकर उनके कहनेके 
* पहले ही सर्व काम तय्यार कर देती थी, धर्में भी सहायक थी, 
रप्तोई मी शुद्ध अनाती थी, कुदेवोंकी भी मक्त न थी। ऐसी ख्रोके 
प्रसेगको गुमाननी क्षणमर छोड़ना नहीं चाहते थ। यद्यपि गुमानजीके 
चित्तमें एकंदफ यह बात आईं कि यहँँसे चोगुणा खचे सुरत नगरमें 
है। कदाबित वहँँ हम आमदनी ज्यादा न कर सके तब हम तो 
चने फाकफर ही काट लेंगे परन्तु श्री होनेसे बड़ा भारी खर्भ करना 
पढ़ेगा तोमी आपने विचारा कि हमारी ख्री बड़ी ही संतोषप्रिया 
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'है। यदि हम सूखा खाएँगे तो उसे मी कोई इनकार न होगा। ठहर- 
नेको मकान तो हमें रखना ही पढ़ेगा इससे हर तरह साथंडे नाना 
ही अच्छा है। तीसेर साहजोने यह मी विचार किया कि हमें बैल गाड़ी 
करके ही नाना है। हम दोनों एक गाढ़ी कर लेंगे और धीरे २ 
रास्तेमें मगवानके मेदिरोंके दशन करते हुए सुरत पहुंच गायेगे। 

ऐसा हट सैकल्पकर विक्रम संत्रत १८४० अर्थात्‌ ३० सन्‌ 

१७८१शमें गुमाननी सपत्नी सुरत नगरको प्रस्थान कर गए | अपने 

रहनेका मकान अपना ही था उसे अपने कुटुम्बियोंके स॒पुदें कर 

दिया । अब भी यह मकान भींदरमें मोजूद है और गुमाननीके 
ही कुटुम्बीनन उसमें बास करते हैं। 

थोड़े दिनोमें आप सुरतमें आ पहुंच और वहँके श्री चंद्प्रम॒के 

बड़े शिनमंदिरजीमें नो अब चंदावाड़ीधर्मशा- 

सेठ माणेकचन्दके छाके पास है दशन करनेके लिये गए। भींडरमें 

पितामहका सूरत गुमाननी एक छोंट्स अफीमके व्यापारी थे। 

आना। इनकी सीधी आदत मुरतके किसी ज्यापारीसे 

नहीं थी। आप दर्शन करनेके बाद नाप देकर 

-स्वाध्याय करने लगे। पासमें ओर भी ध्वक शास्त्र पढ़ रहे थे। 
उन्होंने इनको मेवाड़ देशका निवास्ती तथा धर्मात्मा और चतुर जाम 

' पृ कि आपका कहें निवास है औरकैसे आना हुआ ? गुमाननीने 
अपना सब हाल सरल मनसे कह दिया। वे श्रावक आजकल केसे रूखे 
मनके न थे, परंतु बात्सरथ गुणके धारी थे। इनको एक श्रावक बड़े 
आदरसे अपने घर ढे गए और हर भ्रकारसे खातिर की। गुृबाननी अपने 

' साथ अफ्रीम भी लाए थे सो इनके सुपद की। यह भी अफीमके 
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अंापारी थे | मींडरकी तानी अफीमकों देशकर गुमाननीसे भाव 
चुकाकर सबकी सब खरीद ली । गुमाननीको इस सूदेमें दुगनेसे 
ज्यादा लाम हुआ। 
उसी मेदिरनीके निकट एक छोयपा एक एकमंजला मकान खाली 
पड़ा था। उस्तीको भाड़े लेकर गुमानजी सपत्नी रहने छगे और 
बाजारमें अफीमका व्यापार करने लगे । अब यह भींडरसे स्वये 
अफीम मंगाते थे और अच्छे भावंसे बाज़ारमें बेचते थ। 
अब ये दोनों बड़े सुखसे रहने छगे। मींडरमें जो खचकी 
तंगी रहती थी वह भी मिट गई। यह अपने निकटके कुटम्बियोंको 
भी खचके लिये भींडर रुपया भनने लगे ओर कुछ दान पण्य भी 
करने लगे। पृर्वोपार्नित प्रृण्यक्रा इतना तीत्र उदय नहीं था 
निप्तसे लक्षपति आदि तो नहीं हुए पर वर्षमें कुछ दान पृण्य करनेके 
सिवाय दोसो चारसो रुपये बचा भी लेते थे । 
गुमानजीके दिन सुरतमें अपनी पतित्रता स्लीके प्ताथ बड़े ही 
आनन्‍्दसे बीतने ढंगे | सूरतमें इनको बहुत 
साह गुमानजीको दिन रहनेके पीछे हीराचंद ओर वखतचंद 
पुत्रोंका लाभ। दो पुत्ररत्नोका छाम हुआ जिनमें हीराचंद 
बड़े ओर बखतचेंद्र छोटे थे। 
प्ताह गुमानजी बड़े विचारशील थे ओर ब्ह्मत्रयक्रा बहुत 
खयाढ रखते ये। और उनका ढग्न भी प्रोद् अकस्थामें हुआ था, 
बाल्यावत्थामें नहीं। यद्यपि मींडरमें बालविवाहका खिज भी था 
पर वह धनाद्योंमें था। गुमाननी एक साधारण गृहस्थ थे इससे 
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इनका विवाह युवावस्थामें हुआ था और उसीके एक दो वर्ष बाद 
ही यह मीडरसे घुरत आकर रहने लगे थे । 

गुमाननीने सुरतमें जिप्त धरका आश्रय लिया था उप्तको 
छोड़ा नहीं । आपने ओर कोई घर भी नहीं बनवाया । उसी परको 
उसके मालिकसे खरीद लिया और उसीमें आनन्दपूवंक अपना. 
जीअन विताया । 

साह गुमाननीका अपने पत्रोंके सम्बन्ध्में यह विचार था 
कि यह पर्मके श्रद्धावान हों और अभिषेक्र पुजन जप व स्वाध्यायमें 
सावधान हों, कामके योग्य हिप्ताब कितान व लिखना पढ़ना कर 
सर्के और व्यापारमें कुशठ हो जावें, अतएव घरके पाप्त श्री बढ़े. 
जिन मंदिरनीमें नो पंडित रहते थ उनके पास स्तुति, दशन, भक्तामर 
आदि पढ़वाते थे और दिनमें देशी पाठशाहामें साधारण प्राथमिक 
शिक्षा लेने भेनते थे। निप्त समयकी यह वात है उस प्रमय प्रायः . 
बालकोंको पढ़ानेका ऐसा ही कायदा था। धर्मका ज्ञान परोपकाराये 
देनबाले कोई न कोई घर्मात्मा जिन मंदिरमें अवश्य तय्यार रहते थे। 
बहुतसे मंदिरोंमें पंडित या बह्मचारी रहते थ. जिनका पठन पाठन ही 
मुख्य काम होता था । हीराचंद बुद्धिके तीत्र, उत्साही ओर घुआ-- 
चरण व आज्ञापालनमें इक्ष थ नत्र कि बखतचंदकी बुद्धि मंद्र थी । 

थोड़े ही दिनोंमें नव हीराचंद हिसाब किताजमें पक्के हो गए 
तब गुमाननी इनको अपने साथ व्यापार सिखानेके लिये बाज़ारमें 
ले जाने लगे। वास्तव ज्यापार मी विना सिखाये व विना उसमें 
बुद्धि प्रवेश किये गई आता है | प्रायः मारवाड़ी लोग ब्यापारमें: 
कुशल इसी कारण होते हैं कि उनके पिता उन्हें छोटी उमरसे ही: 
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“जैयापार करनेकी रीतियां बताते रहते हैं, नो उनके मंगज़में जम 
जाती हैं । यद्यपि उनमें यह दोष अवश्य होता है कि वे और 
ऊंची शिक्षा अपने पृत्नोकों देते ही नहीं | व्यापारी शिक्षाके साथ 
साथ उनको दिनमें २ व ३ घंटे अच्छे शिक्षक द्वारा साहित्य, नीति 
“व धमक्री शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिये । नह तक देखा गया है 
' जो बालक अपने १० व १४ वर्ष स्कूलकी संगतिमें विताते हुए 
विश्व विद्यालयकी परीक्षाओमें उत्तीण होनेके इंझटमें लगनाते हैं 
वे फिर अपने मनको देशी व्यापारकी ओर नहीं झुका प्क्ते | फिर 
व्यापारकी ओर झुकना उनके लिये कठिन हो जाता है यद्यवि 
असंभव नहीं है। 

हीराचंदका चित्त व्यापारम लग गया ओर यह भी पिताकी 

भांति अफ्रीमका व्यापार करने छगे। थोड़े 

हीरचंदजीका स्वभाव दिनों बाद वखतचेद भी पिताके साथ व्यापार- 
को नाने ढ़गे पर इनका मन जैसे पह़नेमें 

कम छगता था वैसे व्यापारमें भी न लगा । इनको बानारकी मिठाई 
खाने व मेले तमारे देखनेका अधिक शांक था न कि हीराचंद अपने 
पिताकी भांति शुरूसे ही विवेक वृद्धि ये। माता जो घरमें शुद्ध 
मोजन व मिठाई पकवान बनाती थी उप्तीको लेकर प्ततोषी रहते थे। 


मेले उडेका भी शोक न था । सबेरे शाम स्राधारण घर ध्याममें 
चित्त लगाकर आनन्दित रहते थे । 


गुमाननीको इस बातका अवश्य विश्ास था कि बाल्यावसथामें 
विवाह करना बहुत हानिकारक होता है । जब तक पढ़वीय्थे न हो 
तब तक विधाहका ख्याल भी पुत्रके दिलमें नहीं आना चाहिये 
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और उसे बीय॑ रक्षा और त्रह्मचर्यका पूरा २ ध्यान रहना चाहिये। 
इसी कारण गुमाननी समय रे पर अपने पुत्रोंकों समझाते रहते थे 
कि वीर्य रक्षाके बहुत बढ़े लाभ हैं। युवावत्था तक इसको भले ' 
प्रकार स्थ॑ंभन करना चाहिये, किप्ती मी तरह इसको खराब नहीं 
करना चाहिये। बहुतसे पिता अपने पुत्रोंको लज्जाके मयसे अधह्मचस्य- 
की रक्षाके उपायोकी शिक्षा नहीं देते हैं इस कारण वे कुप्तेगतिमें 
पड़कर और हानि लामसे अजान रहकर अपने अहमचय्यकों बिगाड़ 
कर अपने मन ओर दारीरको नि कर बैठते हैं और फिर उन्हींको 
बढ़े होनपर अपने पूव कृत्योंका पछतावा करना पड़ता है। 
जब हीराचंदर २० वर्षसे उपर अवस्थाके होगए तब गुमाननी- 
5 न ने इनकी लग्न सुरत निवासी एक वीसा हमड़ 
विवाह । गृहस्थकी कन्यासे कर दी । इसका नाम 
विनलीबाई था। यह कन्या १३ वर्षकी 
थी और यद्यपि लिखना पहना नहीं नानती थी तो भी घरके काम- 
काजमें बड़ी चतुर, सरलचित्त, स्रोम्यमूर्ति, दयावती और निनध- 
मेमें श्रद्धालु थी । ऐसी ख्री-रत्नको पाकर हीराचंद चिक्तमें बहुत 
ही प्रसन्न हुए ओरे दोनों अति प्रेमक साथ गृहीधर्म सेबने लंगे। 
सेठ गुमानजीकी ज्री एक दिन कुछ बीमार होगई। सेठनी और 
उनके पुत्रोंने बहुत ओषधि की परन्तु आयु- 
कर्म शेष होनेका प्मय आनाने पर कोई 
उपचार कारगर नहीं हुआ। यथप्रि वह 
रोगप्रत्त थी पर होशसे नहीं चूकी थी। 
: अपने दिलमें अहँत सिद्ध नगर करती थी और उसके पति व पूत्र 


गुमानजी ओर 
उनकी पत्नीका 
मरण 
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भी उसको धर्मकी बाते छुनाते रहते ये। निदान णमोकार मंत्र सुनते २ 
उसके प्राण पखेरू शरीरको त्यागकर अन्य गतिमें चढदिये। 
सेठ गुमाननी और उनके पृश्नोंकी खासकर हीराचन्द्रनीको इस 
वियोगसे बहुत कष्ट हुआ। गुमानमीका जैस्ता प्रेम अपनी अधोगिणी 
से था उसीके प्रमाणम उतना ही उन्‍हें वियोगका दुःख भी हुआ । 
! बास्तवमें इस संसतारके पदार्थ सर्व क्षणिक अवस्था वाले हैं। नो किसी 
अबस्थाके होते हुए हथ करेगा उसेही उस अवस्थाको बिगड़ जाते 
देखकर कष्ट व शोक होगा । जो ज्ञानी व निर्मोही साधजन होते 
हैं बे किसीसे मोह नहीं करते अतएव उनको सांसारिक हर्ष और 
विषाद नहीं होता । यद्यपि गुमाननी शाख्रके जाननेवाले थे पर 
विशेष वैराग्यवान न थे। इनक्रो अपनी पत्नीके वियोगका ऐसा 
दुःख हुआ कि यह मी थोड़े ही दिनोंमें कुछ अख्स्थ हो गए। 
ओर बहुत बीमारी न पाते हुए एक दिन बहुत स्वस्थतासे णमोकार 
मंत्र नपते हुए तथा श्री अरहेत की प्रतिमाका ध्यान करते हुए 
शरीरको त्यागकर खर्ग पधारे । 
विवाहके थोड़े ही दिनोंके पीछे हीरानन्दको अपने माता 
पिताका वियोग सहना पडा, परन्तु हीराचन्द 
मातापिताके वियोग शाख्त्वाध्याय करतेथ इससे अपने मनको 
का दुःख समझाकर अपने गृहकतंव्यमें लग गए | शाह 
गुमानजी हीराचन्दका विवाह तो कर पाये थे परन्तु बलतचन्दका 
विवाह नहीं कर सकेये | साह हीराचन्द बड़े बुद्धिमान थे और 
अपने छोटे भाईसे बहुत प्रेम रखते थे। कुछ काल पीछे हीराचनने 
वेखतचन्दकी ल्क्म करके अपने कत्तेव्यकों पूरा किया और दोनों 
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आई एक ही घरमें छुससे शांति पूषेक रहने लगे। यद्यपि हीराच- 
डको छोटे माईसे प्रेम था परन्तु वखतबन्दका मन अपने भाईका 
चानार व जातिमें आदर देखकर ईर्षामावसे भर आता था ओर इस 
कारण कभी २ स्तंत्र होनेको मन चाहता था । 
साह हीराचेद अपनी पत्नी विनलीबाईके साथ अति भ्रेमसे 
रहते हुए । 8० १८९३ में एक कम्याका 
साह हीराचंदजीको छाम हुआ जिप्तका नाम हेमकोर (हेमकुमरी) 
संतानको लाम। रखा गया | यथपि इस ग्रुगलको यह इच्छा 
थी कि पृत्रका छाम होगा क्योंकि प्रायः 
सर्वप्ताधारणको पृत्नीकी अपक्षा पृत्रकी प्राप्तिका अधिक प्रेम होता है। 
तौमी शाह हीराचंदकों पत्रीके छामसे किसी प्रकारकी उदासी नहीं 
हुई । स्वसे पहले मस्तानका छाम होनेपर इनको व ध्षर् कुठुम्बि- 
योंकी बड़ा हपे हुआ । इन्होंने यथायोग्य उत्सव मनाया। श्री 
मंदिरिनीमें पूनन कराई व यथायोग्य दान धर्म किया । 
इस वर्ष सूरत नगरमें इतनी भारी अम्ि छगी कि आधा नगर भस्म 
होनेके साय वह अग्नि साह हीराचंदके मुहलेमें भी आई । खपाटिये 
चकलेके बहुतसे धर जल गए । साह हीराचंदका घर भी भ्म हो 
गया। ज्ाह हीराचेदने अपने घर भस्म होनेका दुःख नहीं किया 
'परन्तु बड़ा भारो दुःख नो साहै हीराचंद व अन्य श्रावकोंको हुआ 
वह इस चेदाब्ाड़ीके निरट्स्थ बढ़े मंदिरमें अग्नि छुगनेसे हुआ । 
श्री मंदिरनीमें अग्विकी लपकोंको जाते हुए देखकर साह हीराचंद, 
वखतचेदने अपने घरकी पिता छोड़ तुते ही निकटके श्रावकोंको 
बुछाया ओर मंदिरके भीतरसे श्री मिन बिम्बोंकी रक्षा की । सर्द 
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प्रतिमाओंके छुरक्षित होनेपर मंदिरक्री भीतें भस्म हो जानेपर भी 
आवकोने सतोष माना और पताह हीराचदके स्ताहतकी सराहना की, 
मिसने अग्रगामी होकर अपना खयाल छोड़ इस उपसगेको निवारण 
किया । उस दिनसे साहनीने धीरे २ अपना मकान तो ठोक छिया 
ही, पर श्री मंदिरिजीके जीणोंद्धारकी बहुत बड़ी फिक्र की । चार वर्ष 
पीछे से० १८९७में विमलीबाईको दूप्ती सम्ततिका लाभ हुआ। 
इस समय जब विनलीबाईको गर्भ रहा तब साह हीराचदके चितमें 
यह उमंग उठी कि अन्न तो शायद पृत्रकी प्राप्ति अवश्य होगी। 
परंतु इस वक्त भी साहनीको ? कन्यारलकी प्राप्ति ही हुई। साह- 
नीने इसका नाम मंच्छाकोर ( मंछाकुमरी ) रक्खा और पूर्वोपार्नित 
कर्मके उदयसे नो छाभ हुआ उस्ीमें सन्‍्तोष किया। 
बिनलीजबाई सन्तानकी रक्षा करनेमें बहुत चतुर थी। योग्य 
खानपान करती थी ताकि उम्रके दूधमें कोई 
विजलीवाईकी विकार नहीं हो क्योंकि जो माता ऐसी वैसी 
संतान रक्षा। चीज़ें खाकर शरीरको विकारी व रोग ग्रसित कर 
लेती है उप्तके विक्रारी दूधसे बच्चेके शरीरमें 
बहुतसे रोग हो जाते हैं। बहुतसे बच्चे तो माताकी मोदमें ही 
कालके ग्राप्त हो नाते हैं । बिनलीबाईकी सावधानीसे न हेमकुंमरीके ना 
मंच्छाके कोई भारी रोग हुआ निप्से माता पिताको चिन्ता हो॥ 
मंच्छा जब माताका दूध पान करती थी तब हेमकुमरी चार वर्षकी थी | 
इसका शरीर बहुत सुन्दर व गठा हुआ था। चिह॒रा गोल था, चेचलनेत्न 
थे व मुख हंप्ता हुआ अ्रफु्लित कमहके समान था। नो कोई देखता 
उसका दिल उमज्ञ आता ओर इसे गोदमें लेकर प्यार करता था। 
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इसकी बोलो भी बढ़ी ही मीठी थी। माताने इसको 
तो कोई भपशब्द सिखाए ये और न मारना पीटना ही 
सिखाया था जैसे बहुधा करके माता पिता व कुटुम्बीनन 
छोटे २ बच्चोंको गाली देना व मारना पीटना प़िखाते हैं । माता 
विनलीआई हेमकुमरीका हाथ पकड़कर जिन मंदिरिजीमें हे नाया 
करती थी और वहा पर कायदेसे हाथ नोड़ना व दंदबत करना 
सिखछाती यी वे मगवानके २४ नाम बुलवाती थी। विमछोबाईन 
हेमकुपरीकी ऐसी अच्छी आदत डल्वाई थी कि वह नित्य प्रति समय 
पर ही भोजन करती थी और रात्रिके पहले ही .मोननसे निश्चिन्त 
हो नाती थी । रात्रिको मानन मांगती ही न थी। हां जल ब दूध 
लिया करती थी। सबेरे उठकर “नयजय चंद्रप्रमुकी नया ऐसा 
कहती थी । 

विनलीने जैसे हेमकुमरीके पालनेमें परिश्रम किया था कैस्ती ही 
मिहनत मंच्छाके भरणपापणमें की | विनल्ली अपनी कन्‍्याकों न 
कभी मारती थी न गाली देती थी और न कमी करोधमरे शब्द 
कहती व आकृति दिखाती थी । न कमी उसके मनेमें यह खयाल 
आता था कि यह कन्या पर बर ननेत्राली है, इसकी अच्छी तरह 
रक्षा क्यों करे नैप्ता बहुधा पत्रमोही माताएँ स्वार्थ वश् खयाल किया 
करती हैं और कम्याओंको सेकडों गालियां सुनाकर व मारकूटकर, 
रुछाकर, पटककर, कोसकर, कुदकर अपना जला दिल ठंडा करती 
है ओर समयपर भोननपन नहीं खिलाती हैं। कहुपा कम्याएं 
माता पिताकी बेग्ेरी ओर अनुत्साहरूप पालनसे शीघरही कालका 
आ्त हो नाती हैं। सांह हीराचंद्‌ दोनों. प्रश्रियोंकी प्रफृछ्ित 
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मूर्तियोंको देखकर बहुत आनन्दित होते थे ओर निरन्तर इस 
मातका उद्योग करते थे कि ये दोनों सुपृत्नी बनें, जिससे ये अपने 
पतिके धरोंकों दीप्तमान कर सके और मेरे यशकों उज्वल रक्खे । 
साह हीराचंद व अन्य श्रावकोने उप्त बड़े जिनमंदिरजीके, जो 
भस्म हो गया था जीर्णोद्धार करनेका बहुत 
चंद्रपभ्के मेदिरका ही शीघ्र प्रकध किया, यहां तक कि संवत्‌ 
जीणोंद्धारअ। १८९८ तक वह मंदिर फिरसे तय्यार हो 
गया, तब मुहूत्त दिखाकर इसकी प्रतिष्ठा 
करानेकी मिती वेशाख छुदी १२ संब्रत्‌ १८९९ नियत की गई । 
देशदेश पत्र भेनकर सबको एकत्रित किया गया। भद्ठारकोंकी 
आम्नायके भाणा पंडितने जो विद्यामूषण भद्टारके शिप्य थे इस 
मंदिरको प्रतिष्ठा विधिके अनुस्तार की । सूरतमें उस दिन जन घर्म- 
की बड़ी प्रभावना हुईं | सम्पूणे संघके मध्यमें साह हीराचेद अपनी 
दोनों पुत्रियोंके साथ निनकी अवस्था क्रमसे ६ ओर २॥ वर्षकी 
थी लिये हुए बहुंत ही शोमते थे और अन्य सज्ननोंको यह उत्साह 
होता था कि ये कम्याएं चिरंगीवित रहे तो हम हमारे पुत्नोसि इनका 
सम्बन्ध करें । श्रीमंद्रिमीकी प्रतिष्ठा होकर सर्व प्रतिमाएँ सविनय 
विराजमान की गईं। भट्टारकोंकी आम्नायमें पद्मावती देवीके मस्तक 
पर पाश्चताथ स्वामीकी छोटी प्रतिबिम्ग हो ऐसी प्रतिमा निर्मापण- 
का खिज़ प्रचलित है उप्तीके अनुप्तार भाणा पंडितने एक मूर्ति 
निर्माषण वराय उप्तकी प्रतिष्ठ की, निप्का लेख दृत्तरे अध्यायमें 
दिया गया है । इस समय सुरतमें जितने छोग बाहरसे आए थे 
उनका भोननादिते यथायोग्य पत्कार किया गया। 


जरूय कुछसम जन्म | [९९ 


हस धर्मके काय्येमें यद्यपि साह हीराचेदन पंचायतीके साथ 
“धनकी मदद बहुत नहीं दी थी तौ मी अपनी उदारतासे अफ्नी 
'शक्तिसे अधिक सहायता की थी, इतना ही नहीं इस काय्येके मुख्य 
प्रबन्धकर्ताओंमें साह हीराचेद भी थे । इनके प्रकचमें निर्विन्नतया 
और बिना किसी शिक्वायतके काय्थेकी पूर्ति देखकर छोग इनकी 
बुद्धि और धर्मवात्सल्थताकी बहुत सराहना करते थे। 
माह हीराचंदीकी नातिमें अति प्रशता होते देखकर बखत- 
चदका मन अप्रसन्न रहता था। इसके सित्राय 
बखतचदका पृथक वखतचेदकी प्रकृति भी हीराचेद्से नहीं 
होना । मिलती थी । दूसरे इनकी पत्नी मी अपने 
पतिको जुदा रहनेकी सम्मति दिया करती 
थी क्योंकि वह दूरदर्शिता और बुृद्धिमत्तासे काम लेना नहीं 
जानती थी | बखतचदका मन प्रथक्‌ होनेको होता भी था पर नज्न 
-चह बड़े भाईके बतोवकों अपनी ओर देखता था तब उसका मन 
तुते इस विचारको मिटा देता था । पर उसकी ख्रीके पुन: पुनः 
प्रेरणा करने पर वखतचेदका चित्त स्थिर हो गया कि हम कल 
अवश्य २ अपने भाईसे जुदा हो मायगे । संवत्‌ १९७०० में या 
सन्‌ १८४१में कि भब सुरतमें स्कोर इंग्रेन द्वारा बिटाएं हुए 
“निमकके महसुलको प्रमाणसे अधिक समझकर प्रजाने हड़ताल की 
थी साह बखतचेदने एक दिन सवेरे जब साह हीराचंद श्री मंदिरजीसे 
निबटकर घरमें आए उदास मुख करके अपने मुहसे शब्द न निकलते 
हुए भी बढ़ी कठिनतासे ज्यों त्यों कर कह ढाल कि मेरी इच्छा आजसे 
अलग ही रहकर मिन्न ही व्यापार करनेकी है। अब तक तो मैं'ल्यों 
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त्योंकर एक साथ रहा परंतु अब मुझको साथ रहना नहीं है इससे 
आप सबे मालका विभाग कर देंवें । 
साह हीराचेदकों यह वात वज़के समान लगी । क्योंकि यह 
अपने छोटे माईसे अति प्रेम करते थे और अपनी संतानसे इनकी 
अधिक खातिर करते थे व किस्ती प्रकारका कष्ट नहीं होने देते थे । 
: दुसरे हीराचदूनीको अब तक किर्स, पुत्ररत्नका लाभ भी नहीं हुआ 
था, अतण्व वह अपन भाईही को देखकर हर तरह सम्तोष 
मानते थे । 
हीराचदनीने वखखतचंदस इस नादानीका कारण पूछा परन्तु 
कुछ उत्तर न पाकर परसर मेडके लाम और मिन्नताके अलाभ भरे 
प्रकार समझाए, पर जिप्तकी बुद्धिमें किपती प्रकारका हठ होजाता है 
हू उमप्तको नहीं छोड़ता । निदान नब्र वखतचेदकी समझमें कुछ भी. 
नहीं आया तब हीराचंदन लाचार हो एथक होनेका प्रचन्ध किया | 
१५ दिनका समय लेकर स्व हिसाब तख्यार करके स्व मालमता 
रुगया पैय्ा आधा आधा इस तरह बट दिया कि बखतचेद और 
उसप्तकी द्लीको इसमें पूरा २ सन्‍्तोष हुआ। यद्यपि हीराचंदकीः 
कमाई प्रा: उसीके ही परिश्रमक्की थी पर हीराचेदने अपना खाये 
कुछ न रख घमे सम्क्रधको मध्यमें डाढ कर पुरा २ न्याय कर 
दिया । विनीबाइंको भी इसमें किसी तरहकी नाराजी नहीं हुई। 
यद्यपि धथक होनेमें अवश्य उप्तको दुःख हुआ क्योंकि वह बखत- 
चंदकी वहूको बहुत चाहती थी ओर घरके कामकानमें उसे मदद 
भी बहुत मिलती थी। पुराना मकान साह हीराचदके ही अधिकारमें 
आया | वखतत्रर दुप्तर मझ्ानमें रहने लगे । 


उच्च कुछमें जन्म | [ १०१ 


साह हीराचेदको पत्र छामकी चिन्ता अवश्य रहा करती थी 

सो घमं और न्याय प्रकृतिधारीके पृण्यके 

सेठ मोतीचेदका उदयसे संबत्‌ू १९०३ में प्रथम पत्नरत्नका 
जन्म । लाम हुआ | साहनी ओर उनके कुटुम्बि- 

योने पृत्र लाभका बड़ा ही आनन्द माना | 

हीराचेद धनाइ्थ नहीं थे, साधारण गृहस्थ थे, इससे इन्होंने किसी 
प्रकारका नाच तमाशा न करके केवल मंदिर्नीमें उत्सव घहित 
पूनन कराई, कृठम्बियोंका भोननसे सत्कार किया और याचर्कोको 
यथाशक्ति दान बँटा | खूब विचार कर प्रश्र॒का नाम मोतीचंद 
“रखा । यह पृत्र सुन्दराकार ओर गोल मोतीके समान मुखबाला 
था। विनलीबाईके पुत्रपालनके हुनरसे पत्र धीर २ बहता गया और 
किसी प्रकारके रोगमें ग्रसित न हुआ । इस समय हेमकुमरी १० वर्ष 
व मेछाकुपरी ६ वरषकी थीं। हेमकुपरीकों माताने घरका कामकाज सर्व 
धीरे २ सिखला दिया था। साधारण स्थितिके कारण हीराचदके घरमें 
नोकर चाकर नहीं थे । हेमकुमरी और मंच्छाकुमरी छोर अच्चेको 
गखिलानेमें बहुत सहायता देती थीं। उस समय कम्याके पढ़ानेका 
खिज़ बहुत ही कम था इससे हीराचंदने अपनी कन्याओंकों अ- 
क्षरज्ञान करानेका कुछ उपाय नहीं - किया । तोमी जहाँ माता घर्मा- 
समा, प्रवोण और गुणवाली होती है वहाँ उपकी कन्याएं भी यदि 
माता चाहे तो प्रवीण बना सक्ती है। विनलीबाईके दिलमें सर्वसे 
पवित्र काम भगवत्‌ भमन और तब फिर अपने बालकोंकी सेवा थी। 
बालिकाकी सुश्रपाके सामने पतिभक्ति द पतिसेवा मी गौण रूपसे थी। 
मेरे लड़कालड़की बढ़े यशस्वी व उपयोगी हों, घमकर्ममें सावधान 
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हों, आचरणमें कुशल और निमेल हों, यही भावना निरंतर विनली- 
बाईके हृदयमें लहराया करती थी | 

मोतीचेदके जन्मके २-२॥ वर्ष पीछे ही सेबत्‌ १९०५ आषाढ़ 

मुदी ८ के दिन जब अष्टानिहिकाका महान 

सेठ पानाचेदका पव प्रारंभ होता है, विनलीबाईको दूसरे पुत्र- 

जन्म | स्‍्लका लाभ हुआ | इस पृत्रका उदय देख- 

कर व इनके मुखको निहारकर माताको बड़ा; 

ही हप हुआ । पिताने इसका नाम पानाचंद सखा। यद्यपि हीरा- 

चुद अफीमका काम करते थे पर अपना नाम हीरा होनेसे पत्ना 

हीरा मोती आदि जवाहरातके पन्देका मानो खप् ही देखते थ और 

यह भावना रखते थे कि हम अपने पुऋ्रोंको जोहरी ही बनाएंगे । 

इसी भावनासे प्रेरित हो ऐसे ही नाम अपने पृत्रोंके निकत किये । 

पानाचंदके जन्मपत्रका हाल छुनकर हीराकेद व कुटुमित्र्योफों बड़ा 

ही आनन्द हुआ । नैप्ता इसका मुख अपने उच्च भाग्यकों प्रगट करता 

था ऐसा जन्मपत्रने भी सुचित किया। मातापिताको अपने पृण्यके 

उदय पर बड़ा ही सन्‍्तोष था। 

इस समय हेमकुमरीकी अवस्था १२ वर्षकी हो गई थी । 

अबतक इसकी सगाई मातापिताने नहीं की; 

हेमकुमरीका लग्न। थी। यद्यपि चारों ओरसे माँग आरही थी । 

अब साह हीराचंदने विवाह योग्य जान हेम- 

कुमरीकी रमन बागड निवासी पर बम्ईमें व्यापार ऋरनेवाले एक वीसा- 

हूमड सेठ प्रेमचंदके पुत्र हेमचंदके साथ बड़े ग्रेमके साथ कर दी। 

इस ल्ममें साह हीराचंदने सम्बन्धियोंका बड़ा सन्‍्मान किया और 


उच्च कुछम जन्म । [ १०२३ 
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न अपनी शक्तिको छिपाकर न स्वशक्तिसे बाहर विवाहमें खचे 
उठाया । हेमचंद बढ़ा ही सुशील, प्ौम्यमुख, उद्योगी और घमे 
प्रेमी १८ वर्षका युवान था । 
हेमकुपरी हेमचंदको प्राप्त होकर परस्पर प्रीतिमें इप तरह 
रम गई जैसे हेमकी चमक हेममें रम जाती 
सेठ चुन्नीलालका दै और दोनोंकी एकता अति मुन्दराकार 
परिचय। . छवणंकों दिखाती है। हेमचंद प्रेमचंदका 
व्यापार बम्बईमें चलता था। यह नरीके 
कामके टिये प्रसिद्ध थे । अब भी इनके यहँँ। ज़रदोज़ी काम बहुत 
ही अच्छा होता है। सेठ हेमचंद व हेमकुमरीके तीन पृत्रोंमें एक 
पुत्र सेठ चुन्नीलालजी इस समय बम्न्ईमें विधमान हैं । इनको 
धमंसे बड़ा ही प्रेम है । श्री भिनेन्द्रकी भक्ति व स्वाध्यायमें निरन्तर 
लीन रहते हैं । इनकी ख््री नंदकोरबाई मी बड़ी धर्मात्मा लिखी 
पढ़ी व पतिमक्त हैं। इनसे ५ प्रत्र व १ पुत्री है।. बढ़े 
पृत्रका नाम अमरचंद है, जो व्यापारमें दक्ष है। इससे छोटा पृत्र 
रतनचद्‌ बी० ९० कासमें पढ़ रहा है, तीपरा नोनीतलाल इन्टरमें 
पढ़ रहा है और और २ लड़के भी विद्याम्यास्त करते हैं। सेठ चुन्नीलाल- 
जीने श्री पावागढ़ क्षेत्रके एक प्राचीन जिन मंदिरका जीर्णोद्वार 
कराया है ओर उसकी प्रतिष्ठामें मी खूब द्रव्य लगाकर उप्त मौकेपर 
बम्बई दिगंबर जैन प्रांतिक समाका वार्षिक अधिवेशन कराया था। 
आप श्री पावागढ़ क्षेत्रकी प्रब्धकारिणी समाके .समापति हें। 
* व्यापार भी अच्छा जलता है । बम्नईके गुजराती प्रतिट्ठित धनादर्चों- 
मेंसे आप भी एक प्रहिद्ध मान्य « परुष हैं और मुजराती. मंदिरके 
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प्रबंध करनेमें आप ही प्रधान व्यक्ति हैं । वास्तवमें जिश्चकी कुल 
परम्परा अच्छी होती है उसकी सन्‍्तति यदि ऐसा कोई अंतराय 
न पड़े तो वह भी अच्छी ही होती है । हेमकुपरीकी ल्मम करनेके 
वाद साह हीराचंद व्यापारमें लीन हो गए । माता पिता पानाचन्दकी 
वृद्धि पाती हुई मूर्तिको देखदेखकर हर समय प्रफुछित होते थे। 
सुरत नगरमें इंग्रेजी राज्यके होनेसे इंग्रेनी पढ़नेकी चर्चा बढ़ने 
लगी ओर साथ ही लोगोंमें पृश्तक और 
समाचार पत्र पढ़नेका भी शोक बड़ा। संवत्‌ 
बाइका दान। )९०७ व सन्‌ १८५४० में एड्स छायब्ेरी 


7 
नामका पुस्तकालय स्थापित हुआ । लोग इसके द्वारा गृनराती व इंग्रेजी 
पुस्तक व पत्नोंके पहनेका लाभ लेने लगे। संवत्‌ १९० ८ वसन्‌ १८६५ में 
गणपतराब गायकवाड़ निनको अपने वैष्णव धर्म बहुत प्रेम था नेजूरी 
ग्राममें खंडोब्ाकी यात्रा करनेको निकले थ तब सुरत होकर गए थ। 
यहँँके नागरिकोनि इनका बहुत सन्मान किया या। गायकवाडने स्वचर् 
वृद्धि या यश छाम चाहे निप्त कारणसे हो सूरतमें इतना धम व दान 
किया कि मोर नगरमें उनकी कीत्ति छा गई । जितने दिन वे ठहर 
मानो धम व दानका राज्य ही हो गया। 
' उसी समय एक रात्रिको अपनी पलीसे जात करते हुए साह हीराचेदने 
आमें गायक्वाड़के दानकी बड़ी प्रशंसा की ओर 
दानकी वासना गायकवाड़की नो कुछ चर्चा बाजारमें सुनी थी 
शेठ माणिकचन्दका वह सब कह सुनाई । उसी कथनमें यह भी 
अवतार। यान किया कि गायकवाइने ब्राह्मणों के सत्कार 
करनेके सिवाय हरएक मंदिर व पाठशालामें द्रःपदान किया तथा नगरके 
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गणपतराव गायक- 


दरू्च कुछमें अम्म | [ १०५८ 


गरीबेंको तृप्त किया। विजलीबाईका चित्त बढ़ा कोमल था। मत 
बह किपती गुणकी बात सनती थी तो उप्तका दिल मर आता था। 
उसके मनमें यह आया कि कि कब मैं इस योग्य होऊँ कि खूब 

दान धर्म करूँ; और सर्वको तृप्त करूँ | विचारते २ उप्तने हीराचेदनीसे 

कहा कि देखो हमारे मी कभी ऐसे पृण्यक्का उदय आबे जो हमसे 

भी खूब दान धमममें द्रव्य खचे किया नावे । साह हीराचेदने कहा कि 

हम तो इतने भाग्यश्ञाली नहीं है क्योंकि इतने दिन व्यापार करते बीते 

कभी हम अपने खर्से अधिक नहीं कमा सके । ज्यों त्यों कर 

हेमकुमरीका विवाह किया था उसके पीछेसे व्यापार प्ताधारण ही 
चला । हैं, निप्त वर्ष पानाचेदका जन्‍म हुआ था उस वर्ष व्यापार- 

में अच्छी पैदा की थी । अब तो साधारण ही लाभ हो रहा है । 

परंतु यह मुझे आशा है कि पानाचंद अवश्य भाग्यशाली शेगा 
ओर द्रव्य कमाएगा । उस समय यदि उसका परिणाम दान 
धर्ममें होगा तो वह भी अपने दानकी सुगंधको उसी तरह विस्तार- 
गा जैसे आन गायकवाडका यश हो रहा है। इस तरह परस्पर 
वार्तालाप करते पति पत्नी उमर राजिको अति प्रेमसे अपने खाप्त 
शयनालयमें सोए । उसी रात्रिको विजलीबाई गभभवती हुई। 
विनलीबईका मन रात्रिमर दानकी उमंगमें मीन रहा था। यह 
वही रात्रि है जिसमें इस पुस्तकके नायक प्रसिद्ध सेठ माणिकर्चंद- 
का जीव विजलीबाईके गर्भ? आया, जिस आत्मानेर्भस्थानमें 
निवास करते ही उसप्त स्थानकों दानधम्की वासनारों वासित पाया । 
ज्यों २ गर्म कहाता था विनलीबाईका मन दानके छिये उमंग- 

'ता था। साधारण स्थितिके कारण इतना तो वह अवश्य करती थी 
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कि जो कोई अपाहज दरवाज़े पर आ जाता था उत्तको मुद्ीमर- 
अल भरूर दे आती थी । अच्छी भावनाओंका अप्तर भी अच्छाः 
ही हुआ करता है। विनलीबाईके ध्ममें झुकते हुए भावोका असर 
उस गये स्थित बालक पर भी पड़ता था। जगतमें निमित्त 
जैमित्तिक सम्बन्धते अनेक अवस्थाएं हो जाती हैं। पृर्वंबन्ध. 
जह़ द्रव्य कर्मोका असप्तर संसारी आत्मापर पड़ता है। और 
स्ेस्तारी आत्माके मारवोत्ते परदुलका परिणमन होता है। बाहरी 
पदार्थ भी भावोंमें असर डालते हैं। 
छुयोग्य सम्बन्धोंमें प्राणोंकी वृद्धि करते हुए नो (९) मात 
बीत गए और दिवालीकी निकटताक़ा समय 
सेठ माणिकचन्दका आ गया । इस कारण उच्च कुछी सर्व ही 
जन्म सं० अपने स्थारोंकी सफाई तथा लीपाषोती कराने- 
१९०८। लगे। साह हीराचन्दने भी अपने मकानकी 
शुद्धि व एताई कराई । कार्तिक वदी १३ 
( आप्तोज वदी १३ गुज० ) का दिन आ पहुँचा। इसको धनतेरस 
भी कहते हैं | बहुतले छोग आनकछ घरमें कुछ नए बरतन मी. 
खरीद कर लाते हैं | यह दिन एक मंगल दिवस माना जाता है।. 
इसी दिन प्रातःकालके शुभ मुहूत्तेमें विनलीबाईने पुत्ररत्नका जन्म, 
दिया । इस सम मी प्रत्र॒का मुख देखकर माता पिताको जो आनन्द 
हुआ वह वचन अगोचर है । जैसे पानाचंदके मुखपर तेन झलकता 
था ऐसा ही इस पुत्रके मुखसे प्राट होता था। साह हीराचंदने इस- 
पुत्रका माणिकचन्द नाम रताखा ओर यथायोग्य श्री निनमंदिरजीमें 
पूजा कराई, कुछ दान बाटा तथा कुटुम्बियोंकों तृप्त किया | 


उच्च कुठम जन्म | [ १०७ 


नब यह गोदमें खिलानेखायक हुआ इसको देखकर हरएक 

प्यार करना चाहता था। ऊंचा माथा, बड़ा सिर, बढ़ी चक्षु, सुडौल 

हस्त पग आदि देखनेसे माणिकचेद एक महान पुरुष होगा ऐस्ती 

कल्पना बुद्धिमानोंके चित्तमें हो उठती थी । नन्‍्म पत्रसे भी हस 

बालकके ऐश्वय्यवान व यशस्वी होनेका पता छगता था । इसका शरीर 

भी बहुत सुन्दर और गठा हुआ था। ख़पाटिया चकलेका मकान जिसका 

चित्र पहले दिया गया है और नो अब भी मोजूद है मोतीचंद, पानाचेद 

और माणिकचंद प्रृश्न और मंच्छाकुमरी पत्रीसे बड़ा ही रमणीक मालूम 

होता था । इप्त समय मंच्छाकुमरीकी आयु ११ वर्षकी, मोती- 
चेदकी ५ ओर पानाचंदकी र२॥ वर्षकी थी । 

हेमकुमरीकी तरह मंच्छाकुमरी मी घरके कामकाजमें प्रवीण 

कर दी गई थी । जब यह १३ बषकी हुई 

मंछाइमरीका साह हीराचेदने इस कन्याका विद्वाह सुरत 

विदवाहघ।. निवासी वीसा हूंमड़ गंगेध्वर गोत्री त्ीमहाल 

शीतलदासके पृत्र झवेरचंदके साथ कर 

दिया। झवेरचंद्‌ साधारण लिखा पढ़ा था पर बुद्धि तीत्र थी । अप- 

नी मध्यम स्थिति होनेके कारण पिताके साथ व्यापारमें-जाता था। 

मंच्छानाई और अवेरचेदके सेयोगसे संकत्‌ १९२४ चेत्र छुदी 

११ के दिन सेठ चुननीलालनीका नन्‍्म 

सेठ चुन्नीलाल भया। यह चुन्नीलाल सेठ माणिकचन्द 

झवेरचन्दका पानाचेदके व्यापारमें मुख्य सहायक होनेके 

जन्म । सिवाय "धर्म कार्योमें बड़े ही उत्साही थे। : 

आप मारतवर्षीय दिगम्बर जैन वीयेक्षेत्र क-- 
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मेहीके सहायक महामंत्री ये, तीभक्त थे। इन्होंने मूरतके सर्वसे 
प्राचीन थ्री शांतिनायनीके छोटे मंदिरका जीर्णोद्धार संबत्‌ १९५६ 
में कराया और इसका शिखर बंधवाकर पूमसें प्रतिष्ठा की थी । 


मोतीचन्द नत्र ६ वर्षसे अधिकरका होगया तब हीराचेदने इसको 

देशी निशालम पहने भन दिया । पानाचन्दर 

सेठ नवलूचन्दका और गोदके बच्चे माणिकतन्दकों विमली- 

जन्म । बाई घर ही में नाना प्रकारकी उत्तम शिक्षा 

दिया करती थी। खनेमें वह फिर गर्भवती 

हुई और संबत १९११ में चतुर्थ परत्नरत्नकों उत्नन्न किया। इम 

समय भी पत्रका लाभ देखकर माता पिताको बढ़ा ही सुख भया । 

हीराचन्दने इसका नाम नवलचेद रकखा | इसका जन्‍्मपत्र भी इसके 
सोभाग्यवान और ऐश्रयेवान होनेकी साक्षी देने लगा । 

इस तरह चार पत्रोंसे सशोमित होकर हीरांचेद्र ओर 

विनलीबाई अपने घरको इसी तरह दीममान मानने लगे जेसे 

राजा दशरथ और कोशल्या श्री रामनंद्र, रथ्मण, भरत और 

शत्रध्ननो देख कर आनन्दित होते थे | 

हीराचद अब धर्ममें और अधिक प्रीति करते मए। अधिक 

समय श्रीजिनेन्द्रकी भक्ति व स्वाध्यायमें उयतीत करने लंगे। तृथीय 

पृत्र माणिकचेदकोी उंगली पकड़कर यह मंदिरजी ले नाते ये और 

अपने पास जिठालेते थे । यह बालक शुरुसेही बहुत विचाखान ओर 

- शांत मिज़ाज़का था । रोना तो जानता ही न था। सच है जो अपने 

नीवनमें महान कृत्य करनेवाले होते हैं उनकी शुरुसे ही उत्तम चेष्ठ 


उच्च कुलमें जन्म | [ १०९ 








3>+3न्‍त- अनु 


ः होती है। उनको पृव॑नन्मका उत्तम संस्कार भी होता है । इसतरह्‌ 
हीराचन्द पम, अर्थ और काम पृर्वार्थफ्रों मोगते हुए अतिमंतोषसे 
रहने लगे और जातिमें एक आदरणीय ग्रहस्थ माने जाने छगे |. 





११० ] अध्याय चोथा ! 
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अध्याय कचोया। 





सेठ माणिकरचंदकी वृद्धि । 


साह हीराचंद अब पुत्रोक्ी सम्हा व उनकी साधारण शिक्षा 

पर ध्यान रखने लगे। मोतीचेद्रको दो वष 

१८५७के गदरका तक देशी निशालमें पढ़ाकर फिर एक गुन- 
समय। राती छ्कूलमें पढ़ने भेन दिया, इसी तरह 
पानाचेदको भी दो वर्ष तक देशी निशा- 

“हमें पढ़ाकर गुजराती सकूछमें भेना । इतनेमें माणिकरलेद ६ वर्पके 
हुए । इसको मंदिरनीमें देर तक बैठनेका शोक था । जो कोई शास्त्र 
पढ़ता यह बिना समझे भी सुना करता था। संबत्‌ १९१४ या 
सन्‌ १८५७ बड़ा विकेट वर्ष था। सूरतमें लश्करका आना जाना 
बहुत रहता था। यद्यपि वहाँ कोई हुहलह नहीं था। पर उत्तर 
'हिंस्दुतानमें इंग्रेनोंसे देशी फोन बिगड़ उठी थी जिप्से देहली, 
कानपुर, लखनऊ आदि स्थानोंमें बड़ा मारी गदर हो गया था । 
प्रजानन लूटे नाते थे। छोग अपने २ मकान छोड़कर. परदेश भाग 
रहे थ। इतिहाप्तमें यह वर्ष बहुत प्रसिद्ध है। इस समय ईष्ठ इंडिया 
:कम्पनीकी सत्ता भारतमें थी। गदर शांत होनेके पश्चात्‌ सन्‌ 
१८५८की ! नवम्बरको प्रसिद्ध रानी क्षीन विकटोरियाने मारतकी 
राज्यप्तत्ता कम्पनीके हाथसे अपने हाथमें ली और मारतके घर्मकर्में 
-सममाव रखने व हस्तक्षेप न करने आदिकी घोषणा प्रसिद्ध की। 


सठ माणिकचंदकी वृद्धि । [ ११९ 


' इस समय माणिकचेदकी अवस्था ७ वर्षकी थी। पिताने इसे 
देशी निशालमें पढ़ने भेन दिया। नवलचंद घर- 

'हीराचन्दकी चितित हीमें माता पिताद्वारा शिक्ष| प्राप्त करता था। 
अवस्था । संत १९१६का वर्ष हीराचंदके लिये 

कठिन था। उधर पृत्रोंका खले कहनेके 

साथ २ व्यापारमें शिथिलता हो गई। इधर विमछीबाईका शरीर 
बहुत नम रहने लगा ओर थोड़े दिनोंके पीछे ऐसा शिथिरु हो गई 
"कि उससे घरका कामकाज भी न होने छगा । बड़ी कठिनतासे कुछ 
पदिन सारे कुटम्नक्री रसोई बनाई परंतु नत्र अधिक ढीली पढ़ गयी 
अर्थात्‌ शय्यासे उठा नहीं गया तब हीराचंदजी और छोकरोंको 
मिलकर सबकी रसोई बनानी पडी व घरका सब कामकान करना 
पड़ा । इस सपय हीराबदको चि्तमें बहुत खेद रहने लगा। 
उ्यापारमें ल्वम कप होनेसे घरका खच बडी तंगीसे चलता था 
तथा अपनी पतिभक्ता खरीके शरीर शिथिड् होनेसे मनको और भी 
उदाप्ती हो गई थी | संप्तारकी विचित्र दशा है| प्रृण्य पापकमेका 
ठदय एकके पीछे दूसरा आया ही करता है । इस प्मय मोतीचेद 
१३, पानाचेद ११, ,माणिकचंद्‌ ८ तथा नवरूचंद्र ५ वर्षके थे। 
सिवाय छोटेके तीनों अपना बहुतस्तां काम अपने आप कर लिया करते 
थे। सबोर्मे माणिकचन्दकों अभीसे धर्मकी बहुत बढ़ी रूप थी, 
यहाँतक की हररोन पासके मंदिरिनीमें ना और छोगोंके साथ श्री 
निनेन्द्रकी प्रतिमाओंका प्रछाल किया करता, जाप देता व 
कमी २ पूजनमें, भी खड़ा होता था । पिताको इस समय दुःखी व 
उदास देखकर मोतीचेद्‌ ओर पानाचंद आश्वासन देते थे, जिसमें 


११२ ] अध्याय - चोथा । 
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कनाचेद बढ़े साहमके साथ कहते थे कि-पितानी, आप चिंता 
न करें, भें बढ़ा हूँगा तब बहुत धन कमाऊँगा। माताकी सेवामें 
चारों ही पुत्र लक्लीन थे। माता अपनी शिथिल अक्त्थामें इनको 
देखदेखकर अपने जीवनमें मैंने रन उत्पन्न किये ऐसता मानकर 
परम सन्तोष प्राप्त करती थी ओर नत्र कमी प्रेममरी इष्टिसि अपने 
स्वामीको निरखती थी तब अतरंगमें महासुख प्राप्त करती यी। 
मनमें सिवाय * अहंत सिद्ध ' के किसीका स्मरण नहीं करती 
थी । मुखसे मी यही सदा कहा करती थी । 
एक दिन विनलीबाउंके चित्तमें यह अच्छो तरह जम गया कि 
अत्र मेरा अन्तप्तमय आ गया है। उसने झाह 
माता विजलीबाईका होराचंदकों कहा कि अब मेरी आयु नहीं 
स्वगंवास । भालम होती, मुझे धर्मके बचन छुनाओ और 
जो कुछ मुझसे दान प्रण्य कराना हो सो इसी 
समय करा छो। साह हीग्चंदकी आंखेंसे आंमु वहने छगे, दिल बबड़ा 
गया, पर यक्रायक ननक्रा सम्हाहर कहा-तुम्हें मरणकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिय । चिन्ता करनेसे मी आयु कम होती है ऐपा 
शासत्रोंमें छुना है। बेये रक्‍्तो । श्री पंच परमेष्ठिका ध्यान करो । 
मुझे तो आशा है तुम बहुत शीघ्र अच्छी हो नाओगी | यदि 
तुम्हारी इच्छा है कि अभी कुछ दान घमे किया जाय तो तुम्हारे 
लिये सब कुछ हाज़िर हैं | ये चार पुत्॒सत तुम्हारे मोजूइ है। 
हमें तुम्हें कोई बतको फिकर नहीं है। सहनीने मोतीचेदकों १०) 
दिये ओर कहा कि बाज़ारमें गांधीके यहाँसे पूननंकी सामग्री हे 
आ। मोतीचंद समझता था, वह तुर्त गया पर बड़े उदास मनसे 


सठ माणिकृचंदकी वृद्धि । ( ११३ 


अक्भा न * हज जज जलन ला, 


रा 


सामग्री बंधवाकर घर आया । साहनीने तीनों लड़कोंको साम्धी 
साफ करके तख्यार करनेकी आज्ञा दी। उन तीनेंके साथ मदऊूचंद 
मी चौंवल उल्टने पहटने लगा । उप्त समय मोणिकचंदका मंह 
सबसे अधिक उदास था | यद्यपि वह ८ वर्षका था, पर वह पम- 
झत्रा था कि मातानीने अत सम्रयपर दान करनेकों यह सामग्री 
मेंगाई है । माणिकर्ेदका चित्त बहा कोमल था। किसी खाद्त 
बातका उसके दिरिपर बढ़ा अप्तर हो जाता था । कमी २ आंखसे 
पानी भी निकलनेको होता था, पर वह रोक लेता था कि और भाई 
बुरा समरभेंगे । 

सामग्री दय्यार होने पर सुरतके सर्वे मंदिरोंमें दिये जानेको 
साहमीन थाल सजे ओर यथायोग्य दो दो एक एक रुपया नगदी 
रखकर विजलोत्राईक मामने रुव दिये । बाईने कहा कि हर एक 
मंदिर्में इनकी भेन दो । साहजीने लड़कोंक़े द्वारा मंदिरोंमं सामग्री 
मिनत्रा दी तथा प्रसध करके २५०) और उसके सामने रख दिंये 
ओर कहा-“ नह तुम्हारी इच्छा दानकी हो वहँँ दान करो।"' इस सप्य 
मंच्छाकुपरी भी आ गई थी। वह देखकर रोनेको हुईं परन्तु साहजीने 
मना किया । विजछीबाईने २५०) देखकर एक दफ़े पतिप्ते कहा- 
आप मेरे ढिये कष्ट न सह । मंदिरोंमें सामग्री मेन दी सो बस है। 
हीयचेदनीने कहा में इस समय लाचार हूं नहीं तो तुमने नो 
उपकार किया है उसके लिये में कुछ नहीं कर सक्ता। हनाएों 
लखोंका दान तुम्हारे हापस होता। मेरी तो यह भावना थी। 
यह रकम त्तो कुछ नहीं है! श्री निनेन्द्रके प्रतापसे व्यापारद्वारा सब 
कुछ मिल जायगा, सब कुछ हो लेगा; पर तुम्हारे: हाथसे दान तो 


श१्ड ) अध्याय चना | 
होता ही चाहिये। विनलीनाईने फ्चीस २ रुपये श्री सम्मेदशिखर, 
पाब्रापूर, चम्पापुर, मिरनार सिद्धक्षेत्रोंमें, १९) पाछीताना सत्नुजय, 
१७) भरी: गनपंथाजी, १५) श्री पावागढ़जी, १४) तारंगानी छिद्ध- 
क्षेत्रोंमें, ४०) भू्खोंको अन्नादि बांटनेमें ओर शेष रुपये शाखदानमें 
दैनेकी कहे। ताहजीने सब लिख लिया। 

हीराचंदफो मी मनमें निश्चय हो गया कि अब इसका शरीर 
चलता हुआ नहीं माठूम होता। हेमकुमरी भी उन दिनों सृरततमें ही' 
थी। वह भी आ गई। रोत्रिको विनलीबाईने हेमकुमरीसेकहा कि, हेम॑ !' 
आन सात्िको मेश शरीर नहीं रहेगा ऐसा माठृम होता है; सो 
तूम मुझे एक दफे देहरासर ले चल कि मैं श्री निनेन्द्र प्रमुके दशीन 
कर ले। श्री मंदिरनी पाप्तमें ही था । मंदिरनीमें एक व्यासन थी | 
वह बलिष्ठि शरीरकी थी वह अपनी गोदमें विजलीबाईको मंद्रिजी 
हे गई। साथमें दोनों बहने गई। वहां नहनोंने भगवानके सामने 
बिठाया । बहुत ही मक्तिसे प्रमुकी शांत छबिको निरखकर मन ही 
मन स्त॒ति पढ़ झुक गई ओर वहीं प्रतिज्ञा ले ली कि अच्से आज 
रांतभर मुझे जलपानी आदिका त्याग है जो कुछ वख व शसय्या 
आदि मेरे पास है उसके सिवाय और परिग्रहका भी त्याग है। 

घर आकर विरलीबाई शांतिसे दाय्यापर लेट गई। इस समय 
सबको निश्चय हो गया कि अन्न बाईके प्राणान्तका अवसर है। 
और भी कुटुम्बीनन आ पहुँचे | नवरूचंद तो सो गया, पर माणिक- 
संदकी नींद नहीं. आईं। यह पढ़े २ रोने लगा । उधर प्ताह 
हीराचेदनीका भी नी पबड़ाया और थोड़ी देरके लिये एकान्तमें 
जांकर खूब रोए। फिर वे मन थांमकर शय्याके पात्त आए और 


ले 
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उत्त. सत्र कुठुम्बियोंका उ्यादा जमाव देखकर इनन सलसे 
कह्ष कि इनके पास ने ही रहें नो धर्मके पाठ व णमोकार मंत्र पे, 
दोष दूर २ मैट और इस तरह बात न करें नो इनके काममें 
“शब्द नाथ । 

२ त्रिकों अनुमान ३ बजे होंगे तब विनलीबाईने कहा झि; 
मुझे शय्यासे मूमिपर ले छो। भूमिपर वासझ्ा साथरा करके उन्हें धीरसे 
ढिटा दिया गया। उस समय साह हीराचंद स्वयं बढ़े ही मिप्ट बचनेंसे 
'णमोकार मंत्र पढने लगे व बारह भावना या सम्राधिमरणकां 
पाठ सुनाने छगे । परमैध्यान करे २ विजलीबाईकी आत्मा 
'प्रातःकाल होते होते इस श्षणिक शरीरकों छोड़ कर चल दिया- 
जीवके सम्जन्धमें होते हुए नो .कान्ति शरीरकी थी वह सब नाती 
रही। अंगोपांग वैसेके वैसे रहते हुए भी शरीर अचेतन-नड़-मिट्टीके 
प्मान होगया । वे नाना प्रकारके ज्ञान पूणे विचार जो अभी २ 
शरीरके आश्रय हो रहे थे वे सबे बंद होगए। कारण यही कि 
चैतन्य गुणधारी पदार्थ इस तन रूपी झ्लोपहीसे बाहर चला 
गया । जीवन क्षणिक है । कोई भी शरीरघारी अमर नहीं रह 
पत्ता, सबे ही को एस्क्रोकम॑ नाना है, अतएव ज्ञानी जीव 
परलोकके लिये अवश्य यत्न रखते हैं। नो वतेमानके. विषय- 
भोगोंगें माफिल हो जाते हैं व. अरने आपको ठगते हैं और खोटी 
गतिमें. जानेकी तय्यारी कर लेते हैं । चारों ही पृत्र अपनी मात्ाको 
अज्न्ोल्ल व मुर्दो देखकर हम असहाय हो गए ऐसा बनते दुए । 
भानिक्षयद ओर पिता , हीसाचंदके ऋंजेंसे आंध्ुर्थोका टरकदा 
बन्द न हुआ । प्रत्:का़ ही सर्वे दर्य क्रिया आदिका प्रकद 


११६ ] अध्याय -चोथा । 


छुआ । अब वह घर जो विनलीवाई सरीखी ख््ीरत्नके रहते हुए 
विनलीके समान चमकता था, बिछकुल सुनप्तान हो गया । मानो 
एक प्रकाशमान दीपक ही बुझ गया। 


घरमें कोई भी स्त्री न होनेते कुछ दिन तो हेमकोर और 
मच्छाने रसोई बनाकर खिलाई तथा घरका कामकान किया, पर जब 
दे अपनी सछ॒राह चली गईं तब फिर अकेले हीराचंदजीको द्रव्य 
कमानेके साथ २ स्त्री सम्बंधी आरंभ कार्य्य भी करने पड़े, क्‍योंकि 
स्थिति साधारण थी, इपसे कोई रसोई करनेवालेको नहीं रख सक्ते 
थ । पर साह हीराचेद बड़ ही बुद्धिमान, ध्मबुद्धि व वैस्यथारी थ, 
समताके प्ताथ सादा काम करते हुए अपना समय विताते थे, पर जब 
जरा भी खालो होते थे तभी बिनलीआईको म्ओति बिनलीके समान 
इनके चित्तो सन्‍्मुख चपक्र उठती थी | वे ऐस्ती पतित्रता ख्रीको 
कब्र भूल मक्ते थे? 
इस समय हेमकुपरी जब्र अम्बई जाने लगी तत्र अपन पितासे 
बिनती की कि सुरतमें जब व्यापार कम 
मोतीचंदका वम्बई हो चला है ओर, ज्षम्डुमें व्यापारकी वृद्धि 
जाना । है तब उचित है कि आप मोतीचंदको मेरे 
साथ कर देंबें तो मैं इसे कोई व्यापरकी 
शिक्षामें डाल दँ । हीराचदकी दशा. बहुत शोचनीय थी.। इस समय 
इनके अशुभ कमेका उदय था । यह चाहते ही थे कि मोतीचंदकी 
उम्र.१३ वर्षकी है, इसे कोई आहम्बन मिले; क्‍योंकि अफीमका 
व्यापार मंद दशापर है, इसे उसमें जोड़नेसे कोई छाम न होगा-। 


सेठ माणिकबंदकी वाद । [ ११७ 


पुनश्नीः हैमकुमरीके साथ पिवाने मोतीबंदको बम्बई भेन द्विया । हुए 
वक्त सुरतमें बम्नईकी शोभा ओर महत्ताकी, बढ़ी धूम थी। मो- 
तीचद अपने साथके लड़कोंति वे इधर उधर बम्बईकी बातें छुन 
चुका था। पिताकी आज्ञा पाते ही यह खुशीसे बहिनके साथ बम्बई 
चला गया | 
हेमचंदजीन मोतीचदको बड़े प्याससे सखा। भोननपानादियें 
भढ़े प्रकार खातिर की कि जिसमें इसका मन उचाट ने हो, ओर 
हेमकुमरीकी प्तम्मतिस मोर्तीचेदको मोती पृराना सिखानेके लिये 
मोक्ती पोरनेवाले एक प्रवीण जोहरीके सुपुदे कर दिया ।मोतीचट 
बढ़े आनन्दसे रहता और मोती पोरनेके हुनरकों बड़े अ्रमसे सीखता 
था । उम्त समय बम्ब्इमें मोती पोनेका हुनर जिनको अच्छी तरह 
आ नाता था बे प्रतिदिन दो २ तीन २ रुपयेकी मज़दूरी सुगमतासे 
कर छेते थ । जब इसको बम्बईमें दो वर्षक अनुमान हो गया और 
यह इस हुनरमें चतुर हो गया तथा इसे कुछ छाम मी होने लगा 
तब हेमकुमरीने अपने पिताको ख़बर की कि द्वितीय - पृत्र पानाचं- 
दुको भी यहां भेन दो । 
पानाचंदकी उमर उस समय १३ बषकी थी । यह गुजराती स्कूलमें 
पांचवी कृक्ना तक पढ़ चुके थ। पिताने इस 
पानाचन्दका बम्बई भारी आशासे, कि यह बालक चारोंमें तीम् 
जाना। बुद्धि और साहसी है, अवश्य यह एक दिन 
भारी व्यापारी हो नायगा, हेमकोरके लिखते 
ही इसे मी बम्बई भेन दिया। इसका मन पढनेकी अवस्थामें मी 
द्रन्य कमानेको चह्ा करता था । पितासे आज्ञा पाते ही यह किस्ती 
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: सम्बन्धीके साथ मम्ब्ड आया और अपनी बहिनके यहां ठहरा। 
बहिनके कहनेते सेठ हेमचैदने पानाचंदकों भी मोती पुरानेके काम 
पर सीखनेको बिठा दिया । 

इसने बहुत ही थोड़े दिनोंमें इस हुनरकों सीख लिया, क्योंकि 
यह बहुत चतुर व भाग्यशाली था। इसके पगमें पालकीका आकार 
था । इनको देखकर प्रवीण प्रुष भाग्यज्ञाली कहकर बुलाते थे। 
बाद सीखनेके इसको भी व्यापारियोंसे मोती पोरनेका काम मिलने 
लुगा। मोतीचन्द और पानाचन्द दोर्नों भाई बहुत दिलच्स्पीसे व्यापारि- 
योंका काम कर देते थे, जिप्से इनको परिभ्रमका अच्छा फल मिलने 
लगा । एक दिन दोनों भाशयोंने सलाह की कि बहिनके यहां सदा ही 
खाना पीना अच्छा नहीं। यहाँ परदेशियोंके जीमनेके लिये 
बीसियां व भोजनशालाएं बहुत हैं, हम उनमें खचे देकर 

-मोजन 'कर आएंगे और स्वतंत्रतासे रहेंगे ऐसा बिचार दोनों 
-भाइयोंने किया और एक दिन अपनी बहिनको अपने मनकी बात 
ममझा दी। हेमकोर बड़ी चतुर व समझदार थी। इनको आज्ञा 
दे दी। अब ये दोनों बीसीमें जीमने लगे और रुपये कमाकर अपने 
पितानीको भी भेनने लगे । 


सं. १९१९की दिवालीके उत्सव देखनेके लिये इनकी बहिन 
मंच्छाकुमरी बम्बई आईं, क्योंकि उत्त 

बंम्बदेकी दिवाली। समय बम्बईंकी दिवालीकी शोभा मशहूर 
थी। अब मी दिवालीमें बम्बई बहुत ही 

सुप्तज्नित हो जाती है। मंच्छाबहिनने अपने दोनों भाइयोको मोती 
पुरानेके काममें उद्योगी व अपने परिश्रमसे द्रव्य कमाते व खर्च 


संठ मामिकंदकी अशृदि । १३१९ 


काते हुए देखा तब बहुत ही प्रसल्र हुई ओर लोटकर अपने पित्राको 
सब हाठ कहा, तथा यह भी कहा कि यदि आप भी इन दोनों 
पुत्रोको साथ लेकर बम्बई जायें तो अच्छा हो। इधर पाने।चदने मी 
अपने पूज्य पिताजीको पत्र लिखा कि आप वहाँ अफीमका काम 
बन्दकर दोनों भाइयोंकों लेकर बम्बई जले आबे, मिससे हम सब 
मिलकर यहां अपना भाग्य अनमर्वें। साह हीराचंदका. काम यहां 
नहीं बता था, रोज स्वये हायसे रोटी बनाकर खिलाते थे, इससे 
साहनीने भी बम्बई चलनेकी ठान ली । 

इस समय माणिकचेदकी अवस्था १२ वर्षकी थी। यह देशी 
निशाल्से उठकर गुमराती शाहामें ५४वीं 

सेठ माणिकचेदजीका कक्षा तक भाषा आदिका ज्ञान कर चुके थे 
'छोटे भाईके साथ तथा नवलूचंद केषल ९, वर्षके थे । यह देशी 
बम्बई जाना। निशाल्से उठकर किसी. गुनराती शालमें 
भरती नहीं हो सके। पर ही में अपने पृज्य 

पितासे गुजराती आदि सीखे थ। सताह हीराचंदन अपना सत्र काम 
समेट कर बाज़ारमें जिप्तका जो देना था सो सब चुका दिया और 
संबत्‌ १९२०के प्रारंभमें ही हीराचंदजी दोनों पुत्रोंको लेकर बम्बई 
_ आ गए और एक 'व्राकमीनी चाल” नामक भाड़ेके मड़ानमें ठहरे । 
साह हूँ-राचेदजीको यह पंप्तन्द नहीं था कि ब्राह्मण आदि 
अनैर्नोक़ी व अविषेकी जेंनोंकी भरीसीमें 

फ जीकी पुत्र॒ मूल्य देकर अशुद्ध भोजन किया माय । 
को उडीने को ही मोतीबर मोर पदकय 
. भी बीसीम नहीं नीमने दिया, अपने हाथसे . 


१२० ] . अन्‍्याय 'चोबा,+ 7 


2 
'शमोई बनाकर रोन चारों पृत्नोंको खिलाने गे और समयपर 
बाभारमें मीः जाकर कुछ साधारण व्यापार करने लगे। 

. मागिकचंदकी रुचि दिस्ताब किताबमें देखकर एक सराफके 
यहाँ ब्हीं खाता सीखनेके लिये बेठाया । १ वर्षमें ही यह सब ढंग 
जान गए तब हेपकोरके कहनेसे सेठ हेमचंद प्रेमचेदने "अपनी दूकानपर 
बिठाकर मुनीमतका काम छेता शुरू किया। थोड़े दिनेंके बाद पानाचेदने 
पितानीसे कहा कि माणिकचंद बहुत परिश्रमी और चतुर है, 
मेरी रायमें इसे भी मोती पुराना सिलताना चाहिये । हीराचेदजीने 
यह बात मानकर मोती पुराना प्रिखलानेमं माणिकरचंदको भी 
लगा दिया । 

वास्तवमें माणिकचेद पानाचंदकी उच्च स्थिति लानेमें मूल 

निमित्त कारण सेठ चुन्नीलाल हेपचंदकी 

हेमकुमरीका उपकार । माता हेमकुमरी थी, जिसने अपने पिताको 

:... सुखी करने 4 भाईयोंकी उन्नत डशा 

करानेमें पूरी २ सहायता दी । हेमकुपरीने अपना सच्चा बहिनपना 
पालन किया । 

माणिकरचदमें एक यह बड़ाभारी गुण था कि जिप्त काममें दिल लगाते 

थे उप्तमें बिल्कुल लवलीन हो जाते थे, वास्तवमें 

सेठ माणिचेदका उपधोगकी एकाग्रता बड़े २काम 

व्यापारमे लगना। कर सक्ती है। यह उपयोगकी एकाग्रता 

है निम्के कारण एक मुनि पर्मध्यानसे शुद्- 

ध्यानको पाकर कर्मोको काट मोक्ष अवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं। उपयोगकी 

एकतासे ही एक विदार्थी थोड़े ही कालमें किप्ती पाठकों कंठ कर 


सेठ माणिक्ंदकी वृद्धि । ( श्रर 
केता है 4 सम लेता है। उपयोगके 'एक ओर देर तक * नमाए 
रखनेके कारण एक व्यापारी व्यापारके ढंग मे प्रकार सोच सक्ता. है 
प्रयोनन यह कि हैरणक कामको पैय्यके साथ पूरा करनेके लिये उपयोगकी 
थिरताकी आवश्यकता है। एडिसन जैसे अमेरिका आदि देशोकि 
ः विद्वानोंने इसीकी क्दौछत नाना प्रकारके -यंत्र निर्माण किये हैं । 
विद्वान्‌ लोग जत्र एकान्तमें किसी विषयका मनन- -कस्ते . हैं ता 
उत्तके भेदकों खोन लेते हैं । टलीग्राफ, टलिफोन; वेतारका 'तार,. 
मोटर गाड़ी, हवाई विमान आदि सर्व ही - उफ्योगकी थिस्ताके 
फल हैं। माणिकचंद इस उपयोगी गुणके आश्रयसे 
कुछ ही महीरनोंमें ही मोती प्ररानेमें चतुर हो गए और अपने दोनों 
माइयोंके साथ मोती पोकर द्रव्य कमाने लगे। बाजारमें छोग पाना- 
चंद और मणिकचेदके कामको बहुत द्वी पसंद करते थे और इनको 
खूब ही काम मिल्ता था । । 
कामकी अधिकता व अपना यश फेलता देग्व भार्येनि पिता- 
जीको कहा कि नवलचेदको भी यह काम 
नवलचद मी व्यापार सिखाना चाहिये। नवरूचेद अब अनुमान 
झामिल। ११ वर्षके थे। नवलचंदने मी १ वर्ष परि- 
श्रम कर इस कामको सीख लिया.। ह 
अब चारों भाई मिलकर बानारके व्यापारियोंका मोती छे लेकर 
और पो पोकर देते थे। इनको सबसे अधिक 
णकतासे चारोंकी बानारमें काम मिलने लगा, क्योंकि यह बहुत 
व्यापारमें टदि। चित्त छगाकर ओर 'सफाईसे वक्तके ऊपर. 
सबका काम कर देते ये । चारों माइयोंमें फू 
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अ््येप्र था । फिसीके चित्तमें यह ईर्षा भाव नहीं वा कि मैं इनसे भरतुर 
हैँ द मैं अधिक धनका हकदार हूं। चारोंमें पनाचन्द और भाणि 
कचन्द ही बढ़े चतुर ओर उद्योगी थे, पर यह बहुत ही समझदार, 
क्षमाशील और सादे मिनानके थे । अधिक द्रन्य कमानेकी शक्ति 
रखनेपर मी कभी अपने मुंहसे अपनी बढ़ाई नहीं करते थे । यदि 
इनमें मेल न होता तो इनकी इतनी प्रसिडि न 
होली । एकताके कारण आजारमें चारों भाइयोंक्रा कोई नाम नहीं. 
हेता, किन्तु “साई राम”के नामसे पुकारता था । सर्व व्यापारी 
इन चारोंको एक ही दिलवाले, इंमानदार, सत्यवादी 
ओर विश्वासपातञ्र नानने ढगे। चार पांच वर्ष इस तरह मिह- 
नत करने से इन्होंने ख्चसे अधिक रुपया पेदा कर लिया तथा मोती 
व नवाहरातकी पहचान मी अच्छी तरह कर ली । 

जन हीराचंदरी सुरतसे बम्बई आए थे तब सुरतसे बम्बई तक 
रेहगाड़ी नहीं थी, पर संवत्‌ १९२१ या सन्‌ 

सूरतसे बम्जर तक १८६४ ता० १ नवम्बरसे सूरतसे बम्नई तक 
रेल्ये। 'रठगाड़ी चलने लगी । इन चारों भाशयोंमेंसे 

ज्र किसी की इच्छा होती तब एक दो 

दिनके लिये सुरत चले नाते थे और वहँके लोगोंसे व अपनी बहिन 
मंच्छाबाईसे मिल आते ये | अब इनके मुखोंपर कांति कह गई थी, 
निराछा जोश आरहा था। सुस्तके छोग इनको उद्योगशील व 
कमाऊ जानकर बहुत ही प्रसन्न होते थे और जहीं ये जाते थे व 
जिससे ये मिलते .थ वह इनका सन्मान करता था। वास्‍्तवमें देखा नावे 

: तो व्यवहारमे द्रव्य और परमाथेम आत्मज्ान ही पूजे जाते हैं। 


सेठ माणिकर्चदकी श्ादे | ( १२११ 


|. करन 4९८७ ८». 2९ 3. 


मिट्त गृहस्पके पाप्त घन होता है उसकी सब छोकिक मन कदर 
फेरते हैं| पे यह भय नहीं खाते हैं कि इसको हमें कुछ धन दैना 
पढ़ेगा या हमसे यह कुछ मांगिमा, किन्तु इसके विरुद्ध उन्हें यह 
आशा होती है कि यदि हमें कमी कुछ जरूरत होगी तो इनसे 
मिल नावेगा। जगत स्थार्थ बुद्धिके नातेसे ही रहता है । इसी तरह 
जो साधु हैं उनमें यटि आत्मज्ञान और वैराग्य होता है तो जो 
समहदार हैं वे समान करत हैं। गृही घनके विना और साधु बीत- 
रागता सहित आत्मज्ञानके बिना निःसतार है। गृहेत्थके दिलकों साह- 
संयुक्त व रौनकदार बनानेवाले उद्योग हीमें घनका आगमन है। बस, 
इसी कारणसे अब इन चारों भारयोंकी हर मगह खातिर होती थी। 
इनमेंसे पानाचेद ओर पाणिकरचंदके ऊपर लोग अधिक मोह करते थे, 
क्योंकि चारोंमें यही दो सिंह युगलकी भांति झल्कते थ। 
चारों ही भाई धर्ममें सावधान थे। पृज्य पिताकी कृपासे 
चारों ही बम्बईमें नित्य ओ जिनेन्द्रका दशान 
माणिकचन्दजीकों व जाप देकर मोनन करते थे । इनमें सक्‍से 
८ बसे प्रछाल- अधिक ध्यान धर्मकी ओर माणिकचेदका था। 
की आदत। . इनको ८ वर्षकी अवस्थासे श्री मंदिस्मीमें 
प्रछाल पूजा करनेकी आदत थी। उसको 
इन्होंने बम्बईमें आकर भी जारी रक्खा | यह गुजराती दि० मैन 
मंदिरमें रोज सबेरे नाते, वहीं स्नान कर प्रछाल पूजन करते, जाप 
देते व कुछ पढ़कर घर आ भोजन करते थे । _ 
१५ वेषकी उमर तके इनका स्वाध्याय बहुत मामूली था। 
* एक दिन यह अपने १९ वें वर्षमें अर्थात्‌ संकत्‌ १९२१में पूनासे 
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निवटकर बैठे हुए थे तभ्र एक मारवाड़ी शाख्के ज्ञाता उ्त मंदिस्मे 
दृशेनाथे आये । वे इस बालककों देखकर इसके पास्त बैठ गए और 
इससे धमकी चर्चा पूछने उगे। इत समय तक यथयतरि ये कुछ 
पढ़ते तो. रहते थे, पर क्रिप्ती प्भक्रा जवानी उत्तर नहीं दे सक्ते थे। 
“उम्र दिद्वानने इनको उपदेश दिया कि तुम नियमसे शास्त्रोंका 
(की स्वाध्याय क्रम हमसे किया करो और नो 
माणिकचद॒का शास्र- वात न समझो कह किसीसे मालूम कर लिया 
स्वाघ्याय प्रारंभ । करो । उसने कहा कितुप श्रीपझपुराण 
और श्रीरक्नकरंड श्रावकाचारक 
स्वाध्याय पांच सात बार कर जाओ, तुम्हें बहुतसी चर्चा मालम हो 
जायगी। माणिकचेद शुरूसे ही गुणग्राही थ। इस बातको इन्होंने 
पढ्े बांध उसी दिनसे श्रीपद्मपुराणका स्वाध्याय करना प्रारंम कर दिया। 
माणिकक्दको गुजराती पुस्तक वे समाचारपत्र बांचनेका मी शौक 
था। धरमें फुरसतके सम्रय यह नाना प्रकारकी पुस्तक पहले थे तथा 
जम्मईमें जब कमी व्याख्यान सभा सुनते थ, मोका निकालकर 
जाते थे ओर व्याख्यान छुनकर उसका सार ग्रहण करते थे ओर 
तीनों भाइयोंका इस तरफ कुछ ध्यान नहीं था। वे साथारण थम 
क्रिया व व्यापार पन्धेमें ही लीन थे। 
संवत १९२४ तक मोती परानेकी मजूरी करे रहे 
किन्तु बहुत सादगीसे रहने, किसी भी व्यसन 
मजदूरीसे व्यापारम में न पड़ने और द्वव्यका व्यर्थ व्यय न करने 
आना। के कारण इनके पास्त इतनी पूंजी हो 
गईं कि इन्होंने मोती पुरानेका काम छोड़ 








सेठ माणिकचेदकी-बृद्धि । [१२५ 
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स्वयं सेवत १९२ ९में जवाहरातका व्यापार करना शुरू कर दिया) 


इम वक्त बम्बईमें यद्यपि आस नातीय सेठ प्रेमचंद 
घरमचद जौहरीका काम अच्छा बहता था 
५2028 430 ऐ भी बीसता हमड़ दिगम्बर जैनियोंमें तो: 
प्रथम जोहरी | थे पहले इन्होंने ही नोहरीका काम शुरू 
किया । पृण्यके उदयसे इनको व्यापारमें दिनपर दिन छाम होता 
गया | पिता हीराचेदके समान इनकी भी प्रवृत्ति दान करनेमें थी 
इममें सबसे आधिक रुचि दानकी तरफ माणिकचंदजी 
की थी। जो कुछ रुपया य चारों भाई कमाते थे उसे पिताजीको 
पास सोंपते थे, वे ही पत्र हिसात्र रखते थे, तथा परस्पर यह भी 
ठहराव कर लिया था कि आमदनीमेंस अमुक रकम 
घर्मादा स्वाले अवश्य निकालना और इस रक्रममेंसे जब मैप्ता 
अवसर होता था दानमें विचारपूर्वक द्रश्यकी ढगाते रहते थे। 
मेबत्‌ १९२६ की दीपमालिकरामें सेठ होगचन्दने चिट्टा बनाया 
ओर दब मालप किया कि अब इनना द्वग्य हो गया है मिप्तसे बम्बइईमें 
दूकान खोली जा प्कती है। 


परपर सम्मति करके दृकान खोलनेका निश्चय किया । उस 

समय यह विचार पड़ा कि दृकानका 

माणिकचंद पानाचेद क्‍या नाम रक्‍्खा जावे । टव हीरा- 
फर्मका खुलना। चंदनीने कहा -कि जिनका प्ण्थव तेज 

:... प्रबल हो. उन्हींके .नामसे दृकानकों चलाना. 

चाहिये | में ऐसा पुण्यात्मा- नहीं इससे मेरा नाम नहीं होना चाहिये। 


१२६ ] श्वाप्ाय. चोथा: | 


तब एकाएक मोतीचेद बोझ टठे कि पितानी ! हुस सबसे 
पुण्याघधिकारी, तेजस्वी और चतुर पानाचंद 
और माणिकचंद हैं ससे इन्हींके नामसे दूकानको प्रारंभ करना 
जाहिये | स्वकी सम्मति इसीमें जमी और संबत्‌ १९२७ में 
माणिकचन्द पानाचन्द जोंहरी नामसे दृकान-कोठी 
स्थापित की । गुनरात देशमें पहले छोटेका फिर बड़का नाम रहता 
है।, प्रायः तन किप्तीका नाम छेते हैं तो पिताके साथ ही ठेते हैं, 
जैसे यदि माणिकरदनीका नाम लेना होगा तो माणिकचंद हीराचेद 
नाम्न कहँगे । 


शुभ सुहृलेमें निनपमके अनुप्तार पूजा पाठ करके 
माणिकचंद पानाचंद जौंहरी नापका फर्म कायम करके बड़ी साव- 
धानीसे व्यापार करना शुरू किया गया। क्योंकि व्यापारी मंडलीमें 
प्राय: ऐसा होता है कि नब कोई नयी दूकान होती है तो दूप्तरोंको 
वह नहों घुहाती है ओर वे निप्त तरह हो उसे हराना चाहते हैं। 
यदि व्यापारी चतुर होता है तो से दृकानदारोंके ऊपर अपने 
ज्यापारकी उत्तमता, ता ओर घत्यतासे अपना प्रभाव जमा देता 
है ओर, कुछ दिनोंके बाद उत्ता काम पका समझा नाता है। 
माणिक ओर पातावंद दोनों ही व्यापारमें बड़े ही कुशह थे । 
इनकी' नहर व सचाई व्‌ विश्वाप्तपात्रता पहलेसे ही मशहूर थी । 
इन्होंने दूकान करते ही अपना प्रभाव व्यापारियोंपर ढाल दिया । 


सेठ माणिकाबंदकी वृद्धि । [. १३७ 
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£ कु के हाथ मोतीका बहुन माल आने गा और ये बहुत 
नफेके साथ बम्बईके आहकोंमें फिरकर, व 
व्यपारमें कुशलता दर्टलोंके द्वारा बेचने ढगे। सेठ पानाचंद 
सत्यता वन्‍्याय- माल खरीदनेमें अति चतुर थे 
परायणता । जबाके सेठ साणिकचंद माल बेच- 
नेसें अति प्रवीण थे । माणिक्ंदकी 
बातपर ग्राहैकोंको तुरंत विधास आनाता था और नो दाम 
यह बताते थे उमको पहनमें मान लेते थ । माणिकर्षदर्जका 
सत्यवादीपना प्रसिदड था । अपनी बड़ी उमरमें जब कमी 
यह किसीको शिक्षा देते थे तो यही कहते थे कि सत्य बोलो, 
सस्यव्यवहार करो, सत्यसे ही प्रतीति होती है तथा मैंने 
सत्यसे ही रूपया कमाया है । व्यापारमें बिधासपात्रताकी 
आवश्यकता है और वह प्रतीतिपना सत्य वचन और सत्य 
ज्यवहारसे जमता है । 
इस समय सेठ पानाचंद्र और माणिकचद क्रमससे २२ ओर 
१९ वर्ष ही के थ, तथा मोतीचेद २४ और नवरचंद १६ वर्षके 
थे | चारों माई मिलकर कोठीमें काम करते थे। किसी मुनीम 
गुमाश्तेको भी नहीं नियत किया था। सबने काम बांट लिया था। 
द्रव्य कमाते हुए रहते भी चारों ही भाई अपने पिताके अति 
उपदेशके कारण ब्रह्मचयेमें दृढ़ थे। अमी तक इनमेंसे किप्तीका 
स्ून नहीं हुआ था, तौमी किसीको भी किसी खोटे मार्गमें जानेका 
व्पप्तन न था। पिदाश्री अब मी इनको अपने हाथसे रसोई बनाकर 
खिलाबे थे। इनको दूसरे किसो नोकरकी रंसोई खाना व सिखना 


१२८ ] अध्याय चओोबा 





अर. 


पसन्द न था। सेठ हीराचंदको अपने इन चार, पृत्नस्त्नोंको मेल 
-साथ रहते हुए व सदाचारमें चलते हुए व अपनी आज्ञाका 
उलेंवन न करते हुए देखकर नो हर होता था उसका अनुभर्र बात्तवमें 
उप्ती पिताको होपक्ता है निसक्रे ऐसे ही उद्योगी सदाचारी 
कई पुत्र हों। 
पाठकोंको इस बातको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सेठ 
हीराचन्दने २४ वर्षके पत्रका भी अभी तक 
सेंड, हीराचेदजीकों विवाह नहीं किया था। हीराचन्द चाहते तो. 
 भ्रोद़ विवाहका १२ वषकी उम्रमें ही विवाह हो जाता, 
पक्षपात  १र सेठ हीराचंद मामूली पुरुष नहीं थे। 
'द्यपि बाह्य दश्यमें बहुत भोले ओर सोम्य थे; तथा होंठ कटा 
हुआ था पम्तो कोई २ परोक्षमें 'होठ कटे” के नामसे भी प्रकार 
दते थ तथापि अपने दिलमें संसार व व्यवहारकों अच्छी तरह सम 
झते थे | एक तो उनको यह विज्लाप्त था क्रि प्रोढ़ अक्स्था ही में 
लक्ष करना चाहिये, दूसरे उनकी यह इच्छा थी कि हमारे पुत्र खूब 
व्यापारकुशल हों निम्तते धनवान हो नावें। किसी बातकी 
कुशलता व प्रवीणताका ल्ाम भल्ले प्रकार तब ही होता है जब बिहकुल 
एक जित्त हो उप्तीपर रक्ष्य दिया जावे । विद्यार्थी नगरसे एकान्त 
स्थलमें जब अम्यास करता है तब उसका चित्त विद्या छाममें निरन्तराय 
जमा रहता है | शहरमें या धरमें रहकर पढ़नेवाले छात्र प्रायः मौज- 
शोकमें, सम्बन्धियोंके यहां नाने आनेमें, दावत रखनेमें, मेला ठेढ़ा 
देखनेमें, नाचरंग खेल कूदमें ऐसे लग जाते हैं कि सिवाय कुछके 
ओर सर्व -अपफ्टे रह नाते हैं । ऐसी दामें यदि उनकी हम 


सेठमाणिकचंदकी वृद्धि । [ १२९ 


१२, १४, १९, (१६ बर्षमें कर दी गई तब फिर उनका ध्यान 
कनेसे हटऋर श्रपुराका माल उढ़ानेमें ब जीसे मिलनेके रपाकमें 
बंट जाता है। फल यह होता है कि वे विधाका लाम नहीं कर 

। सेठ हीराचंद यह बात अच्छी तरह मानते थे। इ॥सी लिये 
मब तक कि मेरे पृत्र जोहरीके काममें प्रवीण न होंगे तब तक मैं 
इनकी छग्न नहीं करूंगा चाहे नो कुछ हो यद्यपि इनकी माता नहीं 
है, बरमें कोई रसोई बनानेवाक्ा नहीं है तोमी मैं रसोई बनाकर 
सिलाऊंगा परंतु विवाहकी मल्दी तो नहीं करूंगा इसी दृढ़ प्रतिज्ञाके 
कारण अनेक सम्बन्धोंकी मांग आनेपर मी हीराचंदनीने अबतक 
किसीकी सगाई तक भी नहीं की, विवाह तो दूर ही रहै। रसोई 
खिलाते समय सेठ हीराचेद इनको व्यापारमें स्ताहसबक्त होनेकी, 
सदाचारसे चलनेकी, व अह्मचर््यंकी रक्षाकी शिक्षा दिया करते थे। 

वास्तवमें नन तक ऐसा उपकारी पिता नहीं होता तब तक 
सनन्‍्तान उद्योगी और साहसवान नहीं बन सकती। आनकढ ढार्खों 
पिता अपने पृत्रके साथ अन्याय करते हैं, उनके छोटेसे गहेमें 
स्रीरूपी मारी पाषाण बांध देते हैं, वे बिचारे उप्त भारते कुचल 
लकीरके फकीर बन ज्यों त्यों चलते हैं, अपनी बुद्धिको चमल्कृत 
बनानेका अवप्तर उनके. हाथसे माता रहता है, इससे वे विचारे 
शारीरिक, मानसिक व धार्मिक तथा योग्य औद्योगिक उल्तिमें 
नहुत पीछे रह जाते हैं इतना ही नहीं किन्तु अबनतिके.गर्तमें गिर. 
नाते हैं और अपनी गुप्त शक्तियोंको प्रफुछित करनेंके उपायसे 
बच्चित रह जाते हैं।. - ' 

आनकलके मातापिताओंकों सेठ हीराचंदका इष्टानन अहण 


| 
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करना चाहिये और अपने पृत्रोंको अहाचस्यके छाम व अब्ह्मके 
दोष बताकर विद्या व हुनर सिलराना चाहिये। जब वे सीख नावें 
और उसके अनुपार द्रत्य वैदा करने छगे तब ही पृश्रोंकी रूम करनी 
बाहिये, विवाह हो नानेपर एक तरहका कथन हो नाता है, निससे 
नवयुवक अपनी शक्तियोंका विकाश नहीं कर सकते | 

. पढकोंकों यह मी जानकर आश्चय्ये होगा कि इतनी उमर 
होनेपर भी सेठ हीराचंदनीके पृश्रोंने अपने बश्मच्येको इृढ ख़खा, 
. किसी कुसंगतिमें नहीं पढ़े, किप्ती अस्त्‌ आचारको ग्रहण नहीं किया 
इस दशाका भी मूल कारण सेठ हीराचंदजीकी शिक्षा और दूमरा 
कारण लड़कपनसे दशन आदि धमंकारयोका अभ्यास था, तीसरा 
कारण व्यायाम था, इन सववेको डेंड मुगदर आदि देशी कसरत व 
+ कुइती लड़ना आता था । वास्तवमें हह विश्वास और यथायथे ज्ञान 
' ही चारित्र छुधारके उपाय हैं। पिताकी शिक्षाके ऊपर दृढ़ प्रतीति 
हीने इनको योग्यमार्गी रखा ओर ये चारों ही सर्व तरह व्यापार 
कुशल होकर उन्नतिके मांगमें अप्रगामी हो गए। प्रृष्योदयसे व्यापार 
अलने लगा, लक्ष्मी आने लगी और सुख व शांतिसे अपने पूज्य 
पिताके साथ निर्वाह करने लगे। 


युदावस्‍्वा और रेहबयाभम |. १११ 
अध्याय पांकवां। 


युवावस्था ओर ण्हस्थाक्रम । 
एक दिन सेट मोतीचन्द अपने एक मित्रके साथ शामके वक्त 
बम्बईमें समुद्रके तट पर हवा खाते हुए टहछ 
मोतीचदकी ब्रह्म- रहे ये | मनरंनायमानकी बातें होते होते 
सस्येमें दृद्ता। मित्रने कद्दा-“सेठनी! आपकी अद्धौद्विणी 
आपके साथ प्रेममाव रखती है कि नहीं! मुझे 
तो परण्योदयसे ऐसी ख्रीका संमागम हुआ है मिलते मुझे बहुतही 
आराम है। यह बहुत ही सौम्य और घरके कामकानमें कुशल है।! 
सेठ मोतीचद अपने ही समान वयस्क मिश्रकों देखकर चित्तमें 
रुज्जायमान हुए और सोचने लगे कि हमारा तो अमी विवह ही 
जहीं हुआ है, हम क्या जवाब देवें ? फिर मी अपना मन यांग 
अपने पृज्य पिताकी शिक्षाको याद कर बोले--../ प्रिय मित्र ! 
म॒झे तो अमी तक विवाहकी परवाह नहीं है। मैं अच्छी तरह 
जानता हैं कि विवाहके बन्धनमें पड़नेके पहले भनु- 
अयको धनपाश्न, व्यवसाई, दृद॒शारीर, तथा पक 
सीस्ये होना चाहिये | सो भाई, मेरे पृण्यके उदकसे यह 
सन बातें मेरे. और मेरे माइयोंके उदयमसे मुझे आकर प्राप्त हुई हैं ॥ 
अब मेरी उम्र २४ बसे अधिक है। अब्तक तो मुझे इसका 
रूयारु न था पर आम भुम्होरे पूछनेसे मुझे छुछे सवाल आँया है 
कि अषथोग्य अद्धोज्िणीका सम हो तो उचित है । तौभी हे मित्र) 
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' मैं इसका कुछ उद्यम करता उचित नहीं समझता हूं क्योंकि मेरे 
पूज्य पिता मेरे हितमें पूर्ण उद्योगी हैं, इसका मुझे पूर्ण विधास दै । 
वे जब उचित समसेंगे तब मुझे ग्रही बनावेंगे तबतक में अति 
स्वतंत्र रहता हूँ और अह्मचय्यंक्ों पाल, व्यायामकर, योग्य मोमन 
ले, व्यापारमें उयमी रह तथा सदाचारसे चल अपने धर्ममें विश्वास 
रखता हुआ पूर्ण सुखी हो रहा हूं। हे मित्र ! वास्‍्तवमें यह ख्री 
वो शरीरके वीय्यको नष्ट करनेवाली और नहुतसी आकुछताओंमें 
फुंसानेवाली है । हां, गृहस्थकों संतानके लामार्थ पत्नीकी आवश्य- 
कता होती हे।., 

मित्र मी बहुत विचारशील ये-बोले-४ सेठनी ! आपके 
विचार बहुतही अच्छे हैं, मुझे बढ़ा हीआनन्द हुआ है। असलमें 
ज्हमचय्यके समान इस मनुप्यका कोई मित्र नहीं है। परमात्माका 
ध्यान वही कर सक्ता है नो इसको अच्छी तरह पालता है। आफ 
इसकी चिन्ता न करें। में जानता हूं आपके पृज्य पिता बढ़े .ही 
गंभीर विचाखाले ओर पर्मात्मा हैं। आपको अपने जीव्रनका आ- 
धार उनहीको समझकर उनमें भक्ति रखनी चादहिये। फिर मित्रने 
पूछा कि आजकल आपका व्यापार कैप्ता चलता है ? सेठ मोतीचंद 
जे कहा कि मेरे छोटे माई पानाचंद ओर माणिकचंद व्यापारमें 
नहुत कुशल ओर भाग्यशाली है उनके निमित्तसे बाजारमें बहुत 
. अच्छा काम चढ रहा दै। यद्यपि अमी लक्षपति तो हम अपनेको 
नहीं कह सक्ते पर सहर्सोंकी कितनी संल्या तक हम पहुँच गए हैं 
और पहुँचते नाते हैं। हमारे पानाचंदकी निगाह मार खरीदनेमें 
ऐसी छुषड़ है कि वे निस माढको लेते हैं उसमें बहुत अच्छा 


युवावस्था ओर गृहस्थाभ्रम । [१३१ | 


नफा उठाते हैं। मित्र मोतीचंदके हन शब्दोंकों पुनकर कित्तमें 
कहने लगे कि वास्तवमें यह बहुत ही छायक मनुष्य है नो अपने 
छोटे माइयोंके गुणानुवाद परोक्षमें कर रहा है. और अपने आपको 
. उनके सामने हीन जता रहा है, यही आय्येयन है, यही सज्जनता 
है, यही गुणप्राहकता है, यही एकताका कारण है। यदि 
परस्पर एक दूसरेके गुणोंको महण किया जाय ओर प्रत्यक्ष या 
परोक्ष एकसे ही भावोंसे गु्णोंका कीर्तत किया नाय और दोष 
च छिद्र देखनेमें कम दृष्टि दी जाचे तो एकतादेवी 
उनसे कभी नहीं रूठती है, नहें एक दूसरेके अवगुणको 
ग्रहणकर टीका की जाती है वहँँसे एकता रूठ जाती है ओर फूट 
चेढालिनीका बाप हो जाता है यही गृणग्राहक्रताका गुण इनके 
पिता सेठ हीराचंदमें है । हषेकी बात है कि :इन भाधयोंमें वही . 
गुण है तब ही ये चारों भाई एक साथ मिलकर व्यापार करते और 
रहते हैं- किसी प्रकारकी मिन्नता देखनेमें नहीं आती है।इस 
तरह अनेक बातें करते २ दोनों मित्र हवा खाकर छोट आए | 
ह सेठ मोतीचंद उस रात्रिको घरमें बैठे थपर मित्रका बह प्रश्न इनके 
'दिमागसे नहीं जाता था इससे कुछ चित्तपर उदासी सी छा रही 
थी। सेठ हीराचंदनी नित्य राजिकों अपने धारों पृत्रोंसे दिनमरकी 
बातें पूछा करते थे तब परस्पर मित्रवत्‌ गोष्ठी करते हुए पांचों लने 
अपना थोड़ा समय विताते थे | यह मित्रगोष्ठी भी एकताके स्था- 
पनका एक मुख्य कारण है । इसके निमित्तसे किसी तरहका अबि- 
'इवास व गैरसमप्तपना नहीं होने पाता है। उस राजिको सेठ हीराचंदने 
मोतीचदको छुछ उदास देला । सर्व मान्येके सामने तो सेठनीने 
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, इसका कारण पूछना उचित नहीं समझा क्योंकि यह न्याय ही है 
_कि नो अंतःकरणका रहस्य है वह एकान्तमें ही कहा नाता हैं। 
. जब मोतीचेद शयनालयको गए तब सेठ हीराचंद कुछ रात्रि वीतने 
पर उनको जगा उनकी उदासीका कारण मालूम करने लगे। मोती- 
चंदको मित्रके प्रश्नकी बात कहते हुए बहुत लज्जा आती थी पर 
पितासे किसी बातकों छिपाना भी वे उचित नहीं समझते थ। 
उन्होंने थोड़ी देरबाद संध्याकालकी वार्ताकों कह दिया । 
सेठ हीराचेद अपने मनमें बिचारने लगे कि अन मुझे देर नहीं , 
करना चाहिये ओर अपने पुत्रोंकी शीघ्र लक 
मोतीचंदका! विवाह । करना चाहिये । मोतीचंदको कहने लगे कि 
तुमने उसे बहुत योग्य उत्तर दिया | हमने 
तुमारे लिये बोग्य सम्बन्ध ठीक कर लिया है। मोतीचंदन सिर 
नीचा कर लिया । 
पाठकोंकों पहले कहा ना चुका है कि हूमड़ोंका विस्तार 
ईंडरकी ओर मी था। गुजरात देशमें इंडर एकदेशीराज्य है। 
वहँपर अब भी वीसाहूमड़ ओर दशाहूमड़ जैनियोंकी अच्छी वस्ती 
है, मद्टारककी गद्दी है, ओर एक प्राचीन दि० नैन शाखभंडार भी 
है। वहीं गांधी मोतीचंद फूलचंद वीसाहूमढ़ एक पर्मात्मा दिगम्बर 
जैनी रहते थे। तेवत्‌ १९१२ में उनको एक क्याक्रा छाम हुआ 
निम्तका नाम रूपवर्ती था । यह कन्या स्वरूपमें सुन्दर थी,. 
इसके पिता भी बहुत बुद्धिमान ओर धार्मिक नियमोंसे परिचित थे । 
: इन्होंने रूपवतीको बड़े प्रेसे पाछा था, इसे शुरूसे ही 
श्रीजिनमंदिरिजीमें ले जाया करते थे.। इस कम्यामें ऐसी आदत पड़ 
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गई थी कि यह री मिनेन््रके दरीनमें बढ़े भाव ढुगाती व खूब” 
स्तुति पहकर नमस्कार करती थी। मंदिरमें हरएक नरनारी इसे” 
देखकर प्रसन्न होते थे। यह कन्या मातापिताकी अति आज्ञा 
कारिणी थी। उप्त समय ईढरमें भी कन्याओंकी शिक्षाका न तो 
कुछ प्रबन्ध था और न मातापिताओंको यह भाव ही पैदा होता 
था कि हम कन्याओंको पढ़ारवें। बिना पस्तकके ज्ञानके मी रूपवती- 
की माताने इसे घरका सर्व कामकान बहुत ही छुघढ़ रीतिसे करना 
बता दिया था। रसोईकी विधि व शुद्धता, पानी छाननेकी विधि, 
अन्न वीनना, घरकी सफाई, वस्र प्तीना आदि सर्व कार्मोको यह 
बहुत चत॒राईसे करती थी। कमी २ पिता इसको अपने साथ पर्मो- 
पदेश छुनानेको ले नाते थे. यह बहुत रुचिसे छुनती और नो 
छुनती उसे धारण कर लेती थी, इसका, वित्त घ॒र्कषा व धर्मसेवन- 
में खूब ही लवढीन रहता था। विवेक और दया भी इसके चित्तमें.. 
थे जिप्से हरएक काममें जीवरक्षाका बहुत विचार रखती थी। 
यह कन्या मातापिता व कंठुम्बियोंकी अति ही प्यारी थी। माताके . 
आग्रह होनेपर भी गांधी मेोतीचेदने रूपतीकी लक्म अल्प वयमें 
करना ठीक नहीं समझा | नांथी मोतीचंद यही चाहते ये कि किप्ती . 
बहुत योग्य मम्बन्धके साथ इसका पाणिप्रहण किया जाय। गुनरातके 
हूमढ़ींमें उन दिनों सेठ हीराचेद और उनके पुत्नोंकी कीर्तिकी 
सुगंध फैल मई थी और हरएक उनके उद्योगकी सराहना करता था। 
ईंढरमें भी यही चर्चा होती यी। गांधी मोतीचंदका मन मी यही 
चाहने छग्रा कि इस कन्याका सम्क्‍्ध बम्सके जोहरी सेठके साथ 
करें, जिसमें इसका नीवन बहुत सुखसे बीते और यह दान व धर्म 
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-- खूब ही कर सके क्योंकि इसका चित्त अति ही आए और कोमल है। 
एक दफे गांधी मोतीचंद उस कन्याके साथ बम्बईई पधारे और वह 
मोका पाकर सेठ हीराचंदसे मिले और निवेदन किया कि हमारी 
कन्या रूपवतीको हम आपके श्रेष्ठ पृत्रकों देना चाहते हैं। 
हीराचेदने उप्तका जन्मपत्र मोगा तथा वह भी इच्छा प्रगाट कि 
कि यदि आप रूपवतीको यहां लाए हों तो मैं उसे किसी मोकेपर 
देख भी हूँ। गांधी मोतीचंद इस बातसे बहुत ही प्रसन्न हुए ओर 
कहा कि कल श्री जिनमंदिर्जीमें जब वह दर्शन करने जायगी 
तब आप उप्तको देख सक्ते हैं। सेठ हीराचंद मंदिरमीमें घंटा 
आघ घंटा रोन सबेरे बेठते थे । दूसरे दिन गांधी मोतीचेदके साथ 
रूपवती बहुत ही विनयके प्ताथ द्रव्यको लिये दशन करनेके लिये 
श्री जिन मंदिरजीमें गई, उस समय सेठ हीराचंद शास्त्र स्वाध्याय 
कर रहे थे। गांधीनीके साथ एक कन्याको दर्शन करते हुए देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए, उत्तकी चाल, ढाल, विनय भक्ति, स्तुति पठन, 
सौम्य और सुन्दर रूप सेठ हीराचंदके मनमें नक्शा हो गए और 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इस कन्यासे ही मेरा पत्र 
सुशोभित हो, यही सच्ची गृहिणी होगी । दूसरे समय पर गांधी 
मोतीचंद जब फिर सेठ हीराचंदनीसे मिले तब परस्पर वार्तालपमें 
एक दूसरेकी पप्तन्दगी हो गई, केवल जम्म पत्रिकाओंका विचार ही 
करना शेष रहा । योड़े दिनके वाद यह विचार भी हो लिया। 
निप्त दिन सेठ मोतीचंद और एक मित्रसे बम्नईके पमुद्र- 
तट पर वा्तोलाप हुआ या उसीके तीन मास्तबाद संबत्‌ १९२८ में 
जब मोतीचंद २५ वर्षके थे सेठ हीराचेद इनके विवाहकी तथ्यारियां 
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काने ढगे । इस समय सेठजीके चित्तमें बढ़ा भारी उत्साह था 
क्योंकि अपने नीवनमें यह पहला ही पृत्रका विवाह था नो इनको 
करना था। घुरतकी स्थितिसे अब इनकी स्थिति बहुत बदछ गई है, 
: अम्बईमें मी अब यह सेठोंकी गिनतीमें है तथा अपनी हृमढ़ नातिमें 
तो यह धनादधोंमें प्रसिद्ध हैं। इनका व्यापार ज्यों २ दिन बीतते नाते 
हैं चमकता जाता है। पुण्यात्मा पानाचंद और माणिकर्चद 
जिस सौदेमें हाथ डालते हैं लाम उठाते हैं। सेट 
हीराचदने एक राजिकों अपने चारों पृत्रोंको एकत्र कर सम्मति छी 
कि इप्त विवाहमें कितना रुपया खचे करना चाहिये | निस्त॒ समय 
इस बातको छेड़ा मया। नवलचंद निनकी उमर १७ बर्षकी थी ओर 
जिनको कुछ वाहरी चीजोंका शौक अधिक था यकायक 
कहने लगे कि पितानी ! आजकल हम लछोगोंका नाम 
नहुत प्रप्तिद्ध हैं, हमें इस विवाहमें खूब घन खरचना 
चाहिये जिपमें दैमारी खूब प्रशता हो और नातिमें महतपना 
प्रगेटे । ईंडर राज्यमें भी हमारी खूब ही प्रसिद्ध हो । इसकी बात 
सुनकर सेठ हीराचंद हंसे ओर बोले कि हमको बहुत उछलना 
कूदना नहीं चाहिये, हमें अपनी सादी चाल व सादा स्वमाव 
नहीं छोड़ना चाहिये। व्यापारका क्‍या भरोप्ता है? आन यदि 
हाम है कह हानि हो नाय तो क्या किया नायगा ! इससे हमको 
खूब बिचार करके एक रकम हस्त निमित्त कादनी चाहिये और ब्या- 
पारमें किप्ती तरहकी नोखम आ| जाये सो काम नहीं करना चाहिये। 
सेठ पानाचंद बोले, पितानी ! आप कोई शंका न करें। हमारे व्यापाईमें 
हानि की कोई आशंका नहीं है । आपके प्रताफ्से नो भाल अपनी 
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* निगाहमें आता है ओर खरीदा जाता है उसमें छाम ही होता है। 
आप दिल खोलकर खचे कीजिये | अपने भाग्यके अनुप्तार हम 
ओर. बहुत कमा लेवेंगे | माणिकचंदजीने कहा कि भाई पानाचंद, 
यह तो तुम्हारा कहना ठीक है पर हरएक काममें पूर्वापर विचारकी 
जरूरत है। बाजारकी स्थितिको पलटते देर नहीं रूगती है। 
इससे हम छोग कितना रुपया इस विवाहके निमित्त निशा इसका 
पक्का, आंकड़ा बांघदेना चाहिये, फिताजी उप्रीमें सब काम निबटवेंगे 
पानाचेदजीने पितासे पूछा कि कितनी रकम आप खरचना - चाहते 
हैं ? सेठ हीराचंदजीने कहा कि विवाहमें नितना खच किया जाय 
उतना हो पत्ता है। १ हनारसे १० हनारतक खनन हो सक्ता है,. 
पर मेरी समझमें २०००) दो हजार रुपयेका अनुप्तान बांधा 
जाय तो वश होगा । सर्व मइयोंके ध्यानमें यह बात जंच गई और 
तय होगया कि दो हमार रुपये खच किये नावें। 


विवाहका समय निकट आते ही बम्बईमें तय्यारियां होने 
लगीं और नियत मितीपर वारात ईडर पहुंची । सूरत और बम्बई- 
से बहुतसे भाई शामिल हुए। ईंडरमें गाजेबाजे आदिसे बहुतही धरूम- 
धाम छा गईं। बम्बईसे बारात आई है इस खबरसे बहुतसे नरनारी 
उसके देखनेको उत्कृष्ट हो घरसे निकल आए । २५ वर्षके खुवान वरको 
प्रोड़ेपप सवार देखकर बुद्धिमान लोग बहुतही गुण गाते थे 
कि वास्तवमें विवाह तो इसी उमरमें ही करना चाहिये। बारात 
गांधी मोतीचंदके द्वारपर पहुंची । उप्ते उपर एक खिड़कीमें 
रूपवती वलाभूषणोत्ते सज्नित अतिशय यौवनमें परिपूर्ण बेठी यी। 
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अब इप्तकी अवत्या १६ बषकी थी। यथपि ईढरमें ओर छोग 
अपनी २३ कन्याओंकी छम्त १२, १३ वर्ष ही में कर देते हैं पर 
यह खास छग्न बर्म्ई्नवालोंके सम्ब्धके निमित्तते इस अकस्थामें 
हुई | यदि देखा नाय तो १६ और २४ वर्षीया सम्बन्ध बहुत 
ही प्रौढ़ और योग्य होता है । कन्या रूपबती अपने पतिकों अति. 
हद जवान देखकर बहुत प्रप्तन्न हुईं। नातिकी रसमके अनुप्तार 
ल्ग्नादि क्रियायें हुईं। गांधी मोतीचंदने अरातियोंका बहुत ही 
सन्‍्मान किया, किसी प्रक्रारकी दिल मेली न हुई नेप्ती कि बहुधा 
आनकलके मूखे सम्बन्ध करने वार्लोमें हो नाया करती हैं। शुभः 
महत्तमें बारात विदा होकर ईडरसे सुरत आईं। सुरतमें अपने जन्‍्मके 
मकानमें ही सेठ मोतीचद्‌ आदि ठहेरे । वहँ। अपनी नव वधूको 
देखकर यह बहुत ही गदगद वदन हो गए और ऐसी प्तौम्य व रूप- 
बान बघूकों पाकर अपने पृण्यके तीत्र उदयको मानते हुए | कुछः 
दिनों बाद रूपवतीका अपने पिताके घर आना हुआ । सेठ मोतीचद 
व्यापारा्थ बम्बई आ गए | अभी इनको अपनी पलनीसे सांसारिक. 
प्रेम करनेका अवप्तर प्राप्त नहीं हुआ था 
सेठ हीराचंदजीने सुरतमें आकर सेठ घेलाभाईं घरमचंदनी 
तासवालाकी कन्या फूलकुमरीसे पानाचेद 
सेठ प़नाचेदका की लूग्न करनेका निश्चय किया, चार मासः 
विवाह। .. पीछे ही विवाहकी मिती नियत की। सेठजी 
बम्नई गए ओर पहलेकी तरह इस विवाहमें 
भी २०००) ₹० खरबनेका निश्चय करके दीक मिती पर विवाहका: 
प्रबन्ध हुआ.। पानाचंदकी अवस्था २३ वर्षके अनुमान थी | 
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है सन्‍ करीब १४ वर्षकी थी, पर शरीरमें छुकुमारपना अधिक 
"हीनेसे बहुधा अखत्थ रहा करती थी। शुम महृतेमें दोनोंका पाणि 
ग्रहण हुआ । सूरत नगरमें इस विवाहकी खूब धूमधाम हुईं | सेठ 
ड्वीराचद और सेठ घेलाभाई तासवालाने संबंधियोंका यथायोग्य 
सत्कार करनेमें कोई त्रुटि नहीं की । 
सेठ हीराचेद अपने दो परश्नोंका विवाह कर बहुत ही पंतुष्ट 
हुए । इनमें किसी तरहक्ा अपयश न पाते हुए अपनेकों कृताये 
मानते हुए । 
थोड़े दिनोंके बाद मोतीचंद ओर परानाचंदकी पत्नियाँ बम्बईमें 
आ गई । अब सेठ हीराचेंदकों अपने हाथसे 
रूपवतीका सुघटपना। रसोई बनानेसे छुट्टी मिली। ये दोनों स्त्रियां 
घरका सब काम कर छेती थी । दोनोमें 
विशेष चतुर रूपवती थी नो अकेले ही सवे कामकान करनेमे निरा- 
रुस्य थी। पानाचंदकी स्त्री निबेल्शरीर होनेके कारण घरके कामर्म 
अधिक मदद नहीं दे सकती थी तोभी रूपवतीकों इसका कोई 
दुःख न था, जैप्ता बहुवा ख्रियोर्म हो जाया करता है कि परस्पर 
द्वेष व ईर्षामावसे प्रेम नहीं रखते सो बात इन दोनोंमें न थी। 
रूपवती बहुत ही सहनशील, समझदार ओर घ॒र्मात्मा थी। बहुत 
हो आनन्दसे मारे कुटम्को हर तरह तृ्॒॑त रखती थी । 
थोढे ही दिन-पीढ़े रूपवती गर्मावस्‍्थाको प्राप्त हुईं । सेठ 
हीराचेद और मोतीचंदके दिलमें बहुतही हर्ष 
रूपवतीको कन्या हुआ । सेठ हीराचंदको आशा हुईं कि अब 
झाभ।  ्रौत्रका मुख देखूंगा ओर जन्‍्मोत्सव भरे 
प्रकार करूंगा । ९ माप्त पीछे रूपवतीने पृत्री 
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का मन्‍्म दिया। यद्यपि इससे सेठ हीराचंदनीकी वह आशा 
पूरी नहीं हुई क्योंकि संप्तारमें सर्व ही काम इच्छाव॒स्तार होना 
अतिद्मय दुर्भ है तथापि प््नीके होनेमें भी यथायोग्य दान पूजा 
व उत्सव मनाया गया । गांधी मोतीचंदको भी बहुत हे हुआ | 
रूपबती इप्त कन्याको प्राप्त कर बहुत तृप्त हुईं ओर बहुत होशियारीसे 
उसे पालने लगी । अब सेट हीराचंदके कुटुम्बकोएक घनाढय, न्याय- 
बान गृहस्थीकों नैतता संतोष होता है ऐप्ता संतोष रहने लगा, 'सो 
ठीक ही है, नग पप्फकरा उदय होता है तब सांसारिक अबृस्पाएंँ 
पताताकरी प्राप्त होतीं हैं । 


उधर व्यापारमें भी दिनपर दिन वृद्धि हो रही थी । नो 
मोतीका व्यापार पहले साधारण था वह अब 
पुण्योदयसे व्यापारमें बहुत बढ़ गया था। यह मोतीके बड़े व्यापारी 
वृद्धि । बानारमें माने जाने टगे। संबत्‌ १९६० 
ञ- तक इनके यहँ। रक्ष्मीका अच्छा वाप्त हो 
चला । इस साल्से यह थोकबंध माल एकत्रकर बम्ब्ईमें व परदेशमें 
भी बेचने छंगे। हूमड़॒दिगम्गरियोंमें इनको सर्वते पहले सफलीभूत 
छुनकर इधर 3धरके बहुतसे दिगम्बरी हमढ़ व्यापाराथ बम्बई आने 
लगे और अपने२ प्राम छोौटकर इन सेठोंके व्यापार, सादे स्वमांव 
और कीर्तिकी महिमा गाने ठढंगे | यह मी एक बढ़े महत्वकी बात 
इन चारों भाधयोंमें थी कि लक्ष्पीकी इडिके साथ 
विनय, नम्नता और सादगी बढ़ती जाती थी-अभिमान 
तो पाप्त हक नहीं निक्रता था |... 
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चारों भाईयोंमें सेठ माणिकबन्दकी आंदत मिलनसारीकी 
अच्छी थी।:यह सबसे मिलते, उनके दु:ख 

माणिकचेदका परो- छुखको पूछो ओर जो कुछ अपनेसे बनता 
प॒कारी स्वभाव । मदद देते थे | पाठकोंको मालूम ही है कि 
' रोन श्री जिनमंदिरजीमें प्रछाल पूनन 

स्वाध्यायादि काय्ये बड़े प्रेससे करते थे। बम्बई नगरमें 
व्यापारादि अनेक कार्येकि निमित्त ब.हुधा अनेक देशोंके जैनी 
भाई आते और जन वे दरशनाय मंदिरनजीमे,+जाते तो जहाँ तक 
सेठ माणिकचन्दजीकी दृष्टि पढ़ती व मोक़ा होता यह अवश्य उन 
सबसे मिलते, उनका हाल पूछते और उनके कामकाजमे हर तरह 
सहायता देते थे। बहुतसे दक्षिण व उत्तरके मैनियोंके लोकिक ओर 
धार्मिक काम उक्त सेठकी मददसे हो नाते थ। इनके प्रतिदिनका 
योड़ा समय इस प्रकारके परोपकारम भी जाता था | कई भाई जो 
आजीविका बम्बई आते उनको यह आ जीविकार्मे जोड़ देते व 
जब तक बिना द्रव्य कमाए उनको दो चार मास “रहना पढ़ता 
यह उनके भोमन खंचका व ठहरनेका प्रबंध भी कर देते थे। 
छोटे व बड़े सबके साथ बहुत ही प्रीतिसे बात करना 
इनका एक जातीय स्वभाव था । अन्य तीन भाइयों 
मिलनप्तारीका गुण बहुत ही स्ताधारण था । यदि कोई चाह करके 
वात करता तो ये सुनकर उसको उतक्तरदेते थे ।ये तीनों 
माई अपने नित्यके चादू काम करनेमें ही दत्तचित रहतेथे परोपकारकी 
खोन नहीं करते थे तौ थीं अंभिमानी व संकुचित चित नहीं थे । 
निप्त परोपकारके काममें सेठ माणिकर्चद द्रव्य खचनेकी इच्छा प्रगट 


युवावस्था, ओर गृहस्थाक्म |. [१४१ 


ऋरतते ये सवे बड़ी ही -छऊशीसे रामी हो जाते थे। सेठ माणिकर्चद 
_बरोपकारी व धर्त्मा हैं यह देखकर से भाइयोंकों बहुत ही हई 
होता था। शस कारण माणिक चदनीका सुयश अभी ही से दूर दूर 
तक फैलना शुरू हो गया था। बहुतसे परदेशी हृमंढ़ बम्बईमें आकर 
नब यह मालूप करते कि सेठ माणिकचंदनी अमी तक कुमारे हैं 
तब उनके चित्तमें यह इच्छा हो उठती कि हम अपनी कन्या ऐसे 
डी योग्य पूर्षफो परणावे तो उसका जन्म सफल हो । 

शोलापूर जिलेके करमाला ताडुके नान्नेजजवाला 
ग्रामनिवासी एक मुख्य हमड़ साह पानाचंद्‌ 

सेठ माणिकचेदजीका उगरचददोभाढ़ा मीएक दफे बम्बई आये 
बिवाह | और सेठ माणिकचंदको प्रत्यक्ष देखकर 

बहुत ही अन्न हुए । इनके तीने कन्याये 

और एक पत्र था। निनमें दो कन्यायोंका विवाह हो चुका था और 
तीसरी कन्या कुपारी थी जो बहुतही सोम्य शरीर, गुणशालरी 
ओर चतुर थी, निसका नाम मी चतुरमती था। इसकी माताका 
नाम माणिकाई था। इस कन्याके लामसे मातापिताकों बढ़ा भारी 
था ओर इसे सब ही चाहते थे। यह अपने आतापिताकी . 
आज्ञान॒प्तारा चलनेवाली व माताके सिखानेसे घरके कामकाममें 
अति प्रवीण हो गई थी। मातापिता यह चाहते ये कि इसको किप्ती 
श्रसिद्ध पृरुषके साथ ही परणाया जाय । सुरतके इन चारों माइयोंकी 
. कीर्ति दूर २ तक हमड़ोंमें फैली हुईं थी। शाह पानाचंद दोगाड़ा 
. माजिककेद सेठको झुमारा मानकर बहुत ही संतोंषित हो अपने 
चित्तमें यही ठानते हुए कि हप अपनी चतु रबाहको इन्हींके 





१८४ ] अध्याय पॉचवों | 


साथ परणाएंगे । शाहनी सेठ हीराचंदसे मिले ओर अपनी इच्छा 
प्रगट की। सेठ हीराचेद भी यह चाहते थे कि माणिकर्षदकी आयु 
अब २२ वषकी हो गई है अतश्व इसका विवाह हो जाना ही मुना- 
सिब है, १र सेठनी बहुत चतुर थे;। वे हू, रेको विना देखे हीरा कहनेवाले 
नहीं पे। शाह पानाचंदनीको कहा कि यदि आपकी इच्छा अपनी कन्या 
देनेकी है तो एक दफे आप उसे लेकर बम्नई आइये, मैंउसे देखकर व 
सनम पत्नी नांचकर आपसे पक्का सम्बन्ध कूंगा। साह पानाचदको तो यह 
खटका था, शायद सेट माणिक्चदकी सगाई कहीं और हो गईं हो 
तो हमें निराश होना पड़ेगा प्रो अब वह शंका निकल मई और 
यह निश्चय हुआ कि अवश्य मेरी मनोकापना पूर्ण होगी क्योंकि 
वह कन्या भी एक भाग्यशाली है | कोन ऐसा है जो उसके गु- 
णोंको पतनन्द न करें ? पानाचंदने सेठ हीराचंदुजीको कहा कि आपकी 
इच्छानुप्तार ही काय्ये होगा | कुछ काल पीछे दोभाड़ानी बम्बईमें 
व्यापारिक काम करके छोटे ओर अपनी पत्नी व चतुरमतीको 
साथ लेकर श्री कुंपछगिरीकी यात्रा करते हुये बम्बई पधारे और 
अवसर पाकर सेठ हीराचंदनीको खबर दी कि कल आप मंदिरिजीमें 
मेरी कन्याका निरीक्षण करें । दूसरे दिन साह पानाचंद दोमाड़ा 
सपत्नीक चतुरमतीके प्लोथ श्री जिनमंदिरनी गए। उस समय सेठ हीराचंद 
खाध्यायसे निवृत्त हो समतासे बैठे थे इतनेमें देखते क्या हैं कि एक कन्या 
चंद्रमाके समान अपनी मुखकी प्तोम्यताको प्रगट करती हुई बहुत 
विनयके साथ मुंह नीचा किये जमीनको देखती हुई हाथमें एक वाट- 
कीमें सामग्री लिये हुए अति कोमलाडी सुघड़पनेकों धारे हुए एक 
बड़ी ख्रीके साथ मंदिरनीके भीतर आईं । पीछेसे शाह पानाचन्दजी 
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दोभाड़ा भी आए | इनको देखते ही सेठ हीरावन्दने निश्चयश्र 
लिया कि येही वह कम्या है. जिंतके लिये मांणिकर्क्देकी दोमा- 
ड्रानीने चाहा है। इसको विनयसे दर्शन करते, स्रामंग्री चढ़ाते, 
स्तुति करते, प्रदंक्षिणा देते व नमस्कार कंरते हुये देखकर 
हीराचेदनी बहुतही रानी हुए तथा इसके गुर्णीकी परुकसे हीराचंदमीको 
निश्चय हो गया कि माणिकचंदकों हर प्रकार प्रसन्न करनेवाली यह 
कन्या होगी । उधर सेठ माणिकर्चंदरमी मी स्वाध्याय कर रहे थे। 
एकाएक ने उठे और उनकी दृष्टि इस कस्याके मुखपर पढ़ी, 
पड़नेके साथ ही इनका मन उप्तको अपने अतःकरणमें रखकर 
लोमायमान हो गये । दिं' 4 गुमशातक्री खज़िर्योर्मे परदा रखनेका 
रिवान न अबहै और न पहिढ़े .था | यह परदेका रिवान बंगाल, विहार, 
युक्तप्रांत ओर पंनाभमें मुस्ल्मानेंके विशेष सम्बन्धसे ही बला है| 
बह कन्या अपनी माताके साथ एक कोनेमें नाप करने बैठ गईं। 
साह पानाचेद मी माप पाठ करने लगे। अबने स्वाध्याय 
करनेके स्थान परे सेठ माणिककदजी फिर बेठकर  ०क 
ओर शास््रको निकाल बाहरसे देखने लगे पर इनका मन 
उप्त कंन्याके रूथालमें उलस गया था। उधर वह कन्या जब 
अपनी माताके साथ उठी ओर चहते हुए जब फिर श्री निनेन्कें ' 
सन्मुख नमस्कार करनेकों आई तब नमस्कार करनेके पीछे चलते 
हुए उप्तकी दृष्टि सेठ माणिकचेद पर पढ़ी ओर उप्तके हृदयने 
उप्को यंही गंबाही दी किं यदि यह कुपारे हो तो मेरे पति होने 
योग्य यही हैं । इस कन्याकी अवस्था अनुमान १६ बर्षके होगी। 
दूधरे समंगपर शाह परानाचेद दोभाड़ा सेठ हीराचंदनीसें 
१० 





१४६ ] अध्याय पाँचवों । 

मिले और बातचीत करके व जन्‍्मपत्र आदि देख दिखा कर 
इस सम्बन्धका पका निश्चय कर लिया और शीघ्र ही विवाहकी 
मिती तय करली । 

एक दिन सेठ हीराचंद मोती चंद और पानाचंदको माणिकचंदके इस 
सम्बन्ध होनेक़ी बात कह रहे थे व चतुरमती कन्याकी बहुत प्रशंता 
कर रहे थे, कारणवश सेठ माणिक्रचेद भी उप्त समय बरमें आए 
ओर उनके कानमें यह सब शब्द सुन पढ़े । इन शब्दोंके सुननेसे 
सेठ माणिकचदूनीको जो हर्ष हुआ वह वचन अगोचर है। वह 
निम्त रूपको अपने चित्तमें बिठा चुके थे, जिसकी मूर्तिका नक्श 
अपने अंत:करणकी भूमिपर जमा चुके थे, निम््के प्रष्प गुर्णोकी 
सुगंध अपनेको पशित करानेके लिये आकर्षण कर चुकी थी, उसके 
लामका दृढ़ निश्चय जानकर, उससे साक्षात्कार होनेका दृढ् विश्वास 
कर व उस मूर्तिके साक्षात्‌ ग्रहणका उमंग घारकर सेट माणिकर्चेंद 
अपनी युत्रावस्थाके निमित्त काम भावके विचारोंमें उल्मकर मन 
मोटक बनाने लगे। 

२२ वर्षकी आयु धारी सेट माणिकचदकी वारातमें बम्बई व सुरत- 
के अहुतसे हमड़ोंकोी ढेकर सेठ हीराचेद दक्षिणक्री ओर खाना हुए । 
वहँपर मह्दौराप्ट्रेशक्ी शोभा इनको गुनरातकी अपेक्षा एक 
विलक्षणता बताती थी । सेठ हीराचेदने अपने पुत्रोंसे संम्मति करके 
इस विवाहमें ३०००) रु. खच करनेका निश्चय किया । चहुतही 
घूमधामसे नान्नेज़नवढ्ता ग्राममें बारात पहुँची। गांववाले बम्बईंके 
सेठों व सुरतके गुनरातियोंकी पगड़ियोंको देखकर आश्वयोन्वित 

/हुए और चतुरमतीके माग्यकी सराहना करने ढगे । प्तारे ही गांववाले 


युवावस्था, ओर गृहस्थाअम । [ १४७ 


सेठ माणिकचेद्रको सिंह समान तेजस्वी, २२ वर्षका नवयुवक ओर 
बल्षिष्ट. देखकर बहुतही आनन्दित हुए और ऐसा उत्तम सम्बन्ध 
श्राप्त करलेनेके निमित्त शाह पानाचंद दोमाड़ाकी बुद्धिमानीकी खूब 
प्रशंसा करने छगे । ु 
शुम मह्टतेमें ल्म्ादिक क्रियाएँ हुईं। मिस समय सेठ माणिकचेदका 
'हाथ चतरभतलीके हाथसे मिलाया गया उप्त समय दोनोंको 
परष्पर सपश होनेसे ऐता हर्षमाव हुआ कि नैसा किप्तीको अमृतरसके 
पीने व चिन्तामणि रत्नके छामसे होता है| सो बात ठीक ही है 
जहा प्रेममावका सम्बन्ध होता है वहीं अपनी कल्पनासे रतिपना 
झल्कता है । सांसारिक सुख मनकी कल्पनाका फल है। इस 
विवाहमें श्री जिनमंदिरनीकों व अन्य स्थार्नोंकों दान धमे मी अच्छी 
तरहे किया गया । 
इस विवाहको पृणे करके ओर नवीन बहको लिवाकर सेठ 
हीराचदनी बम्ब्ई आए और थोड़े दिन स॒- 
रूपमतीकी प्रत्रीका खसे रहे कि एकाएक सेठ मोतीचदकी प्रत्री 
परलोक। (एक रात्रिकों अतिशय शीत फवनके लग 
जानेसे बीमार पढ़ गई। कुछ दिनतक बीमार 
'रही । उसके अच्छे होनेके छिये खूब रुपये खरे हुए पर कह 
अच्छी न हुईं। उसकी आयुका अंत आन पहूंचा और वह सारे 
कुठम्बको उदास करके व रूपवतीको अतिक्ेशित अवस्पामें छोड 
इस नहमयी शरीरकों छोड़कर चलदी-उसका आत्मा अन्य पर्या- 
यको भ्राप्त हो गया । द 
इस समय सेठ हीराचेदजीको जो दुःख हुवा, रूपमतीको 


श्डट ] अध्याय पॉचवों | 
, जो डेश हुवा व मोतीचंदकों जो उदासी हुईं उप्तको वे ही मानते 
हैं। संसारका चरित्र ऐसा क्षंणिर है कि किसीका 
अरोखा नहीं है  निप दसस्‍्तुपर यह आत्पा की नाती हैं कि 
यह वल्तु हमारे प्राप्त बनी रहेगी वही वह्तु कालान्तरमें नब लुप्त हो 
जाती है तत्र इप ख्लुद्र महुप्यका कोई वश नहीं चलता ओर यह 
हाथ मलकर रह नाता है। निय कुठुम्बकों थोड़े ही दिन पहले 
सेठ माणिकचेदनोके विवाहसे हे हुआ था उसीको इस प_्मेय शोक 
अबाहमें बहता पड़ा | 

थोड़े ही दिन पीछे सेठ हीराचंदनीके भाव श्री के शारिया - 


ज्ञकी यात्राके हुए । गुजरात व मेत्राइके 
केशरियाजीको यात्रा । जैनियोंको इस अतिशय क्षेत्रकी पृणे मक्ति 


है। यह क्षेत्र उदयपुर राज्यमें धुलेत व ऋषभदेव नामके ग्राममें 
है। नहीं यह क्षेत्र है वहा अति प्राचीन श्रीऋषभदेवजी 
जैनियोंके प्रथम तीर्यकरकी बहुत ही मनोज्ञ और सोम्य दिगम्बर जैन 
बभिम्ब मूठ मंदिरनोमें विराजमान है। वही केंशरियाजीके नामसे 
प्रत्तिद्ध हो गया है। प्रायः नेनियोंमें मी ऐसे लोग पाए नाते हैं 
जो किसी लोकिक कामकी सिद्धिके लिये ऐसी कामना करते हैं 
कि यदि हमारा अप्ठुक काय्ये सिद्ध हो जायगा तो हम अमुक 
काम करेंगे । किछ्ती प्रत्िद्ध धनाव्यने यह भावना की होगी कि 
हमारा अमुक काम हो नायगा तो हम अम्॒क तोलमर केशर चढ़ावेंगे। 
: उछ् कार्यक्री सिद्धि उप्तके पूर्व पुण्यके उदय हुई पर उसने यही 
विश्लाप्त कर लिया कि मेंने नो मानता मांगी थी उप्तको श्री ऋ- 
पमदेवजीने पृणे कर दी, उसने वहां बहुतसी केशर चढ़ाई | यह 


युवावस्था 'धद्रौर गृइस्तराकृम । [ १४६ 
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बात ज्यों ३ प्रसिद्ध हुई और छोग भी ऐसा करने छगे । इस तरह 
इस क्षेत्र व प्रतिमा दोनोंको केशरियाणीके नामसे .पुकारने लगे । 
यह मत्य मूर्ति करी ६ फुट ऊंची पद्मासन श्याम बणे अति सोम्य 
है। छत पर कोई सम्बत नहीं है इससे बह सेबत लिखनेके 
रिबानसे पहलेकी निर्मापित है। इसके चारों ओर ओर भी 
दि० जैन मूर्तियां एक घातुपटमें अकित हैं। इस मूल मंदिरके 
चारों ओर और मी वेदिया हैं मिनमें दि० मैन मूर्तियां 
विरानमान हैं, मन्दिके चारों ओर एक बढ़ा भारी कोट 
हैं मिसको सागवाड़ा निवासी हूसमडू नातीय दिगम्बर 
जैनी सेठ घनजी करणजीने सं० १८६३ में बनवाया था। 
इस क्षेत्रकी भक्ति करनेको दिगम्बर खवेताम्बर सर्व जैनी नाते हैं। 
पहले सर्वे प्रन्‍््ध दि० जैनियोंके भद्टारकोंके हाथमें था, पीछे उनकी 
दील्से राज्यने एक कमेटीके आधीन किया है जिसमें < मेम्बर 
हैं उत्तमें अधिकांश श्वेताम्बरी हैं, इससे वहां प्रतिमाओं पर केशर 
फूल व शृगारादि होने लगा है | खेताम्बरियोंने मूल प्रतियानी पर 
कई बार चक्ठु चटाना भी चाहा था परंतु इस प्रतिमानीके अतिश॒य- 
के कारण वे ऐसा न कर सके । यद्यपि यहां १०० घर दि० मेन- 
योंके हैं पर प्राय: सब मामूली व्यापारी हैं | म्रुखिया सेठ बच्छ- 
राजजी ब सेठ छगनलालनी हैं | यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है व 
इसकी ऐसी मान्यता है कि इसके चारों ओर दिकार 
खेलता य भ्रस्पादि सारता मना है ।गांवके ब्राहर सूस्ये 
कुंड नामका तालाव है निसके किनारे पर इसी मन्पहीका एक 
रेल डे मिससें हस्तालर मान प्री० बुक कैप्टेल स्थुझु-हिली ट्रेक्स 


हा] 


२५० ] अध्याय पाँचवों । 
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मेवाड़ खेरवाड़ा ता० २२ मई सन्‌ १८९४ है। इसकी अंग्रेनी 
नकल यह है--- 
0०77670. 
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इस क्षेत्रकी भक्ति करनेकी बहुत काल्से सेठ हीराचंदनीकी 
इच्छा थी सो अब सब कुटुम्बको लेकर संठ हीराचंदनी केशरियानी 
पघारे। सेठ माणिकचेद पानाचंद और मोतीचंद व्यापाराथ बम्बई ही 
में ठहरे। वहाँ जाकर इन्होंने बहुत कुछ दान पृण्य किया । यहँसे 
अ्रीतारंगानी गिरनारजी ओर पालीतानाकी यात्रा बड़े भावसे की 
और घर्ममें नी खोलकर पैसा लगाया । यात्रासे लोटकर श्री केशरि- 
याजीकी वीतराग प्रतिमाकी महिमा अपने पुत्रोंसे कही जिसे छुनते ही 
माणिकचंदजीसे न रहा गया वे अकेले एक नौकरकों साथ ले केश- 
रियानी पहुंचे और वहां बढ़े भावसे पृनन मनन करके बहुत दान 
पुण्य किया । 

सेठ माणिकचेदनीका चरित्र छिखते हुए ता० २५ अक्टूबर 


युवावस्था ओर गृहस्थाक्रम | | [ १५१ 


१९० रका गुमराती पत्र 'सत्यवक्ता! अपने अंक १९ परस्तक 
१७में हस्त मांति कहता है: 

४ तेओ सं० १९३१मां पवित्र स्थान आीकेशरीआजोौनी 
मह्दान्‌ यात्राएं गया हता, ते सम्रय त्यां मोयों ख्च करी आवा 
धमंने शोभा आपनारां मान्य भरेलां कार्यो करी आब्या हता, ?? 

सेठ माणिकषदजीको विद्या व धममें शुरूसे ही प्रेम था । 
इसी कारण वहँँके दिगम्बर मैनियोंको आपने शाखस्वाध्याय करने 
व्‌ अपने २ बालकोंको विद्या पढ़ाने ब धर्मके स्तोन्नादि सिखानेकी 
प्रेरणा की । केशरियाजीसे लोटकर सुरत होते हुए माणिकचंदजी 
बस आए । ह 

अब सेठ हीराचंदनी अपना समय पमेध्यानमें अधिक देने 
लगे । इनको न तो अब घरके कामकी चिन्ता थी और न व्यापार 
की । चार्रो भाई बढ़े प्रेमसे इस तरह द्रव्य उपानेनमें वृद्धि पा रहे ये 
जिस तरह दुइ्नका चेंद्रमा प्रतिदिन अपनी कलाको बढ़ाता नाता है । 

सेठ हीराचदके चित्तमें कमी २ जो रूयाल उठ आता था 

वह केवल अपने चतुथे पुत्र नवरूचेदके 

सेठ नबलचेदका विवाहका था। नवरूचंदकी ल्मके 'लिये 
विवाह । हीराचंदके पाप्त श्रतिदिन इधर उधरसे आदमी 

आते व्‌ पत्र आया करते थ पर सेठ हीरा- 

चेइने तो यही ही निश्चय कर रखा था.कि २२ वर्षकी आयु 
जज तक नवलचंदकी न होगी तब तक हम उप्तकी लप्म नहों करेंगे। 
तथा सगाई भी १ वर्षसे अधिक बहिले नहीं करेंगे । दिन नाते देर 
नहीं लगती है। संबत १९३२के अंतमें इनके पाप्त देंशुरणी 


निला शोलफूनिषासी दोसाड़ा देवचंद जीवराज़ गम्बई 
आकर मिले और अपनी पृत्री प्रसक्नकुमरीका वर्णन किया । 
हीराचेदनीने जन्‍्मपत्न दिया और लिया तथा पृत्नीके देखनेकी हच्छा 
: प्राट की । देवचेदनीने कहा-में दो मास बाद बम्नई आऊंगा तब 
मैं उसे छेता आऊंगा। यद्यपि वह ११ बषकी है पर शरीर ठिंगना 
है। में आपके पास ही उसे उप्त समय ले आऊंगा जब आपके पृत्र 
व्याप्राराथ घहसे कहर जाते हैं । देवचेंदनी अपने कहनेके अनुसार 
प्रसन्कृपरीकी छाए। सेठ हीराचंदनी उसे देखकर बहुत प्रप्तत्न हुए। 
यह मी बहुत ही प्रसन्नचित्त, ठंडेमिजाज़ और छजावती थी । 
इसके मुखको देखकर हीराचंदनी राज़ी हो गए। और संबत्‌ 
१९३३ में ल्म्रकी मिती निश्चित हो गई । ज्योंही देवचेदनी प्रसन्न- 
कुमरीको ढिये हुए बरसे बाहर जा रहे थे कि उधरसे 
नवरचेद किप्ती कामके लिये घर आए थे सो इस्त कम्याको पिरसे 
देर तक देखकर मोंचकसे रह गए ओर वह कन्या भी इनके 
प्रफुछित ओर टंढ़ शरीर व मुखकों देखकर आनन्दित हो गई । 
दोनों अपने २ रास्ते चलदिये पर अपने २ मनमें एक दृस्तरेके 
रूपकी झलकको न मुछा सके । भेमका अकूरा उसी दिन उग उठा । 
यह उस्ती प्रेम अंकूरेका प्रमाव है जिमसे आज भी यह प्रप्तनबाई 
अपने पतिकी प्रेमपात्रार्प होती हुईं व कई पुत्रपुत्रियोंकी 
माता होकर सेठ नवलचेदके अद्धोंगिणीपनेके कर्तव्यको 
ननारही है। 
इस शुम ल्ममें सेठ हीराचेदे एक बढी बारातकों लेकर व्‌ 
४०००) खचका निश्चयकर दक्षिण दिशामें नवरचंदके विवाहार्थ 
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पडोरे | टेमुरणी छोटासा कसवा है। बम्न्हंवाड़े व्यापारियोंका 
अख्लाट धहनाव उद़ाब ब- वारादका उत्सड़ देखनेके लिये आस- 
पाप्त ग्रामोंके इतनेखेग आगये थे कि कई दिन तक टेमरणीमें एक 
बढ़ाभारी मेछाप्ता होगया था और गरीबोंको मोजनादिसे भी 
तृप्त किया था। विधिके साथ लम् होकर सेठ नवलचंद नबोढ़ा 
प्रसन्नकमरीके साथ बिद्ा होकर अति प्रसन्नतासे सबे संपसहित बम्बई 
आए और मैसे और तीनों माई सपत्नीक ग्ृहीधर्ममें लीन थे ऐसे 
यह मी डीन होगए। 
अब सेठ हीराचंद चारोंही पत्नोंका विदाहकर ओर उन्हें व्यापार 
और गृहस्पधर्मके साधनमें तहीन कर अपने 
सेठ हीराचंदजीको कतंव्यको साधन कर बहुत ही संतुष्ट हुए 
, संतोष। . ओर जब कमी यह अपनी उप सुरत नगरकी 
उप्त अवस्थाका मिलान जब कि इनकी खोका 
देहान्त हुआ था इस समयसे करते थे तो इनको अपने व अपने 
पृत्रोंके पृष्योदय पर बहुत ही तृप्तता होती थी। ओर यही मनमें 
आता था कि यघ्चपि पूल्व॑नन्मकृत परण्यवस्म्मेका उदय ही दक्ष्मी, कीर्ति 
आदि सामप्रियोंके संथोग करानेमें करण है तोमी इस नन्‍्मकृत 
पमंसेबनसे ब्रांघा हुआ पुण्य भी इस नन्‍्ममें अपना उदय दे पक्ता 
है क्योंकि हमने अनेकवार शार्खोमें सुना है कि नो करम्मे यह 
जीज ब्रांपता है उस्तमें स्थिति अंतमुद्दत्त तकक़ी पढ़ सक्ती है । इस- 
से भ्रदि क्रिप्ती पृण्प य्रा प्राकर्मड्नी स्थिति १० व २० बर्षक्ी 
पड़े तो इसी मन्‍्यमें उसका सब फू मोग लिया नाता है। इस 
कारण बह छत बहुत ही उचित है कि कल्यावस्थासे ही पमेका 
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केवन किया जाय। यह बम इस छोक परछोक दोनोंमें उपकारी 
है। धर्मके सेबनसे इस छोकमें मी मनमें शांति होती है और भा- 
गामी भी घर्मका उत्तम फल होता है। यह बंढ़े आनन्दकी बात 
है कि हमारे चारों ही पृत्रोंका ध्यान धमके सेवनमें है। इस धमकी 
संगतिसे ही वे सदाचारी हैं और कीर्तिमान हो रहे हैं। हीराचंदजी 
ऐसा विचार करते हुए अब चिकत्तमें अति शांति रखने लगे । 
* यह बात मी बड़े आनन्दकी थी कि सेठ हीराचंदनीके धर- 
की खियोंमें कोई तकरार नहीं थी। चारों 
चारों ख्रियोंग ही खियां बड़े हेल्मेलके साथ रहती थीं। 
एकता । रूपमतीबाईकी शांत प्रकृति व काम करनेकी 
चतुराईं व सहनशीलता और धार्मिक 
झुकावका ऐसा प्रभाव था कि नित्तके सामने अन्य तीनों स्त्रियां 
रूपमतीकी आज्ञामें चलती थीं। वास्तवमें निप्त घरकी ख््रियोमें 
घुमति होती है वहां अवश्य लक्ष्मी और आनन्दका निवास होता 
है।तया वह घर ही वास्तवमें घर है जहां छुमति ओर 
एकता देवीका निवास है। उप्त घरमें पुरुषोंको एक आनन्द 
नाग नज़र आता है। इसके विरुद्ध निस्त घरकी खस््ियोमें अनेक्य 
व कुमति होती है वहां भार्वोके अशुभ रहनेसे प्राय: दारिय्य, दु:ख 
ओर अपकीर्तिका निवाप्त होता है ओर वह घर पुरुषोके लिये एक 
नकेके समान भाप्तता है.। बाहरके कामकानसे त्राप्तित मु्त होकर 
घरमें घुस्ते हुए उनको और अधिक्न त्राप्त भोगना पड़ता है। अपनी 
पत्नीसे मिष्ट व आनन्दित बचनोंके सुननेके स्थानमें उनको 
कटुक॒ ओर दुःखभरी घर भरकी शिकायतें इस तरह सुननेको 
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मिलती हैं जिप्तसे हृदय बड़ी मारी चिन्ता और खेदमें पढ़ गाता ' 
है। पर जहें। छुमति व एकताका वास है वहाँ परमें पहुंचते ही - 
खियोंके मुख पर प्रफुछता दीखती है । भब पति अपनी फत्नीसे 
मिलता है मिष्ट और प्यारकी भरी वार्तालापसे चित्त खिल नाता है।' 
उसकी बाहरकी सारी यकावट दूर हो जाती है। , 
यद्यपि शुभ व साताकारी सम्बन्धकी प्राप्तिमें अतरंग पृण्यका 
उदय निमित्त कारण है तोभी बाह्य पुरुषा- 
पूत्रे पुण्यया थक्री भी आवश्यक्रता है क्योंकि अंतरंग 
उदय । पृण्योदय होने पर मी धनकी प्राप्तिमें बाह्य 
कारण न्यापारादिका निमित्त मिलाना ही 
पड़ता है। इसके सिवाय श्री प्तमन्तमद्राचाय्थने भी दैव अर्थात्‌ 
पुबपृण्यके उदय ओर पुरुषार्थके सम्बन्ध्में एकान्त पक्षका निराकरण 
करते हुए यही कहा है-- 
अबुद्विपूव॑पिक्षायां इश्टनिष्ट स्वदेब्नतः | 
बुढ्रिपूबंपिक्षायां इष्टानिष्ट स्वपेरुषात्‌ ॥ 
अर्थात-नो कोई कार्य अबुद्धि पूर्वक अर्थात्‌ अपनी बुद्धिके 
विना लगाए अकप्मात्‌ होता है जिम्तसे अपना इष्ट या अनिष्ट हो, 
जैसे बैठे २ अपने ऊपर मकानका गिर पड़ना बह काय्थे अपने पूर्व 
कृत कमके उदयकी मुख्यतासे होता है पर नो बुद्धि पूर्वक काय्ये 
होते हैं मैसे धनागम, मोमनपान उनमें अपने इष्ट या अनिष्ट होनेमें 
मुख्यता अपने पोरुषकी है यद्यपि इसमें मी सिद्धिका. होना अतरंग 
पृण्यकमंका उदय है परंतु पुरुषार्थ मुख्य इसलिये है :कि यदि 
उद्योग न होता तो बह पुण्य कर्म यों ही पड़ नाता इसलिये पुरु- 
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बको, तो सदा पुरुवार्थी ही रहना ही चाहिये! सेठ हीराचंदका 
सन्‍लोष और चारों माइयोंका अटूट परिश्रम ही इस 
उन्नतिमें मुख्य कारण हुआ है। यद्यपि अंतरंग पृण्य कमै- 
का भी उदय है पर जैन ऐिद्धान्तान॒प्तार प्रायः बाह्यनिमित्तके न 
होने पर कम्म॑ बिना रस्त दिखलाए यों भी झड़ जाता हैं। जेसे 
किल्लीको :मगबत्‌ भननमें २ घट छगे उप्तको उस समय 
किसी बातकी असाता नहीं है | उस्त वक्त मन्द असाता केदनी 
कमे अपना बिना रस दिये ही झड़ रहा है। युवावस्था व गृहस्थाश्रम- 
-के झुख भोगते हुए चारों भाई अपने पूज्य पिताका बहुत ही भत्तिसे 
-सन्‍्मान करते हुए रहने छगे ओर दिन पर दिन व्यापार वृद्धि करके 
धन द्वारा अपने ऐश्वय्यको बढ़ाने लगे। 
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अकीतीा-सलारकमेशकफिकक न कननननन. 





सन्‍्तति लॉम | 

ज्यों २ बृटिश राज्यकी ह्ता मारतमें होती गई त्यों २ 
विलायतके साथ भारतका व्यापार संकन्ध 

व्यापार वृद्धिका कहता गया। संब्त १९३२ या सन्‌ १८७५ 
कारण | में मब यहां लाड नाव्रक वायतरायका काम 

कर रहे थ तब भारतमें एक बड़ी मारी बात 

यह हुई कि भारतकी रमणीकता हाल मानकर मारतकी सैर करनेके लिये 
बादशाह रंग्लैण्डके पृत्र प्रिन्स आफ वेल्स बम्ब्हंमें ता. ८ नवम्बरके: 
दिन पघारे, उनके स्वागताथे सारा बम्बई नगर खूब सनाया गया था, 
जगह २ ध्वनाएं सशोभित थीं, २ मास पहलेसे स्व नगरवासियोंने अपने 
२ मकान झाड़ने, पोतने ओर संवारने शुरू कर दिये थ। हम बादशाहके 
पुत्रसे मिरगे ऐसी उत्कठा देशीराजाओं व्‌ प्रतिष्ठि। मनुष्य और 
धनपात्रोंकों हुईं, इससे हमें वख्न ओर आमृषण अच्छे २ बनाने 
चाहिये, इस भावके जगनेसे बम्बईमें जवाहरातकी विकी 
स्वृब बढ़ी । मोतियोंके कंठोंकी बहुत माँग हुई। इस समय सेठ 
माणिकचंद पानाचदने बहुत अच्छे २ कंठे तेय्यार किये और दंलालेंके 
द्वास विक्री कर बहुत छाभ उठाया। इन चारों माइयोंमें मोतीको 
छांट कर ठीक रीतिसे ऐसा सभाना कि. उन स्वकी लड़ी एक 
दिशा शोभाका बिल्तार करे इस बतेका एक अंपूर्त गुण बा। रोमे- 
कुमार दिहलो, पटियाला, ग्वालिवर, इन्दौर आदि स्पानोंमें 'भी गए थे 
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इससे बहाँके लोगोंमें मी जवाहरात खरीदनेकी बहुत उमड़ हुई थी। 
सेठ' माणिकचद पानाचंदका अह्ुुतसा मोती इन शहरोंमें भी खून 
विका । इतने ही में हिन्दुस्तानमें यह खबर उड़ी कि ता० ! जनवरी 
सन्‌ १८७७ ( अर्थात्‌ संवर १९३४ ) को दिहलीमें एक बड़ा 
भारी दरचार होगा जिसमें सवे राना महाराजा आदि प्रतिष्ठित 
जन शरीक होंगे। इस दरबारकी खकरने ओर भी लोगोेंके चित्त 
को सुन्दर रे वजआभूषण खरीदनेके लिये उभार दिया । इस मोके- 
को पाकर उक्त सेठ माणिकचंद पानाचंद और भी उद्योग शील हुए 
और अच्छे २ मोतीके कंठे बनाकर बम्बई व हिंदुस्‍्तानमें विक्रीकर 
'स्वूथ नर्फा उठाया । यह दरबार भारतमें बड़ा नामी हुआ। 
पार्लियामेन्टने महारानी क्वीन विक्टोरियाकों एम्प्रेस 
आफ इन्डिया अर्थात भारतकी बादशाहजादीका पद देनेके 
. लिये यह दरबार करवाया था । इससमय भारतके वाइसराय 
'लछाडे लिटन थे । इस दरबारमें बहुतोंको ईनाम 4 पन्‍न्दनें 
दी गईं तथा १६००० कैदी छोड़ दिये गए । 


माणिकरचेद्जीको इधर उधर हरएकसे मिलने जानेका व्‌ सभा 

आदि देखनेका बहुतही शोक था । यद्यपि 

विद्यतसे . यह दृकानमें व्यापारकी अधिकतासे दिहली 
व्यापरा। तो न नासके पर बम्बईमें इसकी चर्चामें 

खूब दिल छगाते थे | इन्होंने मालूम किया 

कि विलायतवालोंको मी नवाहरात लेनेका अब शोक हो चला है। 
जब प्रिन्स आफ वेल्स विलायत छोटकर गए और अपने मित्रोंसे 
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भारतके रामा महाराभा घनादघोंके भाभूषण पहननेका बणन 
किया तबसे वहाँ के छोगोंमें मवाहरात खरीदनेका नो शोक थोड़ा 
था वह नहुत ही बड़ गया । बम्बईमें एक पारसी व्यापारी सेठ 
फरामजी एण्ड सन्सकी कम्पनी है | इन्होंने पहले पहल विलाय- 
के व्यापारियोंकों जवाहरात मिनवानेका उद्योग किया। बर्भ्बम एक 
जौहरी व्यापारी सेठ साकरचंद लालभाई श्े० नेनी हैं, सबसे 
पहली इन्हींके मालकों फरामनी कम्पनीने विछायत भेजना शुरू. 
किया । माणिकचेदनी सेठ फरामनीसे मिले ओरे विछायत किस 
तरह माल मेनना उप्तका सबे कायदा मानकर अपने भाई परानाचंद 
ओर नवलूचंदसे कहा । इस समय मोतीचन्द बीमार थे । इनको 
भग्गंदरका रोग हो गया था निप्तसे दूकान पर बहुत कम आते जाते 
थे। पानाचेदने कहा कि जब हमारा व्यापार यहीं खूब चमक रहा है ठत्न 
हमें इतनी दूर अपना माल भेगनेकी क्या जरूरत है! इतनेमें 
नवलचंद साहम करके बोले कि भाई, व्यापार करनेमें हमें 
संकोच नहीं करना चाहिये, यहाँ तो हमें थोड़ाप्ता ही लाम 
मिलता हैं पर विछायतमें अभी ही मालकी विक्री शुरू हुई 
है, वहां शाहज़ादेके छोटनेसे नया २ शौक बढ़ा है, तथा अभी 
इस बाजारमें केवल एक ही व्यापारी भाल भेनते हैं बह दुगने 
तिगने हो नानेमें कोई संदेह नहीं है इससे विलायतके साथ व्यापार 
अवश्य शुरू करना चाहिये। माणिकचंदमीने भी इस बातका समर्थन 
किया, पानाचंदनी चुप हो रहे । तय हो गया कि फरामजी कम्पनी के 
मारफत माल भेजा जाय। 
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बम्जईसे क्लियत माल मेननेवारोमें दूसेरे देशी व्यापारी 

सेठ माणिकचंद पानायंद हुए। 

प्रथम पारसल्म पहले एक पारसल भेना उप्तपर विलायत- 

घाटा । वार्लोने बहुत कमती दार्मोकी मांग की। हप- 

को देखकर पानाचेद चित्तमें बहुत नाराज़ हुए, 

पर विलायतवालोंकी मवाहरातके खरीदनेमें सदा ही यह आदत रहती 

है कि वे पहिले बहुत कम दाम देते हैं फिर धीरे २ कहते हैं, इनके 

इनकार करनेपर थोड़ा २ दाम बढ़ाकर आफर आया। पानाचंदकी 

यह आदत नहीं थी कि किसी सोदेमें इतनी देर लगाई जाय । अब 

मी लागतमें नुकसान ही होता था| पानाचेदने माणिक्रचद और 

नवलचंदको कहा कि विछायतवाले माल पहचानना नहीं नानते हैं । 

हमने तुम्हारे कहनेसे वहँ। माल भेना नहीं तो अब तक हम उसमें 

बहुत कुछ नफा कर लेते, अब तो हम ज्यादा न ठहरर घाटेते ही 

बेचे डालते हैं ओर आगामी हम माल भेजना पम्तन्द नहीं करते । 

दोनों भाइयोंने बहुन समझाया भी कि अभी आप ठहरें, थोड़े ही 

दिनोंमें अच्छा ओफर आएगा पर पानाचंदजी झुँझला गए, इस तरह 
इन्होंने पहिले पारसलमें घाटा सहा । 

कुछ दिन बाद माणिझचेद और नवलचेंदने सलाह की कि 

यह बात तो ठीक नहीं हुईं कि हमारी 

दूसरे पारसलमे दुगना सलहतसे विल्ययतके व्यापारमें घाठा हो । 

मनाफा। हमें फिर मी साहत करना चाहिये ओर 

देखना चाहिये कि क्यों नहीं नफा होता है। 

साकरचन्द लालमाईने तो विद्ययतके व्यापारमें अच्छी सफलता पाई 
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है और हमें भी पहिले पारसलमें नफा होता पर भाईकी नश्दीसे हीं 
नुकसान हो गया है, ऐसा बिचार कर एक दिन आपने बड़े माईसे 
आग्रहपूर्वक कहा कि हमारे कहनेसे एक छोटासा पारसल एक दफे 
आप ओर भेनिये | इलके साहसको देखकर केवल ५९०००) की 
लागतका एक पारसल फिर भेना गया । इसके अाफर ऐसे अच्छे आए 
कि इस पारसलमें इनको ६०००) का मुनाफा हो गया । अब तो 
तीनों भाइयोंकरा खून दिछ मर गया और छगातार १९, २०, ३०, 
४०, पयाप्त पचाप्त हमारकी छागतके परारप्तत भेनने ढगे और 
प्रायः हरएकमें दुगना तिगना मुनाफा कमाने लंगे। इस तरह इनको 

विलायतसे व्यापारे शुरू हुआ नो अब तक नारी है । 
संस्तारकी बहुत ही विचित्र दशा है। कोई भी सदा सुखकी 
नींद नहीं सो सके । एक न एक आकुश्ता 
सेठ पानाचेदकी रूपी कांय लगा ही रहता है। सेठ पानाचे- 
पत्नीका मरण । दकी त्री फुल्कुमरी अपनी निबेलताके कारण 
पदा ही बीमार रहा करती थी । पानाचंदको 
इस ख्रीसे सांत्ारिक सुखका लाभ यंथोवित नहीं हो सका जिप्तसे 
सेठ पानाचंद्का मन कमी रे बहुत उदास्त हो जाता था। यह फुल- 
कुपरी एक दिन बहुत बीमार हो गई और कुछ दिन पहंग पर 
पड़ी रही । बहुत कुछ औषधि करने पर भी आराम नहीं हुई आर 
अपने विवाहके ५ वर्ष बाद ही उसका आत्मा देहको त्याग गया । 
थोड़े ही दिन पीछे पानाचंदका ट्वितीय विवाह सांगली ज़िला 
फलटन निवासी नवीबाईके साथ हो गण । 
सेठ पानाचंदका इस विवाहको सेठ हीराचंदने बहुत साधारण 
द्वितीय विवाह । रीतिसे कर दिया था। यह बहुत भोली व 
आज्ञामें चलनेवाडी थी पर कमयोगत्ते इसका 
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5 मय पर 
“ भी शरीर निब्ठ और रोगी बना रहता था मिप्तसे सेठ पानाचंदको 
पत्नीका यथेष्ट सुख प्राप्त करनेमें बहुत अन्तराय मोगना पड़ता था। 
सेठ माणिक्ंद्‌ और चतुरमतीमें अतिप्रम था। चतुरमती 
गर्भवती हुईं और मिती फागुण वदी ! सं- 
सेठ माणिकचेदको वत्‌ १८३४ के दिन एक कन्याको उत्पन्न 
पुत्रीका लाभ । किया निम्तका नाम सेठ हीराचंदने फूलकुं- 
क्‍ यरी (फुलकौर) रखा । वृद्धावस्थामें पौन्री- 
का मुख देख हीराचंदकी आत्माकों बहुत संतोष हुआ । इस कन्याके 
जन्मका यथोचित उत्सब किया । यह कन्या चतुरमतीके द्वारा दिन 
परदिन वृद्धिकों प्राप्त होने लगी। सेठ माणिकचंद कभीर२ परमें 
शामके वक्त भोनन करके इसे हाथमें लेकर खिलाते व इसका गुला- 
बके फूलपतदश मुख देखकर आनन्दित होते थे । 
इस संवतके चातुर्मापमें अंकलेश्वर (गुजरात) नगरमें 
त्यागी भहाचंद्रजीने चातुर्मास किया 
त्यागी महाचंद्रजीका था । यह त्यागी प्राकृतव संस्क्ृतके बड़भारी 
परिचय। पंडित थे। इनको गोम्मट्पतार त्रिलोकप्तारदि अ- 
नेक ग्रेथ कंठ थे। इन्होंने कई ग्रंथोंकी रचना की 
है। अधिक निवास सीकर (रानपूताना) की तरफ रहता था। इनका 
रचा एक जैनेन्द्रपुराण सीकरमें मोजूद है निप्तके कुछ भाग 
उनके शिष्य पंडित रिपिमदास बड़ाठिन्दवाडा ( मध्यप्रदेश ) के 
पास देखनेमें आए हैं। इस ग्रंथमें चारों अनुयोगोंका वर्णन प्राकृत, 
संस्कृत ओर देश भाषा तथा छंदोंमें हैं, अभी तक इपकी प्रसिद्ध 
: नहीं हुईं है। 
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' इनका बनाया हुआ एक खूघु जैनेन्द्र व्याकरण है। 
परंताकाढ़ राज्य माल्वामें नये दिगम्बर मैन मंदिरिजीके मंदारमें 
इस व्याकरणके ३० पत्रे हमें देखनेकों प्राप्त हुए, पूर्ण नहीं मिला । 
अकरेश्वरमें किसीके पास पूणे है ऐसा छुनते हैं । इसके ५००० 
-छोक हैं ऐसा माठ्म हुआ है। प्रारंगमें कर्ताने इस मांति प्रतिज्ञा की है । 
४ महावात्ति शुमत्सकलबुधपूज्यां सुखकरी | 
विलोक्योदद्‌ , शान प्रभुविभयनंदी प्रविहिताम्‌ | 
अनेक: सच्छन्दैश्नेमविगतकै: सहृद भूतां ! 
प्रकुब <हम्‌ तमुमति महाचन्द्र विदुधः । 
इसका भाव यही है कि नैनेन्द्र महावृत्तिको देखकर में यह 
वृत्ति लिखता हूँ। 
अनेकांतासिद्धिः--सृत्रकी व्यार्या इस तरह की है;-- 
४“ प्रकृत्यादि विभागेन अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्व- 
सामान्यासामान्याधिकरण्प. विशेषणविशेष्यादिक इब्दानां, 
सिद्धिरनेका: स्वभावों भवेत्‌ । 
पृष्ठ ३० वें में है कृष्णभ्रकंबलश्व॒ कृष्णकंबलः ” यह 
समासका वर्णन है । 
इनको बुध महाचंद्र कहते हैं। इन्होंने हिन्दी माषामें बहुतसे 
पद व सामायिक्र पाठ बनाया है नो अति प्रपतिद्ध है निप्की 
आरंभित कंड़ी है- 
काल अनंत श्रम्यो जगर्मे सहिये दुःख भारी, 
जन्म मरण नित ॥ढ़ैये पापकी द्वे अधिकारी । 
कोड़ि भवांतर मांहि मिलन दुलंभ सामायिक, 
धन्य आज मैं भयो योग मिलियो सुखदायक । 
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इनके पद भी बड़े ही वैराग्यवरद्धक व आध्यात्मिक हैं |कल- 
कततेके ८४ वर्षके वृद्ध पंडित अजुनलालनी इनके एक भननको 
कभी २ कहा करते है जिसकी प्रारंमकी कड़ी यह है । 
८उुन अत्यया रे रवि वदल छाया रे त्यूं ही कम छिपाया मेरा हो रहा रे $ 
तू सिद्ध सरूपी रे नित अचल अखरूपी रे जड़ पुद्धछ रूपी मांदी रमि रहा रे, 

उप्त समय इनके पाप्त केवल एक छेंगोट और एक चहर- 
की ही परिप्रह थी। मोरपिच्छिका तथा कमंडल था। दिनमें 
केवल एक दफे भोनन करते थे तथा उस्त चातुर्माक्षमें केवल ४ 
वस्तु ही रक्‍्खीं थीं। गेहूं, इमली, छालमिरच ओर सुखी सांगड़ीका 
साग; और सबैरसोंका त्याग कर दिया था। इतना होनेपर भी विना 
किसी शाखको रखे हुए व्याख्यान देते हुए इतनी जोरके गंभीर 
शब्द कहते थे कि बहुत दुरतक आवाज़ जाती थी । इनको किसी 
भी सगरीपर चढ़नेका त्याग था | चातुर्माधके बाद यह अंकलेश्वरसे 
बेदल चलनेकी यहँतक प्रशंसा प्रप्तिद्ध है कि एक दंफ इनकी अंक 
लेश्वरसे श्री कुंथलगिरी प्रतिष्ठेके अवसरपर माना था तत्र वहापर 
इनके शिष्य अमरेन्द्रकी्ति तो रेलके द्वारा कुंयलगिरी गए और 
यह पैदल ही ठीक मितीपर वह पहुंच गए थ । 

त्यागी बुध महाचेद्रजीने जिलोकसार पूना बहुत ही मनोहर 
हन्दोंमें बनाई है । अंकलेश्वरके चातुर्मासमें आपने श्रावकको उपदेश 
देकर इस बृहत्‌ पूजन करानेके समारंभको कराया जिप्तका महूर्त 
चैशाख सुदी ३ का पड़ा । १९ दिनका पूजन विधान हुआ। नगरके 
बाहर पारसीबाड़ेके नाकेपर खेतकी वाडीमें एक वड़ा भारी मंडप बांधा 
गया था जिसमें एक बड़े बिस्‍्तारके साथ चावर्ोंसे तीन छोकका 
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मंडल पुर्पाकार बनायां गया।। प्रतिदिन श्रीयुत महाचंद्रजी बहुत 
गाजे बाजेके साथ खये उस अपनी बनाई भाषा पूजनकों पढ़ते थ। 
त्तीन छोकके अक्त्रिप चैत्यालयोंकी पूजनके समय स्पापना उस 
मंडलमें ठोक उत्ती स्थानपर होती थी जहां कि चावलोसे वह 
स्थान निर्देश किया गया था । छोटे २ छकड़ीकी स्थापनाएं उतनी 
ही बनाई गई थी, जिनपर रकाबी रखकर स्थापनाके समय नियत 
स्थानपर राखीं जाती थीं । बाहरसे आसपास ग्रामोंके बहुत भाई 
आते जाते रहते थ । 
इस समय कारणवश सेठ माणिक्चदनी ब्म्ईसे सुरत आए। 
वहाँ अंकलेश्वरकी पूजा समारंमकी बांत छुनकर 
अंकलेश्वरकी पूजा व त्यागी महाचंद्रके दशनकी मावना करके 
सेठ माणिकर्चद। सेठ माणिकचेद्नी अंकलेखर आए । पुनन 
समारंभ देख व महाच्रेद्रजीके दशन प्राप्तरर 
आप बहुतही राजी हुए । रात्रिको मंडपमें खूब भभनगान हुआ 
करता था । गंधव मी आए थ | 
अंकलेश्रसे ६ मील एक सजोत ग्राम है वहापर एक जति 
। ु प्राचीन दिगम्बर जैन मंदिर है मिप्तके मोरमें 
सजोतके शीतल- चतुर्थक्रढककी बहुत ही शांत वीतरागमई 
नाथजी।. 'झ्माप्तन ३ हाथ ऊँची श्री शीतलनाथ 


स्वामीकी प्रतित्रिम्ब विराजमान है। 
इस बिम्बके दशनसे छेखक़को जो आनन्द हुआ है वह बचन 


अगोंचर है । ॒ 
उप्त सनोतमें एक मेवाड़ा दि० मैनी घर्मचेद हरजीव- 





१६६ ] अष्याय छठा। 


नदास फुटकछ अनाजकी दूकान करते हुए 

' धमेचदजीका सेठसे रहते ये। इनको मननभाव व नृत्यका शौक था। 
परिचय। श्री शीतलनाथनीके सन्मुख मननभाव करते 

हुए आनन्द मनाते थे। यह धम्मचंदजी धर्मके 

बड़े रोचक थे। पहले लड़कईमें तो इनको धमसे कुछ भी प्रेम नहीं था 
इसके दो वर्ष पहले महुवा निवासी एक खंडेलबाल विद्वान्‌ मेन 
पंडित शिवलालजीने अंकलेधरमें चातुर्माप किया था| यह 
पंडित बहुत विद्वान्‌ व गंगीर धनिके थे। शास्त्र प्रभा प्रतिदिन करते 
ये ओर सर्व लोग प्तमामें नाते थ। धर्मचद्‌ दिहमें रुचि न रखनेपर भी 
शर्मके मारे शाखमें बेठ जाते थे ओर ज्यों त्यों कर समय पूरा 
करते थ पर पंडितनीकी दृष्टि धमेचेद पर जम जाती थी। निम्तदिन 
यह नहीं जाते दृप्तरे दिन पंडितनी टोकते थे। इसपर अधिक भाव 
होनेका कारण यह था कि धर्मचंदके पिता हरजीवन रतनचंद्‌ 
शाखत्रके जानकार व शाखानुसार आचारके पालनेवाले तथा पंडित 
शिकलालके मुलाकाती थे । एक गुण इनमें यह था कि यह भजन 
गान व कवितामें चतुर थे । अपने घरके चैत्यालयमें नित्य खूब 
गागाकर पूजन करते थे, इसी कारण इनके पुत्र धमचदकों भी शुरूसे 
ही गाने बनानेकी रुचि हुईं। यह परोपकारी भी थे । अंकलेश्वरके 
१०, १२ लड़कोंको अपने धरमें भक्तामर सुत्रजी पुना पाठ आदि 
पढ़ाते थे । इन्होंने रवित्रत कथाका हिन्दीमें एक नाटक बनाया है 
जिसका नाम राविज्त आरूपान है। इस नाटकको यह मंदिर- 
जीमें खेलते ये । सस्वांग कायदेसे भरवाते थे । कईं इनके साथी मी 
थे। जिप्त स्थानपर मुनिका वणेन आता है वहां नम्म मुनिका भेष न 


धन्तति छाभ। [ १९७ 


बनवाकर एक बड़ा चित्रपट टांगते थे और उप्तके प्रीछे एक माई 
खड़े होकर मृनिका पाठ करते ये। उपदेश देते थ। इस आरूयानका 
एक पद नीचे दिया नाता है। 

“४ कहो धुनि कोनसी करम गति आई---टेक ० 

सेठ सेठानी पूंछत मुनिसे, सुख गया दररिद्धिता आई | कहो ० 

क्या मैंने जैनघंर्म श्ष्ट कीया, क्‍या घृतमें तेल मिडाई ॥ कह्दो० 

क्या मैंने राति भोजन नहीं पाछा, जत निंचा झूठ मिलाई | कहो ० 

हरदास अरहंत चरणकूं वारवार वलि जाई || कहो० 

शिवलालनीके द्वारा बार बार टोके नानेपर एक दिन पर्मचे- 
दको लज्जा आई और यह शिवलालनीसे एकान्तमें मिलकर बोले 
कि हमें कुछ धमकी बात बतार्बे मिप्तसे मुझे रुचि हो। तब 
शिवलालनीने कहा कि जो प्र॒त्तक हमने तुम्हारे फिताको दी थी 
व जिप्तमें दशलाक्षणी व अश्टान्हिका आदि पूनन माषा द्यानतराय 
कृत हैं, उसे ले आओ । इस्त पृस्तककों धर्मंचदनी पहचानते थे 
क्योंकि दशलाक्षणीके दिनोंमें उप्त पोथीके द्वारा इनके पिता गावनाकर 
पूजन पते थे. और यह खड़े हुए द्रव्य चढ़ाते थे । उ्त समय 
पहले २ द्यानतराय कृत पृननोंका प्रचार इसी पोयीसे हुआ । 
घमंचंदनी उस पृत्तकको छाए। शिवलाढ़नीने उसमेंसे नीचे लिग्वी 
तीन गाथाएं बढ़ी कठिनतासे धर्मचंदनीको कंठ कराई और उनका 
मतलब समझाया--- 





गाथा 
गइ इंदियं च काये । जोये बेये कषाय णाणेय 
सजम दंसण छेस्सा | भविया सम्मत् सब्णि आहरे || १ ॥ 


श्द८ ] अध्याय छठा | 





' गुणजीवा पंजाति | पाणा सण्णाय मग्णणां ऊये । 
उबऊगो विय कमसोी । वौसंतु परूषणा भाणिया ॥ २॥ 

झाणापैय पच्चाविय जाय कुलकोड़ि संजुया सब्बे | 
गाह् तियेण भणिया कमेण चोवीस ठाणाणि | ३ ॥ 
: भावाई--गति 9, इंद्रिय ५, काय ६, योग १९, वेद ३, 
कपाय २५, ज्ञान ८, सेयम ७, दर्शन ७, लेश्या ६, भव्य २, 
सम्यक्त ६, पंत्ती २, आहारक २, गुणस्थान १०, जीवसमास ११० 
पर्याप्ति ६, प्राण १०, संज्ञा 2, उपयोग १२, यह वीघ प्ररूपणा 
कही हैं । तथा ध्यान १६; प्रत्यय अर्थात्‌ आश्रतर १७; जाति 
८४ ढक्ष; कुलकोड़ १९९॥ इन चारोंको मिटाकर २४ स्थान 
ऋमसे जानने चाहिये। वास्तवमें इन गाथाओंके उल्झावमें डालकर 
उसके छुल्झानेके लिये नो परिश्रम करेगा वह मिनवराणीके रहस्यको 
जान जायगा | पं० शिवलाल बड़े बुद्धिमान और परोपकारी थे जिन्होंने 
धरमचदके साथ बड़ा उपकार किया | इन गाथाओंकों कंठकर अन् 
यह गति आदिका विशेष हाल जाननेके ढिये भाषा शार्तरोंको 
देखने छगे । इनको शोक इतना कहा कि ये स्नोतमें अपनी 
अनानकी दूकान पर पुस्तक रखते, सौदा देते २ जत्र छुट्टी पाते 
तब वांचते और उसमेंसे एक कापी पर नोट कर हेने थे । इस तरह 
यह अपनी ख्रीके साथ सनोतमें धर्म सेबन करते रहते थे । पिता- 
जीका देहान्त हो चुका था, सो इस वर्म विद्या सीखनेकी रुचिके 
दो वर्ष पीछे ही अंकलेश्वरमें यह उत्सव हुआ था । इस महा पूजाके 
कार्य्यमें धर्मचंद मुख्य भाग लेते थे और महाचदनीसे बहुत हित 
रखते थे। उनकी मह्े प्रकार वेय्यावृत्त करते थ। एक दिन 


सनन्‍्तति छाम ( १६९ 
 धर्मबंदगीने महाचेदगीसे प्रार्थण की कि इस उत्सवके सम्स्‍न्धमें 
कोई पंद बना दीजिये । महाचंदजीने दूसरे दिन एक पद लिखकर 
घर्मचंदजीकों दे दिया । मिप्त रात्रिको सेठ माणिकचंद मंढपमें बेंठे 
हुए थे उप्त रात्रिको धर्मचंदने वह प्‌ मंडपमें गाया। इस भजनको 
सुनकर सेठ माणिकचन्दका प्रेम इस भननपर हो गया। यह तो पाठकों- 
को माल्म ही है कि सेठ माणिकर्चद गुणप्राही ओर मिलनसार थे, 
यह मौका पाकर धर्मचदसे बात करने लगे | धर्मचेद पहलेसे ही 
बात करना चाहते थ क्योंकि वे इनके गंमीर सिंह प्दृश अति , 
मुन्दर मुख ओर शरीरको देखकर अपने मनमें यह जान रहे थे कि 
यह कोई बड़ा मारी सेठ है। इनकासा सुन्दर रूप घममचेदके 
देखनेमें नहीं आया था | यह उस समय धोती, कोट और छुरती 
पगड़ी पहने हुए थे । दाहने कानमें सुन्दर दो गोल मोती और 
नील्मकी एक कड़ी अटकाए हुए, गलेमें मोतियोंका कंठा डाले 
हुए, हाथोंमें छुवणके कड़े पहने हुए एक रानाके समान 
दीखते थे, पर धमचंदका साहस नहीं पड़ता था कि 
ऐसे प्रमावशाली व्यक्तिसे बात करे । जब माणिकर्चंदजीने खये 
बात को तो यह बहुत ही हर्षित हुए और तब इनको मालुम हुआ 
कि यह सुरत निवासी बम्बईके प्रस्तिद्ध सेठ माणिकचंद हैं | माणि- 
कचेदनीने धर्मचेदनीके मनन गानेकी बहुत प्रश्यंत्ता की और कहा 
कि आप यह भनन मुझे नकल करके घम्बई भेन देवें क्योंकि में 
ज्यादा ठहर नहीं सक्ता, कह ही मुझे बम्बई पहुंचना है। धमंचंदनीने 
सहष स्वीकार किया। धर्मचंदकी स्थिति साधारण थी तथा इनको 
दिन रात यह दुःख रहता था कि इनको आजीविकाके लिये हिसा- 


२१७० ) अध्याय ढठठा | 


>कारी गलेका व्यापार करना पड़ता था। माणिकचंदसे मिलकर इनको 
'यह मी आशा हुईं कि कमी कोई लौकिक काम होगा वो 
इनसे निकठ सकेगा। यह सेठ इतना घनादथ और पृण्यात्मा 
होने पर भी गये रहित है। हमारे पाठकोंको मालूम होना चाहिये 
कि यह धमंचंद वही परोपकरारी तीथरेमक्त भाई पमंचेद मुनीम 
वालीताना दिगम्बर मैन कारखाना हैं मिनके उद्योगसे उस तीयका 
बहुत ही सुधार हुआ है व जिन्होंने अपने उपदेशसे हजारों 
यात्रियोंका कल्याण किया है व कर रहे हैं। इनकी अवस्था अब 
* ६४ वर्षकी हैं। अपने प्रणके अनुसार ५ व ७ दिनमें धमचेदने 
वह मनन नकल करके बम्बई भेज दिया। 
वह भजन इस भांति है। 
(राग जेगलो ) 
मंडलप्तार त्रीढोक सीरोमणी, पुर अंकलेसर माही हो २ 
का मंडलूप्तार० ॥ टेक ॥ 
संबत्‌ स्त उगनीस तासपरि धरि पेंतीस समाय हो । 
पंडित राज महेंद्र आवे चोथी शुक्ल चैत्राय हो ॥ १॥ मे० 
अंकलेध्रके सबे पंच बुध रान समीप जु आय हो। 
बोले उत्सव जिनवरकी प्रभावना करणी चाहि हो ॥ २ ॥ में० 
चैत्र शुकू पूनिम दिन मंडप आरंभ्यो पुखांही हो । 
गन चालीस ढुंब अति प्तोमित व्याप्त वीश गन पायहो ॥ ३ ॥ में० 
बदि ग्यारसी रवीवोरे मंडल भरणांरंभ कराय हो । 
सुदि बैशाख तिनी खीवारे पूंना प्रारंभाय हो ॥ ४ ॥ में० 
तादिन श्री निनचर सुलग्नमैं रथ यात्रा कवाय हो | 











नाचत मविनन सनन सनन सन सनन सन नायहों ॥ ५ ॥ में० 
तननतनन तनतनन ननननननन तान होत सुखदाय हो । 
छमछमछमछमछपठमछमछम घुधरू नाद कराय हो ॥| ६ ॥ मं० 
साम्रदिसाग्रदिससाग्रदिपाग्रदि नह चलत सारंगी घाय हो। 
दम दम दम दम दूम दम दम दम होत मृदंग स्वराय हो॥ ७ ॥ में० 
घनन थनने घन घनन घट घना घनकाय हो। 
रिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरिरि रूपभधर सुखदाय हो ।८। में० 
ससपससससससप्तसससप्ससन स्वर चढताय हो। 
गगगगगगगगगगगगगगगग गंधारों स्वर ग्राय हो ॥ ९ ॥ में० 
प्पपपपपपप्पपपपपपपपे पंचम सादे कराय हो। 
मप्मममममममममममममम मध्यम स्वर सरराय हो ॥ १० ॥ में०- 
धधपधधधपधपपपधघधधपधपैवेत स्वर सुरराय हो। 
निनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनि निहोत 

निस्वाद छुखाय हो ॥ ११॥ में०- 
ऐसे गावव और बनावत नरनारी चितलाय हो | 
श्रीजिनचलत पाल्खीमें नहां नर तिर्येच दुतरफाय हो ॥१ २॥ में०- 

श्रीनिनको उत्सव सजूत मंडपमें पघराय हो । 

करि अभिषेक करि फिरी पूनन महाचंद्र चितलाय हो ॥१ श॥ मं 
सप्तस्वर संजूत करी पूजा दिन पंद्रहा तक ताय हो । 
बदि दुतियासनीवारे पूजन पुरण करी छुख पाय हो ॥१४॥ मं०- 
देश देशके नात्री आये मंडल जिन दरसाय हो।. 
पुज्ञन करी करि श्री जीनवरकों सब हषें मनमाहि हो ॥१५९॥ 7 ०- 
श्री जीन भ्रभावनां ठाईम महाचंद्र बुधराय हो। 
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पा यह जन्‍म सफल लखि अपनो सीकर नगर गयाहि हो। 

॥ १६॥ मंडल तार० 
पाठकोंकों इससे प्रगट होगा कि हमारे चरित्र नायक माणिक 

चंदजी कैसे धमप्रेमी, विद्याप्रेमी ओर गुणानुरागी थ। 
सेठ मोतीचदकी ख्री रूपमतीकों फिर गर्भ रहा था। नब्से 
ह इसको यह गमे हुआ तत्न्से इसका प्रेम दान 
प्रेमचदका जन्म | वे बमेमें ओर भी अधिक हो गया था। 
इसके मनमें पूजा व शास्त्र धुननेकी ही गाढ़ 
रुचि रहा करती थी । जब संवत १९३४ का चातुर्माप्त निकट आया 
तज इसके मनमें यहै भावना हुई थी कि म॒झे ईइर जाना चाहिये 
और वहीं मरेकों प्रमृति हो तो अच्छा है क्‍योंकि यहां कोई बरा- 
बर सेवा करनेवाल्ा नहीं है- चतुरआईके एक छोटी कन्या है ओर 
पानाचेद तथा नवरचंदूकी बहुएँ बहुत छोटी हैं । रूपमती बहुत 
बुद्धिमती थी। इसलिये अपने पतिसे इस बारमें पूछा मोतीचंदने मी यही 
उचित प्तमझ्ा ओर अपने पिता सेठ हीराचंदनीकों कहा। हीराचेंद- 
जीने भी इस बातको पप्तन्द किया और गांधी मोतीचदको पत्र दिया। 
गांधीनी खय्े आकर रूपमतीको ईडर लेगए। श्रीपोदशकारण व श्री 
दशलाक्षणी पमें रूपात्राईने ईंडरमें खूब धर्म्यान और कुछ दान भी कि- 
या। गर्भावस्‍्थामें ऐसे दान धम्मकी प्रवृत्तिको देखकर सव बुद्धिमान यही 
अनुमान करने ढंगे कि कोई अतिथर्मात्मा बालक रूपवतीके गर्भमें 
आया है | यह भी एक निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है कि नेसा 
बालक गर्ममें आता है वैसी ही प्रवृत्ति माताकी हो नाती है। एक 
दरिद्री पापी प्रत्नकों गंभमें रखनेवाली माता मिद्ठीके टुकड़े खाती 
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और चने चवाती है व लड़ाई प्गढ़ा करना अच्छा समझती है। 
इस सम्बतमें बम्बई और मदरास हाते में पानीके कम पड़नसे इतना: 
कठोर दुष्काल पड़ा था कि निप्तसे पार्लियामेन्टमें ऐसी रिपोर्ट की 
गई कि इप्त दुष्काल्से प्ताहे तेश' छाख आदमी मर गए। ऐसे, 
समयपर रूपावाईने बहुत कुछ अज्ञादि बटबाया तथा बम्बईके 
उदार सेठोने गुनरात व दक्षिणकी तरफ बहुतसा द्रव्य भेनकर 
दुप्काल पीढ़ितोंकी सहायता की | इतनेमें आसोन बंदी 
१४ का दिन आगवा और प्रातःकालू शुभ नक्षत्रमें रूपमतीने 
एक बहुतही सोम्य मूर्ति पुत्ररक्षकी नन्‍म दिया | इसके अति: 
सुहावने मुखको देखकर माताको जो हे हुआ वह कहा नहीं ना 
सकता । गांधी मोतीचंदन अपनी पृत्नीकी संतति रत्नको निरखकर 
बहुत ही हर्ष माना ओर बड़ी घूमधामसे इस प्रञ्रका जन्‍्मोत्सव 
किया । सर्व कुटम्बक्रो इसकी ओर बहुत ही प्रेम आकर्षित हुआ 
इससे सबने इसका नाम प्रेमर्चद्र कखा । जन्मपत्र बनवाया गया |. 
ज्योतिषियनि इसको पृण्यशाढी, विद्यावान तथा घर्मात्मा होगा 
ऐसा कहा । गांधीनीने श्री मिन मंदिरीमें बड़े उत्सवसे पूजन 
कराई ओर कुटम्नियोंको उचित दिन भोजन कराया व दु:खिर्योको 
दान बांदा । निप्त दिन इस पृत्रका जन्‍म हुआ उसी दिन तार द्वारा 
बम्बई खबर भेजी गई | सेठ हीराचंद, मोतीचंद आदि सर्व ही 
कुटम्बी जन व ख़ियोको पुत्र जन्म सुनकर बड़ा ही आनन्द हुआ 
क्योंकि यह सेठ हीराचंदका प्रथम ही पौत्र था और चारों भाई- 
योमें एक यही बालक जन्‍्मा था| सेठ हीराचंदने बम्बईके जिन 
मंदिरजीमें वृहत्‌ पुनन रचाई तथा द्वानके लिये मी द्रव्य निकाला.॥ 
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सेठ मोतीचंदको यद्यपि पुश्रके लामसे बहुत सनन्‍्तोष हुआ 
पर इनको भगन्दरके रोगने बहुत व्याकुछ कर रखा था। कितनी 
ही औषधिये कौ पर कुछ शान्त न हुआ-रोगको कम होनेके बदले 
वर्द्धित देखकर पृज्यपितासे कहा कि अब चारतुर्मास वीत गया है 
इंडरसे कुठुम्बको बुलाना चाहिये मगप्तर मासमें रूपाबाई पत्र रत्न 
प्रेमचंदके साथ बम्बई आई परंतु अपने पतिके रोगको बढ़ा हुआ 
देखकर बहुत खेदित हुई । मोतीचंदनी बीमारीसे बहुत दुःखित थे 
पर अपने घमके स्मरणमें सावधान थे असातावेदनीय कमक्रा उदय 
है ऐसा मानकर चिकत्तमें पेय लाते थे । 
और नत्र कमी अपने पृत्रका मुख देखते तो प्रफुछित हो 
जाते थे क्‍योंकि यह पुत्र रत्न हरणकको बहुत ही प्यारा लगता था। 
पुत्रके जन्मको ५ माप्त ही वीते थ कि फागुणमासमें एकाएक 
मोतीचेद बहुत ही अधिक बीमार हो गए 
मोतीचंदका परलोक । ओर ऐसे वक्तमें कि जब रूपाबाई घर काममें 
लगी थी पिता और भाई सब घरसे बाहर 
थे। यह अपने कमरेमें लेटे हुए ही यक्रायक अरहंत अरहंत कहते 
हुए अपने इस शरीरेको छोड़कर चल दिये । थोड़ी देर बाद जत्र 
रूपाबाई छोकरेको लिये हुए कमरेमें आई ओर अपने पतिको बहुत 
घ्यानसे देखा तो इसे निश्चय हो गया कि इनका आत्मा इस शरीरको 
छोड़कर चल दिया है। रूपाबाईका स्वरूपवान मुख एकाएक 
कुम्हछा गया । उप्तके मुखको प्रेमचंद आंख खोलकर देखता है तो 
आश्चय्यमें मर जाता है । रूपाबाई एकाएक बेठ गई और नीचा 
मुख करके शोक सागरमें निमम हो गई। 


जिम जम आम की भी की अल जे 
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... संप्तारकी ही बड़ी विचित्र दशा है। ६ वर्ष पहएे निस ख्रीको 
अपने पतिंके सम्बन्धते साप्तारिक सुखक्ा छाम हुआ व ५ मास ही 
बहहे निप्तको एक अति उत्तम पृत्रक्रा लाभ होकर सनन्‍्तोष हुआ 
उप्तीकी आन अपने प्राणप्रियका वियोग सहना पढ़ा! 
कर्मेंके उदयकी दशा बड़ी ही विचित्र है। मैसे कहीं घूंप आती 
है ओर थोड़ी देर बाद वही पर छाहीं पड़ नाती है और जहां पर 
छाहीं होती है वहीं फिर घूष आ नाती है, ऐसे ही पृष्य कमेके 
स्थान पर पाप और पापके स्थान पर प्रण्य अपनी रंगत दिखलाते हुए 
अज्ञानीको कमी महा आनन्द व कभी महाशोकमें ढाल देते हैं 
परंतु ज्ञानीके लिये एक मात्र नाटकका खेल है। ज्ञानी अपने 
शरीरके सम्क्‍्धको ही त्यागना चाहता है। उसके यह भावना है 
कि यह आत्मा शांत आनन्दमय अवस्थाका लाम छेवै ओर सदा ही 
मुक्त रूप रहे अतएव वह ऐमा विचारता है- 

आोक---5प्ताइहं देहसंयोगाज्जलं वानलसंगमात्‌ 

इ॒ह देह परित्यग्य शीतीभूता: शिवैषिणा: (आ० शा० २८४) 

भावाथे--मैं देह संयोगसे उस्ती तरह दाहको पा रहां हूं 
निप्त तरह अग्निके सम्क्‍्धसे जल गर्म होकर ना करता है जो 
मोक्षके इच्छुक साधुनन हैं वे इस देहको स्थागकर शांत हो गए हैं। 
ऐेप्ता २ विचार करनेवाले ज्ञानीनीवको अपना व दुप्तरेका देह 
आत्मासे अलग हो नाय उप्तमें कोई विषाद नहीं होता । रूपाबाईने 
यद्यपि अनेक शासत्र सुने थे और अच्छी तरह आत्मा ओर देहके 
भेद विज्ञाननो जानती थी, केवल आत्मोन्नतिकी माब॑नासे 
ही घमको अतिप्रेमसे साधन करती थी तो मी इस समय यकायक 
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शोक नोकपायके तीज्र उदयसे इसका चित्त भैय्येस्ते चलायमान 
हो गया, मन म्लानित हो गया, तरह २ के विकल्प आने हढगे, 
आंखोंसे मी अश्रधारा बहने लगी, मेरी कोन रक्षा करेगा ? इस्त छोटे 
पुत्रकों कोन खिलाएगा ? इसको कोन विद्या पड़ाएगा : में कैसे 
दिन कादूंगी आदि अनेक भावेकि आवेशेंसि मन क्षेमित हो 
समृद्रकी तरह उगमगाने लगा । 
इतनेहीमें खबर पहुँच गई कि सेठ मोतीचंद एकाएक चलवसे। यह 
संवाई सेठ हीराचदकों वज़के समान हृदय भेदनेवाल्ा हुआ | 
तीनों भाई भी इसे सुनकर, आज हमारे शरणभूत कमरेका एक 
खंमा टूट गया, आन हम तीन खंभेवाले ही रहकर इस गाहंस्थ्यके 
वोझको कैसे सम्हाल सकेंगे इत्यादि चिंता ओमें डूब गए । अति उदाप्त 
मुख हो परेमें आए ओर मृत मोतीचेदके जड़माई निर्मीव क्लेवरको 
आभा रहित देखकर कुठ कह छुत न सके और मनमें अति पश्कताप 
करते हुए कि हम इनके मरणके अवसरमें इनको कोई घर्मोपदेश न दे 
सके ओर न भगवानका पवित्र नाम तुना सके और न दान पण्य कुछ 
करा सके। थोड़ी देरमें बम्बईके सारे बनारमें खबर पहुंच गई कि सेठ 
हीराचंदके बड़े पत्र युवावस्थामें ही शरीर त्याग गये। अनेक कुटु म्बी जन 
व मित्र मुलाकाती जमा हो गए अज्ञानी आंसु भरमरकर रोते हुए और 
ज्ञानियोनि वत्तुका सरूप विचार कर सन्‍्तोष धारण किया । हीराचेंद 
जीने शत कलेवरकी जन्तुओंकी विशेष उत्पत्तिके मथसेपड़ा रखना 
उचित न समझा ओर तत्कार स्मशान भूमिमें लित्रा नाकर 
दुग्ध क्रिया की । 


इस समय ओर सबने ही किसी न किसी तरह अपने चित्तको वैय््य 





सेठनीके भतीजे सेठ प्रेमचंद मोतीचंदजी. 


बे, 7. ?. 8078६ (देखो एष्ट १०३ 
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बंधाया और इसे होनेद्वार मान संतोष धारण किया पर विधवा 
रूपाबाईके चित्तको जो क्लोम व कष्ट हुआ वह उसीके या श्री 
केबलीमगवानके अनुभव गोचर था । 
रूपाबाईकी अबस्था इस समय २२ वर्षकी थी-खिलती नवानी 
थी । अति मनोहरांगी रूपाबाईको एंक परम 
विधवा रुपाबाईके पवित्र धमेकी अदा ही ऐसी प्यारी 
धार्मिक विचार । सखी थी जो इसके मनको थांमती थी, 
इसके वैधव्यपनेके दुःखकों मुलाती थी तथा 
इसके चित्तमें ज्ञान ज्योति प्रगट कराकर संप्तारकी क्षणमंगुरताका 
चित्र खींचती थी, नर पतिस्मरणका बहुत कष्ट होता था ओर यह 
अपनी दृष्टि पत्र प्रेमचेद पर डालती तब यह तुते प्रस्तत्न चित्त हो 
जाती थी । प्रेमचदकों वारवार निरखकर उसके रूप व गुण इसके 
मनको शोक रहित करनेमें बहुत सहायता देते थे । 
यद्यपि रूपाबाईको पति वियोगक्रा क्लेश था परंतु उप्तको 
किसीने हाय हाय करते, रोते रड़ते व छाती कूटते नहीं देखा 
क्योंकि उसके आत्म विचारमें यह भी निश्चय था कि हरएक 
जीर अरने २ कर्मोका फल इस शरीरमें भोगता है, आयुभी एक 
.कमे है । जब इसकी स्थिति पूरी हो जाती है तब हरएकको 
शरीर छोड़कर जाना होता है । रूपाबाईने श्री पद्म पृराणकों कई 
दफा सुना था। श्री सीतानीका वह वर्णन इसके मनके सामने 
छानाता.था कि नब अभिकुंडसे रसित होनेपर सीताजी तुते 
आय्यिकाकी दीक्षाके लिये बनको चली गई थी । रामचंदीके गृहस्थ 
अबस्थामें रहते हुए व उनकी अंतरंग इच्छा व प्रेग रहने पर भी 
१२ 
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ऐसा कि यह अभी दीक्षान ले और रानमंदिरमें चले, पर सीतानीको 
शरौरसे प्रेम न था इसीसे शरीरके सम्बन्धी पतिसे मी श्रेम हट गया 
था--उनका प्रेम आत्माकी ओर आकर्षित हो गया था इसीसे 
आत्म कल्याण करना पतिकी क्षणिक्र सेवासे भी उत्तम समझकर 
सीतानी बनको ही चलदीं थी। इस वर्णनको जत्र २ स््ृतिमें छाती थीं 
रूपाबाई पतिकी स्मतिके दुःखको भूलाती थीं और धम्में दिन पर 
, दिन हृढ़ भाव करती जाती थीं । 

सेठ माणिकचेद बड़े विचारशील व दयालुचित्त थे। श॒क्ती 
रूपाबाईको वैधव्यमें देखकर इनका चित्त भीतरसे भर 
आताथा और यही विचार करते थ कि झसे क्रिप्ती 
तरहका कष्ट न हो | एऋ.दिन सेठनी अपनी मावनके पाप्त 
जाकर उसको कहने लगे-मातानी, आप कोई चिसता न करें, 
अब आप मन लगाकर खूब दान परण्य करें, .तीय॑ यात्र करें, ब्रत 
उपवास तप करें, पत्र प्रेमचंदको पालन करें, आपकी आज्ञा हम सत्र 
बरह माननेको तयार हैं, मोतीचंदजी अपने हाथसे कुछ दान नहीं 
कर गए थ। अब आप इच्छानुसार दान धर्म करें, किप्ती तरहका 
संकोच मनमें न लावें | यह सर्वे लक्ष्मी आपकी ही है । 

रूपाबाईकों इन बचनोंसे बहुत ही सन्‍्तोष हुआ। इसके हाथ-- 
खचचेको प्रति मास १००) कमी १९०) सेठ माणिकरचेद दे दिया 
करते थे। रूपाबाई घरमें सबकी सम्हाढ रखती हुई तीनों माइयोंकी 
द्रियोंकोीं संतोषित करती हुई, अपनेसे किप्तीको कष्ट न हो इस 
तरह वरतेन करती हुई और पुत्र प्रेमचंदको बड़ी सुरक्षासे पाठती हुई 
रहने लगी । रात्रिको नहूपान लेनेका मी त्याग कर दिया, श्रैगार 
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करना कद कर उदासीन रूपमें कत्पई रंगके कपड़े पहनने शुरू किये जैसा 
'कि गुमरात देशमें रिवाज है। पान खाना त्याग दिया,ददिनमें नियम 
करके दो तीन वार. प्रमाणसे भोजन पान करने लगीं, प्राय: सदा ही एक 
न एक रप्तको छोड़ने लगी, अष्टमी व चनुदंशीको उपवास वणका- 
सन करने छगीं, दोनों समय कमी तीनों समय बड़े भावसे जाप 
व सामायिकर करने छगीं। मैसता समय मिले पूजा सुनने व शाख 
सुननेमें बिताने लगीं । अब घरमें कामकी अधिकतासे रसोई करने 
चाले नियत हो गए थे, इससे खस्रियोंके आधोन केवल 
सामानकी देख भाठ व साग तकौरी आदिकी तय्यारी करना इतना 
ही काम रह गया था । इधर इन सेठोंका व्यापार खूब बढ़ चला 
था । विछायतके हर सप्ताहके मेलमें इनके एक २ दो २ पास 
पचास पचास हजार तकके जाने रंगे थे, दूसरे तीसरे दिन विला- 
यतसे मालके आफर तार द्वारा आने लगे थे । 
तारद्वारा विक्री होने लगी | दो तीन वर्षत्क विलायतका 
व्यापार इतना मोरसे चछा कि हरएक पासे- 
व्यापारमें अटूद लगें इन्होंने दुगनसे कंम छाम नहीं 'किया, 
लाभ | विलायतमें जवाहरात पहननेका नया शोक पैदा 
हुआ था उससे मोतीकी खूब ही बिक्री 
हुई। माणिकचेद पानाचंदका फमे मालकी सुन्दरता, सफाई 
व्‌ छांटमें विलायतमें भी प्रसिद्ध हों गया। इन वर्षो्म 
रूक्ष्मीने सेठोके घरको अच्छी तरह मर दिया । 
इन दिनों सीन देशमें भी माल जाने लगा था। प्रसिद्ध 
सेटोनि वहां भी मार भेनना और अच्छा नफा करना शुरू कर दिया 
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.. बिलायत, चीन, व भारत तीनेके ब्यापारमें तीनों भाइयोनि 
बहुत सचाईसे बर्तन करके अच्छा घन पेदा 
सेठ हीराचदको लक- किया | इधर मत्र लक्ष्मीकी कृपा थी तब 
वेका रोग । उधर और चिंता न हो ऐप्ता नहीं था। सेठ 
हीराचंदकों संवत १९३५ में लक़बाकी बी- 
मारी हो गई निप्तसे वे बड़ी कठिनतासे मंदिर तक जाते थे, शोष 
घरमें ही पड़े रहते थ। अपने पिताको कष्टावश्थामें देखकर कृत 
उपकारको न भूलनेवाले कृतज्ञ सेठोंका दिल बहुत दुःख पाता था 
पर प्रत्येक नीव मिन्न२ हैं, हरएकका कर्म्म हरएकके साथ है, कोई 
महान हितु भी अपने मित्रके सुख तथा दुःखको बटा नहीं सक्ता, 
हरण्कको अपने बांधे कर्मका फल आप ही भोगना पड़ता है । 


इस समय इनके घरमें एक बालक और रहता था जिप्तका 

नाल चुन्नीलाल था, यह सेठ हीराचंदनीकी 

चुन्नीलाल भ्नवेरचं- दूप्ती कन्या मंच्छाबाईका पत्र था निप्तकी 

दका सम्बन्ध । ठ्म सेठनीने गंगेथर गोत्रधारी सुरतके शाह 

झवेरचंद ब्रीनहालके साथकी थी और निप्तका 

जन्म संबत्‌ १९२४ चेत्र सुदी ११ को सुरतमें हुआ था। राह 

बालक तीक्ष्णबुद्धि था । पिताकी स्थिति बहुत साधारण थी, यह 

किरानेकी दाढी करते थे | इसके पिताने इसे गुनराती पांचमी 

पुस्तकतक पढ़ाकर १० वषकी ही उमरमें इसके मामा सेठ माणि- 

कचंद पानाकेदके पाप्त बम्नई भेजा दिया कि यह चतुर होकर धन- 
पात्र हो नावे । यह बालक सेठके घरमें बड़े प्रेमसे रकखा गया। 
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अर की मल भ किक अ 2 6 कप ही किक कल 4 
:* * हक॑ वर्ष भी बम्बई आए नहीं ६ुआ था कि (सकें पिताने 
सुरत बुलाकर इसका विवाह ११ वर्षकी उमरमें ही कर दिया। 
अम्बईके सेटोने बहुत रोका पर उतने ध्यान नहीं दिया । इस कन्याकी 
उम्र ११ की थी और नाम जड़ावनाई था। विवाह होनेपर फिर 
चुल्लीलाढको बम्नईमें मेन दिया । यह सेठोके साथ रहकर दुकान 
व धरके काममें पड़ गया ओर अधिक पढ़ने लिखने पर कुछ भी 
मन न लगाया; और कुछ काल पीछे मोती पोर्नेका काम 
सोखने लगा | न 
इतने ही में सेठ माणिकचंदकी पत्नी चतुरमतीफो द्वितीय 
गभ रहा । इस समय सेठ माणिकचेदको यह 
द्वितीय पुत्री मगनम- अभिलाषा हुई कि परत्रका दर्शन हो तो 
तीका जन्म । अच्छा है । यह वात गृहस्पथियोंमें प्रायः 
घामाविक ही है कि वे पृत्रीकी अपेक्षा 
पुत्रके अस्तित्वकों उत्तम मानते हैं। , 
चतुरमतीको इस गर्भके रहते हुए अपने पतिसे अधिक प्रेम 
उत्पन्न होता था, यद्यपि प्रेममाव पहले मी था, पर इस गर्भके 
कारणसे एक बहुत ही गाढ़ प्रीतिमाव पतिकी ओर झलक उठा था 
जिससे चतुरबाई सेठ माणिकदकी खूब ही सेवा करने छग गई 
थी, कंरबार इनको देखकर प्रसन्न हुआ फरती थी | 
चतुरबाईको धमेकें सम्कूधमें जैसे रूपाबाईकों खबर थी 
व रुचि थी ऐसी खबर व रुचि नहीं थी, साधारण रीतिसे दशैन 
व्‌ जरकरना जामती थी, पर॑ जंब्से इसके यह गभ रहा यह 
“चतुरमती बामिक कार्योमें खूब मन रूगाने लगी। मंविरिवीमें 
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कभी २- पूजन छुनने बेठ जाती, कभी कोई शाखत्र पढ़ता तो 
सुनने लग जाती, दान घमम करनेमें मी खूब मन चलने ढगा । 
इसकी ऐसी चेष्टा देख बुद्धिमान जन अपने दिलमें यही जानते हुए 
कि जो कोई जीव इप्ते गर्भमें आया है वह कोई प्रुण्यवान, 
घर्मात्मा ओर उत्तम जीव है । सेठ माणिकचेद भी बड़े चतुर थे, 
इनको भी अपनी पत्नीकी विलक्षण दशा देखकर मनमें यही भान 
हुआ कि हमारे पृण्य वृक्ष खिला हैं, किस्ती महान जीवन आकर मेरी 
स््ीके गर्भवासको पवित्र किया है। कुछ माप्तका गमे हो गया, 
तब सेठ माणिकचंदने मनमें विचारा कि यहां रूपावाईके एक छोटे 
पुत्र प्रमंदकी सम्हाल है, पानाचेदकी खत्री छोटी व निम्न रोगी 
है, नवलचंदकी वहू बहुत ही छोटी दै, यहापर प्रसुति होनेसे 
बालककी प्रम्हाल नहीं हो प्केगी अतएब इसको अपनी माताके 
यहां भेज देना ठीक होगा । सेठ हीराचन्दजीसे आज्ञा ले आप अपनी 
सत्रीको नाज्नेज ग्राम पहुँचा आये | धीरे २ प्रसृतिका दिन आ गया 
और से० १९३६ के मिती पोष वदी १० (मुनराती मगसर वदी 
१०) के दिन चतुरमतीन शुभ नक्षत्रमें एक चंद्रमुख्री पृत्रीका नन्‍्म 
दिया । यह कन्या बहुत ही छुन्दर शरीर, सोम्यवदन और गंभीर 
मुखबाली थी | माता देखकर बहुत प्रप्तत्न हुई और अपने पिताको 
इशारा कराया कि सेठ माणिक्रचदुजीको तार देकर बुला लिया जावे 
क्योंकि चतुरबाईका अति गाढ़ प्रेम सेठनीकी तरफ हो उठा था। 
तार पाते ही सेठ माणिकचद नानेन आ गए ओर पुत्रीकी नन्‍्म 
कुंडली ठीक करा उसका नाम मगनमती रखा । सेठनी एक माससे 
अधिक वहीं हरे । परत्रीका गंमीर, स्तोम्य, गोल ओर विशाल मुख, 
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शरीरकी सुंदरता देख अपनेको धन्य मानते हुए, यद्यपि इनको 
पृश्नीनन्‍्म सुनकर कुछ खेद हुआ था पर नब इस पृन्नीको देखा 
तो सारा खेद नाता रहा, इसकी चैतन्यता व आंखकी ज्योति इसे 
एक होनहार कन्या बतलाते थ। सेठ माणिकरचंदकों इस कन्याकी 
तरफ इतना मोह हुआ कि नैप्ता किप्तीको पत्र पर॒ भी नहीं होता । 
कहें माप्त बाद सेठनी फिर नाज्नेन आए और चतुरबाईकों फुल्कुमरी 
और मगनमतीके साथ बम्बई ले आए। 
बम्बईके जोहरी बानारमें ही सेठ हीराचंद मयक॒ट॒म्बके रहते 
थे। यद्यपि हीराचंदनी लकवेकी बीमारीसे 
सेठ हीराचेदका दुःखी रहते थ पर घरमें प्रेमचंद व फूलकुमरी को 
स्वगेवास । इधर उधर खेलते कूदते, हंसते, गिरते पढ़ते 
और मगनमतीको भी चतुरबाईकी गोदमें 
जमीनपर घिसिलते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाते थे। 
सं० १९३७ के दशलक्षणीके दिन आ गए, बम्नईके श्रावक लोग 
धर्मध्यानमें लीन हो गए, नरनारी सुन्दर वस्नाभूषण पहन पर्ेरेसे 
ही मंदिरिनीमें ना पूनन पाठ पढ़ने सुननेमें लग गए। भादो सुदी 
९ की प्रात:कालका समय था, पृष्पांनलि व अष्टमीके त्रतवाले सवेरेसे 
ही मंदिरनी आ गए थे, सेठ माणिकचेंदजीने अष्टमीका उपवास 
किया था तथा यह प्रछाल पूजन नित्य ही करते थे प्तो उप्त दिन « 
बढ़े सबेरेसे ही धरसे मंदिरिनी आ गए थे, ८ बनेके अनुमान 
पानाचेंदजी भी मंदिर चले आए रूपाचाई, नवीबाई व चतुरवाई भी 
पुश्रपृत्रियोंके साथ मंद्रिमी आ गई थी, नवरूचेदमी आनेकी तय्यारी- 
में थ-स्नान करके कपड़े पहन रहे थे। उधर हीराचंदनी अब 
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: ऐसे अशक्त हो गए थे कि कुछ दिनोंसे इनका मंदिर भाना मी बन्द 

हो गया था। पर प्रगट रूपसे कोई ऐसी बात नहीं थी कि निससे 
सेठ हीराचदकी तबियत अप्ताध्य व नाजुक समझी जाती हो। उधर 
तो भादों माप्की खटपट इधर हीराचंदजीने एकाएक णमोकार मंत्र 
कहते व श्री अरहंत सिद्धको नमस्कार करते हुए अपने ही सहवासमें 
प्राण छोड़ दिये। 


एकाएक मरण जानकर तीनों ही घ॒पृत्र बहुत ही दुःखित 
हुए। हम अपने पूज्य पिताकी कुछ भी सेवा न कर सके इसका 
पछतावा करते हुए जो उदाप्ती इनके चित्तको हुई उप्तका वर्णन 
नहीं हो पत्ता है। माणिकचेदनीका चित्त बड़ा कोमल था, इनके 
अश्रुओंकी धारा वह निकली थी पर थे समझदार | तुते सम्हालकर 
जीवको गया जान व केवल जड़ प्रृद़लको देख उप्तमें अधिक जंतु 
न पढ़े इस रूयाल्से शीघ्र ही सर्व सम्बन्धियोंको एकत्रकर स्मशान- 
में दग्ध क्रिया की। सेठ हीराचेदनी ६ ० वर्षकी आयु अपने नीवनके 
कर्तन्यको बहुत ही नीति व परिश्रणसे पृणे कर, सेठ माणिकचेद, 
पानाचेद, नवलचंद ऐसे उद्योगशील घम व जाति हितेषी तथा परोप- 
कारी परत्नोंको छोड़ खगेधाम पथारे। हीराचंदजीके भाव मृत्युके समय 
आतेध्यान रूप नहीं थे किन्तु श्री पंचपरमेष्ठीके ध्यानमें अनुरक्त थ 
निससे सेठनीकी आत्माको शुभभावोंके निमित्तते अवश्य शुम 
गति प्राप्त हुई होगी । मरण कालमें जैसे माव होते हैं वैसी ही 
गति आत्माकी होती है | निन जीवोंको निरन्तर पमथ्यान, सामा- 
यिक, जाप, पूजन, भक्ति तथा स्वाध्यायका अम्यास रहता है वे जीद 
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अवश्य मरण काठमें पं अम्यासके निमित्तते शुम माधोंको प्राप्त 
कर संक्रते हैं परंतु नो अपने जीवममें धर्ध्यानका अम्पास भहीं 
करते हैं उनके माव मरणकालमें सांसारिक सं्बंधके चेतन अचेतन 
'पदार्थोमें उल्स जाते हैं निस्से आत्ते व रौद् ध्यानके वशीमृत हो वे 
नीच गतिमें चले जाते हैं, इससे हरएक प्राणीको उचित है कि बह 
अपनी आत्माके मविष्यको विचार कर धमकी शरणको कदापि न 
स्थागे, गृह सम्बन्धी कार्मोको करते हुए घमेका अम्यास्त करना 
हरएक गृहस्थका मुख्य कतेन्य है । 
सेठ हीराचदके नीवन वृत्तान्तका अंत इस्त अध्यायमें होता है । 
इस सेठका जीवन वृत्तान्त मनन करने योग्य है । चैस्येको कायम 
रखते हुए, परिश्रमको न छोड़ते हुए अपने पृत्रोंको योग्य सुआचरणी 
व घर्मसेवी बनानेमें जो भाव उक्त सेठके थे वे प्रशंसनीय थे । 
इन्होंने बालविवाहसे विरोध करके प्रो आयुमें नब पुत्र धन कमानेके 
योग्य हो गए तब उनका विवाह किया, यह बात इस कालमें बहुत 
'ही अनुकरणीय व प्रशेतनीय है । यदि छोटी आयुर्में वे ल््म कर 
देते तो उनके पृत्रोका उपयोग मोगविल्यसमें अधिक लीन हो जाता 
और एक महान गरीब व साधारण स्थितिसे एक घनाद्य प्रप्तिद्ध 
व्यापारीकी अब्स्थामें पहुंचना स्वप्तमें भी दुलभ हो भाता। पृत्रोंको 
कष्ट न हो, उनका शरीर अशुद्ध वीसीके भोननसे रोगिष्ट न हो 
इसलिये वर्षो तक जो सेठ हीराचंदजीने अपने हाथसे रसोई बनाके 
खिलाई दे यह एक अतिशयगंभीर, सहनशील, प्रेमाहु और दीप 
'दर्शो व्यक्तिका ही काय्ये हो सकता है । 
बरतमान कालमें भी सेठ हीराचंदनी .ऐसे पिताओंकी मरूरत है 


१८६ ] भ्रध्याय छठा । 


ला मजा की की को आर 


जो अपने स्वाथेका खयाल न करके अपने पृत्रोंको छुपृत्र बनानेमें पूरी २ 
चेष्टा करें, उनके सले हितको देखें। हमारे पुत्र धमे, अथे और काम 
पुरुषायंके पालनमें प्रवीष हों यही भावना मातापिताके दिलमें 
यदि हो और वे उ्त माबनाकी सफलतामें प्रमादी न हों तो उनकी 
सन्‍तान अवश्य छुयोग्य बन सकती है। भारतका उद्धार उस समय 
तक होना कठिन है जब तक संतानकी रक्षा ओर शिक्षाका योग्य 
प्रबन्ध न होगा । हमारे पाठकोंकों सेठ हवीराचंदके जीवनसे पुरी २ 
शिक्षा लेनी चाहिये । 
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छक्ष्मीका उपयांग । [ १८७ 
अध्याय सातवाँ | 


लक्ष्मीका उपयोग । 


सेठ माणिकचंदनीको अपने पृज्य पिताके वियोगका बड़ा 

भारी दुःख था, रह रह कर यह खयाल 

शुभ कार्य देर आता था कि हमने कोई भी भारी दान 

न लगाना। अपने पितासे नहीं कराया यह हमने वड़ी 

भूल की। यद्यपि मेरे दिलमें वो बहुत दिनसे 

था कि पिताजीसे प्रार्थना करुं; कि वे कुछ आज्ञा देंवें पर अभी. 
क्या जल्दी है फिर करलेवेंगे इसी खयालसे मैं पितानीसे कुछ भारी 
दान न करासका । वास्तवमें जो दान धर्म आदि कार्य करने हों 
उनको जब्न सोचे तत्न ही कर डाले। पीछे करूंगा, इस विल्म्बसे बहुधा. 
पक्तताना पड़ता है क्योंकि हम कमभूमियोंकी आयुकी समाप्ति 
होनेके कालका कोई निश्चित समय नहीं है।खिर, यद्यपि अब पितानीकी 
आत्माको दानका प्रण्य नहीं होगा तोमी में उनका यश स्थिर 
करनेके लिये नहां तक मेरा बश होगा कुछ दानधमके बंड़े २ 
काम अवश्य करूंगा | अब मुझे लक्ष्मीको केवल एकत्र ही नहीं 
करनी चाहिये किन्तु और भी अधिक दानमें लगाकर सफल करना 
चाहिये, कारण यदि मैं ओर पानाचंद माई मोतीचंदुकी तरह 
अकाल रुत्युके वश हुए तो फिर इतना घन ह्राप्तिका परिश्रम वृषा 
ही चला जायगा, इस मांटि विचार कर एक दिन माणिकचंदजीने- 
भाई पानाचेद और नवलूचेदसे एकान्तमें बात की कि हमलोगोंने- 





१८८ ] अध्याय सातमें। । 

अबतक रुपया कमाया तो बहुत पर कोई भारी काम नहीं किया 
देखो न, पिताजीसे और न भाई मोतीचदनीसे हमछोग कुछ दान 
करा सके, इसी तरह हमलोग भी मर गए तो हमारी यह छुद्ष्मी 
हमारे द्वारा सदुपयोगमें न लग सकेगी । इससे अब कुछ काम करना 
चाहिये । पानाचेदनीने बड़े साहमके साथ कहा कि दान पर्ममें कहां 
पर क्‍या काम करना व किस तरह करना यह सब्र तुम्हारे सुपुई है, 
तुम विचार करके जिस काममें द्ज्य लगाना चाहो मुझसे केवल 
पुछलो और खचे करो, किसी प्रकारका सेक्रोच मत करो, मेरा 
चित्त तो व्यापारके लिबाय दूसरी वार्तोकि विचारमें कम जाता है 
तुम अच्छी तरह रक्ष्मीक्ा उपयोग करों । नवल्चेदने मी इस बातमें 
अपनी पसन्दगी प्रगट करनेके अथ अपना प्रसन्न मुख दिखा दिया- 
कुछ उत्तर न दिया क्योंकि नवलूचंद्रजीकों बात करनेमें बहुत संकोच 
होता था | 


इस समय मारतमें बड़े छाट लॉड रिपनका जमाना था, यह 
लाट बढ़े दयालु, प्रभावत्सछ व मारतमें शिक्षा आदिके प्रचार करानेमें 
उत्साही थे। इनके समयमें बहुतसी प्रन्‍्धक शक्ति स्थानीय हाकि- 
-मोंको दी गई कि वे द्ब्यकों एकत्र कर अपनी शक्तिसे उपयोगी 
कार्मोमें लगावें। इनके समयमें शिक्षा की ओर खाप्त ध्यान दिया 
गया जिप्तके लिये सर विलियम हम्टरके नेतृत्वमें एक कमीश्षन नियत 
किया गया । इनके समयमें नेपाह5 ओर काइमीरके सिवाय सववे 
भारतकी जनसंख्या एक प्ताथ पहले पहल सन १८८९ में लिखी 
न गईं | 


ढ३कीका: उपग्रोम | [ १८९ 


इस समय नैनियोंमें भी सिजने पढ़नेकी पर्चा कुछ न्‍्यादाहो . 

चली थी । रेल्बेके निभित्तते परदेश जाना 

सेठ हीराचद नेमचे- आना भी बढ़ गया था। हृमड़ोंकी ऐश्वस्य 
दका सेठ माणिक- वृद्धिका देक्षिणमें क्षोछापुर नगर अब भी 
चंदसे परिचय । प्रतिद्ध है। उप्त समय शोलापूरमें सेठ दीरा- 
चेद नेमचंद दोशी परोपकारके काममें 

प्रसिद्धि पारहे थ। यह शेठ हीराचंद नेमचेद निहालचंद उन्रेश्वरग्रोन्न 
घारी दशा हूमड़के रत्ननाईसे उत्सत्न दो पृत्रोंमेंसे छोटे पृत्न हैं। बड़े 
का नाम सखारामनी है, यह मूल निवासी ईडरस्टेटके वांकानेर ग्रामके. 
हैं। नेमचंदके पिता निहालचंद भीमजी पहले व्यापारके लिये फल्टनमें 
बसे और कपड़ेका काम शुरू किया । संबत १८९९ में इन्होंने एक 
दृकान शोलापुरमें भी की | सेठ हीराचेद मगर वदी ८ (गुजराती कार्तिक: 
बंदी ८)स. १९१ ३१के दिन शोलाएरमें जन्मे । १० वर्षक्री उम्रतक सरकारी 
शाह्ामें मराठी पढ़ी फिर स्कूल छोड़कर सेल्क्ृत, व्याकरण और कान्य- 
का अम्यास्त किया ओर सागवाड़ाके भट्टारक राजेन्द्रभूषणप्ते नत्र वे 
शोलापरमें ? माप्त ठहरे, भक्तामर व सुक्तमुक्तावलीके अर्थ सीखे। 
सेबत १९.२६ में यह अपने पिताजीके साथ श्री गरिरनार और सेत्रे- 
जयकी यात्राकों गए थे। जूनागढ़में इनके पिताने अपने भानेने शाह 
मोतीचंद खेमचंद ओर मतीने दोस्ती तहकचेद पदमप्ती आदिके 
योगमें एक दि० जेनमंद्रि नया बंधवाकर सं० १९२६ बैशासमें 
प्रतिष् करा दी और वहां चार महीना ठहरे। आयुकमे 
समाप्त होनेसे नेमचंद (गु०) वैशाल बूदी,, १ शके दिन स्वगे पधारे। 
यात्रासे छौटकर इन्होंने खानगी रीतिसे इंग्रेभीका मी इतना अम्कंस 





१९७ ] अध्याय सातवां | 





कर लिया कि यह समाचार पन्न व पुस्तक पढ़ लेते व चिट्ठीपश्री कर 
हेते थे। सं० १९३० में इनकी हुप्त हुईं। १७ वर्षकी उम्रसे यह 
कपड़ेकी दूकान सम्हालने लगे । शोलापुरमें स्पिनिंग एन्ड वीर्विंग 
मिल है इसके एनन्ट बम्ईनिवासी सेठ वीरचंद दीपचेदजी थे। 
इनके साथ सेठ हीराचंद कपड़ेका व्यापार करते थे। इनको धर्मश!श्रेकि 
बांचनेके सिवाय बाहरी पस्तकके पढ़नेका भी बहुत शोक था । 
हवत १९३९६में इन्होंने शोलापुरके बानारमें एक लायत्ररी 
(पा्वेननिक प्रध्तकालय) स्थापित कराया और आप उसके मंत्री हुए। 
लायब्रेरीके निमित्तसे सेट हीराचन्दनीकी स्व साथारणमें बहुत मान्यता 
हो गई, यहां तक कि संत्रत १९३७में शोलापुरकी म्यूनित्तिपालि- 
टीमें आप सकोरी मेम्बर नियत हुए । उस समय व्यापारियोंपर कर 
बढ़ाया गया था उसको उक्त सेठने लोगोंकी तरफसे सर्कारसे लिखा 
पढ़ी करके बहुत घटवा- दिया इससे इनकी बहुत कीर्ति हुई, 
जैन जातिमें जो कुछ जाशाति इस समय फैली हुई 
है, स्वाध्यायका नो प्रचार हो रहा है, ग्रन्थोंके प्रकाशनका जो कार्य्य 
हो रहा है, संस्कृत व धर्म विद्याकी पढ़ाईमें विद्यार्थी दत्तचित्त हो 
रहे हें इस सर्वेके मूल कारण उक्त सेठजी हैं । अब 
भी आप आनेरेरी मजिछ्ठेट हैं ओर नाति व पर्मसेवामें छीन हैं तथा 
बम्बई दिगम्बर नेन प्रान्तिक समाके समापति हैं | सं० १९१७को 
शोलापुरसे आप क्रिप्ती व्यापारी काय्यके निमित्त बम्बई आए 
उसी समंब ओर भी झोलापुससे मैनीमें व्यापारी बम्पर 
आए थे। सेठ हीराचेदनीको शात्र खाध्यायका नियम था, 

यह बम्बईके जिन मंदिरमें स्वाध्याय करने लगे इतनेमें क्या 
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देखते हैं कि एक बहुत स्वकृपधान सेठ “तिहसमान टैदीप्पमान 
मुखाकृतिको रखनेवाले, धोती दुपट्टा ओढ़े हुए श्री मिनेन्द्रकी 
प्रछाह पूना करके आये ओर शाखस्वाध्याय करने लगे | सेट हीरा- 
चंदने इनको प्रतापशाढी व घमप्रेमी तथा स्वाध्यायमें अनुरक्त 
देखकर बात करनेकी इच्छा दिलमें धारण की। नत्र यह सेठ स्वाध्याय 
कर चुके तब ही अपना स्ाध्याय पूर्ण किया और इनसे कुछ पूछना 
ही चाहते थे कि इतनेमें सेठ माणिकचेदने अपनी आदतके वश 
स्वयं प्रश्न किया कि आपका कहीं नित्रास है, कब आए हझत्यादि | 
बरसपर वार्ताछापसे सेठ माणिकचदने निश्चय कर लिया कि यह एक 
बुद्धिपान, चतुर, विद्वान, शाखक्े मर्मी तथा परोपकारी व्यापारी 
हैं। आपने सेठ हीरानन्दको अपनी दृकानपर बुलाया । 
माणिकचन्दनीने दूकानपर इनका बहुत प्न्मान किया तथा 
हित ननाया। यही प्रथम अबमर है मंत्र सेठ माणिकचेदने 
अपने नीवनके धर्मकार्योमें मुख्य मंत्र दनेवाले सच्चे पर्मात्मा 
मित्रसे मिलनेक्ा छाम लिया | आतचीन होते हुण सेठ माणिकर्चदने 
. पूछा कि आजकल जिन नातिमें कोन २सी आवश्यकताएं हैं मिनमें 
घन व्यय करना चाहिये ? उत्तरमें सेट हीराचदने कहा कि आनकछ 
जैन मातिमें धर्मविद्याका बहुत कप प्रचार है, लोग खाध्याय 
चहुत कम करते है, तथा नो इंग्रेनी पढ़ते हैं उनको धर्म शिक्षा 
क्लिकुल नहीं मिलती, बहुतसे लोग स्वाध्याय करना भी चाहते 
हैं तो उनको मच बड़ी कठिनत!से मिलते हैं, प्राय: पुमा पाठ 
आदिके ग्रन्थ लिखे हुए अशुद्ध देख पड़ते हैं इससे लोग अशुद्ध 
बजा पढ़ते हुए दीख पड़ते हैं, आपने अपनी गिरनार व पालीताना 
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. की याजत्राका हा भी कहा कि तीथ्थोंकी व्यबस्था योग्य नहीं है, 
। प्राचीन मंदिर वेपरम्मत पढ़े हैं, अंतमें आपने बताया कि हमारी 
रायमें अब विना खास आवश्यकताके नवीन श्री जिनमंदिरजी बंधवानेमें 
द्रव्पको न लगाकर प्राचीन मंदिरोंका जीर्णोद्धार करा चाहिये, 
तीयौंकी व्यवस्पा सुधारना चाहिये, वहांका हिसाब ठीक कराना 
चाहिये, धर्मशालाओंकी दुरुत्ती कराना चाहिये, पाठशालाएं 
आदि स्थापित करना चाहिये, नो इग्रेनी पढ़नेवाले छात्र पर्मशिक्षा 
हे उन्हें पारितोषिक व माप्तिक छात्रवृत्ति देनी चाहिये, शुघ्र ग्रंथ 
लिखाने चाहिये व मेरी रायमें तो यदि ग्रन्थ छपाएं नाय तोमी कुछ 
हजे नहीं है । 
इस बातकों सेठ हीराचदने दबे शब्दोंमें इस्त लिये कहा था 
कि उप्त समय ग्रन्थ छपनेकी बात भी कोई नहीं करता था व जो 
ऐसा कहता उसे बहुत निन्‍्ध समझते थे। सेठ माणिक्रचंदजी बड़े 
गुणम्राही थे ओर उत्तम बातको उस्ती तरह अपनेमें छीन करते थे 
जेसे कोमल भूमिमें मेघक्रा पानी समा जाता है, सेठ हीराचंदकी 
बातोंको दिलमें जपाकर उनकी पूर्तिका मनन करने लगे । 
थोड़ ही दिनोंत्राद सेठ माणिकचंदजी छ्ूरत गए और श्री 
चेद्रप्रमुमीके बड़े मिन मंदिरको जिसके 
चंद्रप्रभुके मन्दिरका नीर्णोद्धारमें अमिसे मत्म होनाने पर सेठ 
पुनः जीणोंद्धार । हीराचंदजीने बहुत उद्योग किया था फिर नीणे 
दशामें देखकर उप्तका उद्धार करना ऐसा मनमें 
निश्चय किया और बम्ई आकर अपने भाधयोंसे सम्मति करके 
जीर्णोद्वारके वास्ते प्रबन्ध किया। मंदिरके नीचे श्री चंद्रपभृ स्वामी 
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की बेदी सिंहासनादिके बनबानेमें करीब २०० ०) आपने सर्च किये। 
मंव्रिमीको ठीक करानेमें सेठ माणिकरचंद प्रायः सुरत आते जाते 
रहे | नब्र यह मंदिर बन चुका तब सेबत १९३९ में इसकी जी- 

' णेद्धार प्रतिष्ठा उक्त सेठोने बम्बईके दूसरे सेठ माणिकचंद लामचेद्‌ 
चोकसीके साथ मिलकर बहुत घूमवामसे की जिसमें ८०००) खचे 
हुए | मद्ारक १०८ श्री गुणचंद्रनी प्रतिष्ठाकारक थ। दो तीन 
नवीन भ्रतिमाएं मी आईं थीं इससे पंचकल्याणक विधान हुआ था । 
शोलापुरसे दो उपाध्याय विधि कराने आए थे । इस उत्सबमें गुम- 
रातके बहुत छोग एकत्र हुए थ, संख्या १०००के होगी । 


इस समयमें प्रसिद्ध छुछुक धमेदासजी भी आए 

थे। आप बड़े आत्मानुमवी ये, आपने 

क्षुद॒क धमेदासजी । सम्यम्त्ानदीपिका आदिकई ग्रंथ बनाकर छप- 

वाए हैं। इनके सहपाठी 'भद्टारक वीरसैन 

कारंजा व पीतांबरदासनी पारोढा आदि हैं। यह तीर्थमक्त भी थ, 

शिखरजीकी सेवामें बहुत छीन रहते थे, बहुतसती धर्मशाला इनके 

उपदेशसे बनीं, राजा पालगंज उस समय पाम्वनाथ- 

सिंह थे, जो क्षुल्लकजीका बहुत सनन्‍्मान करते थे। राजाके मकानके 

पास भ्राचीन दि० जैन मंदिर है जिसमें बहुत प्राचीन श्री पार्थनाथ- 

जीकी पद्मासन मूर्ति अतिबीतराग घ्यानाकार है। यह मंदिर जीणे 

होगया था । आपने रानाको उपदेश देकर दुरस्‍्त करवाया और 

फिर जीर्णेद्धार प्रतिष्ठा की निं्तवा शिलालेख वह पत्थरमें खुदा 
हैं। उत्तकी नकढ़ यह है--- 

१३ 
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ओीमत्‌ भीसम्मेद शिखर मंदिर जन दि० तस्य जीणोद्वार 
असिष्ठा करापित गादि पालगंज राबासाइब भी भी पास्वनायातींहजी 
प्रतिधाचाय भी भमंदासजी. . .. . . बंदी २ संवत १९३९ मेदिर 
पालगजम अये सत्य: । 


एक दफे राजाको कुछ द्रव्यकी जरूरत हुईं ॥ आपने देशमें 
घूमकर ७५०००) जमा करके राजाको कजे दिलाए। 
जब शिखरजीके पहाड़ पर वाड़ेस नामके अंग्रेने सूअरका 
कारखाना किया था उसके उठानेमें आप प्रयलशील थे । 
कलकत्तेके राय बद्रीदासनीसे आपका पत्र व्यवहार रहता था । 
आपने ही बद्रीदापतनीको दइ किया कि इस हिंपताके कामको अन्द 
करानेका प्रयत्त करो | उस समय दिगम्बर झेताम्बरमें पुरा 
मेल था । आपके पत्रकी नकछ ' जैन बोधक ! अक ४१ माह 
जनवरी १८८९ में छपी है जिसके कुछ वाक्य दिये नाते हैं--- 


पश्र मिती मादवा वदी ८ संवत १९४५ 


४ चिठी आपकी श्री शिखरजीस आई जिसका जवाब आपके 
पास भेजा था । चिठी १ खानदेशसे आई । भी शिखरजीका 
आपकूं बहुत फिकर है सो ऐसा ही चाहिजे। आपन मजकूँ 
था सबस पहले वाकफ कयों था जबस में इस का मकी 
पुरी २ तदवर में हूं। धमप्रखादर्ध स्व अच्छा होबेगा । आपकी 
चिटी पांति दी भेने छाट साहबसे जुबानी रुव हाल कहे पीछे 
अरजी दानी। उन्होंने उसी वक्त नागपुरके कमासनरके नाम हुकम 
जाहारी किया शिखरजीमें जाकर दयाफ्त करो और जबतक 


दूसरा दुकम न हो चरबीका काम बंद रहे ...........,.बहुत 
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द शहर्से सिटी आई । आपने सर्यको खबर दिई आपकी ताहैफ 
कहांतांई लिखें। ? 


सेट माणिकचेदने अकलेश्वर निवासी घमेचंदनीको खास पत्र 
देकर सुरत बुलाया था यह वही धर्मचद है जिन्होंने स० १९३४ में 
अकछेधरकी त्रिलोक पूना विधानके समय सभामें श्रीयुत स्यागी 
महाचेद्र कृत मनन गाया था और निप्तकी नकल सेठ माणिकबंदको 
मेनी थी। घमेचंद नृत्त्य व गानमें बहुत चतुर थे। सुरतकी इस प्रतिक्षामें 
इन्होंने अपने भननोंसे खूब भक्ति दरशाई निप्तसे नरनारियोंका चित्त 
'धर्मप्रेमसे मर गया । एक दिन घममचेदने सेठ माणिकचदनीसे 
(एकान्तमें कहा कि में एक छोटेसे ग्राममें पड़ा हुआ हिंसाका फन्‍्धा- 
कर रहा हूं, आप मेरे लिये कुछ काम बताओ निससे में इस 
'हिसासे बचूँ | सेठ माणिकवदजीने इस घर्मात्माकी बातको अपने 
हृदयमें घर लिया ओर उनसे कहा कि तुम कोई चिन्ता न करो, 
हम विचार करेंगे । इस उत्सवमें मंदिरिनगीको ८०००) की उप 
-बोढीमें हुई, उप्तको सेठ माणिकचेदने जमा कर बम्बईमें एक मकान 
खरीद इसको अब २००००)के करीब तक पहुंचा दिया है । 


इस वक्त प्रेमचद ओर कुलकुपरी ५ वर्ष ओर मगनप्ती ३ वर्षकी 
'थीं। इन तीनोंको ऐसे मनोहर वर्लाभृषणोंसे अलकृत किया गया 
था कि जो हज़ारों जैन नरनारी सुरतमें आए थे वे इनको देखकर 
मोहित हो जाते थे । सबबोके गलेमें मोतियोंके हार व हीरके कंठे 
ही शोभाको विस्तार रहे ये । नो सेठ हीराचंदकी पूर्व स्थि- 
तिको जानते थे वे इन बच्चोंकों देखकर सेठ हीराचंदके उच्योगशीक 
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ओर सदाचारी पत्रोंके पृण्य और परुषार्थी खूब ही सराहना 
करते थे। 
घुरतकी प्रतिष्ठासे इन तीन पुराषार्थी पुरुषोंका यश और भीः 
विस्तृत हो गया। ु 
सें० १९४० के जाड़ेके दिन आए | बम्बईमें एक दिगम्बर- 
जैन गुजराती प्रप्तिद्ध धनाव्य सेठ सौभाग- 
42424300म 0 । शाह मेघरान रहते थे । इनकी भी धर्ममे बड़ी 
प्रीति थी तथा इनके भाई सुरत गद्दीके चंद्रकी- 
तिं नामके भद्टारक थे, जिनका वर्णन अध्याय दूसरेमें आया है | 
इन्होंने एक दिन बम्बई मंदिरमें वर्णण किया कि हमारी इच्छा दृक्षि- 
णकी ओर श्री जैनबिद्री ओर मूलबिद्रीकी यात्रा करनेकी है,. 
जिनभाइयोंकी इच्छा हो साथ चलें। सेठ माणिकर्चंदनी तुर्त तयार 
होगए । इनके उद्यत होते ही १२५ मन्नष्योंका संत्र यात्राके लिये 
जुड़ गया । सेठ पानाचंद और माणिकचंद ओर रूपाबाईं आदि. 
स्व कुटुम्ब लड़के बच्चे यात्राको खाना हुए । धरमें केबल नवलूचेद्‌ 
सकुटुम्ब रहे ताकि व्यापारका काम बन्द न पड़े । इस यात्रामें इन. 
प्रस्तिद्ध मोतीके जोहरियोंने बहुत रुपया खच करना विचारा | 
कई महाशरयोंकों यात्रा करानेमें भी भांति मदद मी की। सेठ 
माणिकचंद बढ़े परोपकारी थे। सबको आराम पहुंचाकर आप आराम- 
करते थे । रास्तेमें सबके टिकट, माल असवावका प्रबन्ध, ठहरनेके 
लिये स्थानकी तढाश, हिसाबका रखना, वहांवार्ोसे बार्तालाफ 
करना यह सत्र काम बहुतही खटपटी निराल्सी सेठ माणिकचंदके 


जिम्मे था। 
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सर्व संघ कु शल श्री मैन ब्रद्री पहुंचा | मैसूर राज्यमें श्रवण बेलगोश्ा 
नामका नगर मैसुर स्टेशनसे ५५ मील व फ्रेचरांक स्टेशनसे ३० मील्के 
अज्ञ॒मान है । वर्तमानमें छोग बम्बईसे हुबली होकर आरसीकेरी स्टे- 
डानसे नाते हैं यहांसे मी ३० मील है। यहाँ गोमदस्वामीकी 
चुहत मूर्ति है जो ५ मील दूरसे अपने मन्य दीन प्रदान करती है। 
उत्त समयकी कुछ व्यवस्था जो थी वह यहाँ “* जैनबोधक ” अंक 
# पुस्तक १ दिप्तम्बर सन्‌ १८८५के अनुप्तार लिखों जाती दे 
जिप्त यात्राका वणन उप्त पत्रके सम्पादक सेठ हीराचंदने स्वयं 
सम्बत १९४१ में यात्रा करके लिखा है-“ बेल्गोछा प्राममें ८ 
दि० जिनमंदिर हैं जिनमें पद्टाचार्यक्रा मंदिर दुरुस्त है शेष नहीं । 
मंदिरोंमें घास कह गई है, मंढपमें पक्षियोंके धर हैं जिससे दुर्गंध 
आती है । यहाँ दो पहाड़ एक दुप्तरेके सन्‍्मुख हैं, एक बड़ा 
जिप्तको घोडपेदा दूसरा छोटा निप्तको चिकपेटा कहते हैं । 
बड़ेपर ८ व छोटेपर १४ दि० जैन मंदिर दै। व्यवस्था पट्टाचाय्येके 
आधीन है । कई मंदिरोंके दरवाजे नहीं है निप्तसे पशु पक्षी उपसगे 
करते हैं | यहाँसे ! मील दूर जिननाथपुर एक ग्राम है, यहाँ 
दो प्राचीन मंदिर हैं । एक प्रतिमा नहीं है, दूसेरेमें श्री शांतिनाथ- 
स्वामीकी बहुत प्राचीन प्रतिमा है निस्तक्री पीठपर लिखा है कि यह 
मंदिर कोल्हापुरके सीमसेन सेनापतिने बनवाया। 
इस मंदिरका कुछ माग गिर गया है सो गांवका परे जैनी न होनेपर 
भी मंदिहिकी दुरुस्‍्तीका प्रयत्न करता है। सेठ हीराचद नेमचद ढिखते 
हैं कि हमारे साथबारूनि १००) व बेहगुलगावबाकने २००) इस 
प्रकार ३००) इसकी दृरुत्तीके लिये बरष्घूरि शाखीको दिये तथा 
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' अंदिरोंमें दरवाजे रगानेको मी रुपये पट्टाचाय्यको दिये हैं । इस संबंधमें 
'जब सेठ हीराचेद यात्रासे छोट आए तब पद्टाचाय्यंजीने सेठनीको 
हिंदी भाषामें पत्र भेजना उत्ती नकल “ जैनबोधक ” में है 
उप्तका कुछ सारांश यहां दिया जाता है । 

&१...0 ३ आपने भी गोमट्टस्वामीके पद्ाड़ ऊपर और चिकपेटा 
ऊपर दरवाजे दुरुस्त करने वास्ते रुपये दे गए थे जिसमेंस चिकपेटा 
ऊपर शांतिनाथ मद्ाराजके मंदिरके दरवाजे तयार हो चुके हैं बाकीके 
तयार करनेके. लिये छोहाके सिलापद्टी सब लाए. हैं,... . .गोमद्टस्वामीके 
पहाड़ ऊपर बड़े दरवाजेकों खिड़की तयार करके बिठाई है........ 
जिननाथपुरके मंदिरके दुरुस्‍्तीका काम अहझसूरे शास्त्री मूलबिद्रीसे यहाँ 
आवेंगे तब उनके विचारोंसे शुरू करेंगे. . .. . . काम पूरा करके आपको 
लिखेंगे चंद्रप्रभ काव्य व्याख्यान सहित छापनेकों दिई हैं. . .....तयार 
होनेसे आपके बास्‍्ते एक प्रति भेज देवेंगे........आशीर्बाद 


सही भरद्टारकजीकी द्राविड लिपिम । 


इस पत्रकी कुछ नकल यहाँ इसलिये प्रगट की गई है कि: 
हमारे पाठकोंकों माल्म हो कि कनड़ी 
हिन्दीको भारतकी देशमें मी हिन्दी लिखने व पढ़नेका रिवाक्ष 
राष्ट्रीय भाषा है जिससे भारतकी यदि कोई भाषा कु 
होनेका दावा। लिपि राष्ट्रीय होसक्ती है तो यह 
हिन्दी भाषा ही दै । दूसरे यह कि. 

बड्माचार्यनी प्रेथोंके मुद्रणमें विरोधी न होकर सहकारी ये। 
गोमझइस्वामीका बड़ा पहाड़ एक ही पत्थरका है ऊपर चढ़नेपर 
१ बढ़ा दखाजा आता है उप्तके भीतर जाते ही एक दम खुली, 
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निर्मक, शांतस्वरूप, बहुत विस्तीणे, मनोहर बाहुबालि स्वासीकी 
नम्म मूर्ति नज़र आती है | मूर्तिके दर्शनसे अंतःकरणमें एक प्रकारका 
आश्चय युक्त आनंद होता है। १६हाय चोड़ी और ४ ०दवाथ ऊंची 
ऐसी उस्हृष्ट ध्यानारूढ़ तेनस्वरूप मूर्तिकी तरफ रातदिन नेत्र रुगाके 
बैठे तौमी तृप्ति नहीं हो सकती। बाहुबलिश्वामी प्रथम तीर्थकर श्री 
ऋषमदेवके पुत्र थे, इन्होंने दीपक्राल तपश्चरण किया था जिप्से 
चरणमें वल्मीक डे हैं उनमेंसे सर्प निकलके पांवसे खेल रहे हैं । 
शरीरके ऊपर वेल चढी हैं ऐसा हुबेहुब माव पत्थरमें मनोहर खुदा 
हुआ देखनेमें आता है। गोमइस्वार्म:.के वाएं हाथमें बालबोध अक्षर 
खुदे हैं- «४ चामुण्डराजे करवियलें 
गंगरजे खुतालय करवियदलें”” 

इप्त ही अमिप्रायके सीधे हाथमें कानड़ी और द्वाविड़ रिपिमें 
अक्षर खुदे है। चास्ुण्डराथ विक्रम संबत्‌ ६० ०के अनुमान हुए 
है+ | उन्होंने सबयं यह अक्षर ढिखवाए है ऐसा ब्रह्मसुरि शास्त्री 
कहते हैं । 

वाई तरफ नो कनडी अक्षर हैं उनका तातय है--. 

,.  “ नयकीर्ति पिद्धान्त चक्रवर्तीका शिष्य कसदी सेठीने कोट 
बंधायके चोवीस तीर्थकरोंकी प्रतिमाएं स्थापित कीं ।” यह प्रतिमाएं 
श्री बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिके पीछे प्रदर्षिणामें बिरानित हैं । 
गोमह्स्प्षामीकी बाई तरफकी श्मारंतमें एक तेलिया पत्थरपर छिखा है- 

नोट>बर्तमानमें चाभुंडरायके होनेका संबत १०७० के 
लगभग माना जाता दे । देखो. प्रशत्ति गोमइलार । 
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शर्के १२०२ प्रमाथी संवत्सरे कार्तिक सुदी १० सोमवार में 
संबुदेव गोमइस्यामीके वास्ते गदियनिकी दूध दररोज़ देऊंगा। 

तथा गोमड्टस्वामीके सीने हथकों तरफ इमारतमें कृष्मांडिनी 
देवाकी मूर्ति है गिसके नीचे लेखका भावाथ है-- 

“नयकीर्ति सिद्धान्त चक्रवतीका शिष्य बालचंद्रदेव उनका 
शिष्य कौर्तिसेठीका पुत्र बम्मसेठीने इस यक्ष देवीकी प्रतिष्ठा की |” 

कई स्थानोंमें पस्थरके खुदे हुए प्रतिमाके समीप वत्स सहित 
गो, हस्ती, सुस्‍्ये, चंद्र हैं, इसका हेतु अह्मसूरि शाख्री कहते हैं की 
दान देते समय ये चार साक्षी रखके दान देना ऐसा शाख्राधार है 
जिससे यहाँ बताए हैं| चामुडरानाके पहले क्रष्णराजा हुआ 
है उप्ते समयका शिलालेख चिक्रपेट याने छोटे पहाड़ पर है । 
अक्षर घवल महाधबलके लिपिके हैं | इसका वर्णन वृहत्‌ हरिवंशमें 

। मैसूरका राजा कृष्णराजकी साता देवी रमणी 

जन घर्मी थी जिसने चिकपेटके ऊपर श्रीआदिनाथके जीण मंदि- 
रको फिरसे बनवाया । इस ही मंदिरमें श्री मद्रबाहुका चरित्र 
चद्गगुप्त रानाके समयका पत्थरमें खुदा हुआ है। चिकपेटाके उपर 
श्री मद्रवाहुके पादुका रंबे एक बालित्ति ८ अंगुल हैं। वहँँ बाल्बोध 
अक्षरें लिखा है- 

“भद्रबाहु स्वामी पादुका जिनचंद्र पणमिदे”” 
और एक येत्र निकला है | 
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श्रवणबेल्गुल' गांवमें एक ताछाव है. निप्तको मैसुरके पहले 
शजांची अण्णाप्पा सेठी जैनने बंधवाया था। 
छम्मा फुट ३०० चौड़ा फुट ४०० है। पूर्व बाजूके दर्वाजिपर 
जैन प्रतिमा पत्थरमें खदी हुई है । 

बेलगुल गांवके बढ़े मंदिरको हालीवीड़का राजा नरसिह 
बछालका मंत्री हुलम्पा भढारीने शाका १२०० के अनुमान 
बनवाया था । वहाँ कनड़ीमें शिलालेख है उसका माव है- 
# नयकीर्ति मुनिका शिष्य भानकीर्तिकों शक्ष १२०० बहुधान्य 
नाम संवत्सरे चैत्र सुद्ध १ रविवारके दिन सवणपुर नामका गांव 
( बेलगुल्से एक कोप पर है ) नागीर दिया | दूसरा शिलालेख दै 
जिसमें शञाका १२८० कीग संबत्सर भाद्रपद शुद्ध १ है। आगे 
नहीं पढ़ा गया। यहँके अनंतनाथके मंदिरिको मूल्संप देशीयगण 
कुंदकुंदाचार्यान्यय चारुकीर्ति पंडिताचार्यके वक्त संगा छीने बनवाया 
है। शाके १७५२में खरनाम संबत्सरमें मेसुरके राजा कृष्णराजने 
श्री बाहुबलि स्वामीकी सेवाथ चारुकीर्ति पद्टाचाय्यको ५ गांव 
इनामसें दिये हैं नो अब तक जागीरमें मोजूद हैं। 

इन दोनों पर्वतोपर १४४ शिलालेख हैं तिनकी नकल व्‌. 
'इग्रेजीका उल्या राइस साहबने अपनी पृस्‍्तकमें छपाया है मिप्तका 
नाम हैं ५ एल्यंएप्रग्पड 80... 57%ए8-०० ४०७ ”! जो बंग- 
खोरके सर्कारी प्रेससे मिलती है। यह पर मुनियोंका सदा निवास 
रहा है। बहुतसे लेखोमें उनकी पद्वावली व समाधिमरणकी बात है। 
अद्ववाहु भ्रतकेवीकी समाधि यहीं हुईं। उत्त समय मौयवेशी राजा 
चंद्रगुप्त मुनि अवस्थामें मौजूद ये। उन्होंने ही अंततक सेवा की थी. 
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ऐसे रमणीक अतिशय क्षेत्रके दशन प्राप्त कर सेठ माणिकचंदके 

संघ्रको बहुत ही आनन्द प्राप्त हुआ | बड़े 

सेठ माणिकचेदकी पवत पर चढ़ते हुए सेठनीने देखा कि वृद्ध 

दया ओर सीदियोंका प्रुप व ल्लियोंको बहुत ही कष्ट हो रहा है, 

प्रवन्ध । पत्थर चिकना ढाल है बारबार पेर फिसल्ता 

है। सेठनीका शरीर भी छोटा व भारी था । 

इनको भी पवेत चढ़ते हुए बहुत कष्ट हुआ। यह चढ़ते २ विचारने लगे 

कि यदि इस परव॑तपर सीढ़ियां बनजावें तो सदाके लिये यात्रियोंका 

कष्ट दूर हो जावे । अबतक लाखों हमारों ही यात्री हो गए हंगे 

किप्तीके दिलमें यह माव पैदा नहीं हुआ । पाठकंगण, इससे समझ 

लेंगे कि किप्त कदर भारी परोपक्राखुद्धि सेठ माणिक्चंदमें थी | 

आप उपर गए, संबस्हित परमानंद्दायक श्री बाहुबलि स्वामीके 

देशन करके अपने जन्मको कझतार्थ मानते हुए । पानाचेद्र भी बहुत ही 

प्रसन्न हुए । स्वेने वहां बड़ी मक्तिते चरणोंक्रा प्रछाल किया फिर 

अष्ट द्रव्यसे खूब भाव लगाकर पूनन करके महान पुण्य उपाजन 
किया । दर्शन करते २ किप्तीका भी मन नहीं मरा । 

दूसरे दिन छोटे पर्बत के मंदिरोंके दशन किये। श्री मद्रबाहुस्वामीके: 

योके चंदेमें चरणोंको सरीकर महान आल्हाद प्राप्त करते 

सीडियोंके चंदेमें १०००) हुए। सेठ माणिकचेदने अपने माईसे सलाहकर 

अपने संप्रको एकत्रकर निश्चय किया कि बढ़े पहाड़पर २० ० ० सीढ़ियां 

बनवादेनी चाहिये। ९०००) से अधिककी एक पट्टी की जिप्तमें 

आपने १०० ०)की रकम मरी । रुपया एकत्रकर पट्टाचायजीके सुपुदे 

किया कि इससे प्ीढ़ियां बनवा दी जावें। यह काम सेठ माणिकर्चंद- 
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ने इतने महत्वका किया कि आभतक इन सीढ़ियोंके द्वारा यांत्रि- 
योंको आराम पहुँच रहा है व आगामी पहुंचेगा । । 

वहसे संघने श्री मूलबिद्री जानेका विचार किया ओर गाढ़ि- 
योंके द्वारा पैदल प्रस्थान किया । 

मूलबिद्रीके रास्ते व मूलबिद्वीका कुछ हाल ऊपर छिखित जैन 
नोधकके अनुसार यहां कुछ दिया नाता है:--- 

श्रवणबेलगोलासे १ कोस वसलीहेली गाँवमें एक जिन 
मंदिर है निसकी प्रतिष्ठा नयकीलि 
बेलगाढ़ी द्वारा मूल- सिदान्त चक्रवर्तीके हापसे हुई है । 
डिद्रीकी यात्रा । यहाँसे१३ मील चद्रायण पद्दण गांव आता 
है। यहां जैनके २ घर हैं पर मंदिरिनी नहीं 
है। यहाँते ८ मील शांतश्राम है निपतको हालीवीड़ी 
राजा बलल्‍्लालकी स्त्री शांतलादेवीने बसाया था। यहें। 
शांतिनाथनीका मंदिर है, ४ जैन घर हैं। यहासे ८ मी ह्वासन शहर 
हैं, २ जिन मंदिरहैं, यहासे २० मीलहालीचीड है यहां ३ निन 
मंदिर है श्री आदिनाथजीके मंदिर्के बाहर प्रतिमा 
के नीचे एक लेख है जिप्तका भाव यह दै:--- 

४ पूल संघ देशीय गच्छ गण पुस्तक कुंदकुंदान्बय, इंगलेश्वर 
आमर्म प्रापनोंदि मद्ारकके शिष्य दोय श्री नेमिचंद्र भध्ारक देन 
ओर भीमंत्‌ अभयचंद्र सैदांतिक चक्रवर्ती० जिसमें पहले हैं सो 
बालजंद्र पंडितदेक्के शिक्षागुुुओर दूसरे विद्यागुर थे। बालचंद्रने 
कहा था कि शाका शाल्यिहन ११९७ भाष संबवत्सर भाद्पद शुद्ध 
१२ बुधवार मध्याह कालमें अपना अंत होगा | एक मास तक 
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अनशन लिया पर्यकासनस समाविस्प हुए । तथा सार चतुष्टयका 
व्याख्यान नेमिचंद्र बांचते हैं ओर उनके शिष्य बालचंद्र सुनते दें । 
दूसरी तरफ» अभयचंद्र बांचते है ओर बालचंद्र सुनते ६ ऐसे चित्र 
हैं ओर लेख दै | चित्र केवल नम्न हैं । 

शांतिनाथ मंदिरमें मुनि प्रतिमाके नीचे लेख है--- 

४ कुलभूषण सेद्धांतिक शिष्य माघनंदिके शिष्य शुभनदिके शिष्य 
चारुकोर्ति पंडितदेव शाक्रे १२०२ प्रमाधिनाम संवत्सरे कार्तिक बदी 
«९ शनिवार वालचंद्रके शिष्य अभयचंद्र समाधिस्थ हुए। ?? 

यहाँ दूसरी मुनि प्रतिमा है। उप्तके नीचे लेख है--- 

८ शाक्रे १२२२ शावरी संवत्सरे चेत्र ददी ३ गुरुवार शमचंद्र 
मलधारी समाधिस्थ हुए । यह बालचंद्र पंडित देवके शिष्य ये । 
मुनि प्रतिमाके बाजमें पीछी कमंडल है। 

पाश्वनाथ मंदिरिमें एक फूटा हुआ शिला लेख है निप्तपर 

शक १३३२ है। आगे नहीं बंचा। यहाँ एक दूपरा शिला 
: छेख है मिसपर शाका १९७० ईश्वर नाम सेबत्सरे फाल्गुण शुद्ध ५ 
गुस्वार है। इस मंदिरमें स्तंभ है जिप्तपर लिंगायत लोगोंने शिवलिंग 
स्थापन किया था उप्तको नैनियोने निक्राल डाला, दोनोंमें झगड़ा 
हुआ जिसका फैसला वेलूरके कृष्णापा नाईक आयनवरू कलिकाल 
अष्टम चक्रवर्ती व्यकटादि नायकने करके समाधान किया | 
यहाँसे १० मील वेलूर गांव है। यहाँ जिनमंदिर नहीं है 
पर एक बड़ा विष्णु मंदिर है, उसके शिलालेखसे प्रगट होता है 
कि यह पहले मैन मंदिर था फिर विष्णु मंदिर किया गया है । 
- वह लेख इस प्रकार है:-- 
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४ शरीमद्विशुदबोधाय शांतायामछकौतये। ह 
स्यादाद सत्यवाक्याय, जिनिन्राय नमो नमः ॥ १ ॥ 
जयतु जयतु शश्वत्‌ शासन भेनमेतत्‌ । 
सकलबविपुलघर्म भीलछतावदमूल ॥ 
सुदृदमिहधरित्यां यावदेषाघरित्री | 
वसतिवसतिरुन्चेरहंतस्थानलक्ष्म्या: || २ ॥ ” 
इसमें एक छोटीसी पराषाणकी चोवीसी मूर्ति फूटी पढ़ी हैं।' 
इस गांबमें संस्कृत शाला हैं । ६० छात्र पढ़ते हैं । कई न्याय भी 
सीखते हैं । ु 
यहाँसे २२ मील गिरा विनसली नामकी पहाड़ोंकी पाड़ीमें 
एक खेड़ा गांव है नहीं इलायची व काली मिचे बहुत होती है 
९६० तोलेका एक मन, इस तौलसे एक एकढ भूमिमें २५ मन 
इलायची होती है। १ मनका दाम ५३) है । 
यहाँसे १५ मील जंगलमें एक चौकी है। वहाँसे १६ मील - 
निड़गल गांव है । यहां श्री शांतिनाथनीका मंदिर है। यहाँसे 
वेणूर १५ मील है, यहां ८ निन मंदिर हैं| सकरसे २६८) साल. 
ईनाम मंदिरोंकी सेवार्थ मिलते है । यहां श्री गौमदस्वामीकी 
मूर्ति है। भ्रवण बेलगोलाकी मूर्तिसे आधे आकार होगी निप्तके 
दक्षिणमागमें लेख है उससे प्रगट होता हैं कि शाका १५५५में: 
तिम्म रानाने प्रतिष्ठा कशाई। प्रतिमानीके पगका तल २॥ हाथ रुम्बा' 
है। यहाँ उपाध्याय जैन ब्राह्मण हैं निनको इन्द्र कहते हैं। उनके ८ 
व जैनियोंके अनुमान ४० घर हैं। इनमें रोटी व्यवहार है पर बेटी: 
न्यवहार नहीं हैं। यहाँसे मूलबिदी १३ मील है। यहां १८ 
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लिन मंदिर हैं । सकोरते इन मंदिरोके लिये १०००) वार्षिक 
अनुमान मिलता हैं। यहीं रत्नोंके बिम्बः व घवल, जय- 
घवल व महाघवल नामके ग्रंथ हैं निनकी रक्षेके लिये एक 
कमिटी है उसके मेम्बरोंके नाम हैं:--- 

१-कोंडे पदमराज रोट्टी 

२-राना कुंनम शेट्टी 

३-मुम्मण सेट्टी 

४-नेमिरान उपाध्ये 

इन चारकि सामने इन रत्न बिम्बों व घवलादि ग्रंथोंका दशन प्राप्त 
होता है। यह गँ।व बंगलोर जिलेमें हैं जहाँ जैनियोंके २००० के 
अनुमान घर हैं। यहाँ सतत पुरुषकी मिलकियत भानजेको 
मिलती है ऐसा ही सकोरी कायदा भी है जिससे मेनी 
बहुत दरिद्री हुए व नष्ट हुए। यह रिन इसके १००० वर्षके अनु- 
मानसे दे जिसको भूताल पांड्य राजाने शुरू किया था। अब 
इसको सब नापप्तन्द करते हैं। यह रिवाज जैन उपाध्यों में नहीं है। यह 
देश तौछव कहाता है। यहाँ उपाध्यायके घर १५ व नैनियोंके करीब 
२५ घर हैं। यहासे १० मील कारकल है। यहाँ १४ जिन 
मंदिर हैं । नेमिनाथ खामीके मंदिरिमें जो शिडालेख है उसमें 
'शाका १३७९ ईश्वर नाम संवत्सर कार्तिक माप्तमें भेवरायाने बनवाया। 
शांतिनाथ मंदिरमें लेख है सो उसे समस्त गुरुनेशक १२७६ भाव 
संवत्सरमें फाल्गुण शुद्ध ६ बुधवारकों बनवाया । चेद्रनाथ मंदिरिको 
शालि० शक १९१४ विनय नाम संवत्सर भाद्रपद झुद्ध ३ रविवार 
बरमण्णा शेढीने बनवाया | यहाँ भी वेणूरके समान श्री गोसदइ- 
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स्वाभीकी बड़ी अ्तिमा पहाड़ पर है मिसपर ढेख है: उततसे 
प्रगट है कि शाका १६४१में फाह्युण सुदी १२ सोमबारको 
शद्बंसी मैरवेन्द्रके पृत्र श्री वीर पांड्य राजाने प्रतिष्ठा कराई । यहाँ 
आतुर्मुख मंदिरमें बढ़ा शिलालेख है । यहाँसे छोग नहानमें मानेको 
१८ मील गाढी पर चल मंगछोर बंदर पर आते है | यहाँ मी एक 
मिन मंदिर है। २ पर जैन व १ उपाध्यायका है। यहासे नहान 
पर बैठके २ दिनमें बम्नई पहुंचते हैं। टिकट ११) लगता है। 
सेठ माणिकचेद संघ्तहित इसी मागसे यात्रा करके महाज 
द्वारा बस्बई छोट आए। इन्होंने जैनबिद्रीके मंडारमें मी अच्छी रकम 
दी व रास्तेके मंदिरोंमें भी दान किया। 
मूड़निद्रीके रत्नबिम्ब व घबछादि प्राचीन अंथोंके दुशन 
करते वक्त अच्छी रकम भेट घरी निसे देख- 
धवलादि ग्रन्थोंके कर वहँँके पंच ओर मद्ठारकमी नहुत प्रछन्‍न 
उद्घारका विचार । हुए | सेठ माणिकचंदजीने दरीन करते समय 
यह ज़रूर ध्यानमें लिया कि यह प्राचीन 
अंप जिन ताड़पन्नों पर है वे बहुत नीणे हो गए हैं। बहाँके 
स्ोर्गोकी सेठमीने कहा कि इनकी दूसरी प्रति कश्नी चाहिये। तब 
यहँँके लोगोंने कहा कि ये तो इसी प्रकार बहुत दिलोंसे हैं, हम 
तो दीन करके व कराके कृताय होते हैं, हम गृहस्थी तो वांच ही 
नहीं. पके, भद्टाककनी इस प्राचीन लिपिको ५६ नहीं सक्ते, 
हां; जनबिद्रीमें ब्रद्मस[रि शार्री है वे ही इसको पढ़ना नानते हैं। 
. » इस तरह बढ़े आनन्दसे सेठमी याजा करके विर्विक्त म समेटे) 
रूपाबाईजीको इत यात्रासे बड़ा ही आनन्द हुआ । पुत्र प्रेमचद्नी 


२०८ ] अभ्याय सातनों । 


0.0... ७. -.. . -....-०>->> -+ >नननकबमनान «० ५ जी नी लीक न नी डक लटक ॑ टी जी अल विन 


>बढ़े मावसे दशन करता था । चतुरमती फ़ूहकुमरी ओर मगनमती 
कम्याओंको हरएक यात्रामें साथ रखती थी और दर्शन पूजन कराके 
बहुत आनन्द मानती थी । पानाचंदनीको भी इस यात्रासे बहुतः 
धरम लाभ हुआ । 
यात्रासे लोटकर सेठनीके चित्तमें उन प्राचीन ग्रंथोंके उद्धा- 
रकी बात जमी रही ओर यह विचार करके कि यह काम किप्त 
तरह सम्पादन हो। आपने शोलापुरके सेठ हीराचंद नेमचदकों याद 
किया क्योंकि इनकी विद्वता व बुद्धिपानी सेठ माणिकरचेदके चित्तमें 
उल्िखित हो गई थी । अपनी यात्राका समाचार सेठ हीराचंदको 
लिखा और प्रेरणा की कि आप खय यात्रा करके उन ग्रन्थोंको देखे 


ओर उनके उद्धारका उपाय करें| सेठ हीराचेदने पत्र पाकर 

उत्तर दिया कि हम अबके अर्थात्‌ संकत्‌ १९४ १के जाड़ेमें श्रीमूल- 
बिद्वीकी यात्राकों यथा संमव अवश्य जावेंगे। 

अब सेठनीने प्रेमचंद्र ओर फुलकुमरीको ६ वर्षसे अधिक 

जान इनके पढ़ानेको एक अच्छी गुजराती 

प्रेमचेद, फुलकुमरी ओर शाहामें भेना तथा घर पर भी एक अध्यापक 

मगनमतीको शिक्षा । नियत किया तथा धमकी शिक्षा मुख 

जवानी इन बालकोंको माता रूपाबाई दिया 

करती थी व सेठ माणिकचंदनी भी देते थे, तथा मगनमतीकों तो 

यह बहुत चाहते थ, २॥ वषकी उमरसे सेठनो इसको अपने साथ 

नोट-गुजराती संवत दीवालीसे जब कि मारवाड़ी संबत चेत्र 

सुदी १ से घुरू होता है इससे भारवाडी सं० की अपेक्षा सं० 

१९८० है | 











सेठनी युवावस्थामें ३० वर्षके निकट. 


बे. ए. 2, छ766# (देखो पृ १८० ) 
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मोनमके रूपय लेकर बैठते थे, फुंरसतके सप्य खिद्धाते थे, धर्मकी 
बाते बताते थे और प्रास ही शयन कराते थे। नव यह भ्ाड़ा 
माने योग्य हुई तब इसको भी भेगा। 
हस समय मारतमें छाडे रिपनके पीछे छाई डफरिन वाइसराय 
थ। इनके समयमें अमीर काबुछसे नो बई बंषोंसे झगड़ा चलता था 
सो शांत हो गया, सरकारसे गाढ़ी मित्रता हो गई ओर प्रति थर्ष 
एक लाख २० हज़ार पाउंड अमीर काबुहसे सकौरकी मिछा 
करे, ऐसा ठहराव हो गया। तया अप्माका मुल्क्र मो अब तझ स्थ- 
तंत्र था म्तो सन्‌ १८८५में मारतमें मिछा लिया गया, हपते अद्मा 
ओर मारतमें व्यापारकी वृद्धि होने लगी। 
सेठ माणिकचेदकी सुचनाके अनुप्तार सेठ हीराचंद्जो मेन 
बिद्री ओर मूलबिद्रीकी यात्राको शो शपुरसे 
सेठ हीराचेद नेमचे- मगसर छुदी ६, सें० १९४१ को रवाना हुए 
दकी जैनबिदी मूल- ओर गुण० पोष वदी ११ को छौट आए। 
बिद्रीकी यात्रा। यह शोलापुरसे रायचूर आरकोनम होते हुए 
बंगलोर शहर पहुंचे | वहाँ एक जिन मंदिर 
नया देखा परंतु उसमें प्रतिमाएं सब पुरानी देखीं सिफे घूल नायक 
कायोत्सग पीतलके बिम्कको सं० १९,३९का अ्रवणवेल गोलाके 
पारशनाथ शास्त्री द्वारा प्रतिष्ठित पाया । यह प्रतिमाओंके इधर 
उपर दो भिन्न लिशासनों पर पद्मावती देदीको विरानित पाया पर 
क्षेत्रपाऊकी स्थापना कहीं नहीं देखी । यहाँ २० मैन घर हें मंढीमें 
जैन जिणाफ्त मंदिरकी व यात्रियोंकी अच्छी सम्हाल रखते हें। 
इनके बांस कनढ़ी माषामें, द्वादशाइफ्रेशा छपी हुई देखकर 
१ 


“२१०.] : अध्याय सातवीं । 


“सेठ हीराचंदको बहुत ह्ष हुआ कि इधर प्रन्थेके 

“झपनेका रिवान है। पूछनेसे माठूप भी हुआ कि इधर कोई विरोध 

नहीं करता दै | इस समय सेठ हीराचंदजोके दिलमें यह पका 

: इरादा हो गया कि यात्रासे छोट कर निस्त तरह बने प्रंथोंके 

मुद्रण करके प्रचार क॑रनेका कांस्य हाथमें लेना चाहिये। यहाँमे 

: मैसूर गए । वहाँ एक घनवान व्यापारी मोदीखाने तिमाधाके 

: मकानमें उतरे थे। इनके यह जिन चैत्यालय है तथा इनके ४ पृत्र हैं 

१ शांतरानय्या, २ अनंत राजय्या, ३ ब्रह्मसूरिअय्या ( उन्होंने 

- मैद्रकिलेशन तक ईंग्रेनी अध्ययन किया था ), ४ पद्मनामरेय्या । 

यहां सेठनीने ग्रंथ मंडार देखा उसमें पुरुदेव चम्पू, जीवंघर चम्पू, 

गद्यपितामणि आदि ग्रेथ देखे। यहा नाग कुमार और राजण्णा 

: दो जैन संघ्कृतके विद्वानोंसे मिले | यहाँ अप्पाऊ पिले फोटोप्राफरस 

: १२) रु० में सेठमीने श्रवण बेडगोलाके दोनों पहाड़ोंके गोमहलवामी 

: तथा चारुकीति पट्टाचास्थेके ऐसे 2 फोटो लिये । यहँसे शारंग- 
पट्टण होते हुए गाडी द्वारा श्रण बेलगोला आए | 

श्रवण बेलगोलामें पहुंचकर इन्होंने विद्वान शाख्री ब्रह्मसूरिजीसे 

: बहुत प्रीति उत्पन्न की । उन्हींके साथ वहँकी यात्रा मी की तथा वहँकके 

भट्टारक पद्चचाय्येजीसे मी बहुत स्नेह बढ़ाया । मनमें यह विचारा कि 

जो अहमसूरि शास्त्री हमारे साथ मूलबरिद्री चर्ें तो उन पलादि 

प्रन्योंका महत्त्व प्रगट होगे और उनके जीर्णोद्धारता उपाय किया 

जावे । सेठनीने अपने संघसे पट्टी करके वहँके मंदिरादिकी मरम्मत- 

: के लिये जो रुपया दिया इससे इनका प्रभाव बेलगोलाके नैनियों पर 

अच्छा पढ़ा । अश्मसूरिनीने अपना शास्त्र मंडार भी दिखाया 
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औ९ कल कट १८८७४८०५ की मे 


सुची * नेन बोघक ? अंक २९ मास जनवरी सन्‌ १८८८में 
अुद्वित है इसमें निश्न अपूर्य प्रंथ है--.. 
१-केवलज्ञान होरी जैन ज्योतिष ग्रंथ छोक संख्या 
१०००० संस्क्रत चंद्रसेनकृत 
२-क्रिया निम्रेंट १००० बौधमती व्याकरण 


३-कारक निपेट  » है $१ उसका 
४-न्याय विनिश्चय अलंकार ३००००, वृहद्‌ अ कृत 


«-श्िविक्रम वृत्ति ४००० श्राकृत व्याकरण जिविक्रमदेवकृत 
६-माधनंद संहिता मूल टिप्पण ५००० मापनंदि 
७-पुरुदेव चंपू ३००० हरिचंद कविकृत 
८-प्रायश्चित्त समृचय टीका ३००० 
९.--मूलाबार टीका ८००० कल्याणकीर्ति 
१७० -छोक विभागी ३००० 
११-शास्त्रचार समुच्यन्याख्या २००० मापनेदि वन्यारूया 
अमाचंद्र क्त 4 . - 
ये ग्रंथ प्रकाशित होने योग्प है-- 
ब्रह्मसूरि शास्त्रीको अनेक ऐसे काम ये निप्तसे वे सेठनीके साथ॑ मूलबिद्री 
नहीं ना सक्ते थे परंतु सेठ हीराचन्दने प्रेम 4 आग्रहसे तथा धथलादि 
अन्थेकि पढ़नेकी उत्कंठासे अपने से परिवार सहित चलनेकी तयारी 
की । उस समय सेठनीके साथ लाला रिषमदास आगरा, बाबा दुली 
चदनी, तोदूमलनी उमेन, कस्तूरचदनी और भगतनी, पन्नालार, 
वैणाचंद कालुनवाले, मोतीचेद फलटनवाछे, नेमचंद म्हसबढ़वाले आदि 
कई माई थे । रास्तेमें सबके साथ धमे. चर्चा करते हुए मूलूब्दी 
'पहुंचे । वहाँ भी. पारवेनाथ स्वामीके मंदिश्नीमें अब सब संपके 


" सामने धवलादि ग्रंथ जो प्िद्धान्त ग्रन्थोंके नामसे प्रसिद्ध हैं दशनाये' 
बंहाके पड़ चाये ओर पंचोंगे निकाडे उस समय सर्व संप्रको बढ़ा 
आनन्द हुआ । बह्मसूरी शालत्रीका मूलबिद्रीमें बहुत सन्‍्मान था। 
पुराने ताड़पत्र पर लिखे हुए कुछ पत्रोंका संग्रह भीतर मंडारसे 
पंच छोग निकाल कर लाते थे और उसीको दुरसे दशीन कराकर 
भेट चढ़वाकर लोगोंकों बिद्ञाकर देते थे। जब अश्षपुरिजीने इन पत्रोंको 
का तो इनमें कुछ और ही बरणन पाया । घबलादि ग्रंधोंका कुछ' 
भी अश नथा क्‍योंकि सुरिनी व्योवृद्ध विद्वान ये । इनको मालृम' 
था कि उनमें मुणस्थान मार्गणा स्थान आदि सम्ऊक्धी सूक्ष्म चर्चा 
है तथा श्री गोमइसार इन्हींके कुछ अंशको लेकर श्री नेमितद्र 
सिद्धान्त चक्रक्तीने लिखा है तब सूरिनीको बड़ा आश्रय हुआ 
और पट्टाचायेजीसे कहा कि यह तो सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं. है. आप 
भीतरसे ओर ग्रंथ निकल्बाइये, उनमें श्री घवलादिको ढूंढ जावे | 
पंचलोग कुछ ढज्ित हुए, भीतरसे और जीर्ण ताड पत्रों पर ढिखेः 
हुए ग्रन्य लाए। उन सबको देखकर सुरी शासत्रीने धवल और 
जयघबल गंथोंको छांटकर अल्ग किया और उन्हें अति विनयसे. 
बिराजप्रान कर सुरि शास्त्रीने बहुत ही मिष्ट घ्वनिसे मंगलाचरण, 
कड़के उसका अर्थ किया तथा कुछ और मी सुनाया । . 

: उस सम्र्य सेठजीने पंचोसि निवेदन किया कि यदि आप 
लोग शास्त्रीजीसे इस अंथको दोतीन दिना 

धवलादि प्रेथोंका तक सुनैं तो आपको और हमें सर्वको: 
पड़ाजाना। विशेष लाम होगे । उधर बाबा दुलीचंदनीने 
भी यही इच्छा प्रगटकी | उप्त समय योढासता 


२१२ ] अध्याय खाथवों । 





हुए उन छोगोंसे नाहीं न होसकी ओर बे इस बात पर राजी होगए । 
दुसरे व तीसरे दिन मी सर्वे संप्ने शाख्रीमीके मुखसे श्री पबल 
और जयधवलके इधर उधरके कई माग घुनके बहुत आनन्द प्राप्त 
किया । सेठ हीराचंद लिखते हैं कि इन प्र॒स्‍्तकोंकी लिपि जूनी 
कनढ़ी दै तथा सुनते समय हमने कुछ -छोक लिख भी लिये थे। 
इस तरह सेठनीने अपनी खातरी कुरके कि यही घवल नयघुबल हैं 
तथा अति भीण होगए हैं इनकी नकल होनी चाहिये इस विचा- 
को अपने मनमें रकखा ओर बहमसुरी शाखीसे सम्मति मिझाते रहे 
कि इनकी प्रति आप कर देंवें तो बहुत अच्छा है क्योंकि उत्त 
लिपिको उस प्रान्तमें भी पढ़नेवाले सिवाय वृद्धसुरि शाखीनीके 
और कोई नहीं था । सूरि शासत्रीने कहा कि यह काम बहुत काल 
छेवेगा तथा यहँके माइयोंको मी पसमझाना होगा । यह काम कई 
चर्षोका है। मुझे व एक दोको ओर कई वर्षो तक ठहरना हो 
तब ही इनकी नकल होमक्ती हैं क्‍योंकि इनमें ऋमसे ६०००० 
और ७२००० छोक हें । 
सेठ द्वीराचेद मेगलोर बंदरसे जब बम्नई आए तब एक दिन 
हरे थे ओर खेठ माणिकचंदसे मिल- 
धबलजयघवलको प्रति- कर सव हाल. कहा दोनोंने परस्पर 
'लिपिका विचार। बात की कि किसी उपायसे इन घबलादि 
प्रन्थोंकी प्रतिलिषि हो ओर बाडकेपमें भी 
होकर हम सवको उनका लाभ मिले तो एक बहुत आक्श्यक काम 
हो नावे । हीराचंदनी बहुत गंभीर ये । सेउमीसे, कहा कि हम 
कई सर कोई उपाय करेंगे, आप चिता न कैं। ु 


श्श्ढ्] अध्याय सातवां । 


3 0 2 0 220 अप 
सेठ हीराचंद शोलापुर छोटकर जैन जातिकी सेवामें विशेष 
दत्तचित हुए। उन दिनों हृमडोंमें कम्या- 
कुरीति निवारण विक्रय बालविवाह व कम्या बड़ी वर छोटेकी 
चर्चा । ल्म्र १ वृद्धविवाह इन तीन करीतियेंका 
बहुत रिवाज था। शोलाएर निलेमें 
आकलूज निवासी वीस्ता हूमड सेठ गेंगराम नत्यूराम प्रसिद्ध 
नाथारंगजीवाले भी ऋहुत परोगहारी व जातिकी कुरीतियों- 
को देखकर उनके लिये दु:खित थे व इनके मिटानेके ढिये बहुत 
प्रयत्न शील थे । शोलाएरमें सेठ हीराचंदको उद्योगशील मानकर 
गंगारामनीने चैत्र मुदी २ बुधवार शाके १८०७ को एक पत्र लिखा 
कि उपरकी तीन कुरीतियोंके मिटानेक्ना यत्न करें । उनके कुछ 
शब्द यह दिये नते हैं । 

/ यंग प्रमाणें तीन रीति चालूं आद्वेत. त्या आपले घर्म 
विरुद्ध आहेत व त्यां पायून आपलें लोकांत फार नीचत्व आहे 
आहे ब पुढ़े कांदी दीवरांनीं याये परिणाम फ़ार वाईट होणार 
अहित, या साठीं कांही या वहिवाटी सुधारण्या विषय्यी प्रयत्न करण्यादें 
माझ्ले मनांत फार दिवसां पासून पालन घोव्ठत आहें, व मी गांवो- 
गांवज्या लोकांचे मत गरीब व श्रीमंत यांचे घेत असतों, तरी या 
कामी कोणार्चे विरुद्ध मब फारसे नाहीं. मात्र खत्या अत्तःकरणानें 
झटणारा मनुष्य असछा मइणजे त्याचे प्रयत्नानें या वाईट चाली 
इदूहकू निधून जातील या विषयी तुमचा अभिषप्राय काय आह तो 
कब्ववाल तर बरें होइल, ” ४ 

भाव यह हें--यह तीन रीति धर्म विरुद्ध हें । इनसे 
लोग नीच होते जाते हैं। कुछ दिनोंमें ओर भी खराब दशा होनाय 


छद्सीड़ीा प्रयोग १: [२३५. 





गी। इसके सुधारमें प्रथत्त करनेकी मेरे मनमें बहुत दिनेप्ति।है। 
मैंने गांव गांवमें जाके गरीब व श्रीमंतोंके मत छिये तो कोई- मुझसे 
विरुद्ध मत नहीं घस्ते, मात्र अत:करणसे उद्योग करनेबाला ' मनुष्य 
चाहिये तो यो कुरितियां धीरे २ निकल ज्ञांयगी। आपका क्‍यों 
अभिप्राय है सो लिखें। | 
इस पत्रको देखकर सेट हीराचेदनीने शोलापुर ,निडेके 
.. ग्रा्मकि माईयेंके अभिप्ाय प्रेगानेको 
: जेनबोधक 'का उदय | पत्र भेनने प्रारंग किये। कुछ 
दिनोंबाद “जैन बोघक ! नामक 
एक माप्तिक पत्रकी पहली जिल्द छप्वाक़र सेप्टेम्नम सन्‌ १८८५ 
का अंक प्रसिद्ध किया और खास २ मैनियोंको . जिनका आपको 
परिचय था भेना । दिगम्बर जैनियोंमें इस प्मय तक केवल १ वर्ष 
पहले सबसे प्रथम एक ही माप्तिक पत्र ओर निकढा था निप्तको 
ज्योतिपरत्न पंडित जियालाल जैन चोघरी ने सत्‌ १८८३ 
में निकाह था इसका नाम ४ जैन प्रकाश हिंदुस्तान ” 
रक्‍्खा था | यह हिन्दी ओर उद्दे दोनों भाषाओंमें निकछा का 
परंतु अधिक दिन चल नहीं सका था । मेन बोघकने समानके ना- 
गृत करनेमें बहुत उपकार किया है । इसको १८९८ तक छय॑ 
हीराचदने फिर ५० कलापा भरमाष्रा निट्वेने सन्‌ १९११ तक 
88504 न 
शोलापरसे मीवरान द्वारा संपादित होकर निकलने 
लगा है। इस फके फहके अकर्म सम्पादकने पत्र निकलनेके . मुरूप: 
लद्देहथ फ्राट किये हैं उनका सार इस मांति हैः... 


२१६ ] अध्याय खातकों | 


(१) अजैनोंको बताना कि जैन मत नात्तिक नहीं है। 
(२) धार्मिक विद्याको वृद्धि कराना । 
(३) जैन बिद्वानोंके कितने विषयों भिन्न मरतोकी मिलाकर 


एक मत #रना | 
(४) शंकाओंकी प्रगट कर दिद्वानोंका समाधान प्रकाशित 


करना । 
.. (५) यात्रा सम्बन्धी हाल प्रगट करना । 

(६) तीर्यक्षेत्री आदिका हिसाब मंगाकर प्रगट करमा। 

(७) देश भिन्न होनेसे जो रीति भिन्न पड़ गई है उनको 
शासत्रके अनुसार कराके परस्पर संबंध दृढ कराना । 

(८) विव्राह्ददि कार्य शास्तराधारंस चलवानेका प्रयत्न करना । 

(९) विद्या व नीति मार्गक़ी शृद्धिकी प्रेरणा करना। 

इसका पहला अंक सेठ माणिकचेदजीके प्राप्त भी भजा 
गया था पर उसको किस्ती ओरने लेलिया था-सेठनीके 
देखनेमें नहीं आया। एक दिन मंदिरजीमें सेठनीको किप्तीने एक 
छापी हुईं पृस्तक देदी, उसको देखकर आपको बहुत ही 
हप हुआ कि जैनियोंमें भी पत्र निकलना शुरू हुआ। आप यक्रायक 
सब बांच गए। सम्पादक अपने मित्र खेठ हीराचंदजीको 
समझकर इनको इस बातसे बहुत स्वेद हुआ कि सेठ हीराचंद 
नेमचेदने मुझे सीधे पत्र क्‍यों नहीं भेजना ? अभी तक 
सेठ हीराचंदके साथ सेठ माणिकंद्रक दिल खोलकर 
पत्र व्यवहार व मेल नहीं हुआ था। अतए्व बहुत सन्मानके साथ 
सेठ माणिकचंदने अपनी दूकानके नामसे एक पद्न छिखा। पाठ- 
कोंको उचित है कि इस पत्रको खूब ध्यानसे पढ़े। इससे उनको 


द उस्लीक कफ । (२१७ 


पता का शायगा कि ३३ वर्चकी झवस्थासें सेठ माणिकरंदनीके 
'घरमें व जातिकी उन्नतिके सम्बन्धर्म कैसे गेभीर व 
उदार विचार थे। 

सेठ साणिकचन्दजीके पत्रकी नकल। 

४ स्वस्ति श्री सोलापुर मद्दाशमसुथाने पृज्याराध्य दोशी हिराचंद 
नेमचंद तथा शा० मोतीर्यद खेमचंद तथा शेठसरवे जोग मुंबई 
बंदरकी रि० शा० होयाचंद गुमानजी तथा चिरंजीब माई पानाचंद 
तथा भाणेक्चंद तथा नवहूचंद झेठसरबेना घणू करीने घमंस्नेह 
वांचजो, जत अत्रे सर्वे राजाखुशी छे, आपनी राजी खुशीना कागल 
लूखज्यो, बीज इमो एइचे रामस्युं छे के आपने अपना जैन घरमसने 
विशे तथा आपनी हुंबड़नी नात विशे षणों मेहनत लेवा मांडी 
'छे ते सांमली हमो घणा खुशी थया छश्ये, वो तमोए. मासिक 
चोपानियूं काठयूं छे ते पण घणूं सारूं उत्तम पगलूं छे, 
वास्ते मेहरबानों करीने ए. मासिक चोपान्यूं हमोने मोकछो आपज्या, अने 
तेनो जे लवाजम होय ते अयाउथी हमारा पासेथी मंगावी लेजो अने जे 
दिनथी पेहलो अंक सुरू होय ते दिनथी मोकलज्यो. वलो आप सब पुन्यशा 
व्ठी छो अने सरवे बाते संपूर्ण छा. वास्ते करीने आपणे एक फंड एह्वं 
कादवूं जे ते फंडमाथो खर्च कर्राने बे आदमी सारा ज्ञानी 
अने गुणवान पराक्षा करीने राखवां, तेमने सरवे मुलकमां 
मोकलवा- अने ते गरामोमा उपदेस करे अने नातनी वातोमा 
सुधारों करे अने ते सर्वे गामोगायो मे कोई ए फंडमा नाणू 
आपका धारे तेना पासेथी उघराबी एक मोहोद फंड बे 
'तो खर्च बधारीने सबे देशावरमा एहवां उपदेश्ष करतां माणसो 
राखी तहानां रिपोट दर पहने बंगाववा अने तहां शूं झूं 
पविमाढा छे ते सुधारवा अने घरममा केटल्प्रेक मिथ्याद्नो 





आग पेश्नी गयो छे ते सुधारवो. तथा. नातमां केटलाक वांधा 

, तथा तढ़ पड़ेछा छे ते भेगा करवा तथा दापानों रिवाज 
कादी नाखबों अने बाललगम थवा नह देगूं जेमके पांच वरसनी 
कन्या अने प्रांच वरसनों वर येहवा रीतना लम्ों नहाणपणमा बेवाह 
करी मुके छे ते पछी आगल जता घणां बिगाड़ा थाय छे. वली 
बद्ध उमरनाने पहसाना लोभथी कन्या आप छे ने ते विचारी 
कन्याने बाल रंढापों आबे छे अने पछे आपना धर्म विरुद्ध चाले छे. 
वास्ते खरे छुधारों एं करवानों छे. बल गुजरावमां रडवा कूट- 
वानो पण घणों जबिगाड़ो छे. ते विशे पण सुधारों करवो, वली 
ज॑ गाममां आपणा जेन घरमों भोईनी वस्ती बधारे होय वहां 
जैन पाठशाला कढावदी अने तेनो लवाजम सरवेना माथे नाखवो 
एड्वा प्रकारना सुत्रारा करवा मोटे एक मंढलठी नेमवी अने 
तेनू फंड चालू करूं एहज्ा कामोनों आरंभ तमोएन करवा 
मांढयो छे ते हमो घणा खुशी छईये अने अमारा लायक 
ए काममा काई काम बतावशों तो बनशे तेटली मेहनत करीशू- 
येज कामकाज लखज्यो, जोइतूं करतूं मंगावज्यों, हमारूं ठेकाणुं 
मुंबइमा भंभादेवी आंगल जबेरी माणेक्चद पानाचंदने पोचे ए. 
प्रमाण सरनामूं करज्यों संवबत्‌ १९४१ जेध्ठ बीजा वद ९ सीमे 


लि० म्राणेकचंदना जहार वांचज्यो. 


हमारे हिन्दीके पाठकंगण उपरके पत्रका भावार्थ समझ गए 
हंगे तथापि जो जरूरी बातें हैं उनका भाव नीचे दिया 
जाता है;-- 


+ आपने माप्तिक प्रस्तक निकाली है यह बहुत हीः 
उत्तम प्रथल शुरु किया है। आप एक फंड ऐसा निका्े 


ऊद्मीका उपयोग । [२१९ 


कि नित्से दो बहुत अच्छे ज्ञानी गुणवान मनुष्य परीक्षा 
करके रक्खे जांय और उनको सर्व मुत्कमें भेना नावे और. 
बे ग्रामोमें उपदेश करें और जातिकी बारतोंमें सुधार करें और इस 
फंडमें यदि और छोग पैस्ता दें तो फंडको बढ़ाकर उसमेंसे सबे 
दशावरोंमें उपदेश करनेके लिये मनुष्य रकखे जाय ओर उनके का- 
य्यंकी मासिक रिपोर्ट मंगाई जावे । वहाँ जो २ बिगाड़ हो उसे 
मुधराया जावे तथा धर्ममें मिथ्यात्वका माग बहुत घुप्त गया है 
उप्तको दूर करना चाहिये । ज्ञातियोंमें लड़ पड़ गए हैं उनको 
मिलाना चाहिये। कन्या विक्रयका रिवान दूर करना चाहिये: 
और बाललझ्म नहीं होने देना चाहिये । तथा गुनरातमें रोने . 
पीटनेके रिवाजमें सुधारा करना चाहिये । बढ़े २ प्रार्मोर्मे 
जैन पाठशालाएंँ स्थापित करानी चाहिये । इन कार्मोंके लिये 
एक सभा कायम करें । उप्तका फेंड चालू करें इन कार्मोका आरंग 
आपने जो करना शुरू किया है इससे हमें बहुत ही खुशी है तथा 
हमारे योग्य कोई सेवा आप बतार्वेंगे तो हम यथाशक्ति मिहनत करेंगे? 

अपने अंत:करणसे जाति व घमंकरी सेवामें अपनी दक्तिको 
योग देनेकी स्वीकारता बतानेवाली यह चिट्ठी थी इस्तीलिये सम्पादक 
जैन बोघकने अपने अंक २ अश्विन शाका १८०७ व अक्टोवर 
१८८५ प्फा १७-१८ में प्रगट कर दी थी | 

सेठ माणिकचेदनीके पत्रकों पाकर हीराचंदनी नाति सुधारके. 
| लिये और भी उत्साहसे काम करने हंगे। 
सेठ हीराचदका जा- तथा विद्वान उपदेशक नहीं मिल सकते इसी 
त्युश्नतिका प्रयत्न। लिये उक्त सेठनीके उपायको अभी काममें 

लेनेके पहले दिलमें ही रखते हुए परन्तु 


२२० ] अध्याय साढ़कें । 


>> जलती सती कल करन + सर जलन अर चनाक्‍ डा 


संकृत व धार्मिक वियाकी उन्नतिकी योजना करने ढंगे। स्वाध्या 
यके प्रचारार्थ ग्रन्थ मी मुद्रण कराने लगे | 
शोलापुरमें संस्कृत पाठशाला तो आपने शा 
१८०५ पोष मास्तमें ही चालू कर दी थी, 
सोल्यपुरमें सेह्कूत उसमें एक मारवाड़ी गृहस्थ शिक्षक नियत 
पाठशाला । किये गए । इन्होंने १० मासमें कुछ छात्रोंको 
सारस्वत व्याकरण, अमरकोष, रूपावली, 
समासचक्र सिखाया । उनके स्वदेश जाने पर शिक्षक न मिलनेसे 
४ मास शाला बंद रही थी फिर अकलकोटके रा० रा० मीमाचायेको 
नियत करके गु० फागुन वदी १० शाके १८०६ से फिर शाह्म 
चालू कराई तत्र १० छात्र भरती हुए ! श्रावण सुदी ६ शा. १८०७० 
में १९ हो १९ इन्हींमें पारर॒ गोपाल शास्त्री भी ये जो उम 
समय अमरकोश १? कांड, रघुवंश २ समे व एक्रीमाक्‍सतोत्र पूण 
कर चुके येतथा हरीमाई देवकरणवाले सेठ वालचंद रामचंद 
अमरकोश ९! कांड आधा पढ़ चुके थे। इस पाठशालाकी उक्त सेट- 
ने झनी उन्नति की कि शाके १८०८ श्रावण वदी ११ को इसका 
दूसरा वार्षिक उत्सव किया | उप्त समय २३ छात्रकी परीक्षा लेके 
इनाम दिया गया था उत्त समय पासु गोपाछ रबुवंश ३ सर्गे, किस 
ताजुनीय १ सगे, स्वयंभू छोक १६४, संस्कृत प्रथम पुस्तक पाठ ९ 
पढ़ चुके थे । इस वक्त पाठशात्रके लियि ६०००) के अनुमान 
प्रौव्य फंड भी नमा कर लिया जिप्तमें सबसे अधिक रकम अपने 
कुठम्बसे प्रदान की | इसका वन जेन बोधक सप्टेम्बर सन 
१८८६ में मुद्रित है । 


करीति निवाणंमें यहा तक सफलता प्राप्त की कि नवम्बर 
१८८५ के अंक ६ रेमें १४ महाशयोंकी 

कुरीति निवारण. प्रतित्षा फ्राट की कि हम ६० वर्ष पीछे 
आन्दोलनमें ल्म्मन करेंगे। इनमें कोठारी केवलचेद 

सफलता।. परमनेद व जोतीयंद भाईचेद्‌ बारामती, . 

गुलाबचंद खेमचंद फटलन, नानचंद रूदमीचंद 
वाटरकर आदि हैं। तथा अगस्त १८८६ के अंकमें ५९ महाश- 
योंकी प्रतिज्ञाएं प्रगट की कि हम द्विव्ीय लम्म इतनी उम्रसे. आगे 
नहीं करेंगे। ६५ व ४4 वरषसे आगे लग्न न करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा 
लेनेवाले इनमें ४ महाशय हैं निनमें ३ आकदुनके हैं, ४२ व ४५९ 
वर्षपे आगे न करेंगे ऐसे प्रणकर्ता ४ हैं। 

ग्रन्थ प्रकाशनका काम मी शुरू करके काव्य प्रकाशिका 

व खुमाबवित छवाए जिप्तकी भाग 

ग्रंथ प्रकाशन कार्य ब्रह्मसूरि शाख्त्रीने अपने पत्र वैशाल . 

ओर ब्रह्मत्री शुद्ध १२ शाके १८०७ में की है । उप्त 
शाख्रीका पत्र। पत्रकी कुछ नकल यह है। 

७ आपका पत्र आया....चिकपेंटाके मंदिरकूं कबाड़ ' दो 
तयार होके घर दिया. बाकी कबाटका काम चलते है | तथा 
जिननाथपुर मंदरका काम चार महिना वायदा करके पांचशे पचात 
रुपयेकूं गुत्ता दिये हैं ओर कान्यप्रकाशिका तथा सुमाषित छपाये 
सो युख्वक दोनोकूं जल्दी भेज देना ) इंमारे पास बहुत अंथ 
अपूबे- हैं 4 प्रत्यंतर अभावंसे नंष्ट होता दे | यह सब अंथ प्रत्यंतर; 
करनेका तरतूद जरूर आप कर देना 4 बड़े पहाड़कऊपर शिडी 


.श्श२ ] ' अध्याय सातवों । 
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+ (दायरी) करनेका काम कुछ हुवा नहीं हे । वैशाख शुद्ध १२ शक्के 
१८०७ मुकाम भ्रवण बेलगुर बद्मतूरि शाल्री- 

।. इस पत्रसे यह भी पत्रा लगेगा कि शासत्रीजी अपने भंडारके 
ग्रंपोंके प्रकराशनके लिये बड़े उत्सुक थ तथा जो मरम्मत व सीढ़ी 
आदिके कामके लिये सेठ हीराचंद व माणिकर्चेदनी अपनी यात्रामें 

- कह आए थे उनकी पूर्तिका उनको कितना बड़ा रूयाल था | उम 
समय नागपुर गादीके भद्दटारक विशालकीर्ति बढ़े प्रसिद्ध थ, 
(विद्वान मी थे। आपने एक पत्र सेठ हीराचंदकों माद्व वद ३ शाके 
,१८०७ को लिखा है जो जैनबोधक अक ५ ननवरी १८८६४ में 
छपा है इसका कुछ अंश प्रगट किया जाता है | 
.._ ५ जैन वोधक देखके इर्ष हुआ। इससे जैन मतकी प्रसिद्धि करनेमे 
सुलमता होगी। जैन मतके पूजा पाठादिक व पुराणस्तोत्र पाठादिक लेग्- 
“कॉफी अशानतासे अशुद पाई जाती हैं. उनको शुद्ध कराकर प्रगट करो । 


जैन धर्था स्वतंत्र छापाखाना रक्‍्खों | उसकी वर्गणी करो दम 
मी शामिल द्वोंगे। जैनियोंड़े सिवाय दुसरोंको न वेचें | जो पुस्तक 


छप वे पहले विद्वान मंडलीसे शुद्ध करा लो जाबें। ?? 

सने १८८७में उक्त भद्टाककने शोलापरमें चातुर्माप्त किया 
था। दोनो वक्त शाख््रका व्याख्यान करते थे | एक दफ सभामें यह 
प्रश्न हुआ कि राजिको अभिषेक व अष्ट द्रव्यंसे पूजा 

ऋरनी या नहीं आपने समाधान दिया कि-- 
राश्रि अभिषेक किंवा अष्ट द्रव्योसे पुना करना थोग्य 
नहीं। त्रिकाल पूना करनेके अथ यह है कि 
रातरीको पूजा न करना। सवेरे अमिषेक और अष्ट द्रत्यसे पूना करनी 
.  दुपहरको पृष्पोंसे पूजन करना ओर संध्याको 
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दीप घूपसे पूना करना ऐसा त्रिकाढ पूजाका अथे है। 
भट्टाक विशालकीर्तिके पुस्तक अंडारकी सूची जेन 
बोधक अंक २७-२८ नवम्बर व दिस० 
अद्टारक विज्ञालकीति। मे. १८८७में मुद्रित हैं। इनमें अपूर्व अब 
ये हैं। युक्तयनुशासन सटीक, २ अश्टत्तहत्ी 
सुनहरी स्याहीकी लिखी हुई, ३ यति प्रायश्वित्त, ४ क्रियाकलाप सा- 
मायककी सेल्कृत टीका, ५ आचारप्तार तृत्ति व्तुनंदी छिद्धांविक्रत, 
६ खेेताम्बर परानय ग्रंथ, ७ परमत प्तार ग्रेय, ८ पचखान माषा, ९ 
रमल शास्त्र संस्कृत, १० वेथसार अन्य सटीक, ११ एकाक्षरी 

मिट, १२ चेडक़ृत व्याकरण प्राकृत । 

गु० संबद १९४३ के नाड़ेमें फिर सेठ मराणिकचेदनीके 
चित्तमें तीय॑ यात्रा करनेकी उमंग हुई । 
यात्रा श्री सेचेंजयादि । इस समय मी सिवाय नवल्चेदनी और 
उनकी पत्नीके सर्व ही सेठनीका परिवार 
पानाचंदनी तथा रूपाबाई आदि श्री केशरियानो गिरनारजी सेत्रुजय- 
जी आदिकी यात्राको रवाना हुए। साथमें करीब २०० मनु- 
रुयोंका संघ था। भय ही श्री शेन्रुंनयर्नी पहुँचे। उप्त समय 
यहा पालीतानामें नीचे एक पुरानी धरम्बशाला थी जो अब 
भी बरतेमान नए मेदिरजीके पीछे है तथा नये मन्दिमीके सामने 
एक छोटेसे मकानमें श्री पराश्वनाथ स्वामीकी एक छोटी प्रतिमा 
वविरानमान थी। पहाड़पर दो मंदिर जुने थे नो अब भी हैं। एक 
छोट्रेको खेताम्बूरियोंने छीन छिया है। बढ़ा मंदिर कहते हैं कि किसी 


घनाहुय भेंता साहुने बनशाया था। इसमें मूल नायक भरी शांतिनाथ 


र२४ ] अध्याय सालों । 


: स्वामी हैं, संबत १६८६ है | इस परेतसे दि० मैन शाखानुसार 
गत चतुर्थ कालमें श्री युधिष्ठिस मीमसेन और अजुत ऐसे तीन 
पांडब और ८ कोड मुनि मोक्ष पचारे हैं।सेठनी संघ्र सहित 
पहुँचे तो वहां ठहरनेकी बहुत तकलीफ मिली क्योंकि पुरानी 
श्रमेशालाको राज्यने रोक रखा था वह कोई प्रबन्ध ठीक नहीं पाया 
जिससे चित्तमें बहुत उदासी हुईं। उत्त समय वहीँ कोई मुनोम भी 
नहीं था; केवल पुमारी व नोकर थे, सो भी बहुत ही >व्यवस्थित। 
सेठनीने इवेताम्बर समानके बड़े २ मंदिर व रमणीक घमंशाणाएं 
देखकर ओर अपनी स्थितिका मिहछानकर बहुत ही खेद माना 
और दिगम्बरियोंके आल्स्यकी अतिशय निन्दा की। 
यहाँ पहले भवानीप्रसाद नामका एक दिगम्बरी चालाक मुनीम 
था प्तो छंवत १९४१ तक काम करता रहा था। उत्त प्मव राजा 
पालीताना ओर खेताम्बरियोंमें बहुत झगड़ा चलता था | राना ओर 
. भवानीप्रसादका मेल था। इस अवसर को देखकर यह चाहता था कि. 
शहरमें एक बड़ा मंदिर बनवानेको रानासे जगह लेलू । सो 
उद्योग करके रामासे इसने वह जगह नहैं।पर अब नया मंदिर है 
लेली। रानाने बिना किप्ती लिखा पढ़ीके देदी। यहाँ कुछ मकान बने' 
हुए थे। यह रानाको मुकदमेमें मदद करता था। मावनगरके दिगम्बर 
जैन पंचेकि हाथमें यहाँका प्रबन्ध था | वहा दिगम्बरी व खेताम्बरी- 
में मेढ़ था। श्रेताम्बरियोंने मुनीम मवानीप्रसादकी ऐसी शिकायतें की 
जिससे मावनगरके छोग भवानीप्रसादसे नाराज़ हो गए । मवानी- 
प्रसादने नममीन लेकर मावनगरवालोसे रुपया मांगा कि मंदिरका 
 काम्र शुरु हो परन्तु उन्होंने मूनीमको रुपया नहीं भेना तब इसने 








सेठनी करीब ४० वर्षकी अवस्थामें, 
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लाचार हो २१०० ) रानासे उधार हिये ओर मंदिरका काम 
बालू किया, इतनहीमें राजा पूनमें गुनर गया तत्र मतानीप्रसादको 
श्वेताम्बरियोंनि बहुत दिक्र किया एक रात्रिकों भार्टोने इसे इतना 
पीटा कि यह विचारा अपनेको अप्तहाय देखकर मंदिरकी कुंनियां आदि 
अपने नीचे जो एक खेताम्बरी प्रनारी था उसे सोंपकर चल दिया। 
राजाके मरनके आाद रियास्तसे २१००) का व्यान सहित तका- 
जा होने ढगा तथा नो जमीन रानाने दी थी पर लिखा पढ़ी नहीं 
की थी उसके दाम मांगे जाने लगे | रियाप्ततने २१००) के बदले 
उस पुरानी धर्मशाल्क्ों कतमेमें कर लिया और उसमें एक मुसलममा- 
नको रख दिया था। ऐसे ही अवसर पर सेटनी पहुंच थ प्तो इनको 
यहांकी व्यवस्था देखकर बहुत खेद हुआ। यात्रा करके सेठनी संघ- 
सहित भावनगर भी गए । वहाँके पंचोंको श्री सेत्रंनयकी अव्यवस्था- 
के कारण बहुत बिकारा । बहँके दि० छोग एसी गफछतमें थ कि 
भवानीप्रसादके स्थान पर किसी खेताम्वरी मैनकों मुनोम रखनेका 
विवार कर रहे थे। सेठ मागिकचेदनीने उनको मना क्रिया और 
यही जोर दिया कि क्रिप्री धर्मात्मा दिगम्बर जैनो ही को मुनीम 
रखना चाहिये जिमसे तीयंकी सुत्यवस्था हो | 
भावनगरवालेके पाप्त पालीताना तीयके १८०००) रु. जमा थे 
पर उप्तकी उपयोगमें न छगाकर केवलपैपा जमा करना ही जौनते थे। 
वहाँ वारलोने सेठनीको कहा कि आप ही किपीको बनाइये। 


कं इतनेहीमें इनको सनोत निवाप्ती धरंचंद ह- 
धमेचरजी पालीता- रमीवनदासकी बाद पढ़ गई जिसने सेठनीको 
नाके मुनीम । त्यागी महाचंदमीक्न मनन भेना था व मिसने 
झुस्तकी प्रतिका समय कहा था कि मुझे 


१५ 





अनाअके व्यापारसे छुड़ाकर क्िप्ती अच्छे काम्रमें छगा दो। सेठनीको 
अपनी बातका बहुत खयाल रहता था। आपने तुते कहा कि आप लोग 
सनोत पत्र देकर धमंचंद्मीको बुला लेवें, वह बहुत धर्मात्मा 
और सच्चा आदमी है। सेठनी तो सबको लेकर श्री गिरनार आदिकी 
यात्रा करते हुए केशरियाजी गए । वहाँ भावसे यात्रा करके खूब 
दान प्रण्य करते हुए बम्बई छोट आए | उधर मावनगरके पंचोनि 
तुत धमेचंदको पत्र लिखा। धर्मचंद पत्र पाते ही गदगढ़ हो गया। 
ग्रामकी छोटीसी दृकानमें काम करते हुए दुःखी रहता था । इसकी 
ख्री भी मालमता बेचनेमें चतुर थी। प्रायः गुजरातकी ख्रिया छोटेर 
दुकानदारोंकों व्यापारमें मदद दिया करती हैं । घममचेदने दूकान 
ख्रीको सोपी और आप तुत भावनगर आ गया । वह वार्लेन भी 
इसको जिनेस्द्र भक्त व धर्मात्या देखकर इसे सुनीम नियत कर पाली- 
ताने भेजा | यह १ मास रहे पर ख्रीके विना भोजन अनानेका कष्ट 
रहता था सो छुट्टी लेकर घोघा अऋदससे जहाज़ पर सुरत आए। 
यहँके दिग्म्गर मेन पर्चोको पाछीतानामें नया मंदिर बननेकी 
आइश्यक्ता व वहुँकी दृव्य॑वस्था दणन की | यहाँसे अकलेश्वर जा 
सजोतकी दृकानकी उठा मालमता जेंच स्त्री सहित धर्मचंदनी पाली- 
ताना १हुंच और जहँ। प्रतिमा विरानमान थी उस्ीके एक तरफ 
यह खत्री सहित रहने लगे ओर हव काम ह.म्हाल कर सेवा पूजामें 
दत्तचित हो गए । सेठ माणिकचंदकों बरवार पत्र लिखा कि आप 
एक दफे यहां आकर व्यक्षत्था टीक करावें। 


छक््मीका उपयोग | [ २२७ 
सेठ माणिकचेदने से० १९४ ४में नवलचंद सेठकों भेना। सेठ मी 
सपत्नीक आए ओर यात्रा करके बहुत आन- 

'पालीतानाके लिये सेठ निदत हुए । धमचंद्रणी मनन माव व पृनामें 
'नवलचंदका प्रयत्न | बहुत निएण थे । नवरूचेदनीका मन अपने- 
में मोहित कर लिया। यह वह धर्म सेवन 

करते हुए एक माप्त ठहरे । इस बीचमें इन्होंने स्व व्यवस्था ठीक 
कराई । चोचघा बनदरमें ज्िमुवन बादा नामके एक खटपटी 
दलाल थे। वह भी इनके साथ रहे। इन्होंने राज्यसे पुरानी धर्मशालाको 
छुड़ाया । २१० ०)का व्यान नोड़के ₹. ३२४ ८ ) रानाको भावनगरमें 
जो १८०० ०) तीथके नमा थे उसमेंसे दिये। राज्य नये मंद्रिवाली ज़ 
मीनका रुपया मांगता था ओर इसी लिये वह भी कुछ काम नहीं 
करने देता था अतए्व सेठ नवलहूचदने १०-) गजके मावमें फेपला 


करके र० १४०००) उस १८० ००) मेंसे देकर ज़मीनको अपने 
कबनजेमें किया ओर मंदिर बनानेका काम शुरू किया जाय इस विचा- 


रमें दृढ़ हुए । 
बम्बई आकर भाईयेंसे मंत्र हाल कहा । सेठ माणिकचेंदनी 
नवलचेदकी कारदाई पर बहुत प्रसत्न हुए 
पालीतानाम नये म- ओर भावनगरालोंको छिख्ा कि आप गा 
आदमी चंदेके लिये बाहर निकले तथा मंदि- 
रका काम शुरु करा दें। जो रुपया खचेको चाहिये वह हमारी 
दूकानसे मेगाते रहे, चेदा आने पर वसूछ हो जायगा। अब इस 
शुम कार्यमें देर न कर । भावनगर व घोघावार्लोने इस बातको हवी- 
कार किया। सेठ माणिकचेदनीसे १०० ०) मंगाकर काम शुरु कराया 





निदरका प्रबन्ध । 


और भावनगरके सेठ नरो्तम भी सा भाई व धोषेके अिशुवन 
बावा आदि ५ महाशय पहले शोलापर आए. क्योंकि जैसे अऋ 
शोलापर दान करनेमें प्रप्तिद्ध है ऐते पहले मी था। वहाँसे तार 
करके बम्बईसे सेठ माणिकर्ंदनीकों बुटाया। सेठनीको धर्मकार्य्यो- 
में बिलकुल आरुस्‍्य न था। आप फोरन गए और वहँँके पंचोंको 
सब हाल समझा करके ३५००) रु० का चंदा कराया। उस समय 
सेठ हरीमाई देवकरणने मंदिर बनने पर प्रातिष्ठा कराना 
स्वीकार किया । इनके साथमें सेठ रावजी कस्तूरचेद हो गए 
और यह ठहरा कि प्रतिष्ठेके समय जो खनन पढ़े उसके दो भाग 
हरीभाई देवकरण और १ भाग रावजी कप्त्रचेद ख् करें तथा 
उप्त समय तीयके मेडारमें ११०००) दोनों देंबे | सेठ माणिकर्चंद- 
जो इस बातको पक्की काके अबनेको बहुत ही एण्थवान मानते हुए। 
आप अम्बई छोट आए ओर उन छोगोंको और स्थानोंमें चेद्रा करने 
' भेना | मुनीम धर्मेचदरनी घीर २ सत्र व्यव्वा सुधारने छंगे और 

बढ़े ही भावसे नए मंदिरिजीको तख्यार करान लगे | 
सेठ माणिऊचन्दजीकी खाप्त प्ररणासे मुनीम धर्मचन्दनी प्रति 
व्ष आमद खका हिसाब बनाकर भावनगर 
तीथेके हिसावका ओर बम्बई भेजने लगे। जेनकोधरू अंक 
मुद्रण ३०-३ १ माप्त फेत्रुआरी-मार्च सन्‌ १८८८ 
में सं० १९४३ और १९४४ का हिप्ताऋ 

म॒द्रित है-- 


, लक्ष्मीका उपयोग । [ २२९ 
हिसाय सं० १९४४ कार्तिक खुदी १ से फाल्गुण 





बदी ३२० तक। 
छा 
ख़च 
१७॥०-)। शिलक १३२॥)।. इमारत खाते 
७८२००)॥ भेडार उत्पन्न १०॥०-)। शुभ छ्ाते 
३००) शुभ खाते ) . जीवाईयी 
१४॥-) जीवदया खाते ८१)... भावनगर 
॥-) फुटकल २२). फुटकल 
->)॥ केशर वास्ले ३०) गोटी जंबर 
४२०)॥ . भावनगरसे १०) रजपूत डका 
२॥) गोठी जबर खाते ३) रजपृत न 
नजि++++ ॥-) .. चांदवा बांधनेकों लोहेके 
६५५॥४) सिकचे कराये 
२९३)॥ 


३७२॥#)। शिलक 
६६५॥२-) 

थ्री सेन्रुजयकी यात्रासे छोटकर सेठनीने प्रेमचंद व अपनी 

दोनों पृत्रियोंकी शिक्षा पर विशेष ध्यान 

बालकोंकी शिक्षा । दिया। फुलकुमरीके साथ मगनमतीजीको भी 
गुनराती शाल्में भेनने लगे। फुलकुमरीकी 

अपेक्षा इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, पढ़नेमें इसका मन भी अच्छा 
रुगता था। शाढासे सीख कर आवे उसे घर पर देखे । घर पर 
जो शिक्षक आता था वह भी बहुत मावसे तीनोंको शिक्षा देता था। 


२३० ] अध्याय सातवां | 


सेठ माणिकचंद बहुत मिलनप्तार थे। समाचार पत्र देखते रहते 

थे । सं० १९४३ व सन्‌ १८८७के फेब्रु- 

जुबिलीपर बम्बईमें आरी मासकी १६ तारीखको महारानी 

गोवध बन्द । क्रीन विक्टोरियाकी जाबिली भारत- 

वरषमें बड़े थूमधामसे मनाई गई । उस दिन 

कोई भी मप्तल्मानादि गौवध न कर ऐसी अर्मिया बम्नईके गव्नर- 

साहनके पाप्त भेजी गई | जैनिर्योकी तरफसे अर्जी भिनबानेमें सेउ- 

माणिकचंदन बहुत प्रयत्न किया | इनका फल यह हुआ कि उछ 

दिन किसीने मी गोवध न किया । मुमल्मानोंने इस बातको अच्छी 

तरह पान लिया ऐसा जानकर ता० २३ फरब्रुआरीको नामदार 

गवेनरने प्रशमाजनक यह प्रस्ताव प्रप्तिद्ध किया कि हिन्दू और 

पारसियोंकी इच्छानुप्तार मुपत्मान लोगोंने श्रीमती महारानी क्ीन 

विक्टोरियाके पन्‍्मानार्थ जुबिलीके दिन जो गोवध न किया यह 

बहुत आनंदुकी बात है । बम्बईके सर्व लोग परस्पर एकता रखते 
हैं यह तारीफकी वात है । 

बम्बईमें बहिरामजी दीनसाजी पांडे नामके गृहस्थ थे नो 

खत: मांसाहारके त्यागी थे तथा अन्य पार- 

पारसियोमें मांसाहा- सियोंपे मांस्ताहार छुड़ाते थे । सेठ माणिक- 

रकी बन्दी । चेदकी इनसे मुठाक्ात थी। इस गृहस्थने 

अगस्त १८८६ में एक मांसाहाररहित भोजन 

दिया जिसमें २०० पारसी दरीक हुए | इनमें बहुतसे मांम्ताहारके 

त्यागी भी कुछ प्रयत्न करनेवाले थे। मोननके पीछे सभा भी हुई थी 

उम्तमें सेठ माणिकचंदनी मी गए थे | बहिरामजीने अपने भाषणमें 


छक््मीका इपयोग । [( देर? 


कहा कि घान्य, वनस्पति और फर्छोसे कैसे २ उत्तम मोज्य बनते 
हैं इसीके दिखानेके लिये यह मोज्य दिया गया है| ऐसे भोनन- 
से क्षुत्रा भी तृप्त होती है व आवश्यक शक्ति मो पैदा होती है । 
मनुष्य अपने खानेकें लिये गरीब पशुओंको मारे यह नेचरके निय- 
पके विरुद्ध है। घोड़ा ऐसा शक्तिशाली प्राणी वनस्पति खाकर 
रहता है तब मनुप्योंको इसकी क्‍या जरूरत है? कलकत्तेमें नेप्ती मां- 
साहार वजक मंडली है वैसी यहँ। भी होना चाहिये तथा कहा कि 
थोड़े दिन बाद पारसी ख्त्रियेंके लिये भी ऐसा भोजन में दूँगा। 
तथा समामें रुत्तमनी होरमसभी मास्टरकों पेश किया जो ३० 
वर्षप्ते मांस नहीं खाते ओर सब तरह तन्दुर्त्त थे। अतमें मांप्ताहार 
न करनेसे क्या २ फायदे होते हैं एसी इम्नीकी पुस्तकें बांटी गईं। 
सेठनी भी इस प्र॒स्तकक्ी छाए। सेठनी अपने पास जहेँ कहीं पफ- 
रमें जाते १०-१५ ऐसी पुस्तकें रखते थे और रेलमें समझदार 
लोगोंको जिन पर शेक्रा होती थी कि यह मांप्त खाते हैं बांटते 
रहते थे ओर जवानी मी बात करके उनसे इससे घृणा पैदा कराते, 
थे। वास्तवमें भारतसे मांताहार मिटानक्रा उपाय शाकाहारका जीमन 
मांप्ताहारियोंको खिलाना व पृश्तक बांटा है इसीसे विलायतमें 
बड़ी सफलता हुई है। 
इसी वष सन्‌ १८८७क़ेे प्रारंभमें कलकत्तेमें प्रथम ही कांग्रेप्त 
अर्थात्‌ भारतकी राष्ट्रीय समाका अधिवेशन 
कांग्रेस प्रारंभ । प्रारंभ हुआ जिसमें बाहरसे ३५० प्रतिनिधि 
ह पधारे । रानसम्बन्धी क्‍या २ सुधार करने 
इसपर विवेचन होकर प्रस्ताव पाप्त हुए। 


२३२ ] अध्याय सातवां | 
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सेठ माणिकचेदका कुठुम्ब पहले जब सुरतसे बम्बई आयातन 
एक किराएके मकानमें ही जोहरी बाजारमें 
जुबिलीबागका निवास रहता था | जब सं० १९२७ में दूकान 
ओर ताराचेदका खोली तब वह भी एक किराएके मकाममें 
जन्म । ही थी पर द्वव्यकी वृद्धि होनेपर से० 
१९३४में मोती बाजारमें एक बड़ा मकान 
४ खनपर खरीद किया, नबसे उसीमें दृकान सुखी व वहीं रहने 
. भी छगे | तथा आज भी सेठ माणिकचेद पानाचेद्का फर्म उस्ती 
मकानमें है | शहरकी घनी वस्तीसे कुछ दूर खुले स्थानपर तारदेव 
मुहलेमें एक जुबिलीबाग नामका स्थान था। इसको से० 
१९३८ में करीत्र २५०००) में खरीद किया था। अब इसमें 
बहुतसी दूकाने हैं भीतर कमरे हैं बीचमें बंगला है आगे बगीचा 
है। श्सीमें आविकाश्रम है | कई वर्ष बाद उस बागकी इमारतके 
ठीक होनेपर हवाकी स्वच्छताके कारण पत्र कुठुम्ब इस बागमें रहने 
छैगा । सेठ नवरुचेदकी स््री प्रसन्नकुमारीके कुछ वर्ष पहले एक 
पृत्रीका जन्‍म हुआ था पर उसका जीवन अल्पकाल ही रहा और 
वह चल कसी । 
सं० १९४५ मिती कार्तिक छुदी २ का दिन सेठ नवलचेद 
ओर उनकी पत्नीकों बड़ा ही आनन्दवर्धक हुआ क्योंकि उत्त दिन 
इनको एक पत्रका लाम हुआ | पत्रके अन्‍मसे तीनों भाईयोंको बड़ा 
ही हर्ष हुआ | मंदिरजीमें पूजा कराई गई, यथोचितं दान पृण्य किया 
गया सम्बन्धियोंकों तृप्त किया गया, और परत्रका नाम ताराचंद 
रक्‍्खा | पृत्रकी रक्षाका सेठ नवलूचंदने पूरा २ यत्न किया, 


छश्मीका उपयोग । [ २३१ 


माता भी बढ़े यलसे रहकर पालन करने ढगी। इन सेठोकि यहां 
सं० १९३६से ही गाड़ी घोड़ा था । इससे जुबिलीमागसे शहर 
आनेमानेमें इनको कोई कठिनता नहीं थी । तथा जुबिलीबागका 
स्थान टाम्वेके पाप्त ही है| द्वामके द्वारा कुछ ही मिनटमें चाहे 
जहां ना मक्ते थ। 
सेठ माणिकचंदनीका ध्यान चारों तरफ रहता था । व्यापारके 
अवसर भी देखा करते थे। पाठकोंको मालुम 
जमीनका व्यापार। ही है कि इनका खास व्यापार विलायतसे 
शुरू हो गया था। ३ वर्ष तक इनका विला- 
यतका ध्यापार ऐसा चल्य कि उसमें इन्होंने दुगने तिगने मी किये 
और बहुत रुपया कमाया पर आगे चढफर इतनी उपज नहीं रही । 
इसका कारण यह हुआ कि जब इन्होंने व्यापार शुरू किया था 
तबती यह और साकरचंद लालुभाई दो ही व्यापारी विछायतको मोती 
भेजने वाले थ। अब कई हो गए तथा विलायत वाले भी आफर 
बहुत खींच कर दने लगे। जो नए भेनने वाले थे वे थोड़ेसे ही 
नफेमें माल वेचने लगे | अतएव ३ वर्ष बाद मारमें सवाए व कभी 
२०) व १५) सेकड़ेसे अधिक लाम नहीं होता था निप्तमें फ्रामनी 
समन्सका कमीशन व खरचा बहुत पड़ जाता था। संवत १९४५ में 
सेठ माणिकचंदनीने हीरेके एक प्रप्तिद्ध मुलाकाती ब्यापारी सेठ 
अबदुल हुसेनके साझेमें ज़मीनको खरीदने ओर बेचनेका व्या- 
पार शुरु किया । इसमें भी इन्होंने कई छाख रुपया पैदा किया व 
बहुतसे मकान व ज़मीन अपने उपयोग व भाड़ा पेदा करनेके लिये 
अलग रख ली । दो तीन बषे तक इसका व्यापार भी खूब चला। 
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पाठकोंकों मालुम है कि सेठ पानाचंदकी द्वितीय क्री नवी 

बाई भी कम सयोगसे सदा बीमार ओर 

सेठ पानाचदकी द्वीतीय अशक्त रहा करती थी । रुपाबाईनी बड़ी 

ख्रीकी मृत्यु । शांतिसे पर्व बरदाह्त करती थी । किसीसे 

कमी लड़ने झगड़नेका अवबृप्तर नहीं आने 

देती थी। श्री सत्रुंनयक्री 'यात्रास छोट कर यह बहुत बीमार 

हो गई और थोड़े दिन दुःख सह कर शरीरको त्याग गई। इसके 

द्वारा सेठ पानाचंदनीकों सन्‍्तति रत्तका लाम नहीं हुआ। सेठ 

पानाचंदनीको यद्यवि घनागम व प्रतिष्ठा छामकी वृद्धिका सम्बन्ध 

खूब हुआ था पर इनको खो व प्रत्रके द्वारा अबतक मनको सन्तोष 

प्राप्त नहीं हुआ था। वास्तवमें यह सेप्तार ऐप्ता अप्तार है कि इसमें 

कोई भी प्राणी इतन भारी प्रण्यके उदयका नहीं रखता है जो सक 

तरह निशाकुछ ओर सुखी रहे । इसीसे योगीनन सांसारिक सुखकी 

आशाको छोड़कर आत्मिक आनन्दके ठाभकों ही अ्रष्ठ लाभ मान 
उप्रीके लिये प्रयलशील रहते हैं । 

सेठ माणिकचंद्नी भी अब इसी जुब्॒लीबरागके बंगलेमें रहते 

थ। प्रतिदिन रोटी खाके दृकान नाते थे । 

सेठ माणिकर्चदके शामकों छोट आते थे। धमतताथनाथ श्री 

पगमें असिट जिन मंदिरनी कर्मी पेद्ठ कभी गाड़ी पर 

चोट । जाते थे । इस प्मय फुलकुमरीकी उम्र १३ 

व मगनमतीकी ११ वषकी थी । पहली ४ 

व दूपती ३ चोपड़ी गुनराती तक पढ़ीं थीं। सेठ माणिक्रचेदनीको 

दाइसिकिल पर चुना सीखनेका शोक हुआ । आप रोज़ 
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शामको सीखते थे | एक दिन आप ठोकर खाकर इस तरह गिरे 
कि टांगकी हड्डीमें ऐसी भारी चोट आई कि जिससे जन्म पर्यत टांग 
सीधी न हुई । पैरका सांवा उत्तर गया। अब उनका दौड़ कर चलना 
सदाके लिये बन्द हो गया। अहुतसे पारसी हड्डी ठीक करनेवालोंकी 
दवा की पर आराम नहीं हुआ । कुछ दिन तक नाना आना कम 
करना पड़ा । सेठनीको चोट लगी देखकर चतुरबाईको बहुत 
दुःख हुआ। यह बाई जरा सुकुमार अंगी और अकश्क्तिके 
कारण कभी कमी कठोर मन हो जाती थी व चिद्र जाती थी । 
इस सप्यमें इसने खरके कामकाजके कारण दोनों छोकरियोंका 
पदना शाहुामें बन्द करा दिया । यद्यपि सेठनीकी अंम्में 
हड्डीकी चोट आनेसे अशक्ति होगई थी तो भी आपका साहस 
किसी भी काममें कम नहीं हुआ था। अब आपको चलते वक्त 
एक लकड़ी रखनी पढ़ती थी । ठकड़ीके सहारे आप ओर मनृ्ष्यों- 
की तरह रास्तेमें चलते थ व विना लकडी भी थोड़े बहुत कदम 
चल पत्ते थे। इन दिलों प्रझ्ाल पूननमें अतराय आगया था पर 
दशन व स्वाध्याय आप बराबर करते थ । दुकानपर जाकर व्यापार 
करनेमें कोई त्रुटि नहीं थी । वास्तवमें विचार किया जाय तो इस 
कम अप्तित प्राणीको कोई न कोई विष्न आही जाता है जिससे 
यह अपनी शक्तियोंको इच्छानुप्तार वतेन करनेमें लाचारीसे असम- 
थे हो जाता है। ऐसी दक्लामें मी जन्मभर आपने मिहनत की । 
प्रतिदिन शामकों दो दो मील पैदल विहार किया है। कभी आ- 
ल्स्य प्रमादकों अपनेमें नहीं आने दिया । . 





एक दिन सेठ माणिक्रचेदने माई पानाचेद और नवलचंदसे 
पम्मति की कि सुरतमें यात्रियोंके आरामका 
सुरतम चन्दाबाड़ी व अपनी बिरादरीके जमीन आदि उत्सव 
धर्मशालाका करनेका कोई स्थान नहीं है अतएव श्रीचेद्र- 
निर्माण ।  प्रमुनीके मंदिरके पासके स्थानकों लेकर एक 
छुन्दर धर्मशाला बनवा दीनाय तो बहुत अ- 
च्छा है। भाइयेंने पसन्‍द किया और इस कायेमें २००००) 
खर्च करनेका निश्चय किया | सेठ माणिकचेद सुरत आए और न- 
कप्ता वंगेरह ठीक करके काम लगा गए | यह धमंशाढा संब्त 
१९४ ८में बनकर तय्यार होगई । यह बहुत सुन्दर कमरोंसे शोमा- 
यमान है, हरतरहका आराम है | मीमनके लिये बड़ा स्थान है। 
इसका नाम भाईयेने श्री चद्र॒प्रभके नामसे चन्दावाडी सखा। तथा 
- इसके खचको चलानेके लिये इसके आधीन बअम्बइके पहले भोईवाड़ेमें 
: एक मकान ले लिया और इस वाड़ी व मकानको संवत १९ ६ में 
“एक टूष्ट कमेटीके आधीन करके उसका ट्रृष्ट कर दिया । इससे 
परदेशी जैन यात्रियोंकों ठहरनेमें बहुत आराम मिलता है। पाली- 
तानामें पाठकोंको मालूम ही है कि धर्मचद मुनीमके द्वारा मंदिर 
निर्माणका काम चढ़ रहा था परंतु इससे ही सेटनीको संतोष नहीं 
- हुआ वे हरमासके कामका >्योरा मेगाते थे और मंत्र कमी आवश्य 
-क्ता होती फौरन चले नाते थे । 
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से. १९४८ तक आप ७ या ८ वार परालीताना गए। 
इनके स्ताथ इनकी प्त्री ममनमती क्द्ा जाती 
पालीतानामें दोरे थी। सेठनी इस्तकों अपने प्रृत्रके स्तमान 
ओर मदद। मानते थे। हस्तरहकी शिक्षा देते थे। 
मगनमतीका मी मन सदा पिता ही के साथ 
भरता था लड़कईसे प्ाथ २ भोजन करने व बेठनकी आदत पढ़ 
गई थी । पालीतानामें काम देखत देखते कभी दोपहर होनाती थी 
पर मगनमती पिताके विना भोनन नहीं करती थी उन्हींके साथ 
आप भी काम देखा करती, जब संठनी खाते तत्र ही जीमती । 
कई २ बेटे तक कमी २ इसे अपनी भूख दाबनी पड़ती थी । 
सं. १९४८ तक मंदिरके बननेमें बहुतसा रुपया बाहरसे आकर 
लगा तो भी सेठनीको धीरे २ करके १०००० ) पालीताना 
क्षेत्रके नाम लिख कर भेनना पड़ा। 
पालीतानामें एक बड़ी धमंशाढाकी आक्श्यक्ता है ऐपा 
सेठनीके मनमें खटका करता था । नदीके 
पालोतानामें धर्मशा- तट मभेरोंपुरा अब वसता दै पहले वहां जंगल 
लाके लिये जमीन । था जत्र कभी सेठनी उघरसे जाते मुनी- 
मीको कहते थे कि देखो यह जमीन आगे, 
चलके बहुत कीमती होनायगी इससे इसे मोका लगे तब जरूर 
खरीद लेना ज्यों २ ढीढकी गई दाम बढ़ गए आखिर ॥) गनम- 
पर २७० ०)में जमीन खरीद ली। रुपया मो कम पड़ा सो सेठोंकीः 
दुकानसे मंगाया गया । यत्रपि मंद्रिजी सं. १९४८ में वय्यार हो 
चुका था पर इसकी प्रतिष्ठाका महूत्रं संबत्‌ १९५१ में बना वा + 
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कमी २ सेठनीको अपने पत्र न होनेक्ा ख्याल आज्यता था। 
यद्यपि मगनमतीके नन्‍्मके पीछे एक प्रृत्रका 
सेठजीको पृत्रकी नन्‍म हुआ पर वह ९, मास पीछे ही मर 
आशा | गया अब फिर चतुरमतीकों गम रहा था 
और सेटनीकी आशाके अनुमार इस वार 
-भी पृत्रका जन्‍म हुआ। सेठनीने को१ खाप्त उत्सव नहीं क्रिया । 
वह पृत्र धीरे २ ऋने लगा ! ह 
चंदावाड़ीको स्थापित करके अम्बई आने पर परस्पर माशइयोंमें 
सम्मति हुई कि अपने सव॑ कुद्िम्बको 
रत्ाकर पेलेमकी एक साथ उत्तम वासुक्रे स्थान पर रहने 
स्थापनामें करीब योग्य एक मनोहर बंगछा ऐसा निर्मापण 
१॥ छाखका करना चाहिये जिपमें एक्र चेत्या्य भी 
खच | स्थापित किया जाय जिससे घममं साथनमें 
किप्तीको कमी अंतराय न पढ़े इसमें एक 
छाख डेढ़ छाख रुपयेके अनुमान खन करना विचार किया गया । 
सेठ माणिकचदने शाख्त्रों में स्वर्गी 4 महरों व चक्रवर्ती राजा आदिके 
महलोंका वणन पढ़ा था । जित्तमें उमंग हुई कि इन्द्र महू समान 
-महछ समुद्र तट पर बहुत ही रमणीक पापाण और ईटका बनवाया 
जाय । बम्ईईमें चोपादी समद्रके तट पर एक ऐसा स्थान है जहां 
पर शहरके से ही भले नर नारी शामक्रे वक्त सैर करने जाया 
करते हैं । सेटनीने ऐसी जमीन इसके लिये तमवीन की जिसके एक 
ओर बी० बी० प्ती० आईं रेटवे जाती है और दूघरी ओर समुद्र 
तट परकी बड़ी सड़क है इस ज़मीनको २४०००) र० में खरीदा 


रश्वाका उपयोग । [२१९ 


० 8 
और इस्त विस्तार पूर्ण भगहमें ऐसा महू बनानेका नकशा तय्यार 
किया कि जिसमें सड़ककी तरफ आगेको बागीचा हो, भीतर गाड़ी 
चोड़ा बांधने व पहीर्सोके रहनेकी नगह हो | आगेको नीचे और 
ऊपर बड़े २ हॉल हों मिनमें पांच पांच सौ आदमी बैठ संर्के। 
हालके आगे ऊपर व नीचे मुन्दर बरामदा हो। चारों भाशयोंक 
आरामके लिये अलग २ कमरे हों व और भी पृत्रोंके लिये कमरे 
हों व कोई बाहरके महप्रान आब उनके भी ठहरनेका स्थान हो । 
हरएक कमरेमें ्लान घर, पानी रखनेकी जगह हो, रोशनी व हथा 
खूब आ सके तथा इसीसे ढगा हुआ एक हँलमें चेत्याटय हो निश्तके 
आगे भी १५० आदमीके बैठनेकी जगह हो और इस चैत्याल्यके 
ऊपर कोई मकान न हो तीसरे खनमें मी कमरे हों और सबके 
उपर एक ऊंची टावर (१०४७०) हो जो दुरसे दीखे ओर जिस- 
पर खड़े होरर दूर तक समुद्र और नगरका दृश्य दिखलाई पढ़े । 
रसोईका स्थान एक कोने पर खखा कि किसी तरह धुआं किसी 
बैठने व सोनेके कमरेमें न जा सके। मलविप्तजनका 
स्थान और भी दूर खखा गया कि उसकी दुर्गेध कहीं भी 
नहीं आ सके । ऐसे महल बनानेका नक्शा बनवाया और स्व 
भाधयोंने उसे पसन्द किया | इस समय प्रेमचन्द भी १४ वर्षके हो 
गए थे स्कूलमें बहुत मन ढगाकर इग्ेनी पढ़ते थ । मेट्रिकुलेशनमें एक 
ही वे पहुंचनेको भी रहा था। प्रेमचन्दको नकशा पहन्द कराया। 
रूपाबाई माता भी बड़ी चतुर थी उसे भी दिखलाया | सबकी राय 
पड़ने पर सेठ माणिकचदजीने एक बहुत चूतुर मिख्रीके सुदे यह 
काम कर दिया। आप नित्य प्रतिघंश दो घंटा देख चाल रखते ये। 


२४० ] अध्याय खातवों । 


इस समय आपकी अवस्था ४० वर्षक्री थी। अपनी इस 
| उम्रमें आप अपनेको ज्यों २ ए्रश्यशाली 
सेठनीका परोपकार देखते थे त्यों स्यों अधिक यह धर्म तल्लीन 
वे का्येकुशलता । होते थे। अनेक गुजरात व दक्षिणके मैनि- 
योंको यह आश्रय देकर कुछ माप्त अपने 
ही स्थान पर रखकर उनको भोननादिकी सहायता करते थे फिर 
आजीविकामें नोड़ देते थ | आम प्रमाओंगें जाना समाचारत्र 
बंचना, जो नई प्र॒स्‍्तक गुनराती भाषाकी निकले उसको पढ़ना; 
कुछ समय भी वृथा न खोना, सररेसे रात्रि तक नियमित रुपसे हर 
एक काममें लगे रहना ही सेठ माणिकन्‍न्दके प्मयक्रा उपयोग 
था । जिम लक्ष्मीको इन्होंने ओर इनके भाईयोने बुद्धिबहसे उपागन 
किया था उपका मलीप्क्रार उपयोग करना यही इनकी भावना 
थी और व्यापारके प्म्य व्यापारमें ऐसी चतुराईपे वर्तते थे कि 
इनके प्र॒प्त नो प्राहक आता था वह छोट कर नहीं जाता था । नो 
दाम यह कह देते थे विश्वाप्तके साथ दे देता था। जाहर छोगोंमें 
अधिक मिलने जुलनेप्ते जिय किप्ीको कुछ ज्वाहरातकी जरूरत 
पड़ती थी सेठ माणिऊचेदकों याद करता था। यह उपक्ी मरमोके 
माफिक उप्तको मालदे देते थ ओर दाम इतना ठोछ लेते थे कि दूक्रा 
कोई भी, नहीं दे सत्ता तथा उत्ते मी विधाम आता और यदि वह 
दूपरोंप्ति अनारमें जांच कराता तो ठीक पाता । अपने मेले कारण 
यह बहुत हपया कमाते ये इसलिये यह वात प्रस्तिद्व थी कि जैसे 
सेठ पामाचनद माल खरीदनेमें चतुर हैं वैसे सेठ माणिक्वद् माह 
बेजनेमें प्रवीण हैं | 
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सेठ माणिकचंदनी नत्र इस्ततरह रक्ष्मीका उपयोग कर रहे थे 

तब शोलापूरके दानी सेठोंका मन भी दाममें 

झोलापुरमें चतुर्विध उत्सुक हो रहा था। उनके मनको उपयोगी 
दानशाला । कार्योकी ओर आकर्षि) करनेवाढे सेठ 
हीरासंद नेमचंद बढ़े प्रवीण थे। एक 

ठफे आपने उपदेश दिया कि लट्ष्मीका उपयोग चार प्रकारके दानसे 
करना चाहिये। गरीजेंको, अनाथ बालक व विधवाओंको अन्न देना 
आहारदान है, रोगियोंकी आति मिटानेके लिये पवित्र देशी औ- 
षषि देना औषधि दान है, मन॒प्प पशु आदि संकटमें पड़ते 
हुए प्राणियोंका भय्र मेट कर रक्षा करना, पिंमरापोलमें मदद देना 
सो अमयदान है. धार्मिक व लोकिक विद्याकी वृद्धि करनेमें 
सहायता करना सो विद्यादान है। इससे घनपात्रोंकी कुठ अलग 
घन एकत्र कर उसके व्याजका उपयोग चारों दारनोंमें सदा हुआ करे 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये। शोछापरकी मंइलीके ध्यानमें यह बात 
आई और ता: १२ नवम्बर सन्‌ १८९१ को नीचे प्रमाण रु. 
३८११६) का फंड करके उप्रका व्यान ॥) सैकड़ा उत्न्‍न करके 
चार्रो दानोमें खच हो ऐमा प्रस्ताव होऋर चतुर्विष दानशालाका 
कार्य्य प्रारंग होगया। फल्टनके एक जैन वैध बलवंत नेमाजोरो वैद्य 
नियत किया गया | यह कारय अबतक जारी है और इस फंडके 
निमित्तसे बहुतसे गरीब छात्र शोलापूर पाठ्शाडामें पढ़ते हुए मोनन 
पाते रहे हैं। पशुशालाकों मदत होती रही है। विधादानाय पाठ- 
शालाकों मदत दी गई है। उसका रुपया मुरूय२ सेठोंके यहां जमा 
है। झसकी अन्धार्थ एक कमेटी है पर उसका टृष्ट रमिश्री अब 


शड२ ] अध्याय सातबों | 
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तक नहीं हुआ दै जिसकी बहुत आवश्यकता है ऐसी ध्रोव्य संस्था 
चारों दानोंके लिये हरएक नगरमें होना चाहिये। दानाथे रक्ष्मी 
खरची हुईं ही स्व ओर परका उपकार करती है:--- 
नाम चंदा देनेवाले दातारोंके । 
७५० १) सेठ हरीमाई देवकरण ६१०१) सेठ हरीचंद परमचेद 
७५७०१) ,, व्ता खुशल ४२०१) ,, मोतीचंद परमचद 
२७०१) ,, सखाराम खशाल १५०१) ,, रायबद खशाल 
१३०१) ,, रामचेद साकहा १२०१) ,, सीखाराम नेमचंद 
११०१) ,, मोतीचेद खेमचेद १००१) ,, नानचंद खेमचंद 
१००१) ,, पदमसती निहालचेद १००१) ,, जोतीचंद नेमंद 
१००१) ,, गोतम नमचंद १००१) ,, १दमसी कस्तूर 
१००१) ,, मलगचद गणश . १००१),, रामचन्द गोवनजो 
रु. ३८११६) 
यह संस्था थोड़े ही दिनोमें बड़ी उपयोगी हो गई । नजेन 

बोधक अगस्त सन्‌ १८९२ में कातिकस्ते ज्येप्प तक ८ मास्तके 
सदावत बटनेका हिस्तात यह है कि ३७३ जैन व २९८५ अनैे- 
नोंको व्यवहार्के पदाथे दिये गए | इन ३३५७ में ११७२ प्राणी 
, बिलकुल अशक्त थे। तथा ओषघाल्य में ८०४ रोगीने दव्रा ली 
जिनमें ४१९ अच्छे हुए। 


“० 


संयोत्त ओर 'वियाग । रबर 
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अध्याय आठकों | 
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संयोग ओर वियोग। 

सेठ माणिकचद भव २ सूरत जाते थे इनकी दोलनों पृत्रियांके 
लिये मांगपर मांग आती थी और निकट 
फूलकुमरी और मगन- सम्बन्धी बार २ टोंकते थे कि इनका रप्म 
मतीकी सगाई। करना चाहिये अतण्व सेठनी ज३ चंदाबाड़ी 
धमंशालाकों बोलने सं. १९४८में सुरत 
गए थे तब फूलकुमरी और मगनमती दोनोंकी सगाई सुर्तमें ही 
बकी कर ढी थी। सुरतमें एक्र विधा हुपड जिभुवनदास 
बिजलाछ रहते थ जो मध्यमस्थितिके यृहस्व थ | इनके पृत्रका 
नाम मगनलाल था यह साधारण पढ्ा हुआ व किसी कुभाधरणमें 
नहीं था तथा अपने पिताके साथ व्यापारमें लगा हुआ था। फूल- 
कुपरीकी सगाई इसीके साथ पक हुई । इन दोनों बहनोंमें फूलकुमरी 
बहुत भोछी व सीधी थी परंतु मगनमतीका रूपदशनीय था। इसके 
सम्बन्धको अच्छे २ चाहते थ। सुख्तमें एक धनाढय 5यपारी तास- 
वाला वेणीलाल केशुरदासकी कोठी प्रख्यात है। इनके दो पत्र थे 
'नेमचंदर ओर जयचेदर दोनों साथ २ रहते थे। किप्तीको कोई पन्तान 
न थी। तब नेमचेद ईडरसे खेमचंद नामके लड़केकों दत्तक लाए। 
इसी खेमचेद नेमचंदके साथ भगनमतीकी सगाई पक्ो हुईं। इस 
-'लछड़केको साधारण लिखना बांचना आता था। स्वभाव मर्यादशीड, 
मिलनसार प्रेमाडु और पैयेबान-था । स्वरूपमें मी छुन्दर था पर 
धार्मिक शिक्षा व जाश्रणकी आदत त डाले नानेसे इसका पर्ने 


रा] 


रडड ] अध्याये आठउवों । 
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“सांसारिक बातोंमें विशेष था। अपने सांप्तारिक मित्रोंके साथ पैसा 

'खने करनेमें हाथ खुला था। बड़े आदमीका दृत्तक पृत्र प्राय: ऐप्ता 

ही होता है। उप्तको पेसे खचते हुए दर्द नहीं मालूम होता नक 

इसकी सगाई हुई तब इसकी अवस्था १९ वर्षकी थी। 

गु,सं० १९४० में सेठ माणिकचन्दनो सर्व कुटम्तर सहित सुरत 

गए और इन दोनों कन्याओंका विवाह 

दोनों पृत्रीयोंकी लग्न! लगातार एक साथ ही किया । इन विवाहमें 

ऐेठजीने बहुत रुपया खचचे किया तो भी वह 

१००००)से अधिक न होगा । तासवलेने मी बड़ी घूमधाम की गईं 

चंदाबाड़ी में ही सेठ माणिकचेदनीने सपारंभ किया । दोनोंकी वरात्‌ क 

बिदाका जुल़प बहुत सामानसे निकट । वर ओर बधूकी प्तारी 

हाथीपर हुई । नगरमें गाजे बानोंकी भरमार ऐसी हुई कि नगरभर 

इनके देखनेके लिये उमड़ आया । सुरतमें बिरादरीके कई जीमनक 

दिये । बहुतसे घम्बन्धी व मित्र आहरसे बुक्ताए गये थे उनकी खातिर 

की गई | नगरके प्रतिष्ठित पुरुषोंकों दावत दी गई और नौकर 

चाक़र मुनीम व प्म्बन्धियोंको बहुत कीमती पोशाके दी गईं। इस 
समय फूलकुपरी १९ तथा मगनमतीकी १३ वर्षकी आयु थी। 

श्रीमती चतुरबाईकी गोदमें जो छोटा प्रत्र था सो सुस्तमें 

लक्के समयपर ही यक्रायक बीमार होकर 

पुत्रकी आशासे !१। बषकी उम्रमें चल बसा। सेठजीको इस 

निराश्षता। तरह परत्रकी फिर निराशता हो गई। वास्तवमें 

पंप्तार इसीका नाम है एक तरफ हे होता 

हैं ही दूसरी तरफ शोक हो जाता है । थोड़े दिन पीछे चतुरबाईको: 
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फ़िर यम रहा । तब सेठनीने खाप्त दाप्तियां नियत कीं कि वे मर्यक्ी 
सम्हाल व रक्षा करें | 

सेठ नकलचेंदका प्रथम पुत्र ताराचइई इसपमय ४ वर्षका 

था । इसका शरीर स्वास्थ्ययुक्त था। माता 

सेठ नव॒लचदके जड़ी ही यत्न रखती थी। पिता मी हरसमय 

द्वितीय पुत्रका सम्हाल करते थ । प्रसन्‍्नबाईको फिर भी गम 

जन्म । रहा। सेत १९४९, आमोन वदी ३० के दिन, 

शुभ महूतेम॑ नुबिली बागके बंगलेमें बाईने द्वि. 

तीय प्रत्रको नम्म दिया। यह बालक बहुत ही सुन्दर शरीर व सौम्य 

बदन था | माता देखकर गदगद बदन हो गईं। सेटोंको मी बड़ा हर्ष 

हुआ | विधि सहित सर्व उत्सव किया | दान धम खूब किया और 

पुत्रकरा नाम रतनचंद खखा । पानाचेद्‌ ओर माणिकचेदके कोई प्रत्न 

न था इससे खामाविक है कि इनके व इनकी पत्नियोंकि दिलोंमें कोई 

इंपौभाव उत्पन्त हो । परंतु ये माई ऐसे प्र प्रकृति व धर्मात्मा 

थे कि इनको अंतःकरणसे हे हुआ | पानाचंद व्यापारकी धुनमें 

अधिक रहते थे। माणिकचद ओर चतुरबाइका चित्त मगनश्ती पृत्री 
के कारण भरा हुआ था। ये इसे प्त्रकी भांति चाहते थ ! 

आगरा निवाप्ती पंडित गोपाल्दासनी लंबत्‌ १९४५९ के 

आपषाढ़ मासमें बम्बई रहनेके लिये आए । 

श्रीयुत पंडित पंडितनीका जन्‍म संबत्‌ १९२३१में जरेया 

गोपालदासजी । जातिधारी लक्ष्मणदास पिता ओर ल्क्ष्मीधती 

द माताके द्वारा हुआ था। पिताका देहात से 

१९३० में हो गया। माताने बहुत कष्ठसे इनको मेटिकुलेशान तद्ध 





इंप्रेनी पढायी । गणितमें यह बहुत चतुर थे | २० वषकी उम्रमें 
हाईस्कूछ छोड़कर अनानकी दूकान पर लाभ न देखकर अनमेरमें 
जा से० १९४४में रेलवे आडिट आकिप्तमें नोकरी की । पत्नीका 
सम्बन्ध १४ वर्षकी उम्रमें हुआ था। वहाँ पंडित मोहनलालनीके 
पाप्त दो वर्षमें गोम्मटप्तारका अम्यास किया । ४० १९४ ६ में 
दर्शन और साध्याय प्रतिदिन करनेका नियम किया। ३5 
' बौकरीसे काम चलता न देग्व आगरा आकर १ वर्ष व्यापार किया 
इतनेमें अनमेरके सेठ मूलचेदजीने आपको अजमेर बुलाकर 
अपनी दुकानपर काक नियत किया | सेठ माणिक्रचंदकी दक्षिण 
यात्राका हाल सेठ मूल्चेदनीके कानोंतक पहुँच चुका था तथा जैन 
बोधक पन्नमें जो सेठ हीरानंदनीन अपनी यात्राका हाल छापा था 
उप्तको भी पढ़कर सेठ मूलचंदनीक़ो बहुतोंने सुनाया । विचार क- 
' रते २ आप संत्रत १९४ ८में दक्षिणकी यात्राको तैयार होकर पं० 
गोपाल्दाप्नीको साथ ले बम्बई आए | यहांसे आप जैनबिदी मू- 
टबिद्रीको गए । मूलबिद्रीमें आपन श्री घवल जयघवलादि ग्रथोंको 
जीण दश्ञामें देखकर उनकी प्रति करानेके लिये व्रह्मसूरि शासत्रीको 
आग्रह पूर्वक कहा था | शा्त्रीन ३००के अनुमान छोक ढलिखे 
ऐसी सुचना भी सेठ साहबको बादमें की थी। उक्त सेठ साहबको 
विद्याका कुछ प्रेम था । शालापूरमं आपने नेन पाठशाहाकी परीक्षा 
हे ६०) का इनाम दिया । आपने प्रप्तिद्ध नैपुरके विद्वान पंडित 
सदासुखनी की वृद्धावत्थामें अच्छी वैय्यावृत््य की थी तथा उनका 
समाधिमरण भी अनमेरमें ही हुआ ऐप्ता छुनते हें । गोपाल्दासजी 
यात्रासे लोटकर कुछ दिन अनमेर ठहरे पर आजीविका यये्ट न 


संयोग और बियोग । [ २४७ 





देखकर सं. १९४९ के आपाद़ मासमें बम्बई आए । इनको व्या- 
. रुपान देने व झाख वांचनेका अच्छा अम्याप्त था। बम्झुके मैन 
मंदिरिमें भादोंके दिनोमें श्री दशलक्षणनी व सुत्रजीके अथे आपने 
बहुत अच्छी तरहसे वणेन किये । उस समय सेठ माणिकचेदमीने 
खूब ध्यानसे सुने | माणिकचदनीका विद्यावृद्धि, सर्व मुल्कमें मेन 
धर्मके प्रचार, कुरीतिके नाशका कितना बड़ा रूपाक था सो पाठ- 
कोंको उप्ती पत्रसे निश्चय हो गया होगा जो उन्होंने सेठ हीराचंद- 
नीको भेजना था व मित्तकी नकल इसके पहले अध्यायमें दी गई है 
पर अम्न्ईमें कोई सहाई न मिलनस माणिकचेदजी कुछ उद्योग न कर 
सके थे । अब २६ वर्षके नोजवान गोपलदाप्तको अपने एसे विचा- 
रोंके धारी, परोपकारी और तीज वृद्धि देखकर इनको बड़ाही हर्ष हुआ । 
सेठनीने इनको अपने पाप्त बुढाकर इनसे बहुत प्रेम जताया । रोज 
इनसे वार्ताछाप करने ढगे तथा सेठनीकी सहायतासे आप नवाहरा- 
तक व्यापार करने छंगे ओर सुखसे बम्बई हीमें रहने लगे । 
सेठ माणिकचदकी इच्छानुसार गापाछुद्यसनीने अपने उपदे- 
शोंसे बम्बईके भाशयोंकों समाके अनक लाभ 
मुम्बबदि८ जन दिखाए। उस समय लोग समा होना किष्टान 
सभाकी स्थापना । पादरियोंकी नकछ करना समझते थे। 
पर्व भाशयोंकी मरनीसे मिती मागप्तिर छुदी 
१४ संबत १९४९ को सुम्बई दि० जैन समा स्थापित हो गई 
जिसके मंत्रीका कार्य सेठ माणिकचंदनी ओर उपमत्रीका पद पंडित 
गोपारदासजीको दिया गया । यह समा प्रति छुदी १४ को होती 
थी जिसमें नाना प्रकारके व्याख्यान होते ये । इस सभाके प्रतापसे 


२४८ ] अध्याय आठवीं । 


आय रन 


बम्बहुँवालोंने धमेरक्षाके अबतक अच्छेर प्रशंनीय काये किये हैं । 
तीर्थीका सुधार व परीक्षाल्य द्वारा भारतकी पाठशालाओंकी परीक्षा 
लेना व संस्कत विद्याकी उन्नति आदि कार्योमें, बहुत बड़ा काम 
किया है। सेठ माणिकचेदनी बड़े ही नियमित काम करनेवाले थे। 
प्रति छुदी १४ को नियमसे समाकों बुढते ओर व्याख्यान 
कराते थे। 
सें० १९४९ में चोपाटीका रत्नाकर पैलेस भी बनकर 
तथ्यार हो गया, नो मबनवासी देवोंके भव 
त्नाकर पेलेसमें श्री नको हंसता था। पैलेसकी ऊंची टावर दरसे 
चेद्रप्म चत्यालयकी दिखाई पड़ती था। पमुद्रकी मनोहर ठंडी 
सतथापना । वायु हर वक्त इप्त महलकी वैेश्यावृत्यमें एसी 
छीन थी कि इसे बिलकुल स्वच्छ रखती थी; 
महलमें फंसे पत्थर जड़ा हुआ था | भीतों पर चित्रकारी व रंग 
साजीका काम किया गया था। शीशेके कपाट रत्नाकर पैलेप्तके ना- 
मको सुशोमित करने'थे | हरएक कमरेमें मनोहर पढंग, कुरसी, 
टेबुठ, अलमारी, टम्प, झाड आदि फरनीचर प्रजाया गया था । 
बीचके बड़े हालमें बेठकखाना था जिप्तमें. संगमर्मरकी 
टेबुढे पड़ी थीं। चारों ओर कई कुरतियां पड़ी भ्रीं तथा टेबुलपर 
“बम्बई प्माचारः आदि पत्र रहते थे | हौलके चारों ओर मीतके 
सहारे आराम कुरप्तियां मनोहर गद्देदार कुछ बैठने टायक और कद 
हेटने लायक थीं , कई बढ़े २ दपंण लगाए गए थे, कई बढ़ी 
तसवीरें व कहीं २ पर बड़े सुन्दर खिलोने समाए गए थे | सारा 
महल एक दशैनीय प्रदशनी बन गयी थी। चैत्यालय मी कहुत ही 
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!उत्तम कांचकी भीतोंका अनेक चित्र सहित बनवाया गया। 
कार्बोमें नारकियोंकि दुःखोंके चित्र व कोन २ पापसे कोन २ 
दुःख होता है ऐसा नकशा दिया गया था। वेदी चांदीकी छुन्दर 
रची गई। तीन तरफ मीतोंमें ऐसे बांच नड़े गये थ जिपसे एक 
मंदिर्के अनेक मंदिर मालूम होते थ | स्फटिकमणिकी मूल नायक श्री 
चेद्रप्रमुझ्ली प्रतिमा चांदीके मिहासन पर अतिशय वीतरागता व ध्यानको 
प्रगट करनेवाल्ी पोन हाथ ऊँची मुशोभित हुई उनके सिवाय और भी 
कई छोटे २ स्फटिकके बिम्ब विराजमान किये गये । एक थातुका 
चौवीसी पढ़ भी जिरानमान किया गया | चेत्या्यकी ऐसी मनोहर 
शोभा थी कि दशककों सेकड़ों ध्यानाकार प्रतिविम्बकि दशन 
उन कांचोंके निमित्तत होते थ। इस महलूकी तेयारी होकर 
नेत्याल्यकी बड़ी घूमसे व भक्ति व पूजा सहित प्रतिष्ठा की गई । 
सर्व कुटरम्ब एक साथ एक ही पेलेक्तमें रहकर धर्म कम साथन करने 
लगा 4 सेठ मांणिकचंदजी बड़े प्रेमसे नित्य प्रछाह व पूजन करने 
लगे | स्वाध्यायके लिये कपार्टोमें लिखित व म॒द्रित ग्रंथ भी रक्खे 
तथा उक्र कपाट ऐसा भी रक़्खा कि जो उप्त समय तक ग्रंथ छप थे 
उनकी कई २ प्रतियां भेटमें देने व न्योछावर लेकर देनेको रखी 
गईं निप्तसे स्वाध्यायका प्रचार हो । 

सेठ माणिकचंदनीका यह कायदा था कि स्थध्याय करते 
समय ब नड़े हॉलमें बैठते हुए जो कोई दशनके लिये आते उनसे 
धमकी बात पूछकर स्वाध्यायका उपदेश देते, तथा पुस्तक लेनेको कहते 
ये। रात्रिको व्यादू करके व समुद्र तटपर घूमनेके बाद तथा चैत्या- 
लूयमें दशन करके सेठनी सदर जीनेके सामने ही बड़ी कुरसीपर बेठ 


जाते थ। और दरशन करने आनेवार्लोंको चाहे धनाढ़य हों चाहे 
गरीब बड़े प्रेमसे कुरसीपर बिठाकर उनका दुःख सुख पूछते थे। 
उनको पर्मोन्नति व नात्युज्ञतिकी प्रेरणा करते थे । 
इस महल और चैत्याल्यकी ऐसी प्रख्याति हुई कि बम्बईके लोग 
इसे एक देखने योग्य वस्तुओंमें गिनने छगे ओर देशी परदेशी मैनी 
अजेनी सब बिता रोकटोकके बंगलेमें घूपकर देखने लगे | गुनरात 
व दक्षिणमें परदेका सवान नहीं है केवल ड्योढ़ी पर एक जमादार 
रहता था जो आते जाते लोगोंकों देख लेता था। रात्रिको बंगलेमें 
रोशनी ऐसी होती थी मानो दिन ही मोजूद है। चेत्याल्यमें 
शामको प्रेमचेद मोतीचेद बड़ी मक्तिस आरती पह़ते और करते थे। 
रूपाबाई अपने पुत्रके मक्तिभेर शब्द सुनकर प्रफुछित हांती थी | 
बम्बईके जैनी अब चोपाटीकी तरफ शामको प्रायः सर्व ही आने 
लगे ओर चैत्याल्यके दशन नित्य प्रति करने हूगे। तथा सेठनीसे 
उपदेश पाकर व वार्ताछाप करके परस्पर लाभ लेतें देते हुए । 
चतुरबाईको गर्भ था निम्तकी सम्हाल सेठ माणिकर्चदजीने ऋहुत 
की थी | उसके संतानका मन्म उसी बंगलेमें 
तारामतीका जन्म | हो जहें। गे रहा है ऐसा भाव करके गुज॒० 
कार्तिक माप्त सं १९५० तक चतुरबाईनीका 
जाना चौपाटीके अंगलेमें नहीं हुआ था नुबिली बागके बंगलेमें ही 
मिती कार्तिक वदी १ को सेठजीकी पुत्रकी आशाको इसी तरह 
रखते हुए एक कन्याको जन्म दिया | यह कन्या भी सुन्दरमृख 
थी। शरीर बड़ा नमे था। इसकी रक्षा पूरी २ की गई | सेठनीने 
साधारण रीतिसे नम्मोत्सव किया तथा इसका नाम तारामती 


। बे का 
संयोग आर वियोग । [ २७१ 





रा | प्रसूतिका समय चले जानेके बाद कन्वाको लेकर श्रीमती चतुराई 
'चौोपाटीके बंगठेमें बी गई और स्वर्गपरीके समान वहां निवास 
करने छगीं । यद्यपि मगनपतीकी ल्मम हो गई थी पर इसका चित्त 
पितानीके पाप्त ही बहुत प्रप्तन्न रहता था । इस्त नए बंगलेमें वह 
मुरतसे आकर महीने दो दो महीने ठहर नाती थी ओर ममृद्र व 
चौताटीकी बहारसे संस्तारिक आनन्द मनाती थी । 
सेठ पानाचंदगीकी अवस्था सं० १९७०के प्रारंभ में ४५ 
वषकी थी । यद्यपि इनकी आंतरिक इच्छा 
सेठ पानाचदर्जीकी विवाह करनेक्री नहीं थी पर कोई संतानका 
तृतीय लग्न। . लाम न होनसे कुटुम्बी जन इनको विवाहका 
बहुत ज्ञोर दे रहे थ। इन्होंने भी स्वीकार कर 
लिया । इनका शरीर अमो भी भरे प्रकार दृह व उद्योग पूण था। 
परतापगढ़ राज्य जिला मालवामम दृमड़ नातिक एक साधारण स्थि- 
तिके थारी सेट शेकरलाल नंदलालनी थ जिनकी पत्नीका नाम 
चिमनावई था इनके एक कन्या रुक्‍्मीबाई थी जो सीध मिनाज- 
की व घरके कामकाज में चतुर व हद झरीर थी, स्वास्थ्य भी अच्छा 
था | खरूर मी ठीक था। इसीके साथ सेठ पानाचंदजीका विवाह 
परतापग में हो गया। विवाहमें कोई विशेष धूमधाम नहीं की 
गई। इसकी अवस्था अनुमान १६ व्षके थी। सेठ पानाचंद तु कन्या 
विद्या कराके अम्बई लाए ओर चौपाटी बंगहेमें संस्तारिक छुखमें 
श्रमरके समान लिप्त हो मए | इनको यह आशा थी कि पृत्रका छाम 
हो क्योंकि पत्र विना एक गृहस्थी पुरुषकी शोभा नहीं है। 


२२ ]) अध्याय आठवों | _ 





. इधर प्रेमचंद मोतीचंद स्कूलमें मैटिकुलेशन तक शिक्षा पाचुके 

थ। इनकी द्वितीय भाषा संस्कृत थी । अवस्था 

सेठ प्रेमचेदनीको १६ वर्षकी हो गईं थी। रूपाबराईनीने अब 

व्यापारकी शिक्षा। ज्यादा स्कूलमें पढ़ाना ठौक़ न समझा और 

व्यापारमें झुकाना ही उचित जानकर प्रेम- 

चंदकी आगे पढ़नेकी इच्छा होने पर भी स्कूलसे उठाकर दुकानपर 

भेनना व मोती पुराना प्रिखाना शुरू किया। प्रेमचेदका 

मन बहुत सीधा था तथा अपनो पूज्य माताक्ा परम 

भक्त था। माताकी आत्ञाका उल्लेघन पाप समझता था। 

सह माताकी इच्छानुमार व्यापार सीखने ढगा । सेठ माणिकचेदका 

इसपर बड़ा हेत था क्योंकि प्रेमचेंदका मन थार्मिक वे परोपकरारके 

कार्यामें अच्छा लगता था। समामें जाने आने व व्याख्यान सुनने- 

का अच्छा शोक था। कमी २ स्थानीय समामें कुछ कहनेका भी 

अम्याप्त करने लगा। जैन बोधक मराठी पत्र व पराठीमें छपी जैन 

'पृश्तकोंको अच्छी तरह बांचता था | लोकिक पत्रोंको भी देखता 
था। जैन जातिकी उन्नति हो इस बतपर पूरा र्क्ष्य था। 

, सेठ माणिकचेद पानाचेदका भानना सेठ चुन्नीढाल पवेरचंद 

बराबर इन्हींके साथ रहते व्‌ दुकानपर काममें 

“सेठ चुन्नीलाल अवेर- मदद दिया करते थे। चोपाटी बंगहेमें 

चंद व्यापारम यह भी अपनी पत्नी जड़ावबाईके साथ 

शामिल। एक कमेरेमें सुखसे रहने लगे । इनको व्यापारमें 

बहुत ध्यान देते हुए व अपने काममें पूण 

सहकारी जानकर सेठोने इनका कुछ भाग अपने' फमममें नियत कर 


संयोग और वियोग । | [ २५३ 


, लिया और अपने बराबर इनकी प्रतिष्ठा बानारमें हो ऐसा अवसर 
इनको दे दिया । चुस्नीलालनी अपने तीनों मामाकी इच्छानुप्तार 
व्यापारमें खूत परिश्रम करने लगे। 

सन्‌ १८९२ के अप्रेह़ मासमें अम्बर्के जैन युनियन क्लरममें 
एक जैनीन “ प्रवा ससे फायदे” इस 
जनियोंमें वि्ायत विपयपर एक निबंध इंग्रेनीमें पढ़ा था फिर 
जानेकी चर्चा। गुनराती भाषामें कई भाषण हुए थे कि- 
मधमरांत्त पदार्थ त्याग करके यदि जैनी प्मृद्र 

यात्रा करें तो कोई हजकी बात नहीं है। 
सन्‌ १८९ ३में चिक्रागामें एक बड़ी भारी प्रदर्शनी अमे- 
रिक्ावालोन संगठित की थी तथा मारतके. 
अमेरिका प्रदशनोमे हर्एक घर्मालको अपने धर्मके सिद्धान्तोंको 
जन विद्वान भेज- कहनेके लिये बुलाया था। घमम सम्बन्धी 
नेकी चर्चा। व्यवस्था करनेके विभागके अधिकारी जान 
हनरी बरोज थे। इस समय खेताम्बरी 
साधु आत्मारामजी महारानका नाम बहुत दूर दूर तक प्रप्तिद्ध था। 
उनके पाप्त उक्त अमेरिकनका एक पत्र आया जनिप्तकी नकल यह हैः- 


पूज्य महाराज । 
इस धर्म समाजमें आप खुद जातसे आय सकोंगे ? आपका 


दर्मन होनेसे इमक्‌ बहुत आनन्द होगा जिस जनघर्मकी अटल 
ध्वजा आप उड़ाय रहें हो उस घमंका वर्ण और उपदेशका 
प्रकाश हरकोई आदमीऊके ' दिलपर  मुगसतासे पड़े ऐसा एक 


व्याख्यान लिखके यहां भेजनेकी आप कृपा करोंगे ? जो आफ 


२५४ ] अध्याय आठवों । 
इतना काम करेंगे ते। हम बहुत खुश हो जायगें ओर समाजके 
हैतुओंमे कितनेएक दरजे फायदा होगा। मेरे दूसरे रिपोर्टकी कितनी- 
एक नकलों भें आपके तरफ भेज देता हों । 

आशा है के आपके तरफसे ज्यादा खुलासा जल्दी मिलेगा। 


चिकागो आपका सेवक 
यूनाइटेड स्टेट्स । जान हैनरी बेरोज सभापति 
तवा० ३-४-९ ३ ( जैन बोधक जूत १८९३ ) 


इस पत्नकों पानेके पहले भी पत्र आया था उसके अनुस्तार आ- 
त्माराजीने बम्बईके जेनियोकों लिखा था कि अपने जैनमतकी तरफसे 
दो आदमी वहँँ भेजना बहुत ज़रूरी है। एक संस्कृत ओर मागघी 
भाषाके जानकार पंडित अमीचंदऊी ओर दूसरे वीरचंद 
राघवजी बी. ए । तब ता> २५ माचे सन्‌ १८९३ को 
बम्बई नेन एसोसियेशन आफ इन्डियाने सेठ तछठकचेद माणिकर्चेदके 
समापतित्वमें एक समा की | उत्तमें सेठ माणिक्चंद आदि कई 
दिगम्बरी भी गए थ। एसोसियेशनने भेजना निश्चय करके सचेके 
प्रन्‍न्धके लिये एक कमेटी नियत कर दी जो अहमदाबाद, मावनगर 
ओर सुरतके महाजनोंकी सलाहसे सत्र बंदोबस्त करे | 
ता० २ अप्रेलको सेट हीराचंद नेमचंदनीके ( नो सभाक्े काय- 
मके उपसभापति थे ! ) धमापतिक्तमें दिगम्बर 
दिगम्बर जैनियोंकी जैनियोंकी सभा हुई । उपमंत्री पंडित गोपा- 
लदासनीने पेश किया कि दिगम्बसियोंकी 
तरफसे एक या दो भाइयोंको चिकागो भेजना 
चाहिये । इस समय सेठ होराचंदमीने बम्जईमें मी दुकान कर ली 
थी ओर अधिकतर यहीं रहते थे तथा भग्रैठ १८९३से नैन बो- 


सभामे विलायत जा- 
- नेका विचार । 


संयोग और वियोग । [२०५७ 








घक भी निणयसागर प्रेप्त बम्बईमें छपने लगा था । पं० धननाछाल 
आदि समासदेनि आदमी भननक्ी आवश्यक्ता बताई | प्तभामें एक 

दरदाप्तनी थ। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या नरूरत है ! यदि नहीं 
मेन तो क्या नहीं चलेगा ? तब सेठ हीराचंद्र समापतिन समझाया 
कि दिगम्बर मतका अस्तित्व बतानेको व जेनमत नास्तिक नहीं है 
किंतु यही सांचा आस्तिक है आदमी भेजना ही चाहिये | दूसरी 
आवश्यक्ता यह है कि इस भारतमें * हिंसा और प्राणीबध बहुत 
होता है तथा यहां जो वाश्मराय आदि हाकिम आते हैं सो लुंडन- 
की पार्लियामेन्टके हुकमके अनुप्तार सत्र॒ कानून चलाते हैं। इसमें 
७०० समासद हैं जिनमें कई मांसाहार व मद्यपानके त्यागी हैं । 
सन्‌ १८४२में वहां प्िफ > आदनी मद्यके त्यागीथ सो सन्‌ 
१८९३ में फक्त यूनाइटेड क्रिंयडपर्में ७० छाख आदमी मथके 
स्थागी हो गए । मांपताहारकी सोगन्ध करनेवाले हालमें ३५०० 
आदमी हैं | इतना तो नेनिय्रेकि प्रयत्न विना हुआ है । अब नो 
जेनीलोग वह उपदेशक भनंगे तो कितने ही मद्य व मांसके त्यागी 
बन जांयगे । जन धमेका व्यवहार चारित्र हिंसा मेटना व मद्य मांतत 
छोड़ना छुड़ाना है सो अपना जनी उपदेशक पार्लियामेन्टके निप्प- 
क्षपाती व कोमल हृदयी सभासदोंको जीव हिंसासे भारतमें हिंसा 
बंद होनेका कानून हो नायगा | यह वात अस्लाध्य नहीं है पर कष्ट 
साध्य है । तब मंररदासमीने कहा कि रसोहे पानीका आ- 
गयोटमें केसे बनेगा इसपर सेठ गुरुसखराय जीने कहा 
कि श्रीपाल राजा पलसेठके साथ जहाजमें बेठरर कई 
महिने तक प्मुद्रमें फिए था सो वहां रसोई प/नी सदर झुछ उसका 


२५६ | अध्याय आठवों । 
: होता था कि नहीं ? जहाजमें स्पशोस्पशेका कुछ दोष 
' नहीं है। | 
इसके पीछे गोपालदासजीने कहा कि श्रीपालराजाका 
प्रमाण मी है ओर अभी उप्त वक्तमें बुत- 
पं० गोगालदासजी- से नैनी भाई अम्ब॑ईसे कोडियाछ बंदर और 
का विचार समु- मूलब्िद्रीसे बम्बईकी आगब्ोटपें बैठके 
द्रयात्राम । आते हैं प्तो वहां रप्तोट पानी बनाके खाते 
| हैं। गये साल सेठ मूठचन्दनी और दूधरे 
२०० आदमी नैनबत्रिददी मूलक्डीकी यात्राका गये थे उनके साथ 
मैं भी था ओर पंडित लक्ष्मीचंदजी लड्कराठ भी थे मो. हम 
सब मंगलोर  बंदरसे आगबोटमें बेठके गोवा बंदरको दो 
दिनमें आए थे। आगब्ोटमें अपना अब्ग चुला बनाके रसोई हुई 
थी, सो सेठ मूलचेदजी और में ओर दुमेरे भी क्रितनेक जेनी 
माइथोने उप्त आगब्रोटमें बैठे रप्तोई जीमना, पानी पीना सके 
किया था तो अमेरिका ओर इंग्लैंड जाते वक्त आगबोटमें अपना 
अलग चूल्दा बनाके और अलग पानी रखके शुद्धता पूरक रप्तोई 
करके जीम लेगा तो धमकी अथत्रा जातिकी भी कुछ हरकत दीखती 
नहीं है प्तो सब्र भाइयोंके दिलमें पक्द होवे तो नीचे लिखी हुई चार 
बातोंकी अच्ुकूलता मिलनेसते आदमी भेनदेना ऐसा इस सभाकी 
अमिप्राय बड़े २ शहरको भेनदेना । 
चार बातोंकी तफप्तील-- 
१-अग्रेनी ओर .संस्‍्क्ृत पढ़ा हुआ एक जैनी मिले तो बहुत 
उत्तम, नहीं मिले तो एक संस्कृतका विद्वान और एक इंग्रेनीका 





चेदाबादी धमंशाला स्रत- 
६ देखो प्ष्ठ २३६ ) 7. पर. 7. 8प788- 
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विद्वान ऐसे दो और तीसरा एक नोकर ऐसे तीन आदमीका 
संयोग मिलाना । 
२-उनके खबेके वास्ते बन्दोबल्त होना। 
३-भोननकी शुद्धता होनी । 
४-जातिकी आज्ञा होनी । 
मबने उस अभियायमें हां प्रगट की तब गोपालदापनीने 
जानेके योग्य विद्वानोंकि नामकहे-पंडित पत्नालाल झरगदलाछ, 
भूरामलनी जपुर बो. ए.ै माई महरचनी सुनपत। बाद प्भा विप्जैन 
हुए | ( मैं० बो० अप्रैठ १८९३ ) ये चिट्दियाँ मनी गई जिनपर 
ब्रह्मसरी शास्त्रीने नो अभिप्राय भना उम्रड्मा सारांश यह है:- 
चिकागो नानेमें यदि मकारत्रय, जीवदया, तथा पेंच नमस्कार 
रूप मूल गृहस्थप्मझ्रा लोप नहीं होबे तो 
ब्रह्मसरि शासत्रीका कुछ हानि नहीं है। इस आाजतमें प्रमादवशसे 
समद्रयात्रामें विचार । अतीचार लगे तोमी उम्तको प्रायश्वित कहा 
है। प्रायश्वित्त अब अकलंक स्वामी कृत, इंद्र- 
नंदि आचार्यक्रत, श्री नंदिगुरु प्रायश्चित्त और मी दोय तीन अंब्‌ 
हैं उनमें मझारत्रय मूलगुगको प्रायश्वित्त कहा है ।विदेशगमसन- 
को और समुद्रयान करनेके वास्ते कहीं भी प्रायश्ित 
नहीं कहा हे। महापराणमें ऐप्ता लिखा है कि जिप्त २ उपा- 
यस्ते मार्ग प्रभावना होय वह उपाय मत प्रक्ाशके वास्ते अवश्य करना |] 
समंतमद्र स्वामौने मत प्रमावनाके वास्ते अनेक देशोंमें संचार 
किया था । स्रो चिक्रामो अमेरिका खंडमें जाकरके अपने नैनधमका 


प्रप्तेग करके स्थापन करना बहुत उत्तर है। इसमें शाख्रकों तथा 
१७ 


शर्ट ] अध्याय जआाठवों | 


आचारको विरोध नहीं है ऐमा हमको दिखता है। दशेनसे श्रष्ट हुआ 
सो भ्रएट होता है। नारित्रसे श्रष्ट हुआ सो पुनः म्थितिकरण हो 
सकता है इसके वास्त समय भूषणके छोकः-- 
मन: शुद्ध भवेद्रस्थ स शुद्ध इतिपश्यते | 
बिना तेन कृतस्तानोप्ययं नेव विशुद्धयति || १ |॥ 
कायाकायविचारज्ञ: सर्वभाषाविशारद: । 
सर्वसाम्नार्थवित्साधुर्धमंस्थ प्रतिपादकः || २ ॥ 
सगुणो निर्शुणोबरापि आंबकों मन्‍्यते सदा। 
नावजा क्रियते तस्य तम्मूछा धर्मचर्तिना ॥ ३ ॥ 
बैन यन हि कृत्येन भर्मबृद्धि: प्रजायते । 
* तत्तत्कुबन यतिमान्यों भवेदत्र न संशयः || ४ || 
सम्यग्दर्शनगुद्धान। तपसाल्पेन जायते | 
कर्मक्षयस्ततो नून॑ तदेव प्रतिपाल्येत्‌ || ५ | 
सम्पक्तमूर्ल सब स्थाज्ञानं चारित्रमेव वा । 
बिना तेनापरे नेव कुयांतां मोक्षसाधनं || ६ ॥ 





दिगम्बर मेन समाज इस तरह सम्पतिके वादविब्वाद ही में 

पड़ गई ओर चिक्रागो भेजनेका कुछ 

बीरचद राघबजीका भी प्रन्‍न्य नहीं किया। उधर खेताम्बर- 

जिंकागो गमन। धमाजने पत्र प्रमन्य करके श्रीयुत वीरचंद 

राघवजी बी ष को ता; ४ आगम्त 

१८९ ३के दिन नहाज़में बिठाके चिक्रामो भेन दिया। आत्मारामनी 

महाराजने ए% नित्रेध हिन्दीमें तयार करके वीरचंदनीको दे दिया 
कि इसका तनुमा करके समामें सुना देंवें | 

सेट माणिकचेदज्ीको बड़ा भारी उत्साह था कि कोई दिग- 


संयाग ओर वियोग । [२५९ 
स्बरी जैन विद्वान चिक्रागो भाव ओर सत्य नेनधर्मका सिद्धन्त 
प्रतिपादन कर । पर उद्योग करनपर भी नकोई नानवाज्य वीर ही 
तय्यार हुआ और न ममानने रुपयेडा प्रबन्ध किया, इसमे सेठनीको 
बहुत हताश होना पड़ा । 
इंग्रेनी विद्याकी मेनिर्यामें उन्नति हो ओर साथम व जेन- 
धर्मकों भी जाने इस प्रकारछी उत्तनना देनेमें 
चोगले बेटगांवकी सेठ माणिक्नद ओर सेठ होराचद्र नेमचेदका 
छात्रठत्ति।. प्रा ध्यान रहता था। सेठ हीरचंदके बम्बई 
रहने माणिकचेदकों धार्मिक व परो१झारके 
कार्यामें अच्छी २ सम्मति मिहने ठगी ओर अप्रमं4 जन परदेशी 
आत्रोंकोीं मासिक छात्र वृत्तिया देता प्रार्म की । 
पाटकगण जानते ही होंगे कि दक्षिण महाराष्ट्र मन प्माके 
मुख्य संचालक व दक्षिणके जेनियोंमें जागृति फेर्शने वाड़े श्रीयुत 
अण्णाप्पा फड़यःप्पा चोंगले बी. ए. एल एल. बी. 
वकील वेहगांव हैं। यह पूना दक्षिग कालेनमें पहला वर्ष दी. ए. 
पास कर चुके थे। इनको मकरिस १६) मासिक छत्रवृत्ति मिछती 
थी, पर इनके अधिक बीमार होनेके कारण वह मिलना बंद हो 
गई थी, स्थिति मरीब थी, बिना मदद आगे फहना जंद्र होता था । 
सेठ माणिकचेदनीके पास इनका पत्र जनेसे एक वर्क लिये आपने 
ओर हीराचंदनीने ६) छः 8: रु. मासिक छात्रवृत्ति देनी 
चालू कर दी ओर परमअंय दखनकी प्रेणा की । इस सहायताका 
फल यह हुआ कि कुछ दिनों आाद इसने संस्कृतमें एक जितस्तुति 
बनाके सेठोके पास्त भेजी निश्तका नाम लापापहार स्तोत्र है 
सो यहां दिया नाता है-- 
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२६० ] अभ्याय आहढवों | 
अीतापापहारस्तो श्रम्‌ । 

स्वात्मस्थित त॑ परमात्मसंज्ञ सर्व गतं कालकलामतीतम | 
विश्वेधरं विश्वविराशहेतु बंदे विभु वंदमगम्यतत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
तापापहारे कुशलो जनानां मदापहारेडपि मदाश्रितानाम्‌ । 
त्रिज़ोकनि:अयसदत्तदश्टस्तापात्स नः पातु मिनो वरेण्य: |) २ |) 
इंद्रादिदेवा मुबनेकनाथं स्तोतुं प्रवृत्त अपि ये न शक्ता: । 
तस्यानुरूप स्तवने विधातु शक्तः कर्थ स्यामहमन्यबुद्धि: ॥ ३ ॥ 
रत्नाकरस्थान्‌ एवुस्‍्लराशीन्योम्नि स्थितान्तारऊप्तेचयान्वा | 
गणान्‌ गुणानां मबरतश्व देव उयनोगणन्‌ के मनुनाब्किलोक्याम्‌ ॥ ४ | 
तथा5पि विशेश यथाक्षम लां स्तवीमि भक्तया स्रताफशान्त्ये । 
अल्पश्रुतोउध्मीति न वीतराग तन्मव्युपत्षा भव क्‍्थिया ॥ ५ ॥ 
आस्ताममेयो जिन संस्तवस्ते नामापि ते तापमपाकरोति। 
दूरे बसत्येव शशी तथापि प्रीणाति खिन्‍्नें ससुधोरध्य रहिप: ॥ ६ ॥ 
दुर्व्या धिप्तपा भवकाननसस्‍्थाः सहख्रशः सन्ति निपर्गदुष्टः । 
तान्वारयेद्सतमलशंकों मरत्योप्प्याशस्वयि बद्धभक्ति; | ७ ॥ 
कुष्ठाभिमृतथ्युतनीवनच्छो य्टि बिना संचरितु त्वशक्त: | 
त्वत्पादपगदयदत्तमोलि: सद्यो भवेत्कांचनतुल्यक्ानित: ॥ ८ ॥ 
मो मो भवाब्धों मत॒जा: पत्तों श्रयश्वमेतां निनभक्तिनौकाम्‌ । 
सुख तयात्येष्पथ युगमेनं भीम॑ विपन्नक्रकुआकुलोमिंम ॥९॥ 
कि भूषणै: कुंडलकंकग थे +नोज्ञवेवैश्व विनाशशीले: । 
यः स्वैयेयुक्लां जितमक्तिमाढां धत्ते स धीरो गतबंधन: स्यात्‌॥ १ ०॥ 
त्वद्धक्तिमालाबृतदेहबंध बाह्य; कथे मामरिरिच्छिनत्ति। 
मचित्ततासे तयि संहतारावं॑तद्विवामप्पवप्तानमेव ॥ १ १ ॥ 


संयाग ओर वियोरा २६१ 
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गंगेति गंगेति जना बदनित का वात गंगा तव सक्तितोह्न्या । 
तह्पां कप मक्तिपुरापगायां मम्नस्फ में क्केशततिन गरुछत ॥ १२ ॥ 
तापापहाराय महोपथानि तंत्राणि मंत्राणि च योजयन्ति | 

जानन्ति ये नेत्र तब प्रभाव तंत्रादिमत्रादिगुरुप्वमत ॥ १३ ॥ 
ध्यानाइनतानां मनिषुगवानां प्रकाशयेस्त गिरिगद्वराणि । 
जेलोक्यदीपोडमि न वायव्॒यों विकीणनीरंध्रगभस्विनाछ, ॥ १४ ॥ 
संयम्थ वृत्ति मकलेद्रियागामन्िष्य व सा दृद्य मनींद्र: । 

ल्ामेतर छा गालियाथवेधा जबरन अन्‍मोरामोग्रदु:खम ॥ १९ ॥ 
चित्र प्रमो यत्सुरसेदरीणां लीलाकराक्षश्वेत॒र्मेनस्त । - 
नाइमृद्विलोल तवथव्रा मुमेरों: श्रृंग चले जातु अठान्न वायो: ॥१६॥ 
किपत्र चित्र यदि नाम काम: प्रहतुकाम: सपदि प्रदग्यः । 

न दुह्मयत दीपविनाशनार्थ समुत्ततन्‌ कि सहसा पतंग: ॥ १७ ॥ 
मिनेद्रचद्रेण विनातिधोरं जगत्तमो नेत्र विनाशमंति । 

उच्चारमात्रेण यदीयनाम्नों घोराणि दुःखानि जना नयन्ति॥ १८ ॥ 
ऊत्स्नेरवद्यो भिन विश्ववत्ता सर्वेस्दश्योडप्यत्ति विश्वस्था । 
गृरुगुरूणा मगुरुगरो सत्ननीश्वर॒स्त्वं जगदी श्ररोडइसि ॥ १९ ॥ 
अद्धव्यमप्यर्थितमथयुक्तिरनिंत्यम्हन्ननु चिंतये त्वाम । 

आवंदमान सुरदूंदवंद बंदे जिनेद्रे भितरागमोहम्‌ ॥ २० ॥ 
विश्वधर मन्मथघूमकेतुं योगीश्वरं नित्यमप्तेसूपमक्म | 

गरुं लड़ स्थूलमथापि सूक्ष्म त्वां सवेरूप प्रवदन्ति संत: ॥ २१ ॥ 
अशोकमामंडल्पुप्पवृप्टिबितातपत्रत्रयचामरोधा: । 
दिव्यध्वनिश्वासनदुंदुमी च प्रदशीयन्त्येव तवेश्वरत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
समीहिताथप्रतिपत्तिहेतु त्वां ज्ञानराशि विमक व्रेण्यम्‌ | 


६२ ] अध्याय आडवों । 
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शक्राधिदेव सदय दशरण्यं शक्रादिदेवा: शरण ब्रनन्ति ॥ २३ 
यथोचितं भक्तिविराजमानियक्षेरसंस्वैरनुगम्यमान: । 
त्वत्पाएशाखानखदिन्यदी प्त्या विश्राज॒माने कुरुत किरीटम ॥ २४ ॥ 
यमो5पि मत्ते महिपे प्ररूढ: पत्नीसमेतो घतघमंदंडः। 
बद्धां नलिस्तिष्टति देव नत्न: क्रूर: प्रकृत्याउपि हि पूजयंस्‍्त्वाम्‌॥२५॥ 
: प्राप्ताश्व शेषा: प्रतिहास्भूमि नाथा दिशामादरपालिताज्ञा:। 
कल्यदुषृष्पाणि तवांधरियुग्म किरन्ति भक्तिश्रणतोत्तमांगा: ॥ २६ ॥ 
गंमीरमंद्रध्वनिपूरिताशा: प्रशस्तवाचों थुतदित्यवोणाः । 
गंभवपूंगास्तव कीर्तिमच्छां गायन्त्यहों मक्तिविशुद्धदृहा:॥ २७ ॥ 
ध्यायन्ति ये पृज्यमनन्तवीय नाथ ज़िसंध्यं करुणापयोघिम्‌। 
असंशय ते स्तकर्मत्रंवा: कल्याणभानों मनुन्ना भतन्ति ॥ २८ ॥ 
तस्मात्ममादानवधुय जन्तों: संरक्षणार्थ मवदु:खसंबात्‌ । 
टोकस्य निष्कारणबंधुमेतं श्रीशान्तिनार्थ मम शान्तिहेतुम ॥ २० ॥ 
होन्रेमत्रे: कठिनतपसा चाथ मक्त्याप्रणत्या 
येः स्मत्या गे विशदहदग: सेवत देंबदेवम । 
पुण्यात्माने कथमित्र नत॑ संश्रयंते नृवर्यम 
लक्ष्मीविद्याउमिमतफलदातापशान्तिश्व मुक्ति: ॥ ३० ॥ 
या चोगुलेल्युपाद्ेन अण्णप्पा नामधारिणा ॥ 
जिनभक्तयावनम्रेण वेणुआमनिवासिना ॥ 
स्तुतिस्तापापहाराख्या जिनस्य रचिता तु सा। 
तनातृ विदुपो हर्ष पिकृस्येत्राम्ममंजरी ॥ युग्मम्‌ ॥ 
हति सर्वे शुभम्‌ । 
+ करकृतमप्राध क्षंतुमहतु संतः ॥ ” 
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इति महाराष्ट्रदेशे पृण्यप्तनवर्तिनि दक्षिणविद्यालय आंगल- 
विद्यादि संस्कतकाव्यालेंकारन्याकरणायघीयानेन वणुग्रामनिवाप्तिता 
चौगुलेत्युपनाम्ना अण्णाप्पामिवानेन विरचित श्रीतापापहारस्तोत्रम्‌ । 
सेट माणिऊचंदनीकी इंग्रेनी पटनेवालेंको छात्रवृत्ति दिये जा- 

नेकी खबर दूर दूर फैल गई थी । लखनऊ 

बाबू अजितप्रसादजी निवासी जावू अजितप्रसाद एम. ए. 
का विलायत जानेके एल. एल बी. वकील, सम्पादक, इंग्रेनी 
लिये निवेदन । जैन “गनटासे हमांर पाठक अच्छी तरह परि- 
चित हैं । आपने संठजीको पत्र दिया कि 

में प्रिविल् मर्वित्त पाप्त करनेके लिये विछायत जाना चाहता हूं। 
मन इसी वर्ष (तू १८९३) बी० ए० पास किया है, उम्र १९ 
की है। हररोज़ स्वाध्याय करता ई | दशन भी करने जाता रहता 
हूं । मुझ विलायत जानेको रुपया कम चाहिये | उस समय इनके 
पिता कमसरियटमें क्लके थे! इतनी शक्ति नहीं थी जो द्रब्यका 
प्रन्‍न्‍्ध कर सके | दि० मेन समानमें विल्यायत भेननेमें भिन्न २ 
सम्मति होनेके कारण सेठनीने स्वयं मदद नहीं दी किन्तु जन 
बोधक अगस्त १८९३में इनका पत्र प्रगट कराकर अन्योंकों प्रेरणा 
करवा दी कि सहायता करें, पर इसका कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ। 
वास्तवमें बहुतसे छात्र घनकी मददके विना अपनी इच्छाजसार विद्या 

सम्पादन करनेसे वच्चित रह जाते हैं । 


मारतवर्षीय दि. नेन महात्मा नामकी प्मा पंडित 
चुझ्नी लाल मुरादाबाद व अन्य परोपका- 
सेठ माणिक्चेद जीका रियेंके उद्योग्से झनू १८९१में व खत्‌ 
महासभा मथुरामे १९५७में मथुरा जंबूल्वामीनीके मेले पर 
प्रथम गमन। संगठित हुई थी इसके सभापति श्रीमन्‌ सेट 
लक्लमनदासजी स्ती० एसम० आई, 
मथुरा व उपसभापति रायबहादुर सेठ मूलचंदनी सोनी, अजमेर 
व्‌ छाला उग्तेननी सहरानपरवाले आदि थ। संत १९८ «के वार्षिक 
अधिवेशनके लिये मुम्बई स्थानीय समाने ३१ प्रतिनिधि चुन थ 
प्र मेलेके समय नो सदा कार्तिक बंदी रसे ८ तक होता है निम्न- 
लिखित चार महाशय पार । 

(१) सेठ माणिकर्चंदनी (२) सेठ गृरुमखरायनी (३) सेठ 
हीराचेद नेमचेदनी (४) ओर पंडित गोपालदापनी बरेया। 
इस वर्ष मेलेमें १०, १५ हमार आदमियोंकी भीड़ थी। मथुराके 
तरासी प्थानपर शहरसे २ मील एक बड़ा भारी निन मंदिर है। 
यहां अंतिम केवछी श्री जंबूस्वामीजी महाराज्के मोक्ष जानेके 
चरण चिन्ह स्थापित हें तथा श्रीअनितनाथनीकी बहुत विशाह 
घीतरागता प्रदशेक मूर्ति है। इस वर्ष आगरा, अलीगढ़, हाथरस 
आदि १३ नागरोंसे श्रीनीकी वेदियां नलेतर प्हित आईं थीं। कार्तिक 
बंदी ७के दिन सेठ लक्ष्मणदासनीके डेरेपर नियमावलीका विचार 
हुआ। राज्रिको मंदिरजीमें शास्त्र छपने न छपनेकी चर्चा 
चल पड़ी थी। सेठ हीराचंद नेमचंदने प्र॒त्तक उपनेकी पुष्टि व 
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पंडित प्यरेलाल, हेदाढालजीने विरोधमें व्याख्यान दिये थ तथा 
लोगोंको प्रेरित किया था कि कोर मृद्रित पृस्तक न खरीद । 





अष्टमीके दिन रायबहादुर सेठ मूलचेदजीके डेरेमें प्वे प्रति- 

निधि जमा हुए। मूलचंदजीने कहा कि 

रायबहादुर सेठ मूल- एकताके अमावसे प्मा होना कठिन है। 

चन्दजीका उपदेश। विद्यावृद्धिके लिये ग्राम २ में पाठशाला खोलो, 

कालेनके लिये रुपया आना कठिन है। इससे 

महासभा व कालेनकी जाते सत्र छोड़ो। मयमांत हुड़ानेका उप- 

दश दो | ऐसे अढ़ मेलेम हमारों आदमी आते हैं, पंडित छोगोंकी 

चर्चा व छुन नहीं मक्ते | ऐसे मेलेमें सर लोग समझे ऐसा साधारण 

वमका उपदेश खबढ़े होकर देना चाहिये। रात्रिकों शास्रसभाके 

पीछे सेठ मूल्चंदनीने स्वड़े होकर प्मके विपयमें व्यास्यान दिया 
तथा सेठ र2म्रणदासके इरपर नियमावली पर विचार हुआ | 


उस्त समय छाला रूपचेदनी (पहारनपुर)ने भी कहा कि यहां 

तो कुछ घुननेकों मिल्ता नहीं सो कोई 

खड़ेहोकर उपदेश देनेमें ऐसा उपाय प्तोचो कि निम्तस मेलेके सत्र 

लछाठा रूपचेद जीकी राय। झोग शाखनीको छुन सकें। सबको सुनानेके 

वास्ते खड़ा रहके बांचे तोमी कुछ हज नहीं 

हैं परंतु सबको उपदेशका ढाम मिलना चाहिये। अंतमें नियमावली 

पसंद हो गई। दूसरे दिन रातकों सभा हुई। नियमावली स्वीकृत हुई, 

कार्याध्यक्ष नियत हुये । सभाके मंत्री पंडित प्यारेह्मलनी अलीगढ़, 
मूलचंद बकील मथुरा, व मेरोप्रसादनी इलाहाबाद नियत हुए । 





४. अपने डेरेपर आकर सेठ हीराने॥ और सेठ माणिक्रचंदनी 
का बातें करने छगे कि अभी जेनियोंमें स्भाका 
सेठ हीराचद और सेठ शोक बहुत कम है तथा अज्ञानता बहुत है। 
माणिकचेदनीकी इसका कारण यही है कि हमारे भाई शाम्त्र 
ब्रातालाप। स्वाध्याय नहीं करते। इसके न होनेमें एक 

हा अतराय सुल्मतासे ग्रंथोको नहीं प्राप्त करना 
है । यदि ग्रंथ मुद्रित हो जावे तो हरएक भाई इच्छानुप्तार लेकर पढ़ 
पक्ता है। देखो अपने मंदिरोंमें प्रायः पोथियोंमें मक्तामरजी, सूत्रनी, 
व पूना पाठ अशुद्ध लिखे मिलते हैं। ठोग अशुद्ध ही पाठऋर जाते 
हैं। अथथ पर तो कुछ ध्यान देते नहीं, पर छापनेमें यह फायदा है 
कि एक प्रति शुद्ध करही गई तो उम्मे हज़ारों प्रति शुद्ध तख्थार 
हो मक्ती हैं, देखो मैं आपको (परश्तक हाथमें देकर) यह भक्तामर- 
स्तोच्र दिखाता हूं इसमें गुजराती भाषामें अर्थ व पद्य देकर आमोद 
निरमी सेठ हरजीवन रायचंद शाहने उपवाया है। इससे 
हमारे गुजराती भाई स्तोत्रक़ा शुद्ध पाठ भी कर सकेंगे व अथेका 
भी बोध होगा कितना बड़ा ल्ाम है। गुनराती अर्थ सहित यह 
पहली ही पुतक है जो गुनरातके दिगम्बर मेनीने छपवाई है। सेठ: 
मांणिकचेदने उत पुस्तककों इधर उबर पढ़ा। बड़े ही प्रसत्न हुए 
और उसका पता ठिकाना अपनी नोटबुकमें छिव्र लिया। आगे 
चलके सेठ हीराचेदनीने कहा कि अब ग्रंथोंका मुद्रण बंद नहीं हो 
मक्ता। आपनातते ही हैं कि मैंने क्रिया कोश, नेमदूत काव्य, 
रत्करंड आवकाचार, संस्क्रत पूजापाठ, भजन- 
सह्ोध मालिका आदि कई ग्रंथ प्रसिद्ध कर दिये हैं 
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व अपने पत्रद्वारा मी ग्रंथोका भाव प्रगट कर रहा हूँ। 
सोनपतवाले पंडित मथुरादासनीके भाई मेहरचंदजीन सदे्न- 
चितवल्लुभ टीका सहित वे नाना सामर्चद्र नाग 
ब्राह्मणने निर्वाणक्रांड, रूपचंद्‌ कृत पंच मंगल व त्यागी महाचंद्रकृत 
पमायिक पाट भाषा छपवाएं हैं तथा प्रदराप्तमें आप साहबने 
छाकटायन व्याकरण छपाया है जा १०)में मिलता है तथा 
बढ़ोदाके महारानन समाविशतक व नीतिवाक्याम्रत, मैन अं्थोको 
गुजगती वे मराठी भाषांतर कराकर छपानेक्रा विचार किया 
है। पड़दशन पमुचव, द्रयाश्य महाकाव्य, बुद्धिप्तागर आदि जैन 
काथ्योके प्रकाशके लिये बंगलोरके मेसुर आर्विलडिकट आफिसमें 
काम करनेवाले प० पह्मरानराणाने काच्यांबुधि प्रकाश मापतिक 
पुम्तक निकालना प्रारंभ किया है | 

सेट माणिकचंदनीन कहा-पंडित प्यरेलालनी कितना 
ही मना करे परंतु मद्रित ग्रथोका प्रचार अब बन्द नहीं हो सकता 
और ऐप्ता विना हुए इस कालमें ज्ञानकी वृद्धि भी नहीं हो सक्ती। 
इतना वार्तालाप करके दोनों निद्रित हो गए । 

बम्बई छोटकर सेठ माणिकचद आनन्दसे अपने कार्य्य व्यवहा- 
रमें लीन हो गए । यह अपने बंगलेमें रोम प्रातःकाल अनेक प्तमा- 
चार पत्रोंकों पढ़ा करते थ | एक दिन एक अखबारमें वीरनेद 
राषबजीके पत्रकी नकल वांची जो उन्होंने जन एप्तोसियेशन आफ 
इंडियाको भेनी थी ओर निप्तमें चिक्रायों 4 अन्यत्र नैनधर्मके 
व्याख्यानोंस क्या २ लाभ हुआ सो लिखा था। यहपत्र नेनबोधक 
अक १०९ माह सप्टेम्बर १८९४ में मुद्रित है नि्॑तको उपयोगी” 
जानकर हम उसकी पूरी नकर नीचे प्रगट करते हैं:- 


ढ+जी 6४ न मन जज स्‍रन्‍िषिन्‍िजी टन चटे अपिलं#णटटीणत 2 चल, 


नकल पत्र वीरचंद राघवजी ! 

४में अगाउ बे पत्र सबीस्तर लख्या पछी हु फरीयी सविस्तर 
लखी शक्यों नथी तेने कारण अहिनी स्थिति संपृूण समज्या पी 

जाणवामां आवशे, आ देशमां माषणो आपवरानी पण ऋतु होय छे. 

गरमीना दिवसों माग्येन मापणो आजामां आवे छे, अदि शिया- 

- क्राओमां तथा पानखर ऋतुमां अहु भाषणों आपवा्मां आवे छे. हूं 
' अहीं सप्टेबरनी शहूआतमां आठयो ते वे पानखर ऋतु शरू थई 
- हैती, जुदा जुद्ठा धर्मा विषे वादवितद्‌ चछावव्रा मोटर करवा 
आवेला मेछावडानी बेठक पण ए बखते शरू थईं गई हती. अने ते 
सप्टेंकनी आखेरे खलाप्त थई गई हती. हिंदुस्तानना धर्म संब्ेधी ए 

मेठाबढामां सारां मापणो थ्राथी छोकोनी रुचि ए धर्मा उपर बधारे 
थवा लागी हती. मछावडामां जुदा जुदा पर्मा संत्रंधी एटहां बचां 
भाषणों थत्रानां हतां के, देरेक प्रतीनिधिन फक्त त्ीक्ष मितीट 
बोला देवानी पख्ानगी मी हती, तेने छीघ॑ ब्राह्मण धर्म, 
बोद्धधर्म तथा जेउऊघम बच्चे शो फर छे ते लोकोने यथास्थिति 

माछम पडचुं न हतुं. छोकोनी मात्र एटली सात्री थई हती के, 
हिंदुध्तानना पर्मा ख्रीस्‍्ती धरम करतां बधारे उत्तम छे. आटली अप्तर 

लोकोनां मन ऊपर थया पछी एकदम हिंदुल्तान पाछा चाह्या 

आवबब ए मने ठीक ठाग्यु नहीं. मैनधम ए बोद्धधम तथा ब्राह्मण 

धर्म करतां जुदो छे एम ममनाववानी मारी फरन हती. अत्यार 

छुधी अहियां केटडाक लोको एम समनता हता के, हिंदृप्तानना 

छोको तमाम बोद्धपमना छे. घणा छोको वल्वी एम धारता हता के 

हिंदुस्तानमां तमाम छोको ब्राह्मण धमेना छे. जेनवर्म ए शुं तेने 
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विषे छोकोने भरा पण खबर नहीं हती. आ मेव्टवडो थयो त्यारे 
लोकोने माल्म पडच्यूं के “ मैन ” ए नामनो पण एक परम छे. 
सर एडवीन आरनोल्‍ड नामना एक अंग्रेन गृहस्थे 
४ लाइद ओफ एशिया ” नाम पुरल्तक ( जेपां गौतम 
बुधने जन्मचरित्र कवीता रूपी आपेलु छे ) प्रसिद्ध कई हतुं 
अने ते आ देशमां बहु फलाव्यु हतुं, तेने लछीथे बौद्धवर्म 
धर्म जगाए जगाएं प्रप्तिद्ध थयो हतो परंतु मैन घम संबंधी छोको- 
पयोगी प्रस्तक अंग्रेनी भाषामां उपाय नहीं होवायी ए धर्म संबंधी 
लोकोने कशी माहीती न हती. आवां कारणोन छीथ पारा मनमां 
एवो विचार थयो के हुं आ देश्षमां मेन धर्मने मांट आव्यो अने ए 
धर्मन माटे माराथी बने तटली उन्नति न थाय त्यां सुधी मारुं अहीं 
आवबु नकरामु हतुं. आ देशमां लोकोनी खीए्ती धर्म उपरथी श्रद्धा 
ओडी थी नाय छे त्यारे एव प्रसंग मारी फरन छे के, जैन धमे 
सत्रभी ज्ञान आ देशमां मार फलावर्त नोइए. मछावड़ों खढाश थयो 
एटले चिक्रागो शहेरमां ऊ॒दी जुदी जगाए भाषणो 
आपवानो , मारो विचार थयो परंतु ऋतु घणी थंडी हती तथा खुल्ली 
जगामां भापणो आपी शक्राय नहिं तेवुं होब्ाथी ते माट खास बंदो- 
बत्त कवा अहिना केटडाक उम्दा विचारना पादरीआओलने मब्या 
अने तओए पोताना देवलोमां मने भाषण करवानी परवानगी 
आपी. चिक्रागोना लोकोन जाहेर रीते मालूम पडयूं के मेकावडो 
पुरो थया पछी है अहीं थोडो बखत रहेवानो छुं तेथी बणा छोको 
हं जे मकानमां रहुं छू त्यां मने मत्या आववा लाग्या, मेन धर्म: 
संबंधी कर्मनु स्वरूप केवुं छे ते तथा.स्वगे, नके, मोक्ष, देवलोक, आ- 
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त्मा, पुण्य, पाप वगेरे मणा थणा विषयो उपर मारे ए लछोकों साथ 
बातचीत थई. केट्टाक लोकोए मने कह्मे के नेत्र प्रतिनिधि तरीके 
मारी फरन छे के हिंदुस्ताननी जुदी जुदी फिड्छुफी अश्रेति पड़े 
दर्शनने खरूग मारे समनावब नोएए अने साबित करवुं नोईए के 
जैन दशन सबक्रा दरीनोमां उत्तम छे. ए उपरथी जे बकानोमां हूं 
'रहूं छूं त्यां एक वगे उ्राइबरार्मा आज्यो, तेयां आशेरे ६० प्र्षपो 
तथा स्रोओ जैन घमें अने तेनां तत्व शु छे ते संबेधी ज्ञान 
मेठबवा माटे आववा छाग्या, ता. १५ मी में प्तुधी में ए प्रमाण 
करयु. हुं चिक्रागोना ने मागमां रह छे तेने एंगछवुड कहे छे. 
स्यांयी आशेे दशा माईछ उपर बीजु एक वेछ चिक्रामो 
नामतु परूं छे. त्थांना छोकोए पण मने कब्य के तेओ आटले दूर 
मारां भाषणों सांमत्या आवी शक्के नहिं तेथी मारे ते जगोएं जई 
मषणों आपवां जोईए. त्यां एक जाहेर मकान नही हतुं अने मकान 
माड़े छेव्ा नईए तो पार विनानों खच थई जाय तेयी मो. परीटमन 
नामना एक उम्दा दिलना ग्रहस्थता बर्मां गोठण कामों अबो 
हती, त्यां एण ता. १५ मी में छुधी में भाषणों आप्यां, एंगलवुडमां 
युनवततलीस्ट चर नामने एक खीघ्ती देवक छ, त्यां पण में एक 
भाषण आप्य, हाइडपाके नाम एक पं छे, त्यांना प्रेसबीटे- 
रियन चचे नामना देवहमां पण में एक भाषण आप्युं, ओल 
सोल्म चर नामना देवरमां छ वखत में भाषणों आध्यां हतां. 
हाइलपार्क तामना बीना एक परामां में भाषणों आप्यां. कुक काउनटी 
नामछ स्कूल नामनी अत्रे एक प्रख्यात शात्म छ तेना प्रोफेसर तथा 
विद्यार्थीओ मपक्ष में एक्क माषण आप्यु हैते. इलीनेइ्स प्रेथ 
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कोरीसन चर्चा एक सत्र मडन शामेनना थरमां त्रण अने 
इवींग कुबमां एक भाषण आप्यु हतुं. 'वी फर्टर सोस्ताययी मोफ़ 
स्पीरिच्युआलीस्ट' नामनी एक मंडछीनी सभामां चार बखत में 
मापणों आप्पां हतां. एु सत्राय चीनी वणी जगाए में जाहेर भाषणों 
आप्यां छे, ए नाहेर भाषण सिवाय मारी स्थापित विद्याशाल्मार्मा में . 
वारंवार भाषणों आप्पां ने तो जुदा अने सेंकडो लोको हूं जे मका- 
नमां रहूं छु त्यां मठ आवी थम सेरंधी चर्चा करे ते पण जुद्दी. . 
आबी रीते अत्यार सुधी मारो तमाम वखबत भाषणों आपवा्मां 
तथा छोको प्राथ घमेनी चर्चा करवामां गयो छे. एक पर दिल्मतनी 
रातना १२ वागा अगाउ सुत्रा पाम्यों नथी, शियाकों खतम थयो 
छे तेयी भाषणों आपवानी ऋतु पण खतथ थई छे. वसंत ऋतु चाले 
छे अने गरमी पडा छागी छे तथी लोकों थडी जगाओमां भग्मा 
लग्या छे, एटले हवे हुं फुरसद लई शक्यो हूं. अत्यार मुभरी में 
चिक्रागो तथा तेनी आसपरास्नां परांओोमां भाषण आप्यां छे. चिका- 
सो तथा शहेरमां पंदर लाख मराणमनी कत्ती छे. नबी त्वां 
आठ भाषणों आपबानी जरूर हती, परंतु. युनाईटेड 
स्टेट्स मोटो देश छे अने बीनां शहरोमां पण 
भाषणों आपवायी जन घर्मनी कीर्ति जगाए. जगाए फलाश, एवा 
हेत॒थी हुं बीना शहेरोमा भाषणों आपवानों इरादो राख छू. मपरे- 
सब्र मास पछी भाषणों आपवानी ऋंतु शुरू थशे तेट्ला बखतपां 
जुद्दा जुदा विषयों उपर भाषणों आपवानु हुं नक्की करी राखीश. 
आमम्ट माप्तनी ता. ५-१९ तथा १९ ना रोजे न्युयाकके पासे आ- 
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बेल लीलीडेड नामना शहेरमां हनारों लोकों समक्ष मैन धरम उपर 
माषणों आप मादे त्यांता लोकोए मने बोलाव्यों छे. ते उखते हुं 
त्यां नईश. दिदुस्तानना छोको विषे खीस्ती घर्मना मिशनरीओ आ 
देशमां एटा बच्चा खोटा विवारों दर्शावे छे के ते विचार दूर कर- 
वानी दिंदुतानपां मम्मेठा देरेक ग्ररह्थती करने छे. दाखछा तरीके 
आ महावड़ापां हानर रहेगा लेडाना ए5 मी शतरों डाक्टर पेस्टेक्ो- 
से दिदुष्तानना तमाम लछोकोनी वर्तगुक उरर मोटो हुमछो कर्यों 
हतो. मैन धम सेबंघी ते कशु बोल्यों नहतो. पण सामान्य रीते 
हिंदुस्तानना छोको विरूद्ध तेण भाषण आप्यु हतुं. बीज दिवसे 
जैन थम संबंधी भाषण आपवानी मारी बारी हती, तेथी 
जैन धमप्रबधी भाषण आपत्रा पहेड्ां में टुंढमां ०. मोशनरीने प्तारी 
रीने जवाब आप्यो हतो. आ मेडाबडानी मुख्य अमर ए थई छे के, 
अहिना लोको खीघ्ती घर्म उपर श्रद्धा ओछी राखवा लाग्या 
छे अर्दिना खोह्ती देवलपां जगाश छोकी केट्श छे तेनी तब्राप्त 
करतां माल्म पड़े छे के चिक्रामोनी क्‍लीआांथो दर बसे माणसे 
फक्त एकन माणय्‌ रबियरिे वेन्‍हओं जाय ठे. बाकीना माणसो 
बीलकुछ देवहतां जता नथी. परन्तु में खोस्ती दवकमां भाषणो 
आप्यां हतां तथारे जे छोको कोईपँग दिवसे त्यां आब्या न हता ते 
मारा भाषणों सांभत्या आव्या हता. जैन ध्मनों खूबीबी मीौसीस 
चाल्से हारवडे नामनी एक बानु एटली बी खुशी थई हे 
के तेणीए मांप्ताहारनों त्याग कर्यो छे. तगोएं तथा तेणीना पतिए 
चोधुं ब्रत आदर्य छे, अने हूं. हिंदुस्तान पहोंचीश त्यार पढी हूं 
पसन्द करूं तेवा एक नेन छोफराने प्ररपुरी केललणी आपने 
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जेटलो खचे थाय तेटडो आपबाने तेओए' कबुल कर्य के. अमेरिकाना 
केट्टाक वर्तमान पत्रोए जैनघर्म विष पोताना उत्तम मतों जाहें( कर्या 
छे. त्यानां '* धी आई ? नामना एक पत्रमां गई ता० २३ मी 
माना अकुमां एवं लखाण करामां आव्यु छे के भाषणनो विषय 
जैनयम अने ते घर्म विष मी० गांधी अहींना मेकावडामां पोताना 
लोकी तरफथी माषण करवाने आव्या हता. जुदा जुदा देशोमांथी 
आवेछा अनेक विद्वान प्रतिनिधीओए मलावडामां अने ते खलास् 
थया बाद पूर्व देशना पर्मो विष जे भाषणों कर्या हतां, ते तमाम 
ध्रमों करता बुद्धिवान अमेरिकन लोकोनुं बलण जेनवर्म तरफ वधोरे 
सारीरित छछये छे ” 


यह पत्र गुनरातीमें है तोमी हमारे पाठक समझ गए होंगे। 
इससे यह झलऊता है कि वीरचंदन अपने लगातार व्यास्यानोंका 
एपा अत्तर जमाया कि इनके पास ६५० के करोत्र स्री पुरुष जन 
तलज्ञान सीखनेके लिये आने लगे तथा पादरियोंन गिरमाषरमें 
माषण देनेकी इनानत देदी । एक खत्री ओर उसके पतिने चोथा बन 
लिया तथा ४ जैन बालक पूण धम विद्या पढ़े इसके कुल खबकों 
उठाना मंजूर किया। दूमे द्स्ती दिन सेठनीने एक चिकागोकी 
मेमकी चिट्टीका तजुपा ए५ ज़में पढ़ा मिप्तमें इग्रेनी भी छपा था | 
वह पत्र यह है- 

“० चाल हचा0ः ० ४6 शाेग्राहए", ” 

4॥6 चंड्र॥ एएणएफए जम इछाए छजए 7णृता०- 
8णां०१ एफ शव, फफेशातवे ऐिग्ड्ी080]00.. (8४0॥०९ 
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१८ 


२७४ ] अध्याय जाठकं। 





०6 वजु0०88णा #0ते. ए.णेच्ाए8 (0. (० ४0 
इ ह0 00६पए70 ९0०प7868 जञोगली #0 8 39) तेलएल- 
ग्रह 0 ए०णगाड़ एकऋार्फ8 0 शीए ००प्राप,, 


(४०४2० 30, | 60 ी०5८ 89८!!. 
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भावा्थ । 
सम्पाद+* ४ पवायोनियर "' 
वीरचंद गांधी बी. ए. इम्नईन जेन जातिकी तरफसे अहुत 
योग्यता दिखाई, बहुत बड़ा अस्तर पेदा किया और अत जो 
देशके मित्र २ भागोंमें व्याख्यान दे रहे हैं उससे असर बढ़ता 
जाता है- 
चिंकागो, ३० जनवरी । द: मग्बिन मरी स्तेल 
, जैन बोधक जून १८९५ ) 
एक दिन सेठ माणिकचेदकों महासभाके अधिवशनकी याद 
पड़ गई | शात्रोंके छपपन न छपनकी 
सेठ इरजीउन रायच- नर्चा दिलमें आ गई | संटजीके दिलमें 
न्दसे परिचय। सेठ हीराचेद्नीका बहुत बड़ा मान था। 
प्रम भी खून था। हरणएक आआातमें 
इनकी संठाह लेते थ । धार्मिक मित्र ही मानते थ इससे सेठ 
ही एचेदके समान सेठ माणिककेनी भी ग्रंथ मुद्रणके पक्षपाती 
थे । इनको पूर्ण विव्रात्त था कि विता मुद्रित ग्ंयोंके स्वाध्यायका 
प्रचार नहीं हो सक्ता। इतने हीमें इन्होंने उत्त भक्तामरजीको याद 
किया जो गुजराती अर्य सहित छुपा हुआ मथुरामें देखा था। 


संयोग आर बियोग । [ १७५८ 
पता इनकी नोटबुकमें छिखा ही था। आपने श्री भक्तामरमीकी 
बहुतसी प्रतियां मंगाकर अपने घरमें व दूसेरे पाठ करनेवार्लोंको 
अटनेके लिये सेठनीने प्रथम ही एक पत्र सेठ हरजीवन रायचेदको 
आमोद टिखा जिन्होंने अचुवाद करके प्रकाशित किया था। यह 
नरेसिंहपुरा नातिके एक छुशिक्षित गृहस्थ हैं, जन आस्त्रोंके 
मननका अभ्यास है, तत्त्वको समझते हैं, परोपकारी हैं, गुज- 
रातमें माननीय हैं। सेठनीका पत्र पाते ही सेठ हरमीवन 
रायचेदका बहुत हर हुआ । क्योंकि यह तो इनके कण गोचेर 
हो ही चुका था कि अम्बर्डमें सेठ माणिकचंद जोहरी एक बहा 
ही धर्मात्मा, प्गेपफारी व मिल्नसार सेठ है । इनके प्रतापसे 
बहुतसे गुजराती बंधुओंने अम्बईम बन्दा प्राप्त क्िय्स है। सेठ 
हरनीवन रायनेदने पुस्तकें भेजीं व उत्तरमें एक लम्बा चौड़ा षत्र 
लिखकर गुजरात देशके अज्ञानक्री दशा बतलाई । यह पत्र बांच- 
कर सेठजीको बहुत ही सन्‍्तोष हुआ । सेठजी जैसे पत्थर एहना- 
ननेमें मौहरी थे वेसे मनुष्यकी भी पहचान करनेवाले सच्च जौ- 
हरी थ। ऐसे विद्याप्रेमी, परोपकारी प्ररुषोंके छामको महान झाम 
समझते थे । इस पत्रका उत्तर सेठनीग दिया और उपदेश किया 
कि वे क्रीतियां बन्द करनेमें, व स्वाध्यायके प्रचारमें परिश्रम करें। 
तथा बालकोंके लिये पाठशाला खोलें! यहींसे इनका सम्बन्ध प्रारंभ 
हुआ। अब तो वर्षमें दोचार दफ परस्पर पत्र व्यवहार होने लगा । 
धम सम्बन्धी परस्तकोंका गुजरातीमें भापान्तर करनेको ऋर्ड दुष्े 


सेटनीने लिखा । कक "हक 





रजद ] अध्याय आठवा | 


5 बजट नर > आना नहड नट >>: 


सेठ माणिकचंदनीका पालीताना सेत्र॑जयके उद्घधारका बहुत 

। बड़ा ध्यान था और ऐसा ही मुनीम धर्म 

एक विधवाका दजीकों था जो सखे दिल्से तीथबकी उन्न- 

२०००) का तिमें दत्तचित्त थे। दक्षिण हैदराबाद 

दान । निवासी सेठ पूरणमल हणुमंतराम पांड्याकी: 

विधवा बाई रामबाई पालीताना पधारी 

थीं। आप धमचंदनीके उपदेशसे २०००) के दानका उपयोग 
नीचे प्रमाणे कार्योमें करनेकी कह गई:-- 

२० ०) पालीतानाकी नई धर्मशालामें कोठरी नग १ बनाना ॥ 

११० ८) पहाडुपर शांतिनाथनीके मंदिरके मोटे मंडपमें संगमर्मर 


पत्थर लगाना । 
६००) ग्रामके नये मंदिरनीमें जो गभारा है उसमें चांदीके 
द्वार जड़े जावें । 


२००) सें5 १९९१ की प्रतिष्ठेके समय नए मंदिरम एक: 
प्रतिमा पधराई जाने | 
इस खबरको सेठ माणिकर्नंदन सं० १९५० जेठ वदी १४ 
सोमबारके दिन लिखकर जैन बोधकमें छुपाने भेजी दी जो इस पत्रके 
अंक १०७ जुलाई १८९४में मुद्रित है । इम पत्रके नीच सेठ- 
जीका यह रिमार्क था-- 
/ एकठां काम करवाने वे हज़ार रुपया बाई आपी गयां 


आपिये ० 


छे तेने संघ तरफथी अने हमारी तरफथी घन्यवाद आपिये छिये + 
अर्म सरवे बंधुजनोने विनंती करिये छीये के एडवा उदार दिलना 
आाईयोने पईला सारी टेकाणे वापरवाने द्वालमां सऊथी उत्तम 


संयोग आर वियोग । [ २७७ 


ठेकाणुं भी शोत्यपुरना चतुर्विध दानशारामां मदत करवी, ए 
ठेकाणुं घ्णुं खाभनुं छे । ? ह 
पाठकोंकों इससे मालूम होगा कि विद्यादान आदि 9 प्रकार- 
दानोंका व उसके होनेवाले का्थेका कैसा महत्त्व सेठ माणिक- 
चेदूनीके दिलमें था । 

अम्बई दि० जेन सभा सेठ माणिकचदके मंत्रिन्त्र व पंडित 
गोपालदासके उपमंत्रित्वम॑ बहुत कायदेसे 
दि० जैन सभा बस्व- काम करने लगी । इसका प्रथम वर्पिकोस्सव 
ईंके काय्ये। मगसर सुदी १४ को हुआ । साहमें. १५ 
अतरंग व १९ उपदेशक समाएं हुईं । इस 

समय समभाके आधीन ३ खात चालू थ। 


ग्वाता आमद खच बचत 

समा २२३॥) १२४)॥ . ९९॥७-)। 

पाठशाला ३६४॥८-)॥॥ २६५)॥ २९॥%-) 

पुस्तक ३४८॥०)॥ १९३०) १६३॥-)॥ 
कुल ९३७०) ५८२३०) ३२६४॥८-)॥ 


जन पाठशालामें ५० जीवराम शास्त्री पहले नियत हुए ' फिए ५० 
निवासाचाय व एक ज्योतिष शास्त्री भी रखा गय, । इसका 
उपयोग स्वयं गोपाल्दास और पं. घन्नाठालजीने भी लिया स्ले० 
१९५१ मगसर सुदी १४ तक प० गोगलदास शाकटायन, सभा- 
सोत, चेद्रप्रमुकाव्य ६ सगे, स्वर्थि सिद्धि पृण, राजवात्तिक अध्या- 
य, परीक्षामुस॒ परिच्छेद १॥, अलंकार चिंतामणि प्रथमपरिच्छेद, 


२३८ ] अध्याय अछ्वों । सन 


कुबल्यानंद पौन, ग्रृहगणित स्पष्टाषिकारसे पूव॑तक, जिनेन्द्रव्याक- 
रण थोड़ा, आदिनाथ पुराण पत्रे ६६--हतने विषय अपनी तीज 
बुद्धिके कारण पढ़ चुके थे तथा पं० घन्नालाल शाकटायन पड़लिंग, 
चंवप्रश्ु कान्य २॥ सर्ग, परिक्षाम॒त १ परिच्छेद ही कर सके 
थे | पुस्तक खातेसे लिखित ग्रंथ गाम्मटमार अष्टशती आदे भं- 
डारमें मंगाये जाते थे । तथा स्भाने एक परितोषिक भंडार भी 
' कायम कर लिया था कि अम॒क २ विषयोंमें परीक्षा देकर जो 
आरतमें कोई जन विद्यार्थी उतीर्ण हों उनको ईनाम दिया जाय 
अर्थात्‌ परीक्षाल्यक्री नींव जेठ मुदी १ सं १९५१ को डाली 
गई थी। 
दमहेर आदि तिहवारोंपर अहुतसे रजवाड़ों आदियें पशुवर 
होता था उसको रोकनेके लिये कई द्यावान 
पशु हिंसावंदीका प्रयत्न जैनी भाई प्रयत्न कर रहे थे। उनमें हमारे 
और सूरतके लोगोंद्वारा सेठ माणिकचेदनी भी थे। प्रयत्नसे क्‍या 
मानपत्र | नहीं होता ? घरमपुरके महाराणाने अपने 
राज्यमें होनेवाले पशुवधकों बंद किया तब 
सूरतके लोगोंन राजाको मानपत्र दिया उस्तका जवाब जो राजाने 
दिया वह जैन जोाबक अक ११२ दिस० १८९४ में मुद्रित है, 
जिसका प्षारांश यह है--- 
मैं पत्‌ १८९१में राज्यगद्दीपर बेठा तब ही से में ऐसे 
रिवाजसे विरुद्ध था । मैंने बम्बई, सूरत बड़ोदा आदिके विद्वानोसे 
७५६ ग्रत शाखीय प्रमाण सहित इस हिसाके किरुद्ध मंगाए 
तबसे में बंद करना. चाहता था सो इस साल बंद करा दिया है 


तथा आमरण ताहुकेमें भी कर दिया गया तथा मेरे राज्यमें चेज 
छुदी १५ के दिन मनुष्यको बड़ी निदेयतासे मारते थ व मनुष्यके 
कपालपर तलवारका जरूम करत थ मो सब बंद करा दिया है 
आदि । ”! 

इसके बाद नगरसठ गुलाबदासन महाराणा साहब व कुंवरको 

हार पहराया । 
रूममणीजाईको विवाह छानके बाद ही वह गर्भवती हुई 
ओर ९ मास बाद एक कन्याको जन्म दिया। 
सेठ पानाचेदकोी यह पहली संतति थी नो सेठ पानाचंदको 
पुत्रीका लाभ । प्राप्त हुई सेठ । पानाचंदन सामान्य रुपसे 
उत्सतर किया। माता कन्याको पालने लगी। 
पालीताना राज्यमें जिप्त नय मंदिरको बड़े परिश्रमसे सेठ 
माणिकचेद और नवलचेदने तय्यार कराया 
पालीताना मेदिरकी था उसकी प्रतिष्ठाका मुद्दत माघ शुकू ५ 
प्रतिष्ठा। सं १९९६१ नियत था। जिसके लिये 
२ मास पहलेसे ग्वास तथारियां करानेके 
लिय सेठ माणिकर्ंदजीने मुनीम धमंचंदको ताकीद की थी । नई 
धर्मशालाके जमीनमें दो दो सोकी लागतके १० कोडे बनवाए तथा 
जो २००) दे उस्तीका नाम लिखा जाय ऐसा प्रस्ताव किया । 
ठहरनेके लिये श्वेताम्बरी धर्मशाल्एं मी ली गईं। भावनगर व 
श्रोघाके भाई एक मास पहलेसे यहां रहकर सब प्रबन्ध करने लगे । 
प्रतिष्ठाआार शोलापुरके सेठ हरीभाई देवकरण ओर 
रावजी कस्स्रचंदजीम ! मास पहलेसे अपनी ओरसे 


२८० ] अध्याय आहवों | 





म्ाजनचआ्ञाला खोल दी थी कि किप्ती जैनी भाईको भोजनपानका 
कष्ट न हो । बम्बईसे तीनों भाई सर्व कुटुम्न सहित पालछीताना कई 
दिन पहलेसे आ गए थे । शोलापरके बहुत महाशय तथा गृनरात 
देशके व कुछ उत्तर हिन्दुस्थानके यात्री करीत्र ९०० ०के जैनीभाई 
एकत्र हो गए थे। भद्टाक ऋकनककीर्ति प्रतिष्ठाकारक थे । 
श्री शांतिनाथ स्वामीके चातु व पापाणके मनाहर बड़े २ बिस्तर 
निर्माण कराए गए थे। मंदिर भी बहुत ही रमणीक स्कीपरी- 
के मंदिर्के समान तय्यार हुआ था। रंगावेनी व पत्थर व चांदी- 
का काम था । जो यात्री पालीताना गए हैं उनको उस मंदिस्की 
शोमा याद होगी । इस समय सूरतकी गादीके भद्ठास्‍क श्री 
गुणचंद्रजीको निमंत्रण नहीं क्रिया गया था तोभी आप आगए 
थे। दोनों भद्दारक्क अपने २ मान पृष्ट करने व पैसा एकत्र करने- 
बात बातपर तकरार होती थी। ज्ञान कल्याणकका दिन मात्र 
छुदी 9 रात्रिको ७ बने था परन्तु श्री गुणचंद्रजी भद्टारकन 
बड़ा ही विन्न किया और कहा कि मेरे आम्नायवालोंने जितनी 
प्रतिमा प्रतिष्ठा कराई हैं उनको सूरमंत्र हमदेंगे तथा हमें क्रितना 
रुपया दोगे ? जब्रतक यह पक्का न होगा कल्याणक न होने देंगे | 
सूरमंत्र देनेके समयम परस्पर मतभेद होनेसे रात्रिके १९२ बन गए 
तब कल्याणक हुए | यहां तब भाद लोगोंने झगड़ा किया कि 
प्रतिमाके आभूषण हमको मिलने चाहिये पर पुलिस व राज्यका उत्तम 
प्रबन्ध होनेके कारण कोई फिसाद न होकर सर्व शांति रही और 
सानन्द प्रतिमा मात्र सुदी ५ को बिराजमान करदी मई । भ्रतिष्ठा- 
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संयोग ओर वियोग । ' २८* 
कारकनि २२००) यहांके ठाकुर साहबको नजरानाके दिये । 
प्रतिष्ठाकारकोंने अपने प्रणके अनुमार झ० ११०००) श्रीनिन- 
मंदिरजीके मंडारमें भी दिया ओर सब खर्चा | उठाया सेट पाना- 
चन्द माणिकन्द ओर नवर्चन्दनीन मी रू० २१००) मंडारमें 
दिये । तीनों भाइयोंने इस प्रतिप्टाका निर्विनष्त पूरी करनेमें पूर्ण 
परिश्रम उठाया । 


मंदिर प्रतिप्ठाके बाद सेट माणिकचेदको चिता हुई कि धम- 

शाल्ाका काम पूरा होना चाहिये। उसके 

पालीताना धमशा- लिये आपने अनुमान पत्र ६२०००) रु० 

लाका प्रबन्ध । का बांधा जिसमें २६००) का एक बंगला 

तथा कुछ कमरे ४००) रु० व कुछ २००) 

रु० वाले बनने तजवीज किये । यात्रामें आए हुए लोगोंसि बहुत 

कुछ भरवाए, ४००) आपने दिय ओर १२०००) का प्रबन्ध 

कराके काम जारी करनेकी सूचना मुनीम धर्मचंद्क्रो की। जा 

१००००) का कज सेठोने मंदिर निर्माणके ल्यि दिया था 
सो इस प्रतिष्ठाकी आमदसे वसूल हो गया। 


सेठ प्रेमनेदकी माता अपनी वैधन्य अवस्थामें त्रत उपवाम 
करनेमें बहुत ही दक्ष थीं। हर समय घर्म- 
रूपावाईकी १२३४ ध्यानमें अपना काल बिताना यही इसे इष्ट 
उपवासकी तपस्या। था। सं० १९५१ में बाईने १३३४ 
बारहसौ चौतीस उपवासके कर- 

नेका नियम घारण किया । 


' २८२ ] अध्याय आोठवों | 


१२३४ अलोंका हिसाब हस भांति हैः-- 
अहिंसा महात्रतक भेद १४ सत्य महाव्र॒तके. भेद. ८ 





अनोर्य व्रतके ,.. ८ ब्लाचर््यब्रतके . ,, ३२० 
परिग्रहत्याग महाजतक्रे , २४ रात्रिमोनन त्यागब्रतके ,, .! 
मनवचनकाय गुप्ति ३ ईर्या स्रमिति ० हे 
भाषा समिति ४ १० एपणा प्रमिति 3 ४३ 
आदान निक्षेपण स० १ प्रतिष्ठापना समिति १ 
१३७ ' 


१३७ को मन वचन कायसे गुण ४११ हुए, 
कृत कारित अनुमोदनासे गुणे १२३३ हुए 
इसमें अनिच्छा राजिभोजन त्याग भेद १ 
कुछ र२३४ हुए | 
(जैनबोधक माच-अप्रेल १८९२) 
इस तरह १२३४ उपवास पूर्ण करनेपर यह ज्त्र पूण होता 
है। इन उपवार्सोकों जत्र पृूण कर ले तब उद्यापन करे । 
एक वर्षमं जितने कर सके करे । लगातार करनेका अभिप्राय 
नहीं है । सो रूपाबाईने इस कठिन प्रतिज्ञाको धारण किया । 
सेठ माणिकचंदजी गृहस्थके व्रतोंके पालनमें मी बढ़े साव- 
घान थे । अन्यायका धन लेना, असत्य 
सेठ माणिकचंदका बोलना, कुशौल आचरणसे इनको पृ 
परिग्रहप्रभाण क्रत । घृणा थी । जब यह पालीतानाकी प्रतिष्ठामें 
गए तब इनको परिग्रहका प्रमाण नहीं था | 
प्रतिष्ठा होनेके बाद रात्रिको एकान्तमें सेठनी और धमेचेदनी अपने २९ 


ख्यात् छोर वियोग । २८३ 
दुखसुख, धर्म कमकी वातालाप मित्रके समान कर रहे थ। तब 
धर्मचदनीने कहा कि आपके पृर्वृकृत पुष्यके उदयसे लक्ष्मीका 
लाभ हुआ है, पर रुक्ष्मी तृष्णाको बढ़ानेवाली है ।इसकी तृप्णाने 
बहुतोंको नरकादि नीच गतिमें पहुंचाया है । यह जितनी आती 
है उतनी ही अधिक होनेकी बांछा पैदा करती है। क्रिप्तीको 
आयुका भरोसा नहीं है। इससे इस तृष्णाको स्वाधीन रखनका 
उपाय परिग्रहप्रमाणबत है सो आपको है या नहीं ! 
सेठनीने जब्र 'न' कहीं तब पर्मचदूनीने फिर कहा कि आप प्रमाण 
क्‍यों नहीं कर लेते कि इतनी लक्ष्मी मेरे भागमें जब हो जावेगी तब 
में नवीन उपाजन छोड़ दूंगा । आप प्रमाण चाहे जितनेका करे 
पर प्रमाण होना आवश्यकीय है | सेठनी भी इस बातका अच्छी 
तरह समझते थ पर अनसंग्रहक्ा लोभ नहीं मिटा था। इससे 
नियम नहीं ले पके थ। इन्होंने कहा-भाई घमंचद, जब में 
तम्बई पहुँचू तब तुम मुझे पत्र लिखना पर यह तो बताओ क्या 
तुम्होंर नियम है ? धमचंदने कहा कि मुझे अभी तक प्रमाण 
नहीं है पर आगामीके लिये करनेका विचार हैं। में शीघ्र ही 
प्रमाण करके उमक्री नकल आपको भेजूगा । 


सेठ माणिकच्द बम्बई पहुंच ही थ कि भाई धमचंदनीका 
पत्र पहुंचा जिप्तमें परिग्रहप्रमाणकी सर्वे विगत लिखी गई थी उम्र 
समय सेठनीकी दृकानपर सेठ रामचेद नाथारंगनी भी मौजूद थे 
इन्होंने भी इस पत्रको पढ़ा ओर धरमचंदकी बहुत प्रशंसा की। सेठजीने 
वह पत्र अपनी जेतमें रख लिया। रात्रिको चौपाटी जाकर सेठनीने 
व्यादु करके समुद्र तटपर घूमकर अप्रना पक्का विचार कर लिया कि . 


२८४ ) अध्याय आहवों | 





आज रात्रिको हम भी परिग्रहका प्रमाण कर लेबेंगे। आयु कायका 
कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मीकी तृष्णा तो जन्म भर नहीं छूट 
सक्ती। रात्रिको आरतीके पीछे श्री चेद्रप्रमु मगवानकी स्तुति व 
पिनय कर सेठनी नैत्याल्यमें बेठे और आगनी नोट बुकमें परिग्रहकी 
संख्या लिख ली | तथा यह प्रणकर लिया कि अमुक धन मरे भागका 
दूकानमें हो जायगा'तब्र मैं अपना सम्बन्ध छोड़कर घमं व 
जातिकी सेवामे लीन हंगा और जवाहरातके कामसे पेन्शन 
ले लूंगा। सेठजी बहुत विचारशीर थे। प्रमाण इतनी रक्रमका 
किया कि जो न तो बहुत कम था और न बहुत असम्भव था । 
परिग्रह प्रमाण करके अपनी इच्छाकी सीमा बंपर सेठजीन ग्ृह- 
स्थ श्रावकका एक स्तुत्य कृत्य पूर्ण किया । 
बीरचंद राववजी गांधी बी. ए. चिकागोकी घर्म समामे 
बीरखंद रंफंजी का शामिल होकर फिर अमेरिका इंग्हेंड, फ्रान्स 
से लौट और जमेनीमें फिर ता. ८ जून १९९५ 
अमेरिकासे लोटना। बम्बई आए। उनको जहाज परसे छेनेका 
दो तीन सो प्रतिष्ठित पुरुष जैसे सेठ तलकचेंद माणिक्रचंद, सेठ 
 वीरचेद दीपचंद, गोकुलभाई मूलचेद आदि गए ये। उनमें हमार 
प्रसिद्ध सेठ माणिक्ंद भी थे [बढ़े सत्कारसे अंग्रेजी आजेके साथ 
फूलोंके हार पहराते हुए ६०, ७० गाडी पतहित मारकेट्से जोहरी 
बाजार होते हुए उनके मकान भायसलेपर उन्हे पहुंचाया | अमे- 
रिकामें क्या किया इस बातके जाननेकी छोर्गोको अति उत्कंठा 
भी | वीरचेदजीका एक व्याख्यान भायखल्ेपर सेठ प्रेमचंद राय- 
चेदके बंगलेमें हुआ कहां अति भीड़ थ्री। दूसरा छालबाग व तीमरा 


संयोग ओर बियोग । [ २८५ 


मांगरोल समामें हुआ। हमारे सेठनी सबमें गए थ.। वी(चंद राघवजीने 
कहा कि चिकागोमें उन्होंने सम्यग्दशन, पुनजन्म, कर्म सिद्धान्त, 
इश्वर सृष्टि कर्ता नहीं ऐसे बहुतसे व्याख्यान व्‌ वोष्टन शहरमें दो 
मास ठहर कर ८०» वध्यारूयान दिये । आपने कहा कि हालमें अमे- 
रिक्रावालोंका विश्वास क्रिश्वियन धमंपर नहीं है। वे नो बात युक्ति. 
व प्रमाणस सिद्ध होती है उत्को ग्रहण करते हैं।यदि जेनी 
अपने धर्मके उपदेशका क्रम जारी रखे तो हज़ारों आदमियोंका. 
जेनी होना संभव है। आपने वहां गांधी फिलाज़ाफिकल छोसा- 
यटी काग्मम की है! उपदेशके फलसे कश्योनि मांसाहार त्यागा। कई 
एकान्तमें ध्यान करने लगे। कई णमोकार' मंत्र जपने लगे। इन्होंने 
खानपीनेमें अपने धमकी बिलकुल हानि नहीं पहुंचाई । आग- 
बोटमें १००) ज्यादा करके अल्ग चूल्हा रखा गया था । इ- 
न्होंने आगत्ोटके क्यास्टेन और इग्लैंड अमेरिकार्के विश्वासपात्र. 
आदमियेंके सार्टीफिकट भी दिखछाए कि खानपानमें अशुद्धता 
नहीं की । तोभी बम्हके मोहनलाल महारान खे० यतिने तकरार 
की कि इनका प्रायश्रवित होना चाहिये। महारान आत्मारामजी 
इसकी आवश्यक्ता नहीं मानते थे | तो भी तकरार मिटानेके लिये 
इनको आज्ञा की कि वे श्रीमिनेन्द्रदेवका अभिषेक व पूँना करें, 
एक नोकार मंत्रकी माला जर्पे व योगशाखके एक अध्यायका 
पाठ करें, इतना प्रायश्चित्त दिया । वीरचेदूनी २२ मास्त इस. 
यात्रामें रहे ये । 





संवत्‌ १९५२ में सेठ माणिकचदजीने हीराचंद नेमचंदनीसे 

पूछा कि आपके मैन बोधकसे मालूम हुआ 

धषलजयध वलके कि रायबहादुर सेठ मूलचेदनी अजमे- 
उद्धारकेलिये चंदा । रके प्रयानसे श्री धवलादि ग्रांथोंकी नकल 
होनी शुरू होगई है तथा ३० ० छोक पहले 

हिखे भी गए थे सो क्‍या वह काम जारी है या बन्द हो गया । 
'तब  हैठ हीराचेदने कहा कि वह काम यों बन्द होगया है कि 
सेठभी उस प्रतिको अजमेरके लिये चाहते थे स्तो वहांवालोंने 
इनकार किया इससे वह काम योंही रह गया । तब सेठ माणिक- 
चंदन कहा कि यदि वे ग्रंथ पड़ जांयगे तो फिर कहांसे आ- 
एंगे ? दूसरे आप कहते थे कि वे जिस हिपिमें हैं उसे सिवाय 
नहमसूरि शाखीके दूसरा कोई जानता नहीं है तथा शाखत्रीनीकी 
उम्र ५५ वर्षकी है। यदि यह कालवश होगए तो नकल मी न 
हो सकेगी । इससे यदि वहांवाले दूसरे स्थानपर ग्रन्थ देना नहीं 
चाहते ती अभी यही प्रजन्ध कीजिये कि उसकी वहां दो नकलें 
हो जांय एक कनड़ी लिपिमें व एक बालबोध हिन्दी लिफिमें, 
इतना काम बहुत शीघ्र होना चाहिये । तब सेठ हीराचंदने कहा 
कि इसके डिये तो वे लोग अवश्य कबूल कर लेंगे पर हमें ब्रद्म- 
सूरि शाखरीके साथ दो प्रवीण लेखक और रखने पढ़ेंगे नो कनड़ी 
व बालबोधमें लिख सकें | इस सबके लिये कमसे कम १००००) 
का फ्रन्‍न्ध होना चाहिये प्तो केसे हो, तब सेठ माणिक्ेदने 
कहा कि १००) सो सो रुपयेके १० ० मागकर लिये जावें पहले दस 
दस रुपये करके १० ० ०)तहसील कर काम शुरू किया जावे। जब काम 


संयाग और बियाग | [ ३२८७ 
अलने लगे तब फिर २५) पत्रीस २ वसूल किये जावें। इस तरह 
काम पूरा किया जाबे । हीराचंदजीके दिलमें यह बात नम गई, 
उसी समय ब्रष्मससूरि शाख्रीको यह सब हकीकत लिखी । वहेँसे 
उत्तर आया कि इसमें कोई हज नहीं है । मूड़बिद्रीवाल खुशीस 
स्वीकार करेंगे तथा मैं पूण परिश्रम करके प्रति लिपिका प्रबन्ध 
कर दूँगा । फिर सेठ हीराचंदनीन जन बओधक अंक १२९ मास्त 
मई १८९६ में यह बात प्रकाशित की ओर सौ सहायक मांगे। 
इस अपीलको देखते ही सेठ भाणिकचेद पानाचंदनीन १६०१) का 
'एक भाग लेना स्वीकार किया। उन्हींका अनुकरण धरमचेद अमार- 
चंद, शोभागचेद्‌ मेघराज, माणिकर्नंद छामचंद, सेठ जवारमल 
मूलचेद, गुरुमखराय सुखानंद आदि ?३ अम्बईके व गांधी हरीमाई 
देवकरण आदि १९ शोलापरके व अन्य फलटन, दहीगांव, इंडी 
आलंद व सेठ हरमुखराय फूलचेद आदि ११ कलकत्ताके सत्र 
मिलाकर अक्टूबर १८९६ तक सत्र॒१४२२९) की स्वीकारता 
हो गई । लाला रुपचेद सहारनपरन जन गज़ट पत्रमें माल्म 
कर १००) की सहायताका पन्न जुलाई मासमें पंडित गोपालदास- 
जीको बम्बई भेजा । सेठ हीराचंदजीन जत्रानी पक्की बात करनेके 
डिये बद्यसूरि शाख्रीको शोलापुर बुलाया । वे मागेसिर सुदी ४ 
को आए तब सेठ माणिक्चंदजीको बुलानेके लिय तार दिया। 
तार पाते ही सेठ माणिकचंद गांधी रामचंद्‌ नाथाके साथ सुदी ६ 
को शोलापुर पहुंचे । शोलापरकी मंडलीके सामने ब्रह्मसूरि शास्त्री 
को १२५) मासिक व आने जानेका खर्च देनेका ठहराव 
हुआ तथा शास्त्रीजीने पोष मसमें मूलबिद्री जाकर प्रद्ि 
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लिखना कबूल किया। इनके पास गज़पति उपाध्याथ भी 
'लिखनेके लिये नियत किये गए। दोनों महाद्ायोंने मूलबिटी नाकर 
मिती फागण सुदी ७ बुधवारकों प्रश्तकोंके लिखनेका काम शुरू 
कर दिया। फिर शाक्रे १८२७ नेत्र सुद १० को ब्द्मसूरि शालरी- 
का पत्र शोलापरवालोंके नाम आया कि जयधवलके १५ पत्रे अर्थात्‌ 
१६०० छोक लिखे गए। इतनेमें मंगलाचरण, मागगंगास्थल ओर 
गुणस्थानकी चर्चाका निरूपण है। पुष्पदंत आचायने प्राकृत 
भाषामें सूत्र अनाए उसके ऊपर गुणधर महारानने रूलितिपद न्यायसे 
मेस्कृत और प्राकृतमें टीका बनाई है । 
सेठ माणिकर्चद हीराचेद ऐसे धर्मात्मा पुरुषोंक उद्योमसे 
रुपया भी एकत्र हो गया तथा कर व तक ब्रह्मसरि शास्त्री 
जीते रहे पर वे ग्रेथोंकी लिपिको पूर्ण किये विना ही कालके 
बहा हो स्वगे पधारे। ततसे गअपाति उपाध्यायने पवल व 
जयघवलकी दोनों प्रति लिखकर पुणे कर ली है । तथा इस वर्ष 
तीसरे महाधवल अंबकी प्रति करानका काम सेठ हीराचंदजी 
मूलबिद्री जाकर प्रारंभ करा आए हैं । तथा इस बातकी कोशिश 
चल रही है कि इन ग्रंथोकी कई प्रतियां होकर मिन्न २ स्थानोमें 
रहें जिससे गठनपाठन हुआ करे व एक स्थहमें विप्न आनेपर भी 
प्रतियोंकी अनुपलब्धि न हो पर मूलबिद्रीके पद्टाचार्य और भाई 
अभी तक वृथा ममत्व करके ऐश करनेपर राजी नहीं हुए हैं । 
श्री धवल ग्रंथके जीण ताडपत्रके पत्रे ६९२ है सो कनढ़ी 
प्रति जो अब हुई इसके २८०० व बालबोध लिपिके १३२३ पत्र 
हुए है | इसमें ७३००० ोक हैं । 








खयाद्ादवारिधि, न्याय्राचम्गति वादिगजकेसरी स्वर्गीय 
पंडित गोपालद्ासनी बरेया. 
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इसका मंगछाचरणका प्रथम छोक यह है--- 
गाथा--तिद्धमरणत मर्णेदिय मणुत्रममप्युत्य सोकलमणवज्ज । 
केवल यहोदह णिज्जियदुण्णय तिमिरं जि णमह || 
आवार्ध--सतकार्य प्िद्ध करने वाले, अतीन्द्रिय अनुपम 
व स्तुत्य मुखका प्राप्त करनेवाले तथा केवल्ज्ञानरूपी सुर्यंसे 
मिथ्यातमके अपभकारको हर॑नवाले जिनेद्धकों नमस्कार हो । 
श्रीजयधवल प्रन्यके कनड़ी जीर्णपत्रे ६१८ हैं उसकी 
कनड़ी कापी जो अब हुई उसमें २१०० व हिन्दी कापीमे ७५० 
पत्र हैं इसके छोक ६०००० हैं। इसक्के प्रास्मंभमें ? छोक मंगला- 
चरणका यह है--- 
गाथा--तितल्ययग न उबीस विकेवल णाणेण दिद्ठ सब्बद्दा | 
पसियतु सिबसरोवा तिहुबण सिर सेहरा मज्ध ॥ 
भावाथ--केवल्क्ञानसे सर्व पदार्थका देखनेवाले. मृक्ति 
पानव्राल़े व तीन भवनके शिरोमणि ऐसे २४ तीथेकर मेरेपर 
प्रमन्न होहू । 
रुसमणीबाईके साथ लग्न होते ही ९ मास बाद सेठ पाना- 
चदकी सबसे प्रथम जिस पृत्रीरत्नका भी 
सेठ पानाचंदजीको लाभ हुआ था वह कुछ मास जी कर 
द्वि० पुत्रीका लाभ । संसारसे चलबसी थी। अब सं. १९५२ में फिर 
सेठ पानाचंदकों एक पुत्रीका छाम हुआ । 
इसका शरीर शुरूसे ही दृढ़, सौम्य व गठीला था। यथायोग्य 
जन्मोत्सव करके इसका नाम ढछीलावती रक्‍्खा गया। माताने 
इसके शरीर रक्षणमें खूब प्रयत्न किया । 


१९ 
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मगनबाईजीका विवाह सूरतमें जिस कुम्टुबमें हुआ था वे 
यद्यपि प्रतिष्ठित और धनाइच थे पर एक 

मगनबाईजीको बहुत प्ताघारण बुद्धि और संकुनित छदयके 
पुत्रीका जन्म । थे। साप्त व पति दोनों यही चाहते थे कि 
यह रात्रि दिन घरका काम काज क्रिया 

करे, सीना परोना करे, अनाज फटके दले। मगनबाईनीको प्रस्तक 
बांचने व कुछ धर्म ग्रंथ देखनका शोक था परन्तु सास्त व पतिके 
भयसे इनका धमें व अन्य प्रस्तकोंका देखना, लिखना, पढ़ना 
बिलकुल बन्द्र हो गया था केवल प्रतिदिन नंद्रप्रमु म्वामीके 
मंदिरके दशन करना वे जाप देना इतनी ही धर्म क्रिया होती 
थी। यह मंदिर उनके बरके निकट ही है। यदि कदाचित्‌ भृल्स 
_मी कोई पुस्तक हाथम लेती व साप्त ससुर देख लेते तो ऋहुत 
ही क्रोधित होते थे । साधारण संप्तारिक प्राणीकी तरह रहते हुए 
इस कन्याक्रा चित्त भीतरसे प्रफुल्लित नहीं रहता था । जो अपने 
पिताछी स॒हवतमें बेठती, उनकी बातें सुनती, अनेक समाचार पत्र 
व पुस्तक वांचती व धर्म ग्रेंथकी भी स्वाध्याय करती उत्तका मन 
केवल बरके प्धोंमे केसे ठीक रह पत्ता था ? इससे मगनबाईमों 
थोड़े दिन यहा रहकर पिता द्वारा बम्बई बुला ली जाती थी। वहां 
चित्त प्रसन्न रहता पर पतिसे इसको प्रेम, यह पतिर्म अनुरक्त व 
उप्तको भक्त सो अम्बई ज्यादा नठहरकर सूरत चली आती। खेमचंद 
ओर मगनबाईको 8० १९९२में एक पूत्रीका छाम हुआ। खेमच- 
दकी माता व पिताको पोन्रीके लाभसे बहुत हष हुआ । मगनब्राई- 
नी चेद्रमुखी समान सुन्दर पृत्रीकों प्राप्त कर प्रेमसे पालने लगीं 
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ओर अब अधिक सूरतमें ही रहने लूगीं। धीरे र धार्मिक रुचि 
चट गई, संस्तारिक रुचि बढ़ गई। पुस्तक दखनेकी भी याद ने रही 
सो कायदेकी बात है। जिप्त विषयका संस्कार अधिक रहता है 
वही पक्का हो जाता है ओर वह पिछले असरक्ो धो डाउत। है। 


ता० १७ मई सन्‌ १८९६को जेन यूनियन छू बम्मईमें 

पंडित गोपाणदामनीका “अष्टकर्म? पर 

'पूं० गोपालदासका व्या- व्याख्यान हुआ। इसमें सेठ माणिकचंद- 

रूपान 4 वीरचेद जी आदि दिगम्बरी, वीरनेद राघत्रणी, 

राघबजीका. फतेहचेद कपरचेर छालन, 300 

परिचय । आदि खेताम्बरी भाई मोजूद ये। व्या- 

ख्यान बहुत ही युक्ति पृणे और विद्वता- 

पूर्ण हुआ। वोस्चेंद राबतनी व हीरनीने व्याख्यानकी फ्रांसतामें 

धन्यवाद प्रगट क्रिया । समाके पीछे राघव्णी और ५० गोगारुदासका 
परम्पर वार्ताछाप होनेसे दोनों विद्वार्नोको चहुत आनन्द हुंआ। 


ख़ताम्बर जेनप्मानने वीरचेद राधवजीके कार्यो 

इस कदर सराहना दी कि उनके चितमें फिर 

वीरचेदजीका पुन अमेरिका नानेका विचार हुआ और सन्‌ 
विदेश गमसन। १८९६ में ही अपने स्नी बच्चों सहित १० 
फतेहचेद कपूरचद लालनके साथ 

अमेरिका रवाना हो गए। खेद तो इस बातका दै कि ऐपा 
फल देखकर भी किसी दिगम्बर मैन विद्वानको भेजनेका प्रन्‍्ध 
'दिगम्बर जैन समानने नहीं किया और न कोई दिगम्बर मैन ग्रेजुएट 
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ही तय्यार मिला कि वह जावे। ह९एक काम साहेप्त और पूणे प्रय- 
लसे होते हैं। नहां प्रमाद है वहां काय्यसिद्धि कोर्सो दुर है । 
सेठ हीराचंद नेमचेद व सेठ माणिकचद जैनियोंमें ऐसे प्रस्यात 
हो गए थे कि हरएक मुख्य कामके लिये 
सेठ हीराचंदकी पं० लोग इनकी याद करते थ | पं० छाल्‍नने 
लाछनका पत्र। चिकरागोसे सेट हीराचेदको ता. ३ फरवरी 
् १८९७ को शक पत्रद्वारा श्री ज्ञानाणव और 
आप्तमीमांत्ताकी बचनिका व दूसरे अध्यात्मज्ञानके ग्रंथ मंगवाए और 
लिखा कि यहां ऋहुतमे अमेरिकनोने मांप्ताहारका त्याग कर 
दिया है । 
सेठ माणिकचेदनीके मंत्रित्व और पं८ गोपाल्दापनीके उप- 
मंत्रिल्वमें बम्नई सभा बहुत कुछ जैनसमानके 
वम्बई दि जेन उद्धागर्य प्रयत्त करने छगी । पाठकोंने वह 
परीक्षाईय।  गुनराती पत्र वांचा ही होगा जो सेठ 
माणिकचेदन जेठ दूना वदी ९ संबत्‌ 
१६४ १ को सेठ हीराचेदको लिखा था कि एक मंडल ऐसा स्थापित 
हो जो सम्पूण मुल्कों में जैन ध्मज्ञानको फेलावे, कुरीति मिटवावे आदि। 
उप्ती अपने अंतरंग मावकी पूर्ति सेठ माण्किचेदजी, प॑ ० गोपारूदा- 
सजी आदिऊ्ली प्हायतासे धीरे करने ढगे | वासतवमें विचार कब, 
होता है ओर कार्य्य कब होता है। जहें। दिचार पक्का होता है 
वहँ कालान्तरमें यदि कोई अनिवार्य विन्न न आवे तो वह पुरा 
होता ही है। बम्बई प्तमामें पारितोषिक खाता पहले ही खो दिया 
था । जैव बोषक अंक १३४ माप्त अकटूबर १८९६ में मारत- 
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संग्रह, प्रमेयरत्नमाला, चेद्रप्रमकान्य आदिमें परीक्षा दी, १००९ 
पाप्त हुए और ११७) का इनाम बांटा गया | उप्त समय अम्बई, 
जेपुर, खर्हं, शोलापुर, हिप्तार, तिर्सावा, अलीगढ़, दिहली, मुरा- 
दाबाद, कामा, प्रयाग, शिवनी, शरकोट, वर्षो, अवागद, रोहतककी 
पाठशाराएँ, शामिल हुई थी | अधिकसे अधिक विपय धर्ममें तत्वा- 
यैमृत्र, व्याकरणमें कातंत्र, काञमें धमदार्माम्युदय, स्यायमें प्रमेय- 
स्तनमाढा थ | आज भी वही परीक्षालय सेट रावनी सवाराम दोशी 
शोलाएरे प्रयत्नसे नियमित रूससे चल रहा है | यवथपि पाठ्शा- 
व्ाओंकी सेख्या बहुत नहीं कही-२०-२५ ही. श्ामिछ होतीं हैं 
पर पठन विपय बढ गया है। अब मगोम्मटसार, रानशर्तिक, अए 
सहस्री, प्रमेयक्मलमार्तेड, शाक्ररयन, नेनेर्द्र, यशस्विल्क आदियें 
ऊात्र परीक्षा दते हैं। 
घाध्यायका प्रचार बढ़नेके लिये सेठ माणिकरेदन चोपाटीपर 
एक प्र॒स्तकालट्य खोह दिया था। जितनी 
जनधमंपुस्तक नहां कहीं भी पुस्तकें छपती थीं उनकी 
प्रचर । बहुतसी प्रतियां मंगा लेते थ ओर उन्हे चोपाटी 
दरशनाथ आनेवाले भाषयोंकों न्‍्योछावर लेकर 
व अहुतोंको योंही देते थ। पाठशाल्ाओंमें अथ मूल्यपर व कहीं भेट 
भी भेनते थ। सबेरे राजिको आप अपना कुछ समय व उपयोग इस काममें 
भी छुगाते थे। जैन बोधक अंक १३४ माह अकटूबर सन्‌ १८९६ 
में आपने नोटिस भी छपवा दिया था कि ताथ्थसुत्रकी बालबोधनी 
टीका हमारे यहँसे मंगाई जावे। ह 





२९४ | अध्याय आठवों । 
जैन बोधक सन्‌ १८८५ से निकला है परंतु उसमें मेन त्री 








हा शिक्षा सम्बन्धी लेख अक १३५-१३६ नव 
घक जेन भगिनीका म्बर- दिप्तम्बर १८९६ के पहले नहीं देख- 
ठेख। नमें आया। इस अंकमें एक बड़ा नोशदार 


लेख आदिरान देग्वेद्र उपाध्यायन मृद्रित 
कराया था। इसको पढ़कर एक गुमनाम जैन भगिनीने अंक 
१३८ फ्रेब्रआरी १८९७ में एक सराठी लेरद प्रगट करके बहुत 
दृदयविदारक दशा ख्रीशिक्षाके अभावकी बतलाई है कि लोग 
ऐप्ता कहते हैं कि दूछरेके घर मानेवाली कन्याकी इतनी कौन पर- 
बाह करे? यदि कोई पति अपनी अद्धांगिनीको पिखाने लगता है 
तो चार्रों तरफ उसकी निंदा होती है । पूर्वके समान आर्यिका आदिका 
सम्बन्ध भी नहीं मिलता। इस जैन अहनने प्रार्थना की है कि अपनी 
कन्या व बहनोंको पढ़ाना चाहिये। उनके लिये छात्रवृत्ति व इनाम 
नियत करना चाहिये। यह नेन मगिनी कौन है? कैसी आवश्यक्ता 
शसने ख्री रिक्षाकी बताई है? ऐसा विचार इस लेखका पढ़ते ही 
सेठ माणिकचेदजीका हुआ ओर अबतक आपको ख्री शिक्षाका बहुत 
तुच्छ रूयाल था पर इस्त लेखन आपको इधर मी आकर्षित कर दिया 
और यह ख््री शिक्षाकी भी भावना करने ढगे। मेन जोधक जून 
१८९७में यह पढ़कर कि फलटनके शा. मोतीचेद्र मलुकचंद कालु- 
सकरने कोल्हाएरकी एक्र मेन कृप्णाआईकों ५) मापतिककी 
छात्रवृत्ति देना स्वीकार की है व कोल्हवापुरकी ४ विद्यार्थिनी रत्न- 
करंड श्रवकाचारका अम्बाप्त करती हैं, सेठ मणिक्ेदको बड़ी 


ही खुशी हुई ओर यह सोचने ढगे कि यह सब उप्त मैन भगरि- 
नीके ठेखका अपर है। 


संयोग जार वियोग । [ २९५ 


सेठ माणिकचेजीने मेन बोधक अगष्ट १८९७में यह पढ़कर 
कि एक जमंन स्ट्रूयावगक्ी युनिवर्सिटीके 
जमनीके अफस्तरका संस्कृत प्रोफेसर अन॑प्ट लेनमानन एक पत्र 
ब्रह्मसुरि शासख्ीस भेना हैं उप्तमें लिखा है कि अह्मसुरि शाल्रीसे 
सम्बन्ध | कुछ ग्रेथ मिले पर मुझे मगवती आराधन।सार 
ओर आराधना कथाकोप चाहिये तथा पत्रके 

उपर यह गाथा लिखी थी- 

जिण पवयणं पां6द्वगं जम्बू दीवभ्म चेव सर्व्वाम्सि। 
कित्ति जते व आऑचरा पात्रेज्जउ सयल प्रढवीए ॥ 

अथे-नेसे भारतमें जिन प्रवचनकी प्रप्तिद्धि है ऐसी इसकी 
कीर्ति मर्व छोकमें फैले। ह 
यह वाक्य पढ़कर सेठनीको आश्च्य हुआ | अक्मसूरि शास्त्रीने 
ज्मनवालोको ग्रंथ दिये तथा इस गायाके अथन अपने सेठनीको उत्साहित 
किया कि अपने जैन ग्रेथोंका प्रचार यदि यूरुपमें हो तो बढ़ा लाभ हो। 
से० १९४३में सेठ नवलचंदनीने अपने भाशयेंसि राय करके 
स्वत: श्री सम्मेदशिखरनीकी यात्रा करनेका 
सेठ नवलचेदजीकी निश्चय क्िया-रव कुटुमं्ब सहित यात्रा- 
सम्मद शिखर की या- को पधारे अपन भानजे चुन्नीलाल अवेरचंद- 
ज्रा ओर सीढ़ीका को भी क॒टुम्ब्र सहित साथमें लिया । यह 
काम । सम्मेदाचल पर्वत हजारीबाग (बिहार प्रान्त)- 
में मैनियोंका महा पवित्र तीर्थ है। खास 
कर दिगम्बर मेन समाजको यह इसीसे विशेष मान्य है कि इस 
भरतक्षेत्रम २४ तीयकर जो हरणएक दुःखमा सुखमा कालमें होते 


२०६ ] अध्योय आऔँठवों । 
हैं के सब यहींसे मोक्ष जाया करते हैं-अनन्ते २४ तीर्थेकर हो 
गए व आगामी होंगे । उनकी व अनन्त मुनीश्वरोंकी मोक्ष इस 

पर्वतसे हुई है इस कारण यह से पबृत पूज्यनीय है । इसकी दिं० 
जैनियोमें बड़ी भारी महिमा दै। इस वर्तमान दुःखमा सुखमः का- 
लमें हुंडावसर्पिणी कालके निमित्त २४मेंसे श्रीऋषभदेव कैलश, 
श्रीवासपुञ्य मेदारगिरी, श्री नेमनाथ गिरनार वे श्री महावीर खामी 
पावापुरसे मोक्ष पधारे तो भी इनकी कूट श्री शिखरनी पर नियत 
है। नो भाव सहित दशशन करते हैं उनको दुर्गति नहीं प्राप्त होती। 
सबब पहुंच । सबसे पुरानी कोठी नो उपरेी दै जिसको बीम 
पंथी मी कहते हैं उसमें ठहरे । 
. सेठ नग्लचेदजी भी सेठ माणिकंदजीकी तरह प्रबन्ध काय करने व क- 
रानेमें कुशल थे । आप स्लानकर घोई हुई सफद घोती और चदरा ओद्कर 
अष्ट द्य लेकर व कल्स झारी रकाबी छल्ना आदि लेकर सर्व साथियोंके 
साथ श्री शिखरजीकी यात्राको चले। सीतानालेमें नाऋर ध्षामिग्रीको 
घोकर तय्यार हुए, और कहसमें प्रछालके लिये जल मरा । सीता- 
नालेसे श्री कुंथुनाथकी टॉककी आते हुए पहाड़का चढ़ाव कुछ 
विकट मालूम हुआ । देखा कि नो वृद्ध ख्री व पुरुष हैं व बालक 
हैं उनको इस चढ़ाईके चढ़नेमें बहुत कष्ट हो रहा है। पर मक्तिवश 
सब जा रहे हैं। सेठ नवरचेदनी भी चढ़ तो गए पर इनके मनमें यह 
विचार आया कि यदि यहां सीढ़ियां वन जावें तो सबको बहुत 
सुमीता होवे । आपने सर्व कुटोंपर चरण पादुकाओंकी प्रछाछ करते 
हुए अष्ट द्रव्य चढ़ाते हुए, प्रदिक्षणा देते हुये बड़े भावसे नमस्कारपुर्वक 
भक्ति की । बीचमें जलमंदिरनी आता है उसमें तीन स्थानों पर प्रति- 


संयोग और वियाग । [ २०७ 








जिम्ब थे, बीचमें छखेतांबी तथा दो बगलके कोटोमें दिगम्बरी 
अ्रतिमाओंकी बड़े मावसे प्रछाल पूजन की। शाम पदते २ यात्रा करके 
नीचे आए | महान आनंद माना | 
गत्रिको चुन्नीटालमीने भी आवश्यक समझा तब वहां एक 
सभा बुलाकर 2००० सीढ़ियोंके बनवानका 
सीढ़ी वनवानेमें निश्चय करके यात्रियेंसि चन्दा किया उसमें 
2००१). सबसे पहले १००१) अपनी तरफसे दिये। 
कुछ चन्दा ६०१४) का किया गया ओर 
उपरली कोर्टीके मुनीम बाबू हस्टालनीकों सीटी बनवानेका काम 
सुपदे क्रिया गया । 
सेठ नवरबन्द सुकुदडछ अन्य यात्राअको करके सर्वे संघसहित 
जम्बई लोट आए । 


मुनीम ध्मचदनीने अहुत परिश्रम करके संवत १९५४ तक 

पाढीतानाकी पमंशाह्म नकशे व विचारके 

थालीतानाकी दि०जैन अड॒पतार पुरी करवा दी। इसमें १२०० ०)का 

भमेशात्यकी पूर्ति। प्रबन्ध सेट माणिकचन्दनीने किया था पर खर्च 

ह₹० १९०००) हुए । ७०००) का कने 

सेठजीन अपनी दुकानसे दिया | किसी तरह कामको पुरा कराया 

क्योंकि इनके दिलमें यह चित्रा थी कि यात्रियोंकीं कोई कष्ट न हो। 

यह रुपया धीरे २ आमदनी आनेपर अदल कर दिया गया। तीये 

व धर्म प्रेम इसीका नाम है कि जब काम पड़े तब उसको जिस 
तरह बने निक्राल लेना चाहिये । 


सेठ पानाचनदकी पत्नी स्मणीबाईकी पुत्री लीछावती अब २॥ 
! वर्षके करीब हो गई थी तब फिर एक पुञत्री- 
सेठ पानाचन्दको का जन्‍म हुआ। यद्यपि सेठ पानाचन्दकी 
ओर पूत्रीका लाभ | यह भावना थी कि पुत्रका दर्शन हो तो शुभ 
है क्योंकि “सेठ माणिकचन्द पानानन्द” नम 
फर्मका नाम था तब जो व्यापारी व मित्रवर्ग इनसे मिलते व 
इनसे व दृप्तरोंपे इनके पूत्रोंके सम्बन्धममें प्र करते उसे 
उत्तर दते वक्त एक प्रकारका संकोच भाव चिक्तमें आजाता था, 
परंतु इस सम्क्‍्धमें मनुप्यका पौरुष सफल होना उप्तके बिलकुल 
आधीन नहीं है। इस प्रत्रीका नाप्र सेठनीन रत्नमती रक्खा 
और जन्‍्मके समय यथायोग्य पूना पाठ व उत्सव कराया । रुत़मणी- 
बाई इस पृत्रीको भी बहुत भावसे व लाड़ प्यारसे पालने लगी | 
जैसा पहले कहा गया है संबरत्‌ १९५२ में मगननराईनीके 
एक पुजीका जन्म हुआ था। तबसे यह अ- 
मगनबाईजीको ओर घिकतर सुस्त रहती थी ओर गृहस्थीमें खूब 
पत्रीका लाभ रचपच रही थी इष्ट वियागका निमित्त होने- 
वाला था इससे वह प्त्री जिसे मगनबाईजी 
गोदमें रखकर ओर उसका प्रप्तन्न मुख देख देखकर मनमें हर्षित 
होती थी-नेसे कोई पक्षी किसी फूलपर आम्क्त हो उप्तको बारबार 
स्पर्श करे तेसे यह उसके मोहमें लवलीन थी। पर वह जीव 
बहुत अह्य आयुकर्मको बांधकर आया था। करीब १ वर्षके ही 
जी कर उस पृत्रीने मगनमतीकी गोदकों खाढी कर दिया। जैसे 
किसीके पाप्त १ हनारकी थछी हो ओर उसे कोई लूटले तब उ- 


संयोग भोर वियाग । [२९९ 
सको जो दुःख होता है उससे असंख्य गुणा दुःख इस समय 
मगनबाईजीको हुआ । इसको खानापीना न रुचने लगा । नीचा मुख 
किये आंसू वहाया करे । पति खेमचेदको भी शोक हुआ था पर 
उप्तके संप्तारिक मित्र अनेक सो उनके सेग नगरमें रमते हुए थोड़े 
दिनोंमें शोक भूल गया । पि॥ भाणिकचेदजीका अपनी प्रत्री मण 
नत्राईपर निन प्र॒त्से भी अधिक प्रेम रहता था। प्रत्रीके इष्ट वियो- 
गसे उन्हें भी कष्ट हुआ पर चित्त थॉमकर एक शिक्षापूर्ण पत्र अपनी 
पत्नीकों ऐसा छिखा कि जिमके पढ़ते ही इसका चित्त शांत हुआ 
और पिछली धार्मिक बातें सुनी सुनाई याद हो आई। सेठ माणि- 
कचंदी अपनी पुत्रीकों महीनमें दो चार पत्र भेजते ही रहते थ- 
सदा शिक्षा देते रहते थे व्‌ किसी२ जातमें प्म्मति भी पूछते रहते 
थे । मगनबाईनीको दो वर्ष बाद फिर गम रहा। खेमचेदको आशः 
होने लगी कि अब पत्रक्ा लाभ होगा, पर अपना बिचारा कुछ 
होता नहीं । संबत्‌ १९५४ में दूसरी पत्रीका जन्‍म हुआ । यह 
भी सुन्दरशरीर सुडोलअग व मनहारिणी थी। इसे देखकर माताको 
बहुत सुख हुआ । 

इप्तका नाम ऋदारमती सखा गया। मगनबाईजी इस पुत्री- 
का पाकर बहुत ध्यान व यत्नसे इसकी रक्षा करने ढगीं। प्रायः 
छोटे २ बच्चे माताकी असावधानीस मर जाते हैं। जो माताएं 
अशुद्ध व अनिष्टकारी मोनन करतीं, रोगी रहती, आल्स्य करतीं, 
समय पर दुग्ध नहीं पिलातीं, गर्मी सर्दी हवाका यथोच्चित यध्न 
नहीं करतीं उनकी सन्तानका नीना बहुत कठिन हो जाता है। यह. 


३०० ] अध्याय आठवों। 


हनन 3ह अब जब सन्‍>न्‍सजप >> म> ०3 3० २५०४>+> जब ली जे पलट 2 न्‍ लीड न मजा +ल चल बट चल बनते. अऑआ+ 52 


एक रत्नको हाथसे गमा चुकी थी अतएव अब बहुत ही सावधानी- 
से केशरकी रक्षा करने लगीं | 
श्री शिखनीकी यात्रासे छोटनेके जद प्रस्तन्नचाईनी परमें 
छुखसे रहने लगीं | पुत्र ताराचंद इस समय 
सेठ नवलूचंदकों ९ वर्षके थे। शाढमें पढ़ते थ । रतनचेद ९ 
पत्रीका छाभ | वर्षका था जो अपने छुन्दर शरीर और हंस- 
मुखको प्रगट करता हुआ सर्व कुटुम्बको 
अपनी रमणक्रियासे आनन्दित करता था। अब मिती श्रावण छुदी 
१३ सं० १९०४ को प्रसत्रत्राईजीको एक प्त्रीका लाम हुआ। 
यह मी बहुत सुन्दर मृख गुलाबके फूल समान थी | सेठनीने अब 
भी यथायोग्य जन्मोत्सव किया और हस्का नाम माणिकमती 
रक्खा । माताने जेसे पहली दो सन्‍्तानोंकों यलसे पाछा-क्रिसी 
तरहका ऐप़ा निमित्त न आने दिया निप्तसे अकाल मृत्यु हो, उप्र 
तरह अब यह ३म पृत्रीकों भी बड़ी ही सावधानीसे पालने छगी। 
इस वक्त से, १९५४ में सेठ प्रेमनेद सत्र तरहसे व्यापारमें 
कुशल, धममें व्वलीन व सदाचारसे बर्तन 
-सेठ प्रेमचेदजी की लग्म। करनेवाले हो गए थ। सेठ माणिकचंदणी 
और माता खूवानाई इनको बहुत चाहती थी। 
अब यह २० वर्षके हो गए |माताने बाल अक्स्थामें विवाह करनेका 
बिलकुछ भी विचार नहीं किया था क्‍योंकि रूपातआई बहुत ही 
विचारशील थी। मावनगरमें एक सेठ गुलाबचेद अमरचंदजी बागड़िया 
थे उनकी कन्या चंचलबाई थी नो यद्यपि स्वरूपवान थी पर 
' कुछ मुकुमारांगी तथा अशक्त थी इस्तीके साथ प्तगाई हुई । वारात 


डा अशचिलटच्टचलबिट चत 


सेयांग और वियोग । [ ३०१ 
भावनगर बड़ी धूपसे गई। सेठोने वहां अच्छी रकम खर्च करके बहुत 
नाम किया । रूपाबाईजीने वहां धर्मकी खूब प्रभावना की इसमें 
६०००)से कम खचे न पड़े होंगे। सेट प्रेमचंद चंचठवाईको व्याह 
कर सुखसे रहने लगे। 

संबत १९९५ के प्रारंभमें बम्बईमें प्लेगका जोर था। तत् 
सेठ माणिकरचंदनी आदि सुश्र आए ओर 
शेट माणिकचंद स्व यहां कई मास्त चंदावाड़ी धर्मशाढामें ठहरे। 
अध्यापक । सेठनी नित्य श्रीचंद्रप्रमके बड़े मंदिरनीमें 
सेवा पूना करते, जाप देते व बैठते उठते थे। 
एक दिन इन्होंने विचार किया कि यहां कोई ऐपा साधन अब 
हीं है मिप्तसे बाल्कोंकों कोई दशन, व भगवानके नाम भी बतावे 
तथा कुछ बालक यह सीखने योग्य माठूम पड़ते हैं। आपने लोगों- 
को कहकर बालकोंको २ पघेटेके लिये मंदिरनीमें बुलाया और 
जबतक आप कई माप्त तक सुरत रहे नियमित रूपसे बालकोंको 
हररोन रात्रिको दशन, स्तुति, णमोकार मंत्र, निर्वागक्राण्ड भाषा, 
पंच मंगठ आदि सिखा कर उनझा बहुत ही उपकार किया और उन 
बालकोंकी इनाममें भी वार २ छोटी २ धार्मिक पुस्तकें, रूपा आदि 
इत थ जिससे बालकोंका उत्साह बढ़ता था। 
सेठ माणिकचंदनीमें ओर धनाव्थोंकी भांति समयका दुरुपयोग 
करने व आह्स्यमें पड़े रहनेकी आदत नहीं थी। जैसे चीटी हमेशा 
काम करती नज़र आती है ऐसेही सेठ माणिकचंद सदा ही कोई न 
कोई काम करते हुए ही देख पड़ते थ | सुरत ऐसे विलाप्तप्रिय 
नगरमें दूसरे घनाढ्य जैसे राग रंगमें ढगे थे ऐसी रुचि सेठ 


३०२ ) अध्याय आठवों । 


माणिचेदनीकी नहीं थी । इसीसे सेठनीके चित्तमें बालकोपर दया 
आईं ओर उनको स्वर्य धर्मेशिक्षा देकर अदूट ज्ञानदान 
किया । यह उदाहरण इस बातके प्रगट करनेके लिये वश है. कि 
सेठ माणिकचेदकों धार्मिक शिक्षाकरा कितना प्रेम था। 
थोड़े दिन बाद कुछ कार्येवशात्‌ सेठ माणिकचंदनी सूरत 
आये थ तब एक दिन सेठनी चंद्रपम॒के 
'मूलचंद किप्तनदास मंदिरमीमें धर्मकार्यसे निवट कर पोटे पर 
कापड़ियाका प्रथम बंठे थे तत्र एक बआलकको दशेन करते हुए 
परिचय।  देग्वकर इनके मनमें आई कि यह कुछ 
। होनहार पालुम होता है, #ग्रेनी पढ़ता 
माल होता है। उप्तको कुछ उपदेश करना चाहिये | यही वह 
मूलचदजी कापाड़िया थे जो इस समय मारतवर्षमें प्रसिद्ध हैं, 
' 6दिमम्बर मेन! मासिक पत्रके सम्पादक हैं, नेनमित्र साप्ताहिक पत्र- 
के प्रकाशक, 'मेनविनय? प्रेपके स्वामी ओर रातज्रिदिन जैन जातिकी 
सेवामें छीन हैं। उत्त समय इनकी आयु १७ वर्षकी थी। यह 
बीता दूमड़ मंत्रथर ग्रोत्रधारी सुरतनितासी सेठ किप्तनदापत 
पूनमचेद्‌ कापड़ियाके तृतीय पुत्र हैं । 
इंग्रेनी छठी स्टेन्डडेमें पहते थे पर घमम साधनमें सिवाय 
दरीन करनेके कुछ नहीं जानते थे । नब् यह दर्शनकर चुके तत्र 
सेठनीने इनको बुलाया । पाप्त बैठाकर पूछा कि तुप कुछ पमंकी 
आत जानते हो । जबाब ना का पानेपर फिर सेठनीने यह नानकर कि 
यह संस्क्ृतके साथ इंग्रेनी पढ़ते हैं कहा कि धमज्ञानके बिना धमे- 
सेवन नहीं हो पक्ता है-केबल इंग्रेमी पढ़नेसे छाम न होगा । तुम 


है] 


संयोग ओर वियोग । [ ह०३ 
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मेरी साथ चन्‍्दाबाडीमें चलो। में एक पुस्तक तुमको दूँगा निमको 
तुम हररोन पढ़ना । इस बाठड़कों बढ़ा ही हे हुआ न इसने 
एक गंमीर मुख चनवान सेठकों अपनेस इस तरह बात करते हुए 
देखा । सेठनी अपने पास हमेशा ही कुछ धमैकी व कुछ मांसाद्वार 
रोकनेकी पुस्तक बांटनेके लिये रखते थ। उत्त समय सेट 
हीराच-द नेमचन्द द्वारा मुद्रित श्री रत्नकरंडशावकानार 
हिन्दी ओर मराठी अथ सहित इनके पास्त था वही इनके योग्य 
है ऐसा पममकर उनको चन्दावाड़ीमें ढे जाकर वह ठुस्तक 
दी और प्रतिदिन आंचनेका नियम दिलाया। मूलचद दस 
पुस्तककों पाकर बहुत प्रप्नन्न हुए और ख़शी २ अपने घर गए। 
अब यह सेठसे क्रमी २ मित्ने लगे ओर धर्मक्ी बातें मालप करन 
लगे । थोड़े दिन बाद सेठनी बम्बई लोट गए। 
सेट माणिकचेदनीको स० १९९९ भारी शोॉकोदपादक 
रूपमें आया। श्रीमती मगनबाईनीकी गोदमें 
मगनबाईजीका जब केशर ११ मासकी खेलती कूदती थी, 
वेधव्य ।॥. अपनी मुल्कनसे माता पिताको प्रसन्न करती 
थो तब यकायक एक दिन सबरेके समय 
खेमचेदका मग्ज गरम हो गया, खून चढ़ गया, पढलंगमें लेट गए, 
माता व स्री भी आ गई, पिता मी आए, तरह २ के उपचार होने 
लगे । पर देखते २ बाघा इतनी बढ़ी कि दो घेटे भी पूरे नहीं हुए 
“थे मगनमती बड़े संकोचमें प्रश्नीको लिये हुए बैठी देख रही थी, 
माता दवाई दरमतमें छंगी हुई थी कि यकायक खेमचंदने आंखे फाड़ 
दीं, देखते २ जीव शरीरसे निकल गया। सारे अंग उपांग आत्मा 
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बिना अनात्ममृत नड़ हो गए- आकार रहते हुए भी चेतत्ा विदा 
किसी कामके न रहे। माता वारंवार प्रुकारती है-“खेमचंद, जमचंद” 
. पर खेमचंद शब्दकों समझनेवाला चेतन ही जब नहीं तत्र कौन 
मुखको प्रेरणा करे कि तू हां कह । बेबोल, प्राणरहित, मुर्दा शरीर नावकर 
माता ज़मीनपर गिर पड़ी । मगनवाड़े हाथ हाथ करती 
हुईं थाड़े मारकर रोने लगी। केशरके भी रुआई आ गई | 
इतनेमें मितने ओर घरमें थे आए। खेमचंद चल बसे इस खबरने पवंको 
शोकसागरमें डुब दिया। हत समय सबसे अधिक लुकसान यौवनवती 
१९, वर्षकी अति छरूपवती, सुशील, पतिप्रेमिनी मगनमतीको हुआ 
था । उप्तके दिलको थांमनेवाला, उसके मुखको प्रेमसे निरखनेवाला, 
उसे स्नेहमावसे प्यार करनेवाला, उप्के योवनरूपी मकरंदका पिपाप्त 
अमर, उसके एक मात्र नीवनका आधार, उप्तक दुःख सुखमें एक 
अनुपम साथी इस वर्तमान पर्यायसे चल ब॒प्ता ओर इसे अपने नम्म- 

भर एकाकी विधवा अक्स्थामें छोड़ गया। वह थर जो थोड़ी देर 
पहले गाहृष्थ्यमई छुखमें डूबा हुआ था सो बातकी बातमें शोकके: 
अधकारसे व्याप्त हो गया । यदि क्रिसौका राज्य छिन जाय, 
घन लूट जाय यहां तक कि उसे वस्र रहित कर दिया नाय तो भी 
दुःख नहीं होता दे मितना कि एक जीवनके आधार इंष्ट वह्तुके 

सदाके लिये वियोग हो नानेपर होता है । वास्तवमें यह संसार 
असार है, यह एक माया जाल है, जो इसमें लुमाता है वह 
सदा त्रास पाता है, नो ज्ञानी होता है ओर अपनी आत्मीक- 
विमूतिको पहचानता है वह ज्य अपने शरीरमें ही नहीं हुभाता 
तब उसके सम्बन्धी अन्य वस्तुयोंसते कैसे प्रेम करेगा ? ऐसे ज्ञानीके 





अऔमती मगनवाडे वैधव्यावल्यामें. 


( देखो एछ ३०३ ) र. पर. ?, 5घ७६- 


संयोग और वियाग । [ ३०५ 


लिये किपतीका संयोग व वियोग हष या विषादका कारण नहीं है 
पर ऐसे ज्ञानी जगतमें बिरले हैं। अनादि मिथ्यात्वके संस्कारसे 
जानते हुए भी तुर्त परके लोभमें फंस जाते हैं। खेमचंदके शरीरकी 
दाहादि क्रिया हुई | मगनमतीने आगार उतारा। सोमाग्यके वस्त्र 
आभूषण डालकर उदाप्तीन कपड़े पहने क्योंकि अब इसका जीवन 
वीतराग विज्ञान खरूर घर्मके साथ ही रमण करनेमें वीतने्रला। 
था । बम्बई तार दिया गया। समाचार पाते ही सेठ माणिकनन्दको 
इतना कष्ट हुआ कि जैप्ता कोई हृदयमें वज़का आधात करे | 
इस सप्रयक्रा दुःख सेठनीकों अपने जन्‍्ममें और कभी नहीं हुआ था। 
सेठनी इसे अपने पृत्रके स्थानपर मानते थ । इसकी यरवानीमें इसके 
ऊपर विधवापनेका पत्थर गिरते हुए स्वाभाविक है कि ऐसे दयापृ- 
णे-मायालु पिताकों दुःख हो। माता चतुरत्राईनीने जब सुना। उप्तके 
रोने कूटने विद्खनका पार नहीं रहा । महान त्रास रूप अक्स्थामें 
डूब गई। इसकी हाय हायने सर्व कुटम्बको जमा कर दिया। माता 
खूयाबाई आदि सब ही ऐसे दु:खित हुए कि जिसका वर्णननहीं हो 
सक्ता । सबके मुख फोके पाला पड़े वृक्षक्नी तरह हो गए। परि- 
णार्मोकी विचित्र गति है। एक जातिके भाव एक अन्तमूहूर्तले 
अधिक नहीं रहते । नाना संकल्प विक्॒ल्पोंकों करते हुए जब सेठ- 
. जीके चिक्तमें ज्ञात्रोंकी बातें याद आने रुगीं-प्तती प्तीता, 
अनना, द्रोपदी, चन्दना, अनंतमती आदि सतियोंके चरित्र स्टृतिमें 
आए | जब शंभूकुमार व चेद्रगखाका चरित्र याद आया तब चित्तमें 
बैये हुआ कि संधारमें सर्वे ही प्राणी अपने बांधे हुए कमेकि बहा 
हैं। यह दुःख कोई नया नहीं है बढ़े २ प्रण्याधिकारियोंके उपर 
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भी ऐसे संकट आ नाते हैं, आप पम्हले और फिर स्व कुटुम्नको 
संत्तारकी अप्तारता दिखाते हुए सम्हालने लगे । 
अब विधवा मगनब्राईनीको रह रे कर पतिकी यादके साथ 
पिताकी संगति याद आने लगी । सेठनी मी यही विचारने लगे 
कि अब मानबराईकों यहीं अपने पास रखना चाहिये और 
उसके आत्माक्रा कल्याण हो ऐसा मार्ग उसे 
विधवा मगनवाईको बताना चाहिये। यदि वह सूरत रहेगी उप्का 
पिताद्ारा विद्या- जीवन बिगड़ जायगा। उप्तकी सास्को 
भ्यास। पम्मवियाका प्रेप नहीं है। यह वहां पुस्तक- 
तक न देख सकेगी । घबरके कामकाजमें ही 
फंसकर अउना जन्‍म खराब करेगी नेप्ता कि प्रायः होता है कि 
स्वार्थी सात व खघ्तुः अपनी विधवा ब्हूको पढ़ने लिखने व धर्मके 
तत्व नाननेकी ओर नहीं लगाते । बस्त उप्तकों एक दासीके समान 
घरमें रखते हैं। बतेन मंनवाना, अनाज फरकवाना, लड़कीकी खिलाना 
आदि काम अच्छी तरह लेते हैं तब कहीं सबके पीछे बचा खुना 
व रूखा सूखा भोनन खानेको देंते हैं अथवा यदि उम्र छोटी हुईं व 
घनादद हुई तो सताप्त खघुर उसे गहने कपड़ेसे लादे रखते हैं। वह 
सीना परोना करती है व खाली बैठे २ बुरे बिचारोंकी सड़क 
अपने दिलमें बना लेती है। ऐसा विचार कर सेठनी १ महीने पीछे 
ही मगनब्राईनीको अम्बई ले गये। चोफटीके बंगढेमें जब यह आईं 
तब माता चतुरजाई इसको छिउ्ट गई और धार्डे मार २ कर रोने 
लगी । । चतुरब्ाईका मन सुक्ष्म जातकों मृहण करने योग्य न था । 
कुटुम्बके मोहमें अति रूवकीन था। शरीरकी सुकुमाछ्ता, पुत्रके नीवित' 
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न हहनेकी चिन्ता, शरीरका अत्वस्थ रहना, वे तीनों ही कारण 

ऐसे थ कि मिनसे उम्का बित आकुछताका स्थान बन रहा था | 

अब चोथा अपनी प्राणप्यारी प्रश्रेके पतिवियोगका महान क्लेश 

निप्तसे ततजाईकी चिन्ता और पंकटका ठिकाना न रहा। उसके 

दिलसे यह सदमेंपर सदमे दूर ही नहीं होते थ। सेठ माणिक- 

चंदनी और स्वये मगनबाई बहुत समझती थी पर मोहकी छहरोंन 

उसे ऐमा विहल कर रेक्वा था कि उसको बिझकुठ चैस्य नहीं 

होता था । वित्तके शोकसे शरोर ओर अधिक अस्वस्थ होगया था। 

इधर सेठ माणिकचेदनी अपने पत्र समान मगनबआाईकी 

आत्माकों जानते थे । २, ३ माममें ही एक वयोवृद्ध, अनुभवों, 

उदासीन एक विद्वान पंडित माधवजीको मगनबाईको संस्कृत ओर धर्म 

पुस्तक पढ़ानेके लिये नियत किक और मगनब्राईको सेठने आज्ञा 

की कि तुम रात्रिदिन विद्या सापनमें ही यान दो इसीसे तेरा मछा होगा। 

तू घरके कामक्राजमें मी मत फंसे ओर न ब्त उपवास कर शरीरको 

छुखाव, तुझे विद्या आनायगी तो तू सपरोपकरार करके अपना जन्म 
सफल करेगी | सेठनीके शब्द ये थ- 

“उहेन, बरने कामकाम अने व्रत उपवास बजुए मुकीने मणो 5 

सेठनी मगनबाईको बहन कहकर पुक्ारते थ। सेठनीने चतुर- 

गी समझा दिया कि तुम मगनबाइंसे कुछ घरका काम न 

मन लगाकर विश्याम्यास करने देना । परमोपकारी पिताकी 

'बाईजीका चित्त धीरे २ धर्मस्राधन व वैराग्यमें ममता 

दारा धीरे २ बाईने संस्कृत मार्गोपदेशिका व्याकरण 

"कोश, थोड़ी लब॒ुकोमदी, थोड़ी न्यायदीपिका 
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पढ़ी तथा दि० जैन परीक्षाल्यद्वारा प्रवेशिक्राकी तीन परीक्षाएं घम 
में पाप्त कीं। इसवक्त लाहौरके बाबू ज्ञादचेदने आत्मानुशासन 
और मोक्षमागे प्रकाशकों तथा देवबंदके जनीलालने बड़े रत्नकरंड- 
श्रावकराचारकों छापकर प्रसिद्ध कर दिया था। सेठजी छपी पृछ्तर्के 
रखते हैं यह प्रसिद्ध हो गया था, इससे जो कोई भी पुस्तक 
छपाता था सो पहले सेठनीके यहाँ भेनता था। सेठनी स्वये पसंद 
कर यदि उपयोगी समझते तो उप्तकी बहुतसे कापियां बांटने व 
न्योछावर लेकर देनेके लिये मंगा लेते थे। नए छपे हुए ग्रंथोंको 
बैराग्यउत्पादक मान सेठजीने मगनबाईमीसे बांचनेको कहा। धीरें 
२ मगनबाईनीने आत्पानुशामन, रलकरंड श्रावकाचार, व मोक्ष- 
मार्गप्रकाशका स्वाध्याय करके अपनी परिणतिमें बहुत फेर कर 
लिया और ख्ाध्यायको बराहर जारी रक्खा। 
पं. फतहचेंद लालनको अध्यात्मज्ञानका अमभ्यास्त था और 
यह सेठ माणिकचंदजीके पास मिलने आया 
पं. छालनका उपदेश। करते थ। मगनबाईजी चोपाटी बंगलेपर सेठजी- 
के पाप्त ही रात्रिको बेठकखानेमें बेठती थीं। 
जब सेठनी आनेवालोंसे बात करते तब यह मी सुनती और अपने 
अनुपवको बढ़ाती थी। पं. लाउन द्वारा आत्माकी कथनी सा 
मगनबाईजीको अध्यात्मिक रुचि मी हो गई | युवावत्था हे 
इसके भाव वैराग्यमें भर गए और यह पिताकी आज्ञामें 
शाख्रीसे विद्या अभ्यास करती हुईं, स्वाध्यायमें मर 
अर्थात ज्ञानके सुखमें मगन होकर धीरे पतिवियोगरे 
भूछ गई और अपने जीवनको ज्ञान मित्रके साथ 
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मानने लगी । यह सब्र पूज्य परोपकारों सेट माणिकचेदका ही प्रताप था 
निप्ततते आन मगनबाईनी दि० जैन स्त्री समाजमें बहुत ही 
स्तुत्य काम कर रही हैं ओर श्राविकाश्रम द्वारा अपने समान 
अनेक बाइयोंको आत्मरचित्राछ्ी ओर परोपक्रारिणी बनानेका उपाय 
कर रही हैं । 
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समाजकी सी सेवा | 
सेबत्‌ १९५६%का महा विकेट साल आ गया। इस वर्ष चार्रो 
ओर भारतमें दुष्क्ाल ही दुष्काल छा गया। 
से० १९५६के दुष्का- गुजरात, काठियावाड़, मेत्राड़ भी अन्न और 
लगें ५०००) की नलके महाकए्से पीड़ित हुआ। सेठ 
मदद। . माणिकनंदजीका चित्त करुणादानसे द्रवीभूत 
होयगा । इस निकटवर्ती प्रान्वके अकाल 
पीड़ितोंक्री महायताके लिये सेठनीने रु० ६० ००) दान किया तथा 
बड़ौदामें सेठ फकीरचंद प्रेमचंद ज० पी० ने एक हिन्दू 
. बालाश्रम खोला उप्तमें मी आपने ३००) दिये | बम्बई दि० 
*/ जैन प्तमाके समाप्तदोंको एकत्र कर आपने बेतुल आदि मध्य प्रदेशके 
जैनी भाइयोंके आए हुए पत्र छुनाकर प्रगट किया कि एक जैन- 
अनाथालय मंडार स्थापित होना चाहिये । चूंकि आप स्वयं दातार 
ओर अफ्राण्य थे। आपकी सुचनाकों बम्ईईके भायेनि मान्य करके 
ता० ९ नवम्बर १ ८९९ को यह मंडार खोला तथा २११४७) का चंदा 
तुर्त हो गया जिममें आपने १०१) दिये व सबसे अधिक सेठ जीतमल 
कन्हैयालालने ९०१) व सेठ गुरुमुखराय सुखानंदनीने २२२) 
प्रदान किये । छाछा बैननाथ हाथरसवालोंने इसमें बहुत मदद दी । 
समाकी ओरसे मारतवर्षीय दि० जैन महासभाकी आज्ञानुसार बेतुल 
शहरमें बावू गोविन्द लाहनूं हेडमास्टर वर्नाक्युलर स्कूलकी मारफत 
एक आहारदानशाला खोली गई इसके द्वारा ता० ७-१२-९९ 
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को २५ अनाय नेनबालक रहने गए । इनको भोजन वसख्के सिवाय 
घामिकशिक्षा आदि देनेका मी प्रभन्‍्ध कराया गया | आकलन व 
पंदरपुरमें भी ऐप्ती आहार दानशालहाएं खोली गई। बेतुलमें ३० 
बालक हो गए उनकी रक्षा समा द्वारा बराबर होती रही। ९ लड़- 
कोको वेतुल्से नागएर विद्याम्याप्के लिये मिनवाया गया। 
पुरतके एक दिगम्बर नेन छात्र केशवछाल डाह्याभाईन मेटरिकु- 
लेशनकी परीक्षा पास की थी और कालेनमें 
जन विद्यार्थियोंके कष्ट भरती होनेके लिये बम्बई आया था उप्त समव 
निवारणाथ बम्बईमें यहां हिन्दुओंका केवट एक ही बोडिंग था जि- 
जन वोटिंगगा सका नाम गोकुलदास तेजपाल बो- 
विचार।. डिंग हाउस था! यह छात्रउसीमें रहनेके 
लिये गया। उसके कार्यकर्ताओं ने इसको स्थान 
नहीं दिया । तथा पपरिन्टन्डेन्टकी बातचीतसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह 
इसी लिये स्थान नहीं देते हैं कि यह केशवलाल नेनी है । इसको 
बड़ी निराक्षता हुईं, तब इसने यह सब हाल विद्यार्थियोंके पिता सेठ 
माणिकचंदनीसे कहा । आपको उस वक्त बड़ा भारी खयाल आया 
कि जैसे यह आज भटकता है व निगराश्रय होकर अपमान सहता है 
एसे ओर भी छात्र मटकते होंगे व उदास होकर ने शिक्षण छेनेसे 
बन्द रहते होंगे । नैनियोंमें अब इंग्रेनी पह़नेकी रुचि हुई है तब 
कालेनमें भी पढ़ने आर्वे ही गे अतण्व परदेशी नैन छात्रोंको आश्रय 
देनेका कोई उपाय अवश्य करता चाहिये | उप्त छात्रके तो ठहरनेका 
सेठनीने तु प्रक्ध कर दिया ओर रात्रिको सेठ हीराचेद नेमचेद्जीसे 
सम्मति ही कि क्‍या करता चाहिये | परम सचे मित्र हीराचंद्जीने 
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प्म्मति दी कि आपके पाप्त लक्ष्मीकी कृपा है इससे आप एक जैन 
बोढिक्न स्थापित करें, दक्षिण व गुनरातके अनेक छात्रोंकों बड़ा भारी 
लाभ पहुंचेगा । बेलगांव नित्रासी अण्णाप्पा फडथाणा चौगुले बी. 
ए. भी उ्त वक्त कालेजमें पढ़ते हुए चोपाटीपर सेठनीके जंगहेमें ही 
रहते थे सो राजिकों सेठजीके त्ाथ बेठकर बातें करते थे ओर 
प्रेरणा करते थे कि आए कोई धघर्मका काम करो मुख्य संभति बो- 
डिंगकी देते थे निस्से भी सेठनीको इस काये करनेपर विशेष रुचि 
हुईं और यह बात सेठनीके दिलमें गड गई। वास्तवमें जिम 
मिनत्नके उपर विश्वास और प्रेम होता है उसकी बात तुत ही दिलमें 
बैठ जाती है फिर आपने दूसरे दित अपने माई पानाचंद, नवलूचंद 
और भ्रेमचेद्से सटाह छी। अपने पुत्र समान मगनबाईनीकों भी 
विठाढा ओर सब्र हकीकत बयान की। प्रेमचंदके जिचार बहुत ऊंचे 
ये और सेठ माणिकचेदकी भांति धरम 4 विथाकी उन्नतिमें पृणे 
लव॒डीन थे। प्रेमचंद बहुत प्रस्तत्त हुए ओर कहा कि काकाजी, 
आप इस काम्को अवश्य करें। सेठ पानाचंदने कहा कि अभी तक 
हम छोर्गोन अपने पूज्य पिताके स्मरणमें कोई काम नहीं 
किया है इससे उन्हींके नामसे बोडिंग कायम किया नाय तथा 
लाख पौन लाख रूपये लगाकर बहुत अच्छी इमारत तय्यार 
की जाय जो देखनेमें व आराममें मी ठीक हो। सेठ नवरूचंदनीने 
भी कुछ विरोध नहीं किया तब स्थानकी सछाह हुई तो जुबिली- 
बागके पास ही स्थान बनाना निश्चित हुआ क्योंकि वह स्थान 
शहर व कालिनोंसे बहुत दूर नहीं है और हवा मी अच्छी है। 
तथा यह मी तय हुआ कि इसी वर्ष इस कामको पूरा करना 


समाजकी सच्ची सेवा। [ १९३ 


चाहिये। दूसरे ही दिनसे सेठजीने स्थानक्री तमवीन करना वे नक्शा 
बनाकर और पम्तन्द कराकर होशियार मिख्रीके द्वारा काम प्रारंग 
करा दिया। 
इसी वर्ष भारतवर्षीय दिगम्बर मेन सहासमभाकरा चत॒र्य 
अधिवेशन मिती कार्तिक बंदी ५ सं० 
वम्दम दि० जैन प्रां- १९५६से ७ मृताबिक ता: २६ अक्टूबर 
तिक मभाका स्थापन। १ ८९९से २५ तक श्री नंबृस्वामीकी निर्वाण 
भूमि चोरासी मथुरामें हुआ। इस पमय 
इमप मभाके महामंत्री सुद्दी चम्पतरायजी इिप्टी मम्िस्ट्ेट 
नहर, कानपुर थ निन्‍्होंने महास्माक्रा काय्य बड़ी ही रुचिसे अपने 
जीवन पर्यत किया और अनेक विष्नोंके आनेपर भी इसे स्थिर 
रकवा । महाममाकों बाकायदा महात्मा बनानेमे खगतास्ती बाबू 
बच्चूलालनी प्रयाग निव्रामीने अपनी उम्रमर जी तोड़ परिश्रम किया 
था । उन्हींक उद्योंगसे इस महास्माकी रजिप्टी सर्कोरी एक्ट नं० 
२१ सन्‌ १८६० ई० के अनुसार हुईं। इस बर्ष महासभाने 
प्रस्ताव न० ! इस विषयका स्वीकृत किया कि “तमाम भारत- 
चधमें प्रान्तिक समाएं कायम की नावें नो सर्व प्रकारसे इस महास- 
भाके उद्देश्योंको प्रचलित करनेमें सहायता देंवें !” तथा इस कारय्यके 
करनेका भार बावू बनारसीदास एम. ए. हेडमास्टर विक्टोरिया 
कालेम लइ्करके सुपुई किया गया। यह महासमाके ज्वाइन्ट जनरल 
सेकेटरी कई वर्षोतक रहे और रातदिन इसकी उन्नतिमें जी तोड़ 
परिश्रम किया। आपने ही महासमाके दो प्रभावशाली वार्षिक अधि- 
वेशन सन्‌ १९०४ और १९०५ में क्रमसे अम्बाला छावनी 


३१४ ॥ अध्याय नगां ! 





नानी नाना न कान ५ टली लि 


और सह्बारनपुर में कराए तथा बहुतसी पुस्तकोंकी मददसे इंग्रेनीमें 
एक जैन हतिहाप्त प़िरीन नें" है तक [808४ 50008 प्रस्तक 
रची जिप्तके प्रचारसे यह अज्ञान अंधकार कि जैनी नास्तिक हैं या 
बोद्ध या हिन्दू प्मकी शाखा हैं या प्राचीन नहीं हैं बिलकुल उड़ 
गया । जैन इतिहाप्त सोस्तायवी कायम कर जब्ृतक आप लश्कर. 
रहे बहुत काम किया। सहारनपुरमें वकालत करनेके पीछे व परस्पर 
' महाप्तमाके का्येक्र्ताओंमें मनमिलान न रहनेसे आपने यक्रायक 
' जैननाति सम्बन्धी सत्र काम छोड़ दिया। यह जैन कौमके अमा- 
ग्यकी बात है| नावू बतारसीदाप्तने बम्ई प्रान्तिक सभा स्थापित 
होनेके लिये अम्बई सभाके मंत्री सेठ माणिकचन्दनीको पत्र लिखा 
उप्तके अनुमार मिती कार्तिक छुदी ५ पे० १९५६ को अम्बई 
प्रमाकी प्रअन्धकारिणी स्माकी बेठक हुई । 

इस समामें यह निश्चित हुआ कि प्रान्तिक समा स्थापित हो तथा 
उसकी नियमावल्ली बनानेका काय सेठ माणिकर्चद हीराचेंद, सेठ 
रामचंदनाथा, पं० गोपालदासनी ओर पं० धन्नालालनीके घुपुर्द हुआ 
ओर मिती कार्तिक सुदी १४ को उपदेशकसमाकी नेठकमें सेठ 
हरमुखराय अमोलकचंदके समापतित्वमें बह नियमावली पास की 
गई तथा तय हुआ कि प्रान्तके मुख्य २ माइयोंको भेनकर समाप्तद 
बनाए जाबें ओर तब इसका काम शुरू किया जावे | बमस्नई समा 
सेठ माणिकरचंद ओर १० गोपालदासजी ऐसे उत्साही पचालकोंके 
द्वारा बहुत कायदेसे ऐसे २ काम बराबर करती रही म्सिसे सारे 
भारतव्षकी लाम हो । इस वक्त समाके पाप्त पाठशाला - खातेके 
सित्राय॒उपवेशफंडका खाता मी था निप्तके द्वारा उपदेशक 
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मेनकर दौरा कराया जाता था । मिती मगप्त छुदी ८से बाबू 
जुगलकिशोरजी देवबन्द उपदेशक नियत हुए थे निन्‍्होंन कुछ दिलों 
तक बहुत स्थानोंमें भ्रमण कर उपकार किया। सरस्वती मंडार खातेसे 
पेल्‍्कतादि ग्रेथ संग्रह किये जाते थ, पारितोपिक मंडारसे परीक्षा- 
लयद्वारा मारतवर्षधके बिद्यार्थियोंको परीक्षा लेकर उत्तम छात्रोंको 
इनाम दिया जाता था । ओपबालय खाता था जिससे दवाई बटती थी। 
प्मामें कमी २ सेठ माणिक्नन्दनी भी व्याख्यान 
देने थ । सं० १९५३ में मिती आषाढ़ 
सेठ माणिकचेदजी छुदी १४ की समामें आपने ४ शिक्षात्रत 
व्याख्यानदाता। पर गुजराती भाषामें सेठ हरमुखराय अमो- 
लकचेदके समापतित्वमें बहुत गंभीरतासे 
कहा था । 

सेठनीके भतीजे सेठ प्रेमचेद मोतीचंद जोहरीमें बहुत अच्छी 
योग्यता थी। यह भी हर एक सभामें आते 
प्रेमचद मोतीचंद ओर कभी २ व्याख्यान दिया करते थे । 
व्याख्याता । श्रावण सुदी १४ को सेठ माणिक्रचंदजीके 
समभापतित्वमें आपने सप्त तरत्वोंका वणेन बहुत 
योग्यतासे किया जिप्तसे पं० गोपालदाप्त व अन्य समासदोंको ऐसा 
निश्चय हुआ कि यह अपने काका माणिकर्चदकी भांति परोपकारी: 

व समाजसेवक होगा । 


३२६ ] अध्याय नवां | 


प्रेमचदनीकी प्रथम स्री चंचलबाई बहुत अशक्त तथा बीमार 

रहती थी। १ वर्ष ही के पीछे ही वह 

प्रेमचंदजीका द्वितीय इस शरीरको छोड कर चल दी । माता 

विवाह । डुपात्राई तथा प्रेमचेदका ऐसा ही मवितव्य था 

यह नान शांत मन रहे । इस वर्ष माताने 

अमचदका द्वितीय विवाह ग्वालियर राज्ये जावद निव्रासी एक 

वीप्ाहूमड़की कन्या अम्पाबाहनीके साथ किया। यह कन्या 

स्वरूपवान, छरठ स्वमावी, ओर आज्ञानुपार चढनेवाली थी । इसके 

लामसे माता व प्रेमचदकी बहुत प्तन्तोष हुआ। 

सेठ माणिकचेदनीकी प्रथम पुत्री फूलकंवरीको एक्र कन्या 

नन्‍्मी जिपका नाम कमेलावती रक्सा 

फूलकुंवरीको तथा जन्‍्मोत्सर करके इसकी रक्षाक्रा पूरा 

कन्याका. यल्न किया। इसके दो वर्ष बाद दूसरी पुत्री 

लाभ। हुई नो सिर्फ पांच दिन ही जीवित रहकर 

मृत्युके वश हो गई इस समय फ़ूलकुंतरीको 

'मी असाध्य बीमारी हो रही थी ओर एक्र मास बाद वह भी 
चल बच्ती | | 

सेठ पानाचदकी ज्जी रत्मणीबाई संतानकी रक्षामें बहुत चतुर 

थी तथा इसके इस समय संतति-वियोग 

सेठ पानाचदजीको करानेवाले कर्मोका उदय न था। छीछावती 

पुत्रका लाभ । ४ वर्ष ओर रतनमती २ वर्षकी थी तब 

मी यह बाई पुनः गरवती हुई । इस समय 

“पानाचेदको यद्यपि पृत्रकी निराशाप्ती थी पर प्ृण्यके उदयसे गुन० 
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मिती आशिन वदी १४को बाईने एक प्रत्ररलकों उत्नन्न किया । 
पुत्रका लाभ देख पानाचद्नीकों और विषेश कर माणिकचेदनीको 
बहुत ही हर्ष हुआ क्योंकि अब तक इन दोनोंके कोई मी प्रत्र 
मीवित नहीं था और बाज़ारमें ये मान्य गिने जाते थ। सेट 
पराणिकचेदनीने खूब घूमवामसे मंदिरजीमें पूजन कराई, दान बांट, 
वख्रादि दिये, गाना बनाना हुआ । बड़े भाईके चित्त प्रपनन्नताके 
अर्थ इस जन्मोत्सवकी इसतरह किया कि निमसे इसकी बहुत 
प्रसिद्धि हुई व माता सवम्रणीकों बहुत संतोष हुआ । अपनी ५१ 
वर्षकी आयुमें प्रत्रढ्ठाम होनेसे सेठ परानाचंदकों अकथनीय आनन्द. 
हुआ । सेठनीन इसकी रक्षाका पूरा २ यत्न किया । 

मिती मार्मशीर्ष वदी १० संवत १९५६ को सेठ माणिकचे- 

दनीने बम्बई समभाकी प्० कमीटि बुलाई । 
वम्बई सभामें शिखरजी ८ समासद एकत्र हुए । समापति सेठ 

व जनमित्र ।  हरमुखराय अमोल्कचेद किये गये, उपमतश्नी 

पं८ गोपाल्दासनीने मारतवर्षीय दि० जैन 
महासभाक्रा वह प्रस्ताव नं० ३ जो उसने ता० २४३-१०-१ ८९९ 
को पाप्त किया था, पश किया। वह प्रस्ताव यह था । 

/ महासभा प्रस्ताव करती है कि भी सम्मेद शिखरजीके 
झगड़ेके विषयमें जो सबकमेटी मेले हाथरसमें स्थापित हुई थी 
वह अब तोड़ दी जाय और उसका चार्ज बग्बई सभाके सुपुर्द ) 
हो । इस कामके खजाश्नी सेठ माणिकचंद पानाचंदजी जोहरी, बम्बई 


निवासी नियत किये जावे | जिन भाशयोंके पास इस ।रपेषण 
सम्बन्धी द्रव्य हो बह उक्त सेठ साइबके पास मय हिसाव किता- 


बके भेज देवें और आगेको भी उन्हींके पास भेजते रहें (एक 
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कर इस प्रस्तावकी बजरिये चिट्टो बम्बई समाकों भेजी जाबेगी ) 

सेठ नवत्चेदमी संबत्‌ १९५३ में शिखरजी गए थ तभ् 
६०००) का चढ़ा करके सीतानालेसे कुन्थनाथ खामीकी टेकितक 
८५००० सीढ़ियां बनवानेका काम मुनीम हरलालनीके सुपुर्दे कर 
आए थे। सीढ़ियोंका काम चढ़ाया गया । ७०० पिढ़ियां बन गई 
थीं। इतनेमें श्वेताम्बरी लोगोंकी यह बात पमद् न आईं। ये 
सीढ़ियां सर्व जन ख्रीपुरुषोके आरामके लिये बनवाई गई थीं इस 
बातका कुछ भी विचार न करके श्वेताम्बरी भाइयोंने ता. १३ जन- 
वरी सन्‌ १८९९ को रात्रिके समय चोरीसे २०५ सीढ़ियां तुड़वा 
डा्ीं और इस अनुचित क्रियासे महान कर्मका अंध किया । इसफ 
फोज़दारी मुकदमा हुआ मिप्तसे खेताम्बर कोठीके दो माइयोको कुछ 
दिनकी मना व मुचलके हुए । इस समय हरलालढनी मर गए थ। 
गबतजी बीस्पंथी कोठीके मुनीम थे। इसीने यह फोनदारी मुकदमा 
चलाया था। अम्बई समाने रूर्वे जैनियोोक्रों सूचनाथे 8००० 
विज्ञापन हाथरसके मेलेपर बांटे तथा महासभाकों सुत्रना दी। उसने 
मुकदमेकी पेरवीके लिये एक कमेटी बनाई थी उसने प्रमादबश कोई 
यथोचित कारंबाई न की। उधर खेताम्बरियोंने हाईंकोटमें अपील की 
जिससे दिगम्बरियोंकी तरफसे ठोक पेरवी न होनेसे असफलता हुई 
इसीपर महासंभाने उक्त प्रस्ताव पास किया था। 

समाप्तदोने इस प्रस्तावको स्वीकार किया तथा निश्चय किया 
कि वकीलोंकी राय लेकर दीवानीमें मुकदमा चलाया जाय 
और एक होशियार आदमी कोशिश करनेके लिये नियत 
किया जाय। इसी अतरंग समामें प्माके कार्योंकों विस्ताररूंपमें लानेके 


समाजक़ी सच्ची सेवा । [ ११९ 
लिये प. गोपाल्दासमीने एक मासिक पत्रकी आवश्यक्ता बताई । 
सभके ध्यानमें जंचने पर “जैन सित्र ” पत्रके निकालनेका निश्चय 
किया गया। सम्पादक पं. गोपासदासजी बरेया और प्रोप्राइटर सेट 
माणिकचंदजी नियत हुए। आपने स्वीकार किया तथा पत्रमें 
यदि घाट रहे तो दो वर्षके बास्‍्ते अधिकसे अधिक १००) साल 
सेठ माणिकचेद पानाचंदनी और ५०) साल सेठ नाथारंगनीने देना 
स्वीकार किया । सेठनीकों समानोद्धारदा कितना प्रेम था इसका 
यह भी एक नमूना है। 

बम्बईमें शीघ्र ही बोडिंगका मकान सेठ माणिक्चंदनीके प्र- 

यलसे तथ्यार हो गया जिप्तका वास्तुविधान 

सेठ हीराचेद गुमानजी (मुहूर्त) मिती मगर सुदी ६ को बड़ी घूम- 
जैन बोर्टिंगका महूते | धामके साथ किया गया। इस बोडिंगका 
नाम सेट पानाचंद आदि सेठोंने अपने पृज्य 

पिताके स्मरणके लिये उन्हींके नामस सेठ हीराचेद ग्रुमानजी 
जैन बोडिंग सखा । बोडिंगके ढिय २६०४ वार नमीन ली 
गई थी। इस पर तीन खनकी सुन्दर इमारत छात्रोके रहनके लिये 
बनाई गई जिप्तकी इमारतकी स्थावर मिलकियत २५०००) की तथा 
बोर्डिंके मकानके सामने इसी ज़मीनमें ४००००) की मिलकिय- 
तका एक मकान बनाया गया जिप्तक्ना भाड़ा बोडिंगके खच्चेमें लगे 
तथा ५०००) की खुली जगह गिल्ड स्ट्रीटके नाकेपर सखी गई। 
कुछ ७००००) स्थावर मिलकियतमें १२५०) फरनीचर, ४५०) 
रसोईके व्तेन इस तरह ७१७००) टूंडी फंड खाते रखकर यह 
रकम चार्रो सेठोंकी तरफसे नीचे लिखे टूष्टियोंक्ो ५ अप्रैल सन्‌ 


३२० ] अध्याय नवां | 
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१९० ०को सुपुदे करके टष्टड्रीड रमिष्ट कराया गया जिसकी 
इंग्रेजी नकल पाठकोंके ज्ञानद्ेतु अतमें दी ग. है। 
दूष्टी- 

१ सेठ पानाचंद हीराचंद 

२ सेठ पराणिकचंद ,, 

३ सेठ नवरूचेंद ,, 

४ सेठ प्रेमचंद मोतीचंद 

५ सेठ हीराचंद्र नेमचेद दोशी शोलापुर [ बम्बई... 

६ सेठ राना घरमचंद्‌ राजा दीनदयाल प्रप्तिद्ध फोटाग्राफर, 
इस बोडिंडके तीन मंनलोंमें सुपरिन्टिन्डेन्टके रहनेके स्थान व 
ससोईधरके सिवाय २३ कमरे हैं जिनमें ४७ छात्र रह सक्ते हैं। 
टष्टडीडमें खास ३ नियम हैं कि-- 

(१) हीराचेद गुमानजीके वंशमेंसे दो टूष्टी हमेशा कमेटी- 
में रहेंगे यदि वंशमें कोई न रहे तो उनके निकट सम्बन्धियोंमें 








। 

(२) टष्टीकी संख्या कमसे कम छः व अधिक ८ होगी। 

(३) दृष्ट कमेटी व उप्तके द्वारा नियत प्रचन्ध क्ारिणीमें सच. 
मेम्बर दिगम्बर मेन होंगे। 

(४) इसमें मेट्रिकुलेशन पास जैन छात्र भरती किये जाते हैं उनमें 
सबसे पहले संल्कृत द्वितीय भाषा रखनेवाले द्गिम्बरी छात्रोंको, फिर 
/अन्यमाषा रखनेवाले दिग० छात्रोंको फिर संस्कृतवाले खेताम्बरी- 

छात्रोंको फिर अन्यमाषा वाले खे० छात्रोंको स्थान दिया जाता 
है फीस किप्रीसे नहीं ली माती । इंदेन्ससे नीचे व चौथे कासके. 


/ 





बोर्डिंग स्कूल-चम्बई.. ( देखो एउ ३१९ ) 


| 


ब्स्‍्ड 
जब 
+ 


सेठ हीराचन्द गुमभान 


बैंबापघ ४४४ है. 0683, 
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ऊपरके छात्र मेनेनिंग कमेटीकी रायसे मरती होते हैं। 

(५) दिगम्बर जेनधर्मकी झिल्ला सबको लेनी होगी व वार्षिक 
परीक्षा देनी होगी। 

(६) नित्य दशन पूनाके लिये एक दिगम्बर मेन नेत्थालय 
रहेगा । 
(७) २३ कमरोंमेंसे (8 संस विद्यार्थियों रहनके डिय रहेंगे। 
(८) जो ४००००)की मिलकियतका मकान है उसका खचे 
देकर जो भाड़ा बचगा उसमेंसे ५) ह. सेकड़ा अमानत खाते जमाकर 
३००) ₹० साल दिगम्बर जन मंदिरके खके लिये निकालकर 
बाकी गरीब छात्रोंकों छात्रवृत्ति देनेमें खचे किया जायगा अिप्तमें 
६ ०) सैकड़ा बोर्डिगमें रहनेवाले छात्रोंको, ४०) पकड़ा परदेशमें 
पहनेवाले छात्रोंको ओर १०) सैकड़ा जैन धार्मिक शार्तोकों मुख्य- 
तासे पहनेवार्लोंको दिया ज्ाय। 

ता० १७ जून सन्‌ १९०० को ऊररके ६ टृष्टियोंके तिवाय 
नीच लिखे मेम्बर प्रचन्धक्ारिगीमें ओर शामिठ किये गए-७ पं७ 
गोपालदासनी बेरेथा, ८ सेठ गुहमुखराय सुखानंद, ९ गांधी रामचंद 
नाथा, १० पंडित घत्राछाठ काशछीश़ल, ११ परीख चुन्नीलाल 
ग्रेभानंद, १२ जोहरी चुत्नीछार झवेरचर, १३ अण्णाप्पा फड्याप्पा 
चोगुले बी. ए. एल. एल. बी.। इनमेंसे टृष्टफे इत नियमके अनुसार 
कि सेठोंके वंशमें जो बड़ा टूस्टी होगा सो समापति रहेगा, नोहरी 
पानाचंद हीराचंद्र समापति, खनाश्ी झरेरी प्रेमचंद मोतीचंद सेकेटरी, 
हीराचंद नेमचंद आ० माजिष्टेट शोलापूर तथा ज्वाइन्ट सेकेटरी 
जोहरी चुन्नीलाऊ प्रवेरचंद नियत हुए । 


३१ 


श्श्रूर) | ऋषाएशियहािएार।5 
र्तमानदें टी 3 इसी प्रकार हैंस-न- एक तेरे छाई तठा: 
+मक़ नोहरी। नव्कपक हीरा भेदप-प्रहकक हगा ही (४) 
२ सेठ हीराचंद नेमचंद्र दोशी शोलापुर--+मण्ी ॥ रि४ छ्िभ 
ध्छाहि*मोहर्र कसचंदे नक्कबर् कीं है. कार 7 (३) 
४ मि० हल्लुभाई प्रेमानंद परीख एल. सी. ई | ॥5: 
| 4 जोहरी।| दाकस्काप्ते भग्पानदात--8पमंत्रीत)  * ८) 
#क सभा मनेमिंग। 'कमेटीमें -उपरके “सिवाय  नीचे( हिखे 
_%#॥+ मेंम्क ओर हैं-- ४४ .0 (हैक कफ # वणान कि ३ 
87६५ सेठे गुरुसखरास सुछाजेव। :/- फगाड काए! ०3ठ (5५ 
### पंडित पन्‍नाढ्ाछज़ी; - द५ क., | के हमे आपिक 7] ४ 
7४ सेठ ढल्लुमाई; लक्ष्मीचंद:्रोकशी दर 
ईद; ,,. रामचेद नाथारंगजी ,...६४ $ 0 तिकिंद ही #ए 
१० ,॥ चुन्नीलाल हेमचेद ज्रीताक़।;] : | 5 दिनकर ७ 
/+श१- ५ डाला अ्रभृदयाहनी०।- /। व ४ ७१ 3)४ 
०१२ ; अंस्तोलाछ विर्लक्षप  धामी..; ५ 7 :.:४ कूड्ठी है! 
१६ :,,, पानाजेंदे रामचद दोशी॥ 7 5 ,;॥ ५ लि हा, 
5४ (४० ;हीरालक नम्रचद्रादोशी | 55 * 0 
ए7इंत बोडिंगका काम ,नियमित॑! रूपसे: जून १९०० >से! प्रारंभ: 
कियोशिंश उसे समय: राणा -चोगुले”बी०' ए०सुफ०। नियत 
कि हि २।ई ओर कि १ ० ऐसे (है३ छात्र /माती हुएप सन्‌: 
९९४: परीक्षाके सैक्य रिके कत्रः के जिपमें। केवल १७ दिफ़ा 
मरी वे ४७ जे ५ थे इनमें सैक्त ह्िती + मौका रखने ररेए 
ये। पर सन्‌ १९१२ में २४ 'डित्क ३ १ शेड थाचाफंप्कृंक 


/ 
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आपके २९ छंत्र ये। तेथो धरे १९३४ में २० दि०'ब॑ १३ 
ज्वे० व सम्क्रत भाषावाले ३९ थे तथा वैतमानेमें ९१७ दि० व १४ 
ने ०।छात्न हैं व्‌ सेहत माषावाले ४६, हैं ।क्विस्बरियोंकी अब संख्या 
बढनेका कारण. उनमें शिक्षकी, ओर अधिक झुकाव है| ध्व० की 
कमीका कारण. एक तो स्थानका अभाव, दूपतरे मंदिरपंथी व हुथानक- 
वाप्िय्रकि भिन्न २ बोडिंग खुछ नाना है। जिप्त समय यह हीराचद 
गुमाननी जैन बोडिग, खोछा गया उप्त समय बम्बईके हिंदुओंमें | 
पिता गोकुडदाप्त तेनपाठ बोरडिंगके और कोई न था ।..“॥#' 
* सन्‌ १९०१ में बोर्डिंगमें रहनेवाे ९ छात्रोंको 9२) 
मात्तिक व परदेशमें पढ़नेवालोंकी २६) रु० मासिक छात्रवृत्ति दी 
गई थी। इनमें सुरत निवासी केशवछारू डाह्यामाई नामको बह छात्र 
भी-हैननिपके निमित यहबोड्टिंग खोला यया ।-इंसे १०):भासिक 
सहायता दी गई। सत १९ १९ की सालमें बोडिंगवासी १७ झात्रोंकों : 
अधिकसे अधिक १८) माप्तिक तक् कुछ र० २३४१) सालमें 
दिया गया । इनमें एक दबै० छात्र भी शामिल था। तथा परदेशमें 
पढनेवाले १० दिग० छात्रोंको २७०) रू० व अहमदाबाद बो० 
के आर्मोको .४८०ऐंऐसे 9५०) दिये गए 4... «- 5: 
पार्मिकर्तशिक्षा-सन्‌ १९० १ में दत्य संग्रह, सज्रेकरंड श्राव- 
काचार्‌ तथा न्यायद्रीपिक्ामें हुई थी जिनमें. कमसे ६, .१३ व्‌ १ 
छात्र परीक्षांमें लिखित प्रश्नों.. द्वारा बेढे थे, सर्व पाप हुए। सन्‌ 
१९१२ में धरम शिक्षाकें तीन क्ाम्त थे, नि्कां क्रम इस भांति था-- 
>ल्ष॥० ऐ;संकरंड धायकीचारि'७र #छोक और!) प्तवाबतत्र 
5 ०56 ऋधभश्ासीा।एढ्ु८ (न्हम्बकप उरस्केश 


१२४ )] अभ्याय नया | 
 . मैं० २-तलार्यसुत्र ४ से ६ अध्यायऔर पृम्षाय॑सिद्धयुपाय 
९६० कछोक । 
ने० ३-तत्वार्थ सुत्र ७ से १० अ० ओर द्रव्यप्तग्रह पूर्ण ४ 
सन्‌ १९१२ में ३५ इंग्रेनी पढ़नेवालोमेंसे १८ छात्रोंनि 
परीक्षा दी थी जिममें १९५ पास हुए थ। तथा श्वन १९१४ में 
४२ में से २९ ने परीसा दी थी १५ पास हुए । इस बोडिंगमें 
कप्तरतशाल्म, रीडिंगरूम, झाइब्ेरी भी है | छात्रोंको इतना आराम व 
पढ़नेका सुभीता है कि सकारी परीक्षाओंमें बहांके छात्रोंका बहुत 
अच्छा फल रहता है । 
धर्म शिक्षा लेकर जो छात्र बहांसे निकल कर जाते हैं उन- 
मेंसे-अधिकांश धार्मिक आचार व उसकी उन्नतिके ऊपर अपना 
स्वभाव रखते हुए देखनेमें आते हैं मिनके कुछ उदाहरण ये हैं-- 
१-दि० बलबंत बाबाजी बुटे, मेटिकुलेशन पास, पैतृक कृषिकर्म, 
दक्षिण महाराष्ट्र मेन सभामें खास भाग । 
२-दि० ल्ट्टे अगाप्पा बाबाजी, एम. ए.; सकौरी काम, द० म० 
समामें खास भाग तथा ॥9४7४20 फ्रृस्‍्तक रची है। 


३-झबे० मेहता मकनजी जूठा, बी. 0. बारिष्टरी, से, समाजमें 
घमं व जातिकी उन्नतिमें अग्रसर । 


४०दि० परीख लब्लुभाई प्रेमानंद, एल. सी. ई., बम्बईमें अपिम्टेन्ट: 
कलेक्टर इन्कटेमक्स, अहमदाबाद, रतलाम बोढिं० व 


अध्याय नयवां | [ ३२७ 








हक अं टीकल के फफट 


श्राविकाश्ााा बस्तक्रि मंत्रों वे पनितक संपक्े झुसूष 
कार्याध्यक्ष । 


७छु-जे० बरोड़िआ उपेद्चद दो ठाचे! जूतागढ़, बी० 7०, ख्वे० 
जैन कन्फरेन्सक्रे मंत्री | 


६-दि० शाह नानचेद पूनामाई, मद्य, बी०९०७, माछ हाईस्कू 
बड़ीदा, नित्य वार्मिह् किया लीन वे दि० जन पाठशा- 
छाके निरीक्षक । 
७-शव ० उदानी मनीलाल हुकमचेद मतपुर, एम० ए०, वकील, 
जाति उन्नतिके कामोमें तख्यार । 
<-),. अंकले यशवंत सांगप्या वेल्गाम, बी० ००, सरकारी 
रेवेन्यूमें चाकरी, भ्ममें बहुत प्रेम हैं । 
यहांसे मो छात्र पढ़के गए हैं व अच्छे २ पर्दो पर प्रतिष्ठित 
हैं पर उनकी थार्मिक प्रसिद्धिका पता नहीं है जैसे-- 
१-इवे ० परीख परमूछाछ वाघपनी गॉडल, एल. एल. बी., मुनसफ, 
गोंडल । 
२-,,  कीठारी प्रभाशंकर त्रीकृमनी एठ० एप० ऐंड" एस०, 
चीफ मेडिकल आफिमर छतरपुर (बुंदेलखंड) । 
३-,, मोदी अम्तछाल बद्धमान बंसदा, एप० ए० एल० एल० 
है बी०, नायब दीवान वांसदा स्टेट जिछा सुरत। 
४-झवे० नाणावटी चेदुछाल बालाभाई बढ़ोधा, गी० ए०, चीन 
देशमें शांगहाईमें त्यापार । 


_ ३६)  समावकी मह्ी-सेबा। 


5 रे», दाह ,विशुवत्न औबनी,भावन्गर,:ब्री.+ जि8:एल ० एल० 
बी०, सोलीसिटर । | पा पूल 


३: ले? .: शाह सोमचेद, करमचंद रानकोट, जी ० ए6:#ल०: एल> 
बी०, चीफ वकील: नक्षछर काव्किगक। 


+उ + 'हत्यादि उपर लिखित व्यवस्था दिखानेका ८ प्रयोगन - पेंह- है 

क्रिल्बोकिंके आश्रयस्ते कितना: छाम: हुआ हैं।। .भक+तक खतंतऋर 
जैन कालेज मुख्य २ प्रान्तोंमें न हों तब तके औसे बोडिंगोंके 
होनेते छात्र ऊँची. शिक्षा, लेकर छोकिक. उन्नति करेंगे तथा धार्मिक 
शिक्षाके बीजसे अकश्य उनके जीवनमें धर्म शिक्षा-रद्धित छात्रोंकी 
अपेक्षा आचरण आठदिमें फर्क रहता है। , 


. यहां पर ज़ो छात्र रहते हैं.उनको- दिवसमें; शामकी व्याल 
: कुरने ,ब:कंदमूल आादि:अप्रक्ष्य पदाय/न्' देलेका तियमः है: 


सन्‌ १९१६ “दितम्बर तक  जक्‍्से: बोरिंग  खुंछा उसका 
संधि तकंशा ओर मी.दियाः नरता है । 


१६ वर्षका संक्षिप्त नकशा । 


कं हलक अा  ला उ ैपलबचा न॑ता अजिकणहइ 


शुरूस, ३११ खे० छात्रोनि ाम-लियां 


ब्छाए 
». रई३ दि०छात्रोनि , 
ध्ी] ७ प्डात क््ड प गा परी: पा सकी 
द ) फ् प्य्द परट्टाद छाए तह ५ "न ४ 


०५१८ ५७ : ० ००५ - 
भार (शी ५ हि! (शी सदिएाण उहडक दिकापीफ रहे: 


कुछ ३४९८०) छात्रदुलिें. बजे किया ख़या: 


समाज़की न्सड़ावी ' ग्ेवा । $ >89७ 


:/ म इस ओोडिगेकी' कमेटीके आधीम और मी कई फंड हैं ।खितका 
हक बोग्य ठल्योए होता है--उनमें एकीमहुत 
विद्यार्थी.लोनफंड 4. उपयोगी फ्रंड: विद्यार्थी लोनफेंड'है | 
'; +: ।! अइसमेंसे विद्यारधियोंको - के दिया जाता है 
ताके उनका अम्पास्त न-छुटे। इसके लिये सेठ माणिकचेदनीने 
ता:१९५--१ ०--१९ ०४ को ५००) अपनी अरत्री फूलंकौश्की 
यादगारमें दिये थ। इसमें रुपया'आते जाते रहकर शसब्रः १ १ २ 
के अंतमें रु. १०१९ ॥>)।'थे इसमेंसे विल्यत्त हंमीनियरीका 
अम्थाम करनेको जाते'हुए चोरी छोटालाल हरजीवनदा- 
सका ३००) दिये गए थ। यह स्था० खे० माई आनकल नड़ो था 
कछामवनके प्रिन्सिपल हैं । तथा ५०) बनारसीदास महेप्तरको भरी. 
ए. के अभ्यास्के समय दिये गए य-।. यह अब -बक्राछत 'कातेपहैं । 
ह:सत्र रुपया पीछे आगया है.। सन्‌ १६१२ में .४.छ्नोंको 
'२२३॥०>) करके दिये गए:थे॥:छात्रोंको - योड़ीसी मर्दद।मिलने 
पर वे अपना - भभ्यास्त अच्छी तरह आगे का सकते हैं १; ऐसे २ 
>फंड-कूतादयोंको कायम:करके |छात्रोंकी श्रह्ययता करनी चाहिस्रे.। 
: प्राचीन शार्बोके उद्धारका प्रेम सेट माणिकचंदपें: किन्रत़ कथा 
:* |; / -। इसका एक नथघूना तो अधक्लादि-।अर्थोकी 
शेठ माणिके चेंद जीका एंसरावृत्तिहे सेशआगे बता चुके हैं ।८बूछरा 
शास्त्र अेम ।ः) !यह दैनकि जब धिंक्षनोंसे आपनेम्माहम किया 
“४ गा गाए एप ईकेगस्कमीः खपन्तसव्रोचामने श्री उमोस्थामी 
'कते दशाग्याग तत्वाधंसुव पर गन्घहह्त: महा माष्य! सकी 
+(आफादा घंोकोंमें वृतति/मीई वीतकाप्अनेकनिसका/मकाकहीं: कहीं 


३२८ ] -अ भ्याय नवां । 


छगता है तन आपने * जैनमित्र ! अंक ३, फर्वरी १९०० में यह 
नोटिस भ्रसिद्ध किया कि नो कोई इस ग्ंथका हमको दहन मात्र 
करा देंगे उन्हें हम बड़ी खशीसे ५००) रु० इनाम देवेंगे। 
अपने पृज्य पिताकी यादगार कायम रखनेके लिये से० १९५६ 
में मेन बोर्डिंगके सिवाय दुसरा म्तुत्य काम 
सूरतम ही० गु० सेठ माणिकरचंदनीने यह किया कि स्र्रलमें 
जैन पाठशालाकी ०7% “ हीराचंद गुमाननी मैन पाठशाला ? 
हथापना। . मिती चैत्र सुदी ९ के दिन सबरे खपाटिया 
चकलाके श्री चंद्रप्रमुके मंदिर्नीमें स्थापित 
की । इसका महू बढ़ी घूमधघामसे किया गया जिसका सर्व प्रअन्‍्ध 
सेठ चुत्नीछाल भवेर चंदने किया । सेठ हरगोविन्ददास देवचेद मोती- 
रुपावालेके समापतित्वमें समा हुईं। बाढक ओर आहिकाओंको 
इनाम दिया गया तथा तीन शिक्षक नियत करनेका ठहरात्र हुआ | 
मिती बैसाख छुदी ३ तक इसमें ३० लड़के व लड़कियां हो गईं थीं 
जो संस्कृत, धरम शिक्षा व इम्रेनी आदि पढ़ते थे निनमें प्रवेशिकाके 
ग्रंथ पहनेवाले ५ छात्र थे। इन्हींमें हमारे उत्साही सलचंद 
किसनदासनी कापड़िया मी थे, भिनको सेठनीने रत्नकरंड 
श्रावकाचारकी पुस्तक देकर उत्साहित किया था तथा इन्हींको 
पाठशालाका प्रथम उपमंत्री ओर पीछेसे मंत्री मी किया था। 
यह पाठशाढ्ा कई वर्षो तक ठीक चली फिर सुस्त हो गई। 
छात्रोंने आना बन्द किया पर मूलचंदनीने बरातर विद्याम्यास जारी 
किया निमसे आपने शास्त्रीके पास चंद्रप्रम काव्य तक देख लिया 
व्‌ व्याकरण तथा घममें महासमाके परीक्षाल्यसे रतनकरंड भ्रावकाचार, 


तत्वायसूत्र, द्र्यसंग्रह, कार्तत्र पंचसन्धि-पटलिंग और चंद्रप्रम काव्य 
छह सगेमें परील्ाएं मी पास की ओर दो परीक्षाओंमें तीन २ रुपये 
पारितोपक मी प्राप्त किये । 
पुरतमें एक अति प्रार्चन मंदिर जुना पड़ा हुआ था जिप्तके 
भूमिकरमें ३ बड़े भत्य प्रतिबिम्ग थे, शिनमें 
मुस्तमें दि० जैन एक नो श्री पाश्ववाथजीकी है उत्त पर संवत्‌ 
मंदिका जी- १२३५ है और दो पर कुछ भी लेख नहीं 
णोंद्धार।. है। इस मंदिरका जीर्णोद्धार रु० ७०००) 
ख्च कर च्ोठ चुन्नीलाल झवेरचंदने 
कराया तथा इसकी नीेंद्धार प्रतिष्ठा मिती वेसाख सुदी ३ के 
दिन थी । वास्तुविधान, प्वनारोहणादि कायको विधि पूर्वक करानेके 
लिये नांदगी ( कोल्हापुर ) के पंडित कलाप्पा भरमाप्पा निटव 
आए थ। उत्सव बड़ी घूमघामसे किया गया था | 
उत्सबमें श्राविकाश्रम बम्बईमें मुरूय आनरेरी संचालिका श्रीमती 
लल्तिबाई अंकलेधरसे आईं थीं। यह मुनीम 
ललिताबाईका.. धर्मचंदनी सेत्रुनयकी माननी हैं ।उस समय 
परिचय । यह संस्क्ृतका अभ्यास कर रही थीं। सेट 
माणिकचेदनीको इसके मिलनेसे बहुत हप 
हुआ तथा मगनबाईजीको तो एक द्वितीय हस्त ही पानों मिल 
गया। इसकी भी वैकल्य दशा थी। उमर मगनबाईनीके बराबर ही थी। 
सेटभीने इस बाईको मी विद्याम्यासमें खूब दत्तनित रहनेके लिये 
प्रेस्ति कर दिया । इस्त स््रय वे भूमिषरकी प्रतिमाएं ऊपर वेदी पर 
विराजमान की गई । इस मंदिरका नाम श्री शांतिनाथजीका मंदिर 
प्रसिद्ध हुआ । 


जहर 55 फल किको।॥४ ८ 
"]+ गलेक- माणिकलैशीकों।पह |ोतरफ़र, ऋुते:झोक़ाहुआ कि 
लिंक # हक मी-दय सीसी कद नेत्र अड़ाज्माफ्ेसअभुफ्रति 
राजा लक्ष्मणदासजी- राजा सेठ, /छक्सफवासजी सी २ 
#गनाविशुन्त भर ; आई? ३९. गुर :्भपत्री /क़ैवड ४९ 
री पमेधाज्षका: 5 "वपकी :आधुक्ें;)8५ नव० सब्‌ १९००के 
धफ़ ५ विचार दिन इतिःसंद्रोरतते 'कुक करे जहों। >सेडज्नीको 
पक ;एस गे 73 » अपनी स्थितिप्र ध्यान किया कि मेरी अब 
स्था अत ,६८ ,वर्षक्री है | कारत्क, हरप्म्य लिए फटा, रहा दै 
पक सलेजो-कत ड्रिएम होझो शीक्ष|कर लेना चाहिये। आप 
“सोचने: छगे पकि' बंमाईमें दिज जैन ब्रांतियों को: नो श्री पाछीताना, 
7गिरताए पाकागंढ़। आम, तरेंग्राःआदिकी .यान्रई। करते हुए. बम्जई 
आते हैं: ठहस्नेक्नी चड़ी भारी!तकछीफ प्होतीःहै इससे इनके. लिये 
शीघ्र एक बंड्री' !भेप्य>घर्मेदांलों बने 'जांबें तथा उसमें 
शक, लेकचर:; लॉ ले! मी -हो- मिप्तसेः नेतो 3 व मेन्ेतर विद्वान्‌ 
ग्रफोभ़रभबकी| बातें छुलोकर छेक साथारणका कल्याण करें। दूसरे 
'म्ेहिछट्ाह। कि गुजरात व॑ दक्षिणमें शीघ्र! ऐक़ेल्‍ही बिग 
स्थापित हों प्तया।भो: जनियोंगें कुशीलि' व अनेंकलाफेली हें 
“सोम हिटे झमरद्िका॥:निर्ती करी, हो मुझे करने चाहिये। 
गे हक दिना ने विचार किया। कि मेकिग्रीमिं(४ नातिकहि 
| हि ५ अत व्थीच्शाकि पख़िवाय हि चाक़े ओरकिशीके इतिहाधका 
केज़पतिके छत तह ताउ|माक्तीन उिक्नको में तो सिर य 
पीशाके "किक लक कत्री।केत्ा शोर छड़ी पर कींके 
89 ्नामाकीएर श्िहाज्ाविग्ोड्लीमढ़ा:नर्ीं।वक्ित परेशान 
हुई इसकी चर्चा भी समहरे मेिसे 


_. हर खिएाकशां। है?! 
चलाई (पर चित्तको: सत्तोष न हुआ,तर आपने, एक तो 
व_ मेनगमर /में अपने नामसे मुद्ठित :-कृराया ।. यह 
१०-११ अथम वर्ष सन्‌, (०० ०में व मेन, गूजट अक ४ छठा 
वर्ष सन्‌ १९० १में मुद्रित है। वह इस भांति है-- 
- ७०) रू. इनाम 
« पृराण और शात्रोंके देखनसे भाठुम होता है कि पहिले 
ममयमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार जातियेंही थीं। 
यथ्पि शुद्ध नातिके गुणकर्माउसार खाती, रंगरेन, दरनी, घोंबी 
'क्ुम्हार, छुहार, आदि नातियें प्राचीनकाल्स प्रप्तिद्धिमें हैं, परंत 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा खाप्तकर जन वैश्योंमें ' जुदी 
जातियें अग्रवाल, खंडेलवाल, ओमवाल, नैसवाल, परवीर, सैतवाल, 
बचेखाल आदि नहीं थी ओर वतमानमें प्रसिद्धि है कि जैन जाति- 
कुछ समय पहले ८४ विमागोंमें विमक्त (बंदी हुई) थी, मिनमें 
की २०-२८ जांतियां वर्तमान, समय मोज़ूद भी हैं. ओर 
अग्रवाल, संडेल्वाल आदि कई नातियोंकी- उत्तत्तिके इतिहास भी 
प्रसिद्ध हैं सो इन बातेंके विचएनेस _स्पष्ठतया ,प्िद्ध होता. है कि 
हमारी यह पविश्न अन जाति. (वैश्य नाति) एक ड्ढी भी 
परंतु पडिसे अनेक कारणेसि, अनेक जातियों! (टुकंडा) हो ग्‌ 
उनमेंसे ५०-६०. जातिया हम लोग़ोंके जन्‍्मसे ही नष्ट हो 
: मई और रही मही नांतियो! दिनों, न हैं निप्तका 
उपाय अनेक ,जातिदिकेगी 
की हक आड़ जीती, हुरे जैन ;ततिषोकेट कड़लका 


श्श्रे ] समाजफी सच्ची सेवा | 


की +ज+न्‍ी मीना अप क्‍तत. मो अनाज अधजअलसन रत 


कोई भी उपाय दृष्टिगोचर नहीं हुआ। हमारी इच्छा है कि 
_ जातिहितैपी माइयोंको पहिले यह बात मानना चाहिये कि:- 

( १) हमारी बहुत बड़ी पवित्र जैन मातिके ८९ टुकड़े 
क्यों हुए ! 

( २ ) ओर सिवाय २०--२५ जातियोंके अन्य नातियां 
शीघ्र ही क्यों नष्ट हो गई! 
| ( ३ ) और अब वतमानमें कौन २ मी नाति कहां २ पर 

कितनी २ मोजूद है 

( ४ ) और उनमेंसे कोन २ सो नाति शीघ्र ही नष्ट होने 

वाली है * 
५ ) और उनके नष्ट होनेके मुख्य २ कारण कोन रसे हैं 

( ६ ) तथा नष्ट होती हुई उन नातियोंकी वृद्धि (उन्नति ) 
-करनेके कोन २ उपाय हैं 

इन ७ प्रश्नोंका उत्तर प्रमाण सहित मविस्तर मिले 
बिना जातिहितैपियोंके नात्युत्नति कारक उपाय करने हमारी 
समझमें तो वृथा ही हैं। इस कारण हप हमारी नातिके परम- 
हितैषी शोधक विद्वानोंसे हाथ जोडकर प्रार्थना करते हैं कि 
'जो . महाशय उक्त प्रश्नोके उत्तरूप एक “जैनजाति- 
: दपेण ”” नामक इतिहासकी पुस्तक लिखकर मेजंगे उनको जातिहित 
साधनेका महान पुण्य और यशकी प्राप्तिके सित्राय उन पुस्तकों, 
मेंसे ५ विद्वानों की कमेटीद्वारा नो ख़से अच्छी और 
प्रमाणीक समझी जायगी उसके रचयिताको ५०) रू नकद 
' इनाम दिये जांयगे। आशा है कि हमारी इस प्रार्थना पर विहज्जन 


समाजकी सच्ची सवा। [ ३१३ 
अवश्य ही ध्यान देंगे । भिनको यह प्ृस्तक बनाना हो वे प्रारंभसे 
पहले हमको सुचना देकर प्रारंभ करें नहीं तो वह प्रृश्तक कमेटीमें 
पेश नहीं हो सकेगी । 





जैनियॉका हिनैपी-- 
जौहरी माणिकचंद पानाचंद,, 
पोष्ट कालबादेवी, कम्बई । 

इस ऊपर लिखित वित्तापनकी फनेस सेठ माणकचंदजीमें 

जातिप्रियता कितनी चरम सीमाकी थी उत्तका साक्षात 

पता लगता है। जैसे आन कल कोई २ विद्वान्‌ जेन नातिकी 

कमीके कारणोंको दूँढ रहे हैं व उप्तकी वृद्धिके उपार्योदों सोच 
रे हैं ऐसे ही सेठनीको निन्‍ता थी । 

विज्ञापन देने पर भी अबतक इस्त जैननातिदंणको 

किर्सन भी नहीं लिखा इसका कारण यही है कि हमारे जैन 

विद्वान प्राचीन खोज लगानेमे परिश्रम नहीं उठाते। 

अब भी यदि कोई इस प्रस्तकका पाठक इसमे सुचनाके अनुसार 

पुस्तक तय्यार करे तो वह सेठनीकी स्मृतिमें ही समझी जायगी। 

पराठकोंको आगे चलकर मालुम होगा कि जातियोंकी पछंख्या 

आदिका ठीक २ पता ढगानेके लिये सेठनीने 

दि. जैन ढाइरेक्टरी अनुमान २००००) खर्च कर दिगम्बर जैन 

बनानेका बीज | डाररेक्टरी तय्यार कराके छपाई है निम्तका 

मूल्य ८) है इसके देखनेसे नातियोंकी 

कमीका पूरा २ पता चलता है पर जो २ विचार ऊपर दर्शाए गए. 

हैं उन ७ प्रश्नोंके उत्तरें अमीतक किसीने कलम नहीं उठाईं है | 


११४४]. ] छऋष्वीके धंबरिणिए 


हट है धर 2 ४४5४ 


.. 377 सैमाके स्पतितहीमेकों पक्ष विचार ती कतिकी 
#र्फिक आय 55 १४ चिं० ० (९९६४ की बमईकों प्ृमंमे 
बम्बई प्रान्तिक हो चुका था पर प्रान्तके समासंदोकी मियेर्मा: 

सभाका कार्पेरेंम। पंढीके' अनुसार एकत्र करनेमें करीन ! 
ाॉनाहझाए हु न्प्ककि ज्रीतरिकाक्ती आख्वित छुदी २ पे 
९१ उं!को इफिकी- एक परोल अधिवेशन होकर २१ समाप्तदोंकी 


'सम्मंतितें'८ मल्तावश्वीक। भुए विशायश सन्त मद | 
फ्ा फराक्‍कारिणी समा २४ संमापंदोंकी : निषत हुँह रछलमेफे 

मुख्य सेमासद व कांय्येकता यह हुए! 7 9 |ताठ व 
सर्मीपाति--सैठ माणिकचर पानावेदनों | रस 
, उपसमभापति--राना दीनदेयालेनी | / हे 
# भ्रद्मामेत्री व जैनमित्र "के सम्पादके+गडित 
#|£ 7 पोफलदासनी ब्रेथों [ते ही 
“कीबोध्यक्ष ॥0 धक्ष--रोर ॒(' | ४6 हर 68 


. ७ त्री विद्याविंसाग-अण्णाप्पा फुल्याप्पा चोगुले बी ०) 
संन्री:उपदेदाक-विम्नाग्र-ह लेट हापारंगजी ॥, 
मंचरीः लीथथेशेश्र*सेट चुलीढ़ाड मुतेरचेद जोहरी। . 

5 चुस्तक्राध्यद्क-पंडित-क्बोलठनी (7हा्शह के. 

+/झोलाधुर, बेंलेगांवे आमोंद सो्निशआदिओे केठ हीरवि 

कुर्वेशषा) कमा प्पों। हेगठें।? हरज्षीवन हेंप्रिंंद, शाह सावरदास 

प्रमु्स आदि समर हूं? +मेग्तेर छुदीः ! ४६8. १९.९७की कर्महे 

सपा अपने उपदेशर्क मैजरी अनभोरय+ जैनेमित्रों क/शिसर्मी। 


_ समाज सिंच्चो सिंषी । [३४५ 


कल जन ल्‍5 “५#न अबलतिढ4+ढ४ञ23० >2->3लसललम>सत+ न ० ल्‍डन्‍ चलती पल + 


सम्बंधी काम प्रान्तिक समाके ज़िम्मे कर दिये और यह 'अपनए काम 
जोर शोरसे चलने टगी॥ 7 ४ व॥४ ४० $ 0 


जैसे सेठ मागिरचंदनी, सबये दान करते , थे वैसे... दुमरोंको 

,.... ., भी.प्रेसि करते थ। बम्बईके सेठ माणि .. 

सेठ माणिकचंदजीकी कचद लाभचंद चौऋखीकी, विधवा 

दानाथ प्ररणा।.. पली तृवहबाई गु, मादो वदी, १. सं. १३५६ 

. ,-को गुनर गई | इसको थम व विद्याकी रुचि 

थी। सेठ मांगिकुचुदनी झक़ो .धर्माथ.खचे करनेकी सदा; फ्रेशा क., 

रते रहते थ । मरणके, पहले. इसने, १२०४२) का द्वान करके यह 
वसीयत नामा किया .कि-+ ह 

4००९१) रु. के व्यागसे बम्बईमें एक मेन पाठशाका अरन पति 

.. * नामसे चहे।, . 

३०६५) शुभ खतेमें ट्ृष्टियोंक्ी -इच्छानुसार | गा 
$ ०२) मेंसे १००) चांदीकी- प्रतिमा. बम्बई मंदिर्में, २५०) 
सोनेका छत्न घुरतके जुने मंदिरमें, ५१) फलटनके आदि 

नाथ मंदिरमें छत्र व उपकरण, २०१) कमदहन, ,ज़िन 
, . गुणसंपत्ति,, सोलह. कारण व दशलक्षणीके , उद्यापक्पें 4 


ले न 


 #काओ । 


३१७) सेशिखरनी/ गभपंथा) चेपापर। तारंगा,.. गि(दार,. मांगी+ 
5: / तुगी, भावापुर,' 'कुंधंलगिरि, . पांलीताणा;- केशरिया, 
+| । ॥दहीगविसुरतके विदानंद शव! मी हना १३ स्थानोंमेरि ५) 
पदीस २ रुपये व १५) बम्बईके तेरापथी मंदिरेमें चांदीः- 

८. काछेआ॥ न आता दि, 3फब ८००६ 


' ३३६ ] अध्याय नवां | 


+ ना ऑअिजिडअऑडब>+>+>- 


२०५) मरण क्रियामें खचे। 
२८५४) पसम्बन्धियोंकों बांध जाय। 
कुल १२०४२) 
सेठ माणिऊचेद पानाचेद, सेठ प्रेमचंद घरमचद, सेठ हीराचेद 
नेमचंद शोलापुर, शाह मगवनदाप्त कोदरनी तथा शाह लल्लूमाई 
लक्ष्मीचेद टष्टी नियत हुए। 
श्रीमती मगननाईके पतिके वियोगसे माता चतुरबाईके दिलको 
बड़ा भारी धक्का लगा। एक तो वह पहले ही 
श्री० चत्रबाईका बीमार रहती थी अब अधिक बीमार रहने 
परलोक गमन। लगी। जब जब यह मगनब्राईनीको देखती 
इसके आंसु भर आते थे। दूघरा दुःख 
उम्रके दिलमें प्रत्रका जीवित न रहना था। इसक्लो ३ पुत्र व ४ पु- 
जियेका लाम हुआ पर केवल ३ लड़कियें हो जोवित रहीं, शेष 
सन्‍्ताने केवल गमका मार देकर ही व कुछ दिन माताकी गोदकों भरी 
हुई करके खाढी कर गईं। शरीरकी अस्वस्थता ओर मनकी दुबतता 
दोननि इसको ऐसा दबाया कि गु० मिती मगप्तर सुदी ८ सं० 
१९५७ रात्रिक्ों इसको भरोप्ता हो गया कि अब मेरा जीवन 
नहीं रहेगा, मगनत्राईको पाप्त बिठा ढिया। मगनब्राईको अंतरंगमें 
बडा खेद हुआ। सेठनी मी आगए ओर एक दफे प्रेमदष्टिते देखकर 
बोले-तेरे स्मरणाथ हम २०००)क्ा दान करते हैं। इसकी दान 
सुचरी भी आप कहते गये ओर मगनबाईनी लिखवी गई। इस 
भांति दान किया-- 
१०००) बम्बईके हीराचंद गुपाननी जैन बोडिंगके विद्या- 





सेठनीकी द्वितीय पत्नी नवीबाई- 


बढ. ४. 7, छप7७५- ( देखो प्रष्ठ ३४२ ) 





सेठजीकी प्रथम पत्नी औमती चतुरबाई. 


देखो एष्ठ १४३ ) 7 ए. ए. 8078४... 


समाजकी शवच्ची सेवा । [ ३३७ 


जज कल +२5 ३७७३ 


जलन + हज व्डअी इज जि जज अअट- ७55 कह 


थियोंको जो धमकी परीक्षामें प्रधम रहे उसे इसके न्यानसे 
प्रति बष इनाम देना । 
१००) मीवदयाके लिये | 
१००) बाहरगांवके मंदिरोंमें उपकरण । 
१००) बम्बईमें दशलक्षणी पर्वके १० दिन ४ वर्ष तक २५) की 
पूरी गरीब्रोको बांटना । 
१००) सुगेवदशमी ज्त और फलदशम बतका उद्यापन करना | 
१००) अन्य घमकी टीपोमें दना । 
१००) बम्बईके उपदेशक्रमंडारमें | 
१००) बम्बईं प्रान्तके तीथ्थेक्षेत्र खातेमें । 
६०) केशरियानीमें सोनेका छत्र भेजना । 
६०) सम्मेदशिखर मंडार। 
५०) पालछीताना है; 


६०) पावागढ़ के 
२५) गनपना हर 
७५०) पावापुर न 


५०) शोलापुरकी चतुर्विधदानशाला । 
२५) गि(नार भंडार 
२५) चपापूर ,, 
२५) ओऔषधालय केकड़ी । 
१६) सुरत मैन पाठशालाके बालकोंकोी इनाम । 
५०) मगनबाईको गुजरात वर्नाक्‍्युलर सोसायटी अहमदाबादका 
लाइफ मेम्बर बनाना | 
ब्र्‌ 
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५०) मगनबाईको मगनमाई प्रतापचेद मेन लाह्ब्रेरी-सूरतके लिये 
गु० वनोक्युलूर सोसायटीका छाइफ मेम्बर बनाना । 
रद्द कुछ नोड । 
इन दो सोसायटियोंका छाइफ मेम्बर बननेसे गुजराती भाषा- 
की पुस्तकें सब पढ़नेको प्राप्त हो सक्ती हैं। मगनन्राई विद्यामती हो 
इसी आशासे मातापिताने यह काये किया । 
इस भांति दानका सेकल्प किया । मगनबाई रूपाबाईनी आदि 
राजिभर धमका उपदेश व णमोकार मंत्र सुनती रहीं। प्रमात होते 
ही चतुरबाईका आत्मा शरीरको छोड़लर चल दिया । इस प्मय 
बाईकी उम्र करीब ४० वर्षकी ही थी । 
सेठ माणिकचेद्‌ ओर चतुरबाईका परस्पर प्रेम हमेशा ही रहा 
था इप्तलिये सेठनीका एक बड़ाभारी सहारा नाता रहा । इस प्मथ 
छोटी कन्या तारामतीकी अवस्था करीब ७ वर्षके थी। यह गुत- 
राती शाह्में पढ़ने जाती थी । 
सेठ माणिऊचेद ओर भतीजे प्रेमर्चद्र अब घार्मिक व सामाजिक 
कार्योमें और भी अधिक भाग हेने छगे ! 
४२ ग्रामोंका बिरोध गुजरात देशमें ओरान प्रान्तके ४२ ग्रामा- 
मिटाना। के २५० पर हैं। इनमें कई वर्षोसे विरोध 
होनेके कारण परस्पर आहार व्‌ विवाद सम्सन्‍्ध 
बंद था।ता० १० जनवरी सन्‌ १९०१ को सेठ माणिक्रचद 
ओर प्रेमचंद प्रान्तिक स़भाके उपदेशक मुन्नाछाल रानकुमारकों साथ 
लेकर ओरान आए, उद्त समय सर्वे ग्रामवास्ती एकत्र हुए । 
उबदेशकसे उपदेश कराया । फिर सेठोनि स्व भाश्योंकों इस 
तरह युक्तिपृर्वक समझाया कि उनका परछ्परका विरोध मिट गबा और 
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से शक हो गए । तब सेठनीने अपने खसे उन स्व भाइयोंको 
एक पंक्तिमें बिठाकर सोजन कराया | धमके वात्मब्य गुगको 
बदाकर आपने बड़ामारी उपकार किया । 


* शोलापुर भिलेमें बार्मी मंटशनसे ३० मील अतकलन ग्राम है । 
यहां २० धर दि० जैनोंके हैं। प्रसिद्ध 

आकल्जकी प्रतिष्ठा दानी व व्यापारी निनवराणीमक्त सेठ ना- 
ओर प्रान्तिक सभाका थारंगजी गांधीका यही जम्म फ्राम है 
अधिवेशन । सेट नाथारंगनीके ७ प्रश्न थ | इस सयद सेट 
शिवरामके पिवाय सेठ गेंगाराम, गामनेद्र, 

आदि छहों माई पत्रादि सहित मोजूद थ । इनकी दूरूने एंरपुर, 
बीनापुर, आइकृन तथा अम्बरमें हें | एक लिन मंदिर पुराना था पर 
घर्मध्यान ठीकन होनेके कारण दूसरा मंदिर बनवाया था, इसको मिन- 
जिम्ब प्रतिष्ठाका उत्सव मिति माघ मुद्ी ९ सें० १९५७से १६ तक 
था। प्रतिष्ठाकारक शोछापुर पाठ्शाहासे तब्यार हुए व वहां अथमा- 
'ध्यापक श्रीमान्‌ पंडित पासू गोपाढ शास्त्री थ। इसी अबसग्पर अम्भई 
प्रांतिक समाको निमेत्रित किया गया था, इस कारण ३००० के 
अनुमान नरनारी एकत्रित थ | अम्बईके नोहरी माणिक्रतन्द्‌ पाना- 
चन्द्‌ सब कुद्म्ब सहित व पंडित गोपालहदासनी आदि पघोरे थे । 
प्रांतिक समाकी तीन बठकें हुई । प्रथम दिन सभापति रा० रा० 
मोतीचन्द मदऊचन्दर कछुनकर फल्‍्टननित्रात्ती हुए । दुसेर दिन 
माघ छुदी ११ को हमारे चरित्रनायक खेठ साणिकचदजी 
समाषति हुए । आपने चोथे प्रस्तावपर बहुत जोर देकर कहा कि- 
हम जैनियोंको जैन पडतिसे विवाह करानेका खिक 
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डालना चाहिये। प्रस्ताव पांच यह पाप किया कि जेन समा जकी- 
खियोंमें धार्मिक व तद्विरुड सांसारिक शिक्षाका 
प्रचार किया जाय | ७ वें प्रस्तावमें प॑ं० धन्नाढाल उपदेशक विमागके 
मत्री और सेठ प्रेमचन्द मोतीचन्द जो हरी सरस्वती मंडारके 
मंत्री नियत हुए । समामें सेठनीके मित्र पालीतानेके मुनीम घर्म- 
अन्दज़ी मी पधारे थ। आपने सन्नु नय तीयंपर धर्मशालाकी सहा- 
यताके लिये लोगोंका ध्यान खींचा । छुदी १२ के दिन तीत्तरी 
बैठकमें मी हमारे सेठडनी ही समापति हुए । इस जससेमें पंडित 
गोपालदासने अम्बईमें एक संस्कृत विद्यालयके स्थापित होनेकी 
आवश्यक्ता बताकर अपील की तो तुते १३६८५)का चन्दा हो गया, 
जिप्तमें १०१) सेठजीन अपने पुज्य पिताके नामसे दिये। इस प्रति- 
छ्ामें नैनपिद्धांतके महत्वपर प॑० गोपालदासमीके पब्लिक व्याख्यान 
बहुट प्रभावशाली हुए 
प्रांतिक सभामें ख्रीशिक्षाका प्रस्ताव पास होनेपर माघ्र छुदी 
१२ दुपहरको ६०० ख्रियोने एकत्र हो 
: प्रांतिक सभाके साथ ख्रीसभा की। इसमें अंकलेधवरकी छलिता- 
ख्त्रियोंकी प्रथम सभा। नाई, शोलापुरकी रखाब्राई, आकलूजकी 
ज्ञानीनाई, बम्बईकी माता रूपाबाई और 
सगनयाईनीने धर्म, आचरण, मिथ्यात्व और कुरीति निवारणपर 
व्याख्यान दिये | संगनवाहनीने अनित्यपंचाशतके संस्कृत -छोक 
पार्य सुनाएं, मेन कन्याशाला स्थापित करनेकी प्रेरणा की व पढ़ने 
पर जो दिया । अनेक ख््रियोंने पढ़ना स्वीकार किया। इसमें 
अनैन प्रतिष्ठित स्त्रियां मी जाई थी नो व्याख्यान सुनकर बहुता 
अस्त हुईं । 
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माघ सुदी १३ की रातजिकों सर्वे सभाकी ओरसे खेठ 
माणिकचन्दजीने पंडित गोपालदास 

'प्रं० गोपाक्दास और बरेया ओर पंडित धन्नाछालजी कासलीवाल- 
धन्नालालजीको को मानपत्र दिया, क्योंकि इन दोनों वि- 
मानपत्र । द्वानोंके प्रयत्षते समामें आगम्तुकोंको बहुत 
प्रमेछाभ हुआ था। शाखस्वराध्यायकी आवश्य- 

क्ता बताए जानें पर २७० माइयींने साध्यायका नियम लिया था। 
सेठ नाथारंगनीने ६ चिबनारें दीं। १३५५) मंदिर मेढार व: 
३० १) सेल्कत विद्यालय बम्बईकों दिया तथा ४५० धमपरीक्षा, 
सटीक, ४५० अकलंकस्तोत्र सटीकृव ४५० मोतियोंकी नाव सेठ 

'हीराचेद नेमचंदकी रायसे धर्मप्रचार हेतु बांटी । 

इसी वष ता० ९२ जनवरी १९०१ को भारतपर अखंड 

राज्य करनेवाली महारानो (एम्प्रेस) विक्टो- 

महारानी विक्टोरि- रिया परलोकको प्िधार गई । आपने १८ 
याका वियोग । वषकी उम्रमें स्त्‌ १८३७ को राज्य 
प्रहण करके ६४ वर्ष राज्य किया । इनके 

पीछे महाराना सप्तम एडवड सिंहासनारूढ़ हुए । 

दक्षिण महाराष्ट्र प्रांतमें जनि्योकी संख्या ऋहुत है जो 
मराठी कनड़ी माषाके बोलनेवा़े ब अधिक 

जू० य० जेन सभामे खेतीका 5यापार करनेवाले हैं | इस प्रांतकी 
सेठजीकी अभि- दशाके सुधार हेतु एक समा ३ वषसे 
संदनपत्र । स्थापित हुई थी। इसकी तीसरी बेठक माघ 

छुदी १ ता० २१-१ १५९० १से कोल्हा- 
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पुरके पट्टाचार्य लकध््मीसेन भद्दारकके सभापतित्वमें श्रीअतिशय 
क्षेत्र स्तवनिधिषर हुई। इसीमें नि यमावली ठीक की गईं तर्क 
चोगले बी० ए० एल एल> बी० कील जो बम्बई बोडिंगके 
स॒प्रिटर्डंट रह चुके थे व सेठ माणि कचक्षदकी छात्रवृत्तिसि विद्या लाभमें 
उत्तनित हुए थे, आनर्‌री सेक्रेटरी नियत हुण। कोल्हाएरमें संस्कृत 
पाठशालाके लिये १००००)७ चेदा हुआ तथा यह तय हुआ 
कि बम्बईके प्रप्तिद्ध व्यापारी सेठ माणिकचंद पानाचंदजी जोंहरीने 
एक बोडिंग झ्कूल बांधकर अग्रेनी व संस्कृत विद्याभिलापी जैन 
विद्यार्थियोंके लिये उत्तम प्रक्ररकी तनवीज की है व विशेष करके 
दक्षिणके विद्यार्थियोंकों अत्यानंद्स उत्तेनन देते हैं इसलिये उनका 
अत्यंत उपकार मानकर इस प्रभाकी ओरसे उन्हें एक आनंद 
प्रद्कोक पत्र भेजा जाय तथा इसी भांति इत् कार्यमें उत्तेनना 
देनके कारणमूत शोहापुरके सेठ हीराचंद्र नमचंदकों भी एक अभि- 
नंटमप्न भेना जाय | 
आकलुन तजिम्बप्रतिष्ठाऊ पम्यपर शोलापुर, फल्टन आदिके 
बहतसे जनी परे थे। सेठ माणिकरचंदमीको 
सेठ माणिकबंदका मिलकर अनेकोने जोर दिया कि आपके 
द्वितीय विवाह । पृत्र नहीं है, पत्र विना आप ऐसे प्रप्तिद्ध 
सेठकी शोभा नहीं है, तथा यद्यपि आपकी 
अवस्था करीब 9९ वषकी है पर आपका शरीर दृढ़ परिश्रमी ओर 
सब तरह अलिष्ट है, आप अवश्य विवाह करा लेवें। सेठनीकी बिह- 
कुल इच्छा नहीं थी कि में ऐस्ता करूं, किन्तु यही भावना थी कि 
अब हमें वमंसेवा व परोपकार ही करना है, तो भी जब भावज 
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रूपाबाई व सेठ पानाचदने बहुत ज़ोर दिया तब आपने स्वीकार 
कर लिया | 
फल्‍्टनमें एक बीसा हूमड़ हरीचद दोदु थ उनको लड़की 
नवीबाई उर्फे फूलुबाई हैं, उप्तीक साथ सेठजी का, चतु(बाईर विवाह 
मरणके ४ माप्त पीछे ही, चेत्र माप्तमें साधारण रीतिस हो गया। 
सेठनी पृत्रकी आशासे नवीबाईकी लेकर अम्बई आगए । वह पढ़ी 
लिखी नहीं थीं इसलिये सेठनीन उनको अध्यापिका रखकर छिखना 
पदाना प्रिखाया | 
जैन समानमें इस प्मय राय बहादुर सेठ मूलचंदनी अति 
प्रख्यात थ | आप घधमपालनमें बड़े प्रवीण 
रा० व० सेठ मूल- व शास््रके ज्ञाता थ। आपने यद्यपि कोई 
चंदजीका वियोग विद्योन्नतिका महा स्तम्म नहीं खड़ा किया, 
ओर सेठ माणिक- पर अजमेरमें पाषाणकी नप्तियां बनवाकर 
चंदके चित्तका उसमें सुबणेकी अयोध्या, ऋषमदेवके कल्या- 
विचार | णकोंका दृश्य बनबानेमें व श्रावक मृहलेमें 
मनोहर सुब्ण व मीनेकी पदच्चीकारों सहित 
मंदिर बनवाने व उम्रमें सुवणेम समोशरण स्थापित करनेमें 
बहुत द्रव्य ढगाया तथा उम्र मंदिरमें स्थान स्थानपर चर्चा 
छोक, स्तुति, स्तोत्र लिखवाए | आनके दिन अजमेरमें ये दश्शनीय 
पदार्थ हैं । नेन अमन सब दरानका लाभ लेते हैं । मिती आषाढ़ 
छुदी ३ ता० १८ जून १९०१ को आप भी इस पृदुलमई 
शरीरको यहीं छोड़कर चल बसे । आपके मरणके समाचार पाकर 
सेठ माणिकचदनी अपनी तरफ देखते हुए । उस्ती समय इनको 
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अपने परिप्रहप्रमाण अतकी याद आ गई और यह सम्मिलित नायदादका 
हिप्ताब विनारने लगे । अपने प्रमाणके अनुपान रक्ष्मीको होती 
हुई देखकर आपने यह इरादा किया कि अबकी दिवालीपर दृकान- 
का सत्र हिप्ताव बनवाकर पक्का निश्चय करके फिर अपना सम्पन्ध 
कार्य्यसे हटा लेगा और रात्रि दिन घर्म व जातिसेवामें अपना शेष 
नीपन बिताऊंगा । 
«. मिती आप्लोन छुदी ८ से १२ तक बम्नईमें रथोत्सव हुआ । 
खुरजे व मेरठसे रथ आये थ। दो जलेब 
बम्बईमें रथोत्सव बड़े धूमसे निकलीं थी, जिनमें ३०६ १॥)। 
ओर प्रान्तिकसभा- की उपभ हुई । माणिकनन्द पानाचन्दने 
की बेठक । १२५) देकर चेतर दोरनक्री बोली छी थी 
तथा १००१) देकर एलिचपुरके सेठ लाला 
मोतीस्ताकी तरफसे तानाप्तावजीने श्रीमीकी खबास्ीकी बोलो ढी 
थी । इसमें शोलापुर आदिके अनेक माई पथारे थे | बम्बई प्रान्तिक 
समाकी बेठकमें राजा दीनदयालके पुत्र राजा धर्भचंद सभापति 
हुए । सेठ माणिकर्चंदनीने स्रागतकारिणी सभाके प्रमुखक्ी ओरसे 
भाषण पढ़ा । सभामें मुख्य प्रस्ताव बम्बई संस्कार विद्यालयके लिये 
घ्रुवमंडार करनेका हुआ । 
आश्विन सुदि ९ के प्रातःकाल हीराचन्द गुमाननी जैन बोर्डि- 
ड्र स्कूलके मकानमें संस्कृत मेन विद्यालयका 
संह्कृत जन विद्या- शुभ मुड्ठते किया गया । राना दिनदयालके 
छूपकी स्थापना । हाथसे विद्यालय खोला गया। छात्रोंको 
तीन विद्वानेके द्वारा धमेशास्र, व्याकरण 
और न्यायका पाठ दिया गया । 
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समामें ७ वी प्रस्ताव सेठ माणिकचदनीने उपस्थित किया कि 
बालविवाह, वृद्धविवाह ओर कन्याविक्रयका रखितान बन्द किया नावे। 


इस जल्सेमें एक दिन सेठ प्रेमचेद मोतीचंदने मिनवाणीके 
उद्धारके लिये बहुत जोरदार माषण दिया था । ममामें विद्याल्यके 
प्रवमेडारके लिये १२०००) के अनुमान चन्दा हो गया । इममें 
सेठ माणिकरचेद पानाचेदने १००१) दिये थ । 
यृ० से० १९५७ के अतका सब हिसाब तस्थार हो गया। 
सेठ माणिकचंदन अपना परिग्रहप्रमाण ब्रत 
सेठनीका व्यापारसे पृण होता हुआ जान सेठ पानाचंद और 
पृथक होना । नवलचेद तथा प्रेमचंद्रकों बिठाकर कहा कि 
हम अब दूकानमें शामिल नहीं रह भक्ति, 
क्योंकि हमारा नियम अब हमें साथमें व्यापार नहीं करने देता है । 
भाधयोंकों सेठ माणिकर्चंदके नियमका हाछ नहीं मालूम था। सब 
बढ़े आश्वय्यमें पढ़े कि अति परिश्रमी सेट माणिक्रचेद जिनके द्वारा 
व्यापार दिनिपर दिन उन्नतिपर है इस तरह क्यों सम्बन्ध छोड़ते 
हैं । इनको समझाया मी पर इन्होंने तो अब पन्शन लेनी विचारी 
थी । अपनेको पमानसेवाक्रे डिये बलि देना था, परोपकारार्थ तन मन 
घन लगाकर स्वहित करना था। इसी बातपर जोर दिया कि 
हमारा माग अल्ग कर दिया जाय । तब पानाचंद्रनीने खूब विचार 
करके जो ज़मीन व मकानोंकी स्थावर मिहकियत थी, उप्रको बांट 
दिया | सेठ माणिकचंदके भागमें प्रसिद्ध जुनिीबागके सिवाय कई ओर 
मकान भी आए । नवाहरातकी कीमत नोड़कर विमाग किया गया। 
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सेठ माणिकचंदने और भी कहा कि इस घनमेंसे कुछ धर्मादा 
निकालना चाहिये फिर भाग करना चाहिये। 
० २ लाखके दा- इस पर बम्बईमें परमशाला आदि बननेके लिये 
नका संकल्य। दो लाखका धन पर्मादेके लिये निकालकर 
शेषका भाग हुआ | दृकानका सम्बन्ध अब 
सेठनोने छोड़ दिया, तोमी आप प्रतिदिन 8 या ५ घेटे दुकानपर 
बैठते थे । वहांपर घ॒मम सम्बन्धी पत्रव्यवहार किया करते 
थे। किपीकों यह प्रतीत नहीं होता था कि इन्होंने अपना 
सम्बन्ध दुकानसे छोड़ दिया है। सेठ माणिक्ेदनीन बड़ी दोनों 
पुत्रियोंके नामपर एक २ महान खरीद दिये और ताराब्हेनके 
नामसे रोक रुः जमा किये मिम्ेस इनको अपने जीवनमें कोई 
कष्ट न हो । 


मगनबाईकी खास जायदाद कई लक्ष रु० की थी और यही 
अपनी साप्त प्तमुरक्के पीछे उस सब धनकी 

मगनवारेकी निल[- स्वामिनी थी, पर पिता माणिकचंदने उसका 
भता । न उप्त धनसे फर दिया । यही कहा कि 

तेरे पालनके लिये यहां कुछ कमी नहीं है, 

यदि जो तू अमी श्रप्तुसालके घनके हो भमें पड़ेगी दो तू अपने आत्माका 
हित नहीं कर पकेगी ॥ मगनत्राई उसी वक्त इस बातको समझ गई ! 
उप्त भारी प्रम्पत्तिसि मोह हटा लिया और बम्बईमें ही एक एत्रकी 
भांति सेठ माणिक्ंदनीके साथ रहने छगी। कभी २ दो चार दिनको 
परदेशीकी मांति झपुरालमें हो आती थी | यह बड़े सन्तोषसे 
पुत्री केशरकों पाछ्ती और धार्मिक विद्याका अम्यास्त करती थी । 


समाजकी सश्थी सेवा __[ २३४७ 
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इसी संवत्‌ १९५८ में सेठ पानाचन्दनी अपनी पत्नी रुकमणी 
बाई ओर दो कन्याएँ व छोटे प्रत्रके साथ 
सेठ पानाचन्दकी श्री शिखरजीकी यात्रार्थ गए। साथमें सेठ 
शिखरजीकी . प्मचन्दर मोतीचन्द जोहरी ओर सेठ पाना- 
यात्रा । जअन्‍्दके माले मोतीखाल ओर पवरठाढ भी 
थे । बडे आनन्दसे यात्रा की, पर जब श्री 
पाथताथनीकी टॉकिपर पहुंच तब वहां यह माल्म किया कि 
य बद्रीदासनी (श्वे ० $ करूकत्तेताले यहां प्रतिधानी विशनमान करना 
चाहत हैं तथा आमंत्रण पत्रिकाएं निक्राडी हैं। आपन चिट्ठी 
मत्र समाचार माणिक्नन्दजीका छिस् ओर शिखरनीसे शीघ्र ही 
अम्बई लोट आए। 
बम्बईम खबर होते ही श्रीधान्‌ लॉड कजनको तार दिया 
गया कि श्री पाश्चनाथजीकी टोंकपर जसे सदासे चरण पादुकाओं- 
का स्थापन है वेस ही रहे-प्रतिया विराजमान न की जायें | तथा 
जब पानाचनदनी अम्बई आय तब वहांकी तख्यारीका हाल कहा 
कि रायवठीदास माह सुदी १३१कों चरणोंके स्थानपर प्रतिप्रा बि- 
राजमान करनेवाले हैं। ओर सेठ माणिक्रन्‍्दको जार दिया कि वे 
स्रयं जावे और इस बातकों रुकवार्वे | सेठ माणिक्रचन्द तीयरक्षामें 
पूर्ण छोढीन थे । नत्से महासमाने यह काम वम्बई सभाके आधीन 
किया तजसे ही रात्रिदिन शिखरनीकी सुन्यवस्थाके ही प्रजन्धमें थ। 
आपके उद्योगते सीढ़ी तोड़नेके हमेंमें ख़ेताम्बरियोंपर ५०००) 
की दीवानीमें नालिश की गई थी मिसके लिये समामने ६०००) 
के करीब चन्दा एकत्र किया था सो खचे करके रु० १८४५) की 
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"दिगरी खे० पर नन साहनने दी थी। एक किन्तासे मुक्त हुए ही 
थे कि दूसरी यह फिकर हुई। 


आप उसी दिन चलनेको तग्यार हुए | आपके साथ सेठ 
पानाचद रामचंद शोलापुर, सेठ नाभारंगजी 

शिखरभीकी रक्षार्य गांधी आकलून, लल्लुभाई प्रमानंद बोरसद, 
सेठ माणिकचंदका बालचंद व हीराचंद्र आदि भाई भी गए । 
दौरा और उप- आप नागपुर होते गए और वहांकी पाठशा- 
सगे निवारण।  छाके लिये ६५० ०) का जद कराया । वहांकी 

फूट मेटी व सेठ गुलाबपाब आदि तीन भाई 

'शिसरनीके लिये साथ हुए । शिखरनी पहुंचे। गीरीडी व आराके 
भाई आए | वहां लाला सुल्तानिह दिहछीवाले मिले । उन्होंने चरण 
उखाढनेकी बात कही व रुखवानेमें पृणे मदद देनेका बचन ही न 
दिया, किन्तु अपने सेघसे १०००) जमा कराके दे दिया | कोशिश 
चल ही रही थी कि लाडे कननने रांचीफे डिप्टी कमिश्तरको नरूरी 
प्रन्‍न्धके लिये हुक्म दिया । वहांसे चरण उछाइ़नेकी मनाईका हुक्म 
आ गया। उप्र प्मय सेठनीने बीम्रपंटी कोठीके हिस्ताज्दिकों सेतोपज- 
नक न पाकर वे आरा गए। वहांके पंचोंको प्मझआया। उन्होंने चैत्र 
घुदी १ तक सब हिसान प्रसिद्ध करने व १ पाल तक अच्छी कारवाई 
करनेका बचने दिया। सेठ माणिचंदनी फिर बम्नईं आ गए। यहां आने 
पर खबर आई कि प्रतिष्ठा होनेक्ी तारीख पर २०० काम्सटेबछ, दारोगा 
व्‌ सुप्र०को भेना गया जिससे मूर्तिकी प्रतिष्ठा न हो सकी । चरण 
। सदाकी भांति विरानित रहे। सकौरके इस न्‍्यायसे सेठनी ब सर्व 
'“दिगम्बर जैन समानक्रों सन्‍्तोष हुआ । इसी वर्ष सेठ माणिकघेंदने 


समाजकी रुच्ची सेवा। ह [ ३४९ 


हलक री है है डील 23०4 ५१० मीवल चली 2च्त खा 


पजीकी बाड़ी नामके स्थानको ३२०००) में खरीद किया, पर यह 
स्थान पीछेसे धमेशालाके योग्य न जान कर याँ ही रहने दिया । 


श्रावक मंडली शोलापुरने सेठ माणिकचंदनीके पार्मिक हर्त्यों. 
पर मुख्य होकर ता० ६ अक्टूबर १९०१ को एक सानपतन्र 
अपंग क्रिया जिप्तकी नकल इस भांति है- 


सानपद्रन- 
जवेरी छोठ साणेकचंद पानाचंद जोग्ध- 


प्यारा धर्मबंध, 

जत अमे नीचे सही करनारा सौंछापुरना दिगंवर जेन आावको 
आप सहेबनी स्वधर्म बिपे अत्यंत प्रीति देखीने आ मानपत्र आपने 
आपवानी रजा रूईये छीये ते कृपा करी स्वीकारणशो, 

आपणा जेन बंधुओं स्वधर्म संबंधी तेमज राजकाज संबंधी 
केबलणीमां घणा पछात पड़ेला जोईने तेमने घम संबंधी अने 
राजकाज, बेदकीय, शिव्पशास्त्र वगेरेनी ऊंचा प्रकारनी केठबवणीः 
मेठववानुं अतिशय जरूरनुं साधन जे “बोरिंग द्वाऊस” ते मुंबई 
जेबां म्होर्टा शहेस्मां पोतानां पोणो लाख रुपिया आशरे खर्च करीने 
आपे बांधी आप्युं तेथी आपनी धमंकृत्योमां खशी उदारता प्रगट थाय छे. 

श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखर ज्यां बीस तीथेकर अने अखंख्यात 
मुनी मोक्ष पाम्यां छे त्यां जात्राढ्बुना सगवड़ मांटे पगथियां करवानुं 
काम चाा्युं इतुं, ते आपणा ख्ेतांबर भाईओए वगर कारणे उखाडी 
नांखीने क्लेश वधायों; ते काममां आपे आगेवान यई मद्देनत लईने 
सरकारनी अदालतमां जय मेल्ठव्यो., तेथी आपणे ठेकाणे स्वर्म 
वात्सल्य गुण तारीफ करवा छायक छे एम स्पष्ट देखाय छे. 


जयघवल, भद्दाघवल जेवां प्राचीन अन्थोना जीणोंद्वार करवामां 
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पण आप साहेब आगेवान थई सर्वे भाइओनी मददथी काम 
चलाब्युं छे तेथी शानबृद्धि माटे आपनी अत्यंत उत्कंठा देखाई आवे छे. 

भी गंघधहस्तमहाथाप्य नामना अत्यंत उपयोगी परंतु अंदृष्ट 
भयेला धर्म पुस्तकनी तपास लगाबी आपनारने पांचसो रुपियानुं 
इनास आपे जादेर कीघुं तेथी आपना विपर प्रवचनवात्सल्य गुण 
रहेलो जणाई आबे छे, 

तेमज आपणा केट्लांक गरीब अने निराश्रीत जन बंघुओने 
विद्याभ्यास करवा माट़े सोग्य पारितोषिक अने स्कालईिपों आपीने 
उन्तजन आये छो, तेथी जैनधर्ममा यवाथ दानने मांग आप 
' बताबी आपे छा, 

एबीज रीते स्वधर्म संबंधी इरएक कामर्मा आप पोताना वन, 
मन, घनथो मद्देनत करीने अमारा जेवा धमंब्रंधुओने पर साथे छेई 
चुण्यनो] छाम आप छो. एवं तमारा सदगुणो ज्ञोईने अमने घणों 
संतोप थयो छे, ते संतोपना वे बोल आ मानपत्रमां टांकीने 
आपने भेट करी छे, ते आप मानपूर्वक्क अंगिकार करशों एबी 
अमे उमेद राखिये छीये. 

शालापुर, ।( आपना,' 

तारीख ६ अक्टोब्रर सन्‌ १९०१ सदमुण चाहनारा। 


आकलूनकी बिम्बप्रतिष्ठेके समय सरछखती भडारके मेत्री 

सेठ प्रेमचंद मोतीचन्दक्रो किया गया था। 

सेठ प्रेमचदकी स- जत्रसे आपने बहुत कुछ उद्योग किया | 
. रस्वती भक्ति। आपने मई १९०१ के जैनमित्रमें एक प्रमा- 
वशाली लेख प्रकाशित करके शा््त्रेकी रक्षाक्ा 

उपाय बताया था। इस लेखमें आपके अतरंग भावको झलकानेबाले 
कुछ वाक्य यह ये-“हमारे माश्योंके छक्षों करोडोंका व्यापार 
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होता है। एक सो रुपयाके व्यापार्मे >) आना इस कार्यमें भी 
दे दिया कर.... 

“ब्मकायमें किप्तीकी अग्रतिष्टा नहीं होती, नेसे अछीगढ़के 
सब्यद अहमदखां सिताई हिन्दन नगह२से मांगकर कालेन बना दिया 
कि जिप्तमं लक्षोक्रा घन जमा हागया | हलमें अमी २० ० « ०)पकारन 
भी दिया है। हम हमारे भाधयेसि एक छाख रुपया भी एक्कर 
कालेन न बना सकें। भाधयो ! विचार देखो ! परमवमें सिवाय 
पुण्यकम (4) के दूमरा सुख दनव्राा नहीं है। ” यह शरीर 
निमको मनृपष्य अपना मान रहा है चितापर ही नल नाता है, 
केवल शुभ या अशुभ जो क्रिया हुआ अर्थात्‌ कमाया हुआ कम 
है वही जीवके साथ जाता है। ” ४ माइयोंको अपने तनसे बनसे 
मनसे प्राणी मात्रका मछठा करनेत्राठी मिल्वाणीका शझीघ्रही 
जीर्णोद्धार करना चाहिय। अम्बईके गत रथोत्सतर व प्रांतिक्रमणा 
बम्बईकी तीसेर दिनकी बैठकमें सरखबती देवीकी रक्षा पर भाषण 
देते हुए कहा था कि यदि ५००) रु. की सहायता हो तो इंदरके 
भडरका उद्धार हो मक्ता है तथा आपने प्रेरणा करके पत्नाठाढ 
बाकलीवालको दो माप्तके लिये इंडर भना। 

इन्होंने मार बहुतसे प्रंथोंकी सुची आदि बनवाई तथा ईडरके 

पंचोंने कई बडल सेस्कृत ग्रेथ सेठ माणिक- 
इंडरके संस्कृत-प्राक्ृ- चेदनीके पास मेन दिये। सेठनीने एक 
त अंथोंदी प्रशस्ति। विद्वान्‌ शात्रीको निवतत कर उन ग्रंथों पत्र 
ठीक कराकर उछुन्दर वेष्टनेंमें बांध तथा उनके 
मंगलाचरण व अंतिम प्रशस्ति, गंथके नंबर व हकीकत पहित 
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रजिष्टरोंमें लिखया ली और ग्रंथ ईडर भेम दिये। यह रजिष्टर सेठ: 
माणिकचंदके चौपाटीके चैस्यालयमें हैं । विद्वानोंको उप्तसे बहुत 
हाल मिल सक्ता है। अभी तक ईडरके मंडरका पृणे उद्धार नहीं 


हुआ है 
सेठ प्रेमचंद और सेठ माणिकचंद मेन नातिके पत्रोंको बराबर 


बांचते ये। मेनगनट अंक ८ ता» ! मा 

बाबू बच्चूलालजीका १९०२ में यह पढ़कर कि महाप्तभाके मुख्य 

अकाल मरण । ऊारयेकर्ता व गज़टके सहाई तथा समाजो- 

| द्वारक पूण उद्योगी बावू बच्चूलालजी प्रयाग 

निवासी ता० १ माचकों स्व पधारे | दोनों सेठोंको बहुत शोक 
हुआ, पर इस परसे ये ओर भी धमंप्राधनमें दत्तचित्त हो गए। 

पम्बत्‌ १९५९ मिती कार्तिक वदी ५से १० मृताबिक ता ० 

२२-१०-१९० २ से २६ तक भा० 

सेठ माणिकचन्दका दि० मेन महास्माका वार्षिक नह्पा चौरासी 

महासभामं गमन ओर मथुरामें बड़ी धूमधामसे हुआ । बहुतसे वि- 

तीथक्षेत्र कमेटीका द्वान व जातिके मुखिया एकत्र हुए थे। 

स्थापन। बम्नईसे सेठ माणिक्चन्दनी, सेठ रामचन्द्‌ 

नाथा, सेठ गुरुमुखराय, प० धन्नाछाल, पं० 

जवाहरलाल शा्त्री गए थे । उप्ती समय प० गोपालदाप्नी मी आए, 

थे। ता० २३ अक्टूबरको ५० गोपालदाप्के पेश करने व सेठ 

माणिकचन्द, बावू देवकुमार, मुंशी चम्पदरायके समर्थनसे 'भारत- 


वर्षीय दिगम्वर जैन तीथेक्षेत्र कमेटीकी स्थापना हुईं, 
निसके समासद ३४ चुने गए | सेठ माणिकचन्दनी महामंत्री और 
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बिका, 


सेठनीके ज्येट भ्राता सेठ पानाचन्द हीराचन्दनी. 


खडे किससे लेजिकि कर ओिकओ सकल सिक्के अामसिके 
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देखो प्रष्ट १०२ ) बे. ९, 72, 8 प्रात 
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सेठ चुन्नीाल झवेरचन्द और लाढा रघुनाथदास सरनो सहायक 
महामंत्री नियत हुए । नबसे बम्बई प्रान्तिक्तमाने यह खाता 
खोल। था और चुन्नीडालनीको तीयक्षेत्रका मंत्री नियत क्रिया था 
ततबसे यह तीथोके सुधारमें, हिसाब मंगाने आदियें पूण प्रयलशीछ थे । 
सेठ चुन्नीकालनीन भादवा छुदी ५ तक प्रांतिक प्रमा अम्बईकी 
रिपोर्टमें अपनी जो रिपोर्ट प्रगट कराई है 
सेठ चुन्नीलाकका उससे विदित हुआ कि आपने ३८ स्वार्नों- 
परिश्रम । में व्यवस्था व हिप्ताबक फार्म भेजे व पत्र- 
व्यवहार किया निमसे २१ स्थानेंके फार्म 
मरकर आए तथा डाह्याभाई शिवलाल इंस्पेक्टरद्वारा तीथोरा निरीक्षण 
भी कराया। आपने अगनी रिपोर्टके अन्तमें ये शब्द दिये हैं:- 
इस प्रकार २१ फार्म आए. हैं | यद्यपि स्वकी द्विखाब प्रथा 
उत्तम नहीं है, दो चारको छोड़ ओर न दिसायोंकों देख संतोष हो 
सक्ता है तोभी हम सच्चे दिलसे प्रबन्धकर्ताओं और मुनीमोंको फार्म 
भेजनेई। मिहरवानीका धन्यवाद देते हैं । 
महारान प्त्तम एडबर्डके राज्यारोहणके उपलक्ष्यमें भारतके 
वाइसराय छाडे कजेनने ता० १ जनवरी 
-दिहली दर्बार। सन्‌ १९०१को दिहलीमें एक बड़ा भारी 
दरबार किया था, निप्तका एम्फी थियेटर 
दिहलीसे ५ मीलपर बना था जिप्तमें २६५ ब्लोक थे। मारतके रामा 
महाराजा रईप आदिके सिवाय, नेपाठ, फारत, अफगानल्तान आदिके 
भी प्रतिनिधि आए थे । १२००० से अधिक भीड़ थी | विद्ा- 
यतसे ढयूक आफ कोनाट मी पघारे थ। छाट साहबने दर्बारमें 
२३ 


५४ | 


महारान एडबडेका तार छुनाया जिप्तके कुछ शब्द ये हैं:-“ मेरी 
यही आन्तरिक अमिदषा है कि में मी माताके सहश भारतीय 
प्रभाका छुशासन करके उनका प्रेष ओर भक्तिका लाभ करूं। में 
भारतके प्तमस्‍्त करद रानाओंको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं 
उनकी स्वाधीनताका प्न्मान, अधिकार और स्वत््वका आदर करता 
हूं तथा उनकी उन्नति और भलाई होनेसे प्रसन्न होता हूं ” 
दबरेके दिन जैनियोंने भी अपने २ मंदिरमें विशेष पूजा की 
व बृटिश साम्राज्यकी नय मनाई वे दान बांटा । बम्बईमें भी ऐसा 
हुआ । जेपुरमें मी महासभाके सभाप्तदोने जल्सा करके महासमाकी 
ओरसे एक अमिनेदनपत्र छाट साहनको महाराज जैपुरके द्वारा भेना । 
दक्षिण महाराष्ट्र जन प्तमाका पांचवां वार्षिक अधिवेशन ता» 
२७ और २८ जनवरी सन्‌ १९०३ को 
द० म० जैन सभा- क्षेत्र स्तवनिधि पर हुआ । समापति श्रीमन्‍्त 
द्वररा अभिनंदन परायणा अप्यानीराव देताई थे। पमाने एक 
पत्र | वर्ष पहले एक दक्षिण महाराष्ट्र विद्यालय 
खोला था उसमें ११ विद्यार्थी पहते थ उ- 
सकी रिपोर्ट सुनाई गई । इस सभाने जैन शिक्षण फंडमें २००००) 
का फंड कर लिया था। प्मामें शिक्षाप्रचारके प्रति कोल्हापुरके 
महारानका आमर माना गया तथा सेठ माणिकर्चंद पाना- 
चंद जोहरी बम्बई ओर सेठ हीराचंद नेमचंद शोला- 
पुरऋ शिक्षाप्रचारके अर्थ जमिनेदन पूर्वक आमार माना गया। 
बास्तवमें नो सच्चे दिलसे परोपकारा्थ तन मन घन ढगाते हैं वे 
जगतमें बिना चाहे भी परम कीर्ति लाभ करते हैं । 


अध्याय नवां | 


हे हट डतश ली ल+>+5-3 ८ 


समाजकी सच्ची सेवा । | ३००० 

निम व्यक्तिपर माता रूगवाईकों अवडमस्बन था, जो हीसा- 

चंद गुमाननीके कुछका सेठ माणिकचेंदकों 

प्रेमचंदका अचानक तरह एक रत्नमय दीपक था, जिसके स्वभाव, 
स्वगवास और चघार्मिक क्रिया व समानसेवाकों देखकर परोप- 
स्वहस्‍तलिखित कारियोंकों सन्‍्तोष होता था कि सेठ माणि- 
दान पत्र !। कचदके पीछे यही दिगम्बर जेन प्रमानमें 
जागृति फेडाएगा, नितक्ा परिणाम बहुत शांत, 

विचारशीढ और उदार था, जो संस्कृत इंग्रेजी व वर्तमान देश चाट 
व्यवहारसे अच्छी तरह परिचित्र था, नो निनवाणीका ज्ञाता अ- 
भ्याप्ती व पृ्णे मक्त था, जिसका अखेड वात्सल्य और प्रेम अपनी 
नेन नातिसे था वही प्रफुछि। चयक्ता हुआ तारा यक्रायक अपने 
चहुं ओरके मनुप्योंकी इृष्टिसे इसी संवत्र १९९९में चैत्र मुदी १४ 

की गशत्रिको लुप हो गया ! 

शरीर पिंनर वैप्ता ही दोख रहा है पर शरीरमें अनेक 
चष्टाओंकोी करानेका जिम्मेदार चेतन्य आत्मा यहांस चड दिया है । 
यद्यपि शरीर छोड़ते प्मय इक्की अवस्था २५ वर्षकी थी पर यह 
गाफिल नहीं हुआ था। रात्रिको ही अपनी तबियत जब्र एक्राउक 
(बिगड़ी तब आपने अपनी माता, ख्री तथा काक्रारओके सामने अपने 
ही हाथसे नीचे लिखा दानपत्र लिखकर हस्ताक्षर कर दिय--- 
१-माटुंगा रोडड्ी जमीन जो अनुमान २००००) की है 

वह तथा अपनी जिन्दगीके बीमाके ६०००) यह दोनों रक्में 
हीराचेद गुमानजी मत बोडिंगकी कमेटीको इस शर्तरर देंगे कि 
“प्रेमचंद सोतीचंद स्कोलरशीप खाता” खोलकर इस 


रकमके व्यानसे गुनराती प्रथम पुस्तकसे इंग्रेनी चोथी' झ्वाप्त तक 
विना माबापके निराधार विद्यार्थियोंकों सक्लालरशिप दी जावे। 
२-मेरी माताश्रीके बारहसो चोतीस उपचासके 
त्रतका उद्यापन ५०००) के खचंसे करना | 
३-अपनगर ( ईंडरके निकट ) के स्टरेशनपर / श्रेमचेद मो- 
तीचंद घमशाल्ा ” नामसे १०००) ख करके एक पमेशाला 
बनवाना । 
४-निम्न लिखित तीथ्थोमेंसे प्रत्येक तीथंको इक्कावन इकावन 
रु. की रकम भेनना-१ श्री सम्मेदशिखर, २ श्री चम्पापुर, ३ 
श्री पावापुर, श्री गिरनार, ५ श्री केशरियानी, ६ श्री परावा- 
गढ़, ७ श्री गनर्षथानी, ८ श्री मांगीतुंगी ९ श्री पाछीताना, 
१० श्री तारंगानी, ११ श्री प्रिद्धरस्कुट, १२ श्री सोनागिरजी, 
१३ श्री कुंबलगिरनी, १४ श्री ईंडरका मंदिर, १५ श्री लतुर्विध- 
दानशाला सोलापुर | 
इस तरह ₹० ३१७६५) का दानपत्र अपनी माताको देकर 
आपने मौन धारण कर लिया, हाथ नोड़ सच्से क्षमा मांगी और 
, शांत मनसे मीतर २ अपने शुद्ध आत्मस्वभावक्रा बिन्तवन करतेर 
कहरसे णमोकार मंत्रकी ध्वनि सुनतेर खर्ग पधारे । चंपाबाई 
अपनी १५ वर्षकी आयुर्में ही वेषब्यताको प्राप्त हो गई। 
साला रूपायाईको पूत्रके वियोगसे बहुत शोक आया, पर 
धर्मके ज्ञानके कारण अपने चित्तको थांभ व कमेका उदय विचार 
शांत चित्त हो गई। सेठ माणिकर्चंद बहुत विाप करने लगे, क्यों 
। कि सेठनीको इसके गु्णोपर अतिशय प्रेम था। पानाचेद और नवरूच 


मी मम कप नली आन 
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_५७-ज७--२९०-०3>-मिन नी नमन >ीर अबराम मल, 


न्दजीको भी बहुत शोक हुआ, क्योंकि यह दृकानके काममें भी बहुत 
चतुर था । अम्बई बोरडिंगकी टृष्ट कमेटीमें कोपाध्यक्ष ओर बम्बई 
प्रांतिक समाके सरस्वती भंडार खानक्रा काम आपने अपने जीवन 
पर्यत बहुत ही योग्यतास सम्पादन किया था इससे बम्मईक्ी मेत 
समानकों आपके वियोगक्रा बहुत ही ताप हुआ । आपने संस्कृतका 
अच्छा अभ्यास किया था दे मराठी लिखना पढ़ना भी आप अच्छा 
जानते थे | सेठ हीगचंद नमचंदकूत मराठी अ्नतकथासंग्रह 
ओर “ महावीरचौीरेत्रका गुनातती भाषामें बहुत ही उत्तम 
उल्या किया था और उसे प्रकाशित कराया था। इसने प्रप्तिद्ध 
तीर्थोकी यात्रा मी कर ढी थी। यह बहुत ही दयाढु, सहनशील, 
साहसी व विचारशील था। इसके चिञत्से इस मब्यके 
गुण सवये झलक रहे हैं | हमारी समाजक्रे नव ग्रुवकू धनाद्योंको 
सेठ प्रेषचेदके नीवनचरित्रसे शिक्षा लेनी चाहिये और अपनेको 
विषय कपायोंस बचाकर घममं व नीतिसे परोपकारमें तन मन घन 
रुगाते हुए अपने नीवनकों व्यतीत करना चाहिये । 
सेठ माणिकचेदनी नवीजाईके साथ अपने ग्ृही कमेको 
विताते थे कि नवीबाईके गभे रहा। सेठ- 
नवीबहईके प्रथम जीक्नो बहुत संतोष हुआ ओर मनकी इच्छा- 
पुत्रका जन्म । नुप्तार नवीबाईने मिती वैशाख सुदी १९ को 
एक पत्रका नन्‍्म दिया। प्रुत्न॒ढाभसे सब 
कुटम्बको हर्ष हुआ । वास्‍्तवमें संप्तार कैप्ता विचिन्न है कि निप्त 
घरमें १ माप्त पहले शोक छाया हुआ था उस्ीमें आम पृत्रनन्‍्मका 
उत्सव मनाया जाने ढगा। नवीबाई पृत्रको बहुत सम्हाल्से 
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"पालने लगी । सेठनीने मी दासियां नियत कीं कि इसे कोई 
कष्ट न हों। 
सेठ रावमी नानचंद गांधीने शोलापुरमें मिनबिम्व पंच 
कल्याणकोत्सव मिती ज्येष्ठ छुदी ६ से ९ 
बंबई प्रांतिक सभाका से० १९६० तक बहुत ही समारोहके सताथ 
दितीय वाषिकोत्सव पासु गोपाल शास्त्री द्वारा कराया | बाहरसे 
ओर शोलापुरकी करीब २००० के भाई आए थे । हमारे 
बिम्बप्रतिष्ठा । सेठ माणिकचंद आदि बम्बईके अनेक 
सज्जन पघारे थे। सेठ रावजी नानचंदन नया 
रथ तेयार कराया था सो पंचायतीमें अपेश किया तथा प्रतिदिन 
सबका मोननसे सत्कार किया | प्रांतिक सभाके सद॒स्योंका बहुत पन्मान 
किया और ६०१) प्तमाको भेंट किये । प्रांतिक समाकी ४ बेठकें 
हुईं । सेठ हरीमाई देवकरणवाले सेठ बालचंद्‌ रामचंद सभा- 
पति हुए । आपने कहा कि इतनी आातोंका प्रचन्ध किया नाय कि- 
दि० जैन धर्मशाखके ज्ञाता विद्वान्‌ तयार हो, नेन धर्माउुसार रुप, 
विवाह, झुत्यु आदि क्रियाएं होंवें, व्यर्थन्यय रोका जावे, झुत्यु पीछे 
रोने कूटनेका रिवाज बंद हो, आाल्यविवाह व कन्याविक्रव रोका 
जावे व तीथक्षेत्रोंकी व्यवस्थाका सुप्रबं। हो । १८ प्रस्ताव पाछ्त 
हुए जिसमें मुख्य ये थे-(१) महाराज सप्तम एडवर्डके राज्यारोंहा- 
णोत्सबमें हर्ष (३२) सकरसे प्राथना हो कि विद्याविभाग आरोग्य 
संबंधी तथा जेल्खानेकी रिपोर्थमें जैनियोंका अलग खाना हो (३) 
मृत्युके पीछे छाती कूटनेका रिवान नोधपुर मारवाड़की तरफसे 
इस गुनरातमें आया है | मारवाड़के रनवाड़ोंमें जब राजगोतीका 
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मरण होता था तो रानिये रोने व छाती कूटनके लिये महरछोँसे 
हर नहीं होती थी । वे सब अपनी दाप्तियोंकों बाहर भेजती थीं 
वे ही रहती पीटती थीं। दाधियोंकों इस प्रकार करनेमें उनका 
स्वा4 सबता था-उनकों कपड़े बगेरह मिलते थे । 
सेठ चुन्नीलाल झवेरचदन पर किया कि जिम २ तीथ 
क्षेत्रका हिसाब आया है उन्हें प्यववाद दिया जाय व जहां २ से 
हिसाब नहीं आया उम्रको प्रेरशा की जाथ । 
तीपर दिन सेठ माणिकचदमीन प्रगट किया कि शालापूरके 
चतुर्विधदानशालाके. वेश विमागमें जो 
वरे्क शिक्षाकी छात्र पढ़ेगा उसे प्रथय वर्ष ६) दूसेर वर्ष 
उत्तजना । ७)व तीम्र वर्ष ८) माप्तिक मिलेगा इस 
शरते पर कि इस प्रान्तके किसी पवित्र 
ओपधाल्यमें २५) महीने पर ओपधाल्यका काम करें । 
जिन्होंने जैन पद्धतिसे विवाह कराए थे उनको समपति द्वारा 
छुप हुए मनोहर धन्यवाद पत्र दिये गए । प्रान्तिक सभाके फंडमें 
२१३५) आए तथा बावी निवासी रामचद्र अमयचदके निकट 
4०००) की एक धर्मादाकी रक्रम थीं उसके व्याजसे एक विद्यार्थको 
वैद्यक पढ़ाई जाय ऐसा ज़ाहर किया गया । इस शिक्षाकी उत्तेजना 
दनेका अभिप्राय सेठनीका यही था कि हम बम्बईमें औषधघाल्य 
कायम करें तब उप्त वैद्य उपयोग हो । 
जगत्‌में किप्ती भी प्राणीकी एक्सी दशा नहीं रहती इसीसे 
सेट पानोविदेंकां परिव्तनशील है| जिसको जीता 
स्वमेवास | गयी कीम करता हुआ सेरे देखते हें 
वही शामको चेतन रहित होता है। जब तक 
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' बह आत्मा अपने स्वाधीन स्वमावकों नहीं पाता है तब तक इसका 
जन्म मरण नहीं मिटता है। आयु कमका प्रेत यह जीव शरीरमें 
अपनी उम्रस्ते अधिक नहीं रह सक्ता । 

मिती कार्तिक वदी ११ संवत्‌ १९६० की सात्रिको सेठ 
पानाचंद हीराचंदका शरीर अति अशक्त हो गया। तबियत तो 
कई दिन पहलेसे खराब थी। यथाविधि ओऔषधि होती थी । इस- 
समय सेठ माणिकचद, नवरूचद, चुन्नीहाल, रूपाबाई, हत्मणीचार्ई, 
मगनबाई आदि कुटुम्बी पाप्त बेंठे हैं, सेठ पानाचद उरातर हो शामें हैं, 
पंडित वंशीधर नो उत्त स्रय सेह्क्तत विद्यालय अम्बईके छात्र थ 
अब शोलापुर जैन पाठशाहमें शाल्रौ हैं, पाम बैठे हुए ममात्रि- 
* मरण आदिके पाठ पढ़ रहे हैं, पानाचेदजी बड़े ध्यानसे सुन रहे हैं। 


माणिकचेदनीको इस समय यही ध्यान है कि भाईका मन झिसी 
भी तरह आत्त रोद्र ध्यानमें नहीं फंसे, धर्म ध्यानमें छीन रहें जिम्तमें 


दुगेतिसे बचकर सुगतिमें जावे इसलिये जब॒ कभी उन्हें मालप 
होता कि इनका ध्यान और तरफ हुआ है तब्र ही सेठ माणिकचेद 
यह वाक्य कहते-““भाई, पंडितनी कहते हैं उधर तुम्हारा ध्यान है 
ना ? तब वह धीरेसे कहते कि मेरा ध्यान है, बराबर चालू रक्खो | 
मिलकियनके विभागके समय घममेशाला आदि कार्योक्े निमित्त 
करीब २ ठाखके दानका संकल्प हो ही चुका था। इस प्मय आपने 
कहा कि भाई, मेरी प्राइवेट मिलकियतमेंसे १७०००) वागड़ देशके 
हमढ़ छात्रोंमें विद्या प्रचारक लिये खब करना तथा १००) 
तीर्ष क्षेत्रोमें देना। सेठ माणिकचेदने तुत लिख लिया। 
सेठ माणिकचेदने कहा-भाई, और मी कुछ दान करना 
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हो सो करो। माईने कुछ उत्तर न दिया। इतनेमें देखते २ 
आंखें फिरन लगीं तब पंच नमस्कार मंत्रकी घोषणा प्रारंग हुई। 
सामने तीनों सन्‍्तान भी केठी थीं-छीलावती ७ वषकी, रतननाई 
५ वर्षकी व पृत्र टाकुरमाई ३ वर्षका था-तीनों माताके पास बैठे 
हैं। सेठ माणिकचेदका परत हुक्म था कि कोई रोने न पादे न कोई 
शोर करे । उप्त स्थानपर इतनी शांति थीकि यदि कोई मखमलके 
गंद्दे पर भी पग धरे तो उम्रका शब्द सुन पड़े । वासबमें सृत्यु 
होते समय पृणे शांति रहनी चाहिये निप्तसे मरनेवालेके भार्वो्में भी 
शांति रहे, कोई विकल्प न पेद्ा हो। उप राजिको सेठ पानाचेदने 
चारो प्रकारके मोनन व ओपधि तक लेनेका त्याग कर दिया था। 
सेठ माणिकनंदके पृण प्रबन्धसे पानाचंदजीका आत्मा धर्म ध्यानमें 
लीन होता हुआ शांतता पूर्वक इस चमेहाइके पॉनेरेसे निकलकर 
छगधामको पधारा । 

सेठ पानाचंद्र नवाहरातकी परीक्षामें बम्बईमरमें प्रधान समझे 
जाते थ। आप बहुत ही शांत, विचारशील, उदार चित्त व निरा- 
श्रितको आश्रय देनेवाले थे | परोपकारा् मेरा धन खच हो यहीं 
इनके चित्तमें रहा करता था, क्रोध करना तो जानते ही नहीं थ, 
मौन रखकर विचारनेकी आदत थी । यह केसे गमीर प्रकृतिके व 
दृढ़ मिज़ान व शांत पुरुष थे, यह बात उक्त सेठनीके चित्रके दशनसे 
भले प्रकार झलक उठती है। आपने अपने ७५७ वर्षमें घमे अर्थ 
और काम तीनों एरुपरार्थोकों यथायोग्य पालन करके गृहीके कर्तव्य 
को सदाचार, सदवर्ताव ओर नेक नियतीसे अच्छी तरह निवाहा 
आपके वियोगसे बम्बई भरमें छोक छा गया । नोहरी बानारमें 
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: कई दिन तक बड़ी उदासी रही । दुसरे दिन प्रात:काल दग्ध क्रियाके 
अथ अनत्र हे गए तब तैकड़ों मनुप्योकी भीड़ थी। बिरादरीके सिवाय 
जोहरीबानारके दूकानदार दाल आदि जिसने छुना फोरन हाज़िर 
हो गये थे । 
अब रुत्मणीताई जो कि ऋहुत घीर प्रकृतिकी थी, यद्यपि 
इसे विशेष पृस्‍्तकोंक़ा अम्याप्त नहीं था तो भी कुछ अक्षर ज्ञान था, 
बड़ी शांतिसे अपने तीन संततिरत्नोंका पालनपोषण करने लगी- 
लीलावतीको शाहूमें भेजने लगी । इस कुटुम्ब्में पार्तियोंकी भांति 
यही राज़ था कि लड़का हो या लड़की शुरूसे विद्याम्यासमें 
त्याकर चतुर बनाना फिर लग्न करना । छोटी उम्रमें सगाई करना 
बड़ा पाप समझते थे । 
पानाचंदनी भी चल दिये। प्रेमचंद इसके पहले ही न रहे थ। 
अन्र सेठ माणिक्रचंदको रात्रि दिन यही 
सेठ हर नीवन रायचे- ध्वनि रहने लगी कि नो कुछ करना है उसमें 
दकी सम्मतिकी एक दिन भी ढील नहीं लगाना चाहिये । 
कदर । सेठ प्रेमचंद गुजरातके छात्रोंमें शिक्षा प्रचारके 
अथ नो दान कर गए थे उससे सेठनीने यही 
पोच्रा कि गुजरातके किसी स्थानपर एक जैन बोडिंग खोला 
जावे तो ठीक हो । आपको विश्लात्त था कि आमोदके शेोठ 
इरजीवन रायचंद्‌ एक विचारशील, धर्मात्मा ओर शाखके ज्ञाता 
मृहस्थ हैं। आपका परिचय सं० १९५० में हुआ था जब श्री 
भक्तामरजी गुजराती टीका ध्हित सेठनीने मंगाई थी तज्से पत्रव्यवहार 
बराबर रहता था | ख्रतमें जब चुन्नीलालने मंदिर प्रतिष्ठा कराई थी 
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तत्र भी आपको बुलाया था । आपसे प्लाक्षात्‌ मिलकर बहुत प्रीति 
प्रगट की थी तथा सुरतके बढ़े मंदिरजीमें तब छप हुए. नोटिस 
बाटकर आम प्तमा की गई थी। उच्त प्मय इन्होंने एक्य्र पर बहुत 
अच्छा भाषण दिया था। सेठ हरनीवनकों भी गुनरातके बालकोंकों 
शर्म विद्यक्ते प्ताथ लोकिक विद्या दी जावे इसकी बड़ी चिन्ता थी 
तथा यह सेठनीकों अपने पत्रोंमें इस त्रुटिकों दूर करनेके लिये 
लिखा करते थ | अब सेटनीने इनको पृष्धा कि गुजरातमें एक 
बोर्डिंग स्थापन करनेका हमारा विचार है जिसमें मेट्रिक तक छात्र 
रहकर पढ़ें, शेष कालेजकी पढ़ाई बम्बइ बोर्डिंगमं रहकर करें तथा 
बढ़ोदा, मुरत, अहमदाशद ये तीन मुख्य नगर हैं इनमेंसे कोनसी 
जगह तुमको पप्तेद है, कारण सहित लिखों । तत्र सेठ हरजीवनने 
अहमदाबादको पप्तन्द किया कि यह बड़ा व्यापारी नगर है । 
सत्र तरह विद्याका साथन है | जिनके बालक रहेंगे व आरम्बार 
आकर देख भी सकेंगे, क्योंकि माल्के लिये उनको आना ही पड़ता 
है तथा यहां काडिन भी है, अच्छा है-मिले हैं आदि | संठनीको यह 
बात बहुत पसन्द आई तब हरजीवन रायचंदको छिखा कि गुनरातके 
लोग अपने छात्रोंको भेजेंगे या नहीं, क्योंकि वे लोग ऐसा समझते 
हैं कि धर्मके खातेमें हम अपने लड़कोंको क्यों रकरखें ? तब आमोदके 
यह परोपकरारी सज्जनने उत्तर दिया कि इसकी आप चिन्ता ने 
करे तथा एक पत्र आमोदके दिगम्बर जैन पंचानका मिनवाथा उप्तमें 
पनोने हिम्मतके साथ लिखा कि मुद्ृत्तक दिन हम १० विद्यार्थि 
ओंको स्राथ लेकर आवेंगे, आप निश्चित रहो। तब सेठजीको- 
बहुत ही संतोष हुआ ओर तुर्त ही सागेशीषे खुदी ३ को: 
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बोडिगका महूत॑ अहमदाआदमें किया जाय ऐमा निश्चित करके 
गुनरातके माइयोंको बुलनेके लिये पत्र दे दिये | 
सेठ माणिकचंदजीका सदा ही यह कायदा रहा है कि पहले 
यह किप्ती नवीन कार्यकों शुरू करके उसकी 
गुजरात दिगम्बर जन परीक्षा करते थे | नत्र वह नल जाता था 
बोरिंग स्कूल-अह- तब उमको सदाके लिये ऐसा पक्का कर देते 
मदाबाद । थे कि वह कभी किप्तीके तोड़े न टूट 
सके । अम्बई बोर्टिंगकी स्थापनाके समय 
इस नीतिको इसलिये नहीं काममें लिया कि बम्बईमें नेनियोंके 
छात्र अअश्य ही आर्वेगे इस आतका सेठकों हढ़ निश्चय था । यहांके 
काममें संदेह था इसीलिये पहले सेठनीने ३ वर्षके नि्वाहक्के लिये 
६०००) बोडिंगमें दिये तथा २५ झात्रोंका प्रन्‍न्‍्ध करके एक 
मकान भाड़ेका लेकर वोडिग खोलनेका महूते बड़ी धामघूमसे किया। 
इप्तमें ईंडर, कलोल, सूरत, सोजित्रा, अंकलेश्वर आदि गुजरातके 
बहुतसे भाई पघारे थे उनमें मुख्य नयतिहमाई गुलाबचेद, हरमीवन 
रायचेद आमोद, मोतीचंद ईंडर पघारे थ। बंबईसे पंडित गोपा- 
लदाप्त बरैया, लल्लूभाई प्रेमानंद्दाप परीख तथा सेठ माणिऋचंदनी 
आए थे। मगपर सुदी ६ पे १९६० के प्रात:काल प्रथम ही मंगल 
कलशके साथ नगरमें १ वरघोड़ा निकाला गया । फिर स्थानपर आकर 
श्री जिनवाणीकी पूना करके एक समाका अधिवेशन बढ़े समारोहके 
साथ किया गया जिसमें अहमदावादके प्रतिष्ठित माइयोंको छपे हुए 
का द्वारा खये सेठ माणिकचन्द कई माइयेोंके साथ जाकर निमे- 
त्रण कर आए थे वे सत्र शामिल हुए जैसे-रावबरहादुर केशवराल 
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हीराढाल, जोंहरी छल्लुभाई रायचेद, रा० ब० लालशकर 
उमियाशकर, रा० ब० हरगोविन्ददास द्वारकादास काँटवाला, 
प्रोफपर आनंद्शकर बापूमाई धर, डॉ० जोसेफ बरेनामिन इत्यादि 
भाई पवार थे | समापतिका आसन रा० रा० दीवान अहादुर 
अम्बालाल शाकरढणाल देशाई एम, ए. एलएल, बी. ने ग्रहण 
किया था । १० गोपालदासनीन विद्याम्याप्क्री आवश्यक्ता एक 
प्रभावशाली व्याखथययान देकर बताई तथा लब्लुमाई प्रेपानंददास 
आदि वक्ताने बोडिंगक़ा हेतु समझाया, फिर सभापतिन एक्र शिक्षा- 
पृष् भाषण देते हुए. कहा-“जिप्त प्रकार यात्रा करनेवालॉमें 
निनके पाप्त पर्यटनकी पूरी २ सामग्री रहती है वह आगे और 
जो साधनहीन होने हैं व पीछे पढ़ जाते हैं उप्ती प्रकार संधतार 
यात्रामें नो जाति विद्या साधनसे हीन है वह अवश्य ही पीछे 
रह जाती है। इस संघ्याके स्थापन कर्ता उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान 
नहीं हैं, परत वह " द्रव्यका सदुपयोग किस तरह 
करना चाहिये ”' इस विपयके सच्च मर्मत् जोंहरी हैं 
आदि कहा | ” इस समय कहा गया कि नो कोई सहायता 
करेंगे वह सहर्ष स्वीकार की जायगी। तब आकलूज़के 
भाईने १०) मासिक एक वर्षके लिये दिया। ८१ गृहस्थोंकी एक 
विजिटस कमिटी बनी । जो ३) वार्षिक दे वह इसका मेंबर हो 
सक्ता है। इसमें करमसद, इंडर, नहर, नरसीपुर, सोनासन, बड़ौदा, 
ओरान बोरसद, अहमदाबाद, सुरत आदिके भाई मेम्बर हुए। बोर्डिंग- 
का प्रबन्ध बम्बई बोडिंगकी मनेगिंग कमेटोके आधीन रहा । मंत्री- 
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लल्लूमाई प्रेमानंद्दास एल. सी. ई. नियत हुए | शुरूमें ही इसमें 
३८ छात्रोंकी भरती हो गई अपने द्रव्पसे पढानेवार्लोंके हिये २५) 
प्रति छ: माहीके लिये लेने नियत हुए। इसमें पहले दरजेसेलेकर 
छठे दरजे अंग्रेनोतकके छात्र भरती हुए । 
रूपाबाई संपारके चरित्नोंसे भली प्रकार अनुभत्र लेती हुई 
जच्से प्रेमचंद पुत्रत्र वियोग हुआ तस्से 
रूपाबाईका वतो- और भी अधिक उदासोन रुपमें धर्म साध- 
यापन | नमें लीन हो गई। तप करके मैसे 
अनंतमती, चेदुना आदि सतियोंने अपनी 
पर्यायोंको सफल किया था ऐसे ही यह बाई करती थी । छोटे २ 
त्रतेकि साथ इसने १२३४ के उपवार्सोर्ना आरंभ संबत १९५१ 
में किया था मो ९ अषमें उनको निर्विन्न पूण किया तथा नेसे 
प्रेमचंद सेठ मरते समय ५०००) इस्त उद्यापनमें खत्रे करनेको 
कह गए थे उसी प्रमाण सेठ माणिक्चें३ ओर नवलचेदने रूपाबा- 
ईनीकी आज्ञासे पूजनकरा महा सप्ारंम रचा ! चोपाटीके बेगहेमें ही 
बड़े हालमें सनधनकर मंडप किया गया। जहां कई रोन 
नित्य पुनन मनन गान हुए। बाहरपे मी खाप्त २ भाइयोंको बुाया 
गया था। 
सेठ माणिकचन्दके परम मित्र भाई घरमचंदनी भी सपत्नीक 
पालीतानासे बम्बई आ गये थे | यहां कमे- 
घरमचंदमीकी सत्रीका योगसे इनकी स्लीको प्हेगकारोग हो गया 
वियोग ।. और कई दिव बीमार रहकर माह छुदी ४ 
सं० १९६ ०को इस पर्यायको छोड़कर चल 
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दी । उप्त समय सेठोंने इनको बहुत घैय्यं बंधाया | माह सुदी 
के आप पास कई दिनों तक चोपाटोका मंदिर नर-नारियोंसि मरा 
रहता था | भगवतके गान भनन नृत्त्य खूब होते थ । मेनी भाई 
योंक्ना भोननादिसे सत्कार, मंदिरेंमिं दान आदि करके यह उद्यापन 
बढ़ मावसे करके रूपाआईको बहुत सन्‍्तोष हुआ। तथा इस व्तके 
हर्षमें ६५०००) गुनरात दि० मेन बोडिंग स्कूलको दिया गया 
तथा बोरडिगमें विद्यार्थी अच्छी तरह रहनेकी रिपोट जानकर सेठ 
माणिकतन्दने निश्चय किया कि प्रेगचन्दनीका कहा छुआ 
२५०००) शीघ्र लगा दिया जाय तथा ५०००) बार्डिगक 
मकानके लिये भी निक्रालनेक्ा विचार हृढ़ किया | 
इसी व सं० १९६ ०में सेठ माणिकचन्दकी प्रथम पृत्री 
फूलकोरका यकायक्र मरण हो गया। 
सेठजीकी प्रथम शठनीकों यह भी एक भारी शोकका स्थछ 
पुत्रीकी मृत्यु । आन पहुंचा, पर ज्ञानी ओर विचारबरान 
सेठने इसे भी थिरतासे सहन किया । फूल- 
कोर कम (कमछा) कनन्‍्याकों छोड़ गई निम्तकी प्रतिपाढना ओर 
रक्षाका भार मगनबाईजीन अपने हाथमें ले लिया | 
कोल्हापरसे थोड़ी दूर एक अतिशय ज्षेत्र स्ववनिधि है । वहां 
टक्षिग महाराष्ट्र मेन समाका वार्षिक अबि- 
स्तवनिधिमें द० म० वेशन मा सुदी १४ ता. १६ जनवरी सन्‌ 
जैन समा। १९०३४ से १८ तक था। झतमें अध्यक्ष 
सेठ हीराचंद्र नेमचंद शोलापुर नियत किये 
गए थे। सेठ हीराचदके लिखते ही सेठ माणिकचेद्जी भी 


शै९८ ] अध्याय नवां | 
तुर्त रवाना हुए । शोलापुरसे सेठ वालचेद्‌ रामचेद व सेठ रामचंद 
नाया आदि कई मृहाशय पघारे । पहली समामें कोल्ट! एके एक. 
विद्यार्थीको निप्तने प्राचीन नैन प्रथोंके उद्धार पर माषण दिया था 
सेठ माणिकरचंदनीने प्रप्तत्न हो ५) इनाममें उसी समय दे दिया | 
यह सेटठनीके विद्या प्रेमका नमूना है। समापतिका माषण बहुत विद्व- 
तापू्ण हुआ, उत्तको छुनकर मि०यादवरातनी एव. ए. एलएल. बी. 
कमिश्नर कोल्हापुर नो अजैन थे बहुत प्रसन्न हुए और उठकर 
कहा कि-“ जैन पर्मके मन्तव्य बहुत उत्तम है। अहिंसा परम 
बहुत ही श्रेष्ठ हे आदि |” तीसरे दिन सेठ माणिकरचेदनीने इस 
बातपर व्याख्यान दिया कि चेंदेमें स्वीकार किया हुआ मूल द्रव्य 
४ ब्याज देते रहेंगे ” इस मंशासे परपर नहीं रखना नाहिये, 
उस द्रव्यससे डरना चाहिये | इम भाषणके अप्तरस अहुतप्ता बाकी 
रूपया लोगोंने अदा करदिया | वाह्ततमें यह बात अनुचित है कि 
जब हम कुछ दान करें तो उप्त द्रज्यको अपने ही पास्त नम्ता रकखें 
इससे हमारा ममत्व लगा रहता है अतण्व उप्त द्वपक्रो तो अपने 
यहांसे निकाल कर दे डालना चाहिये । हां, यदि कोई रकम व्याजपर 
अपने यहां जप्रा कावे तो फिर जप्रा करना चाहिये। उम्री रक- 
मको विना निक्राड़े छोम नहीं घटता है । 

समान प्रपनन्न हो सेठ माणिकचंदनी और सेठ हीराचंदनीको 
निम्न छिखित मानपश्र दिया- 





सेठजीकी पुत्री फूलकोरबाई- 


( देखो शछ १६२ ) हैं, ४. 2, 8078 


समाजकी सच्ची सेवा । [ ३६९ 
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दक्षिण महाराष्ट्र जैनसमाजातफें मानपतन्र. 


श्रीयुत माणिकचंद हिराचंद जब्हेरी 


मुंबई जैनप्रांतिक सच समापति यांत. 


ख्च्ज 


हज 


श्रीमन्माणिक्यचंद्रो जयतु भुव्र सदा रश्ममि: स्वोपकारें: । 
जेना: सर्व समुद्रा इव बहु मुदिता यांतु बृद्धिं तमेक्ष्य ॥१॥ 


महाशय * 

या प्रांतांत आपण प्रस्तुत वर्षाच्या नैनपरिषदेकरितां आमच्या 
आमंत्रणास्त मान दउन केलेल्या आगपनानें येथील आपल्या धमबां- 
घवास अनुग्रहीत केल्याबदल त्यांचेतर्फ आह्यीं आन फार आनंदाने 
आपले मनःपूवक आमार मानितों, संसारांत मनुष्यांतत सतत मोगाव्या 
लागणास्या दुष्प्रसंगांम अछीकंड़े आपणांव टक्कर देंणें भाग पडले 
असतांही आपण आपल्या धीर स्वमावाप्त अनुपरून घमंकृत्यांत आपरललें 
मन स्थिर उविलें आणि आमच्या अल्पशा सावेननिक चऋत्यर्वीना 
उत्तेनन दण्यासार्ठी हा त्राप्तदायक प्रवाप्त स्वीक्रारिला, हैँ आश्मांवर 
आपले उपकार आहेत. 

या उपकाराप मांगे सारणात्या आपल्या अनेक सत्कायाँत 
आणि त्यांचे मूल आपल्या सच्छीलाचे स्मरण या प्रमंगीं सहनच 
होते. धर्मब्रांधवांविषयीं प्रेम, जात्युन्नतीची उत्कंठ ;इच्छा, साधे व 
प्रेमठ आचरण, गरीबांविषयीं सहानुभूति आणि अपार औदार्य या 
गुणांची केवछ निवंत मूर्तीच आन आमच्या भाग्योदयाने मेनसमाजांत 
उदय पावी आहे असे आपल्या सहस्रावधि पर्मांघवांना वाटत आहे. 


दक्षिणतील गरीब विद्यार्थ्योप्त द्वव्पद्वारें प्राह्मय देऊन, प्रसगीं 
बड़ 


३७० ] अध्याय नवों 


ता डन्ज > 


, त्यांत्त उपदेश करून आणि स्पांनविषयीं प्रेम बाल्यून या प्रांतांतील 
जैनप्तमाजांत मी किजित्‌ विद्यावृद्धि होत आहे त्याचे अर्रच श्रय 
आपल्यास आहे. पाऊण लाख रुपये खचून आपण जे विद्यालय 
मुंबईंस मेन विद्यार्थ्यकरितां बांधिंढे आहे त्या योगान निरकराढ 
आमच्या स्मानाप्त फायदा होईल यांत शंका नाहीं 

आपल्या दानशुरतेची उदाहरण देण्यान कांहीं कारण नाहीं. 
तथापि इतकें म्हटल्या शिवाय आश्मांत राहवतच नाहीं कीं हिंदुस्था- 
नांतील लक्षावषरि जैन लोकांत आपण या गुणानें केवक अद्वितीय 
आहां. ज्यांच्या औदार्याची स्व देशभर पप्तरलेलीं मनोहर स्मार्रके 
जैनांच्या धार्मिकतेची प्ताप्त जगाप्त देत आहेत त्या माहात्म्याचा 
पुण्य 'छोक मालिकित आपणांत्त गणण्ययाम्त बिडकूल हरकत नाहीं. 

जैन लोकांची सब प्रकारें उन्नती न्हावी; त्यांच्री स्थिती ऊर्मित 
व्हाबी; व्यापारांत, शिक्षणांत व धार्मिकर्तेत त्यांना यश मिक्कत जावे; 
या चिंतेत आपण सदा व्याप्त आहां व या उदेशाने आपण प्रत्येक 
धार्मिक चव्खलीस उत्तेनन देत आहा. याबदरू आपलें अमिनंदन 
करून श्री निनेश्वरक्ृपने या आपर्या रदुद्योगांत आपणांत्त अखंड 
सिद्धि मिक्रों अशी आशय प्राथना करितों. तसेंच मैनसमामाच्या 
उद्घाराप्ताठी अर्सेच यत्न पुढेंही चाढविण्याप आपल्यांस निनेधर 
देबोंत अशी ही आमची विनवणी आहे, 

आपले 


श्री क्षेत्रतवनिधि ) -४- +» ('!छप8पौ० 8. &. ॥., ४ 
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समाजर्की सच्ची सेवा । [ ३१७१ 


स्तवनिषि क्षेत्रमें एक दिन कन्याविक्रषकी हानिकारक रीति- 
पर चर्चा हुई उस समय बताया गया कि 
'कन्याविकयके द्रव्यसे अपनी कम्याओंको बेचनके समान निन्‍्धकम 
ब्ातिभोजनमें श- ओर नहीं हैं तथा नो लोग ऐसे द्रव्यसे 
रीक न होनेकी बने हुए ज्ञाति भोननमें शरीक होते हैं वे 
प्रतिज्ञ मी महा निम्ध काम करते हैं । यह भोजन 
उच्छिष्टके समान है। उस समय हमारे सेठ- 
जीने इस बातकी प्रतिज्ञा की कि हम ऐसे भोजनको नहीं खा्वेंग 
इनके साथ निम्नद्षेखित भाशयोंने और भी नियम डिये- 
१-प्रेठ हीराचेद रामचंद (हरीभाई देवकरण)शोलापर 
२- ५ दीराचेद नमचेद 
३-शा. वालचन्द जीवरान हि 
9-सेठ रामचन्द नाथारंगजी बम्बई 
सेठ माणिकचेदमें गुणग्राहकताका अच्छा गृण था । आपकें 
यह आदत थी कि गुर्णोकी ग्रहण करें- 
उदार पुरुषका दोषोंकी तरफ ध्यान न देंवे । सेठजीने मैन- 
सन्‍मान। मित्र अक ८९ बेशाख, जेठ १९६८०, में 
बम्बई प्रांतिक समाके समापतिकी हैसियतसे 
एक धर्मात्मा सेठकी मृत्युयर अपना शोकोद्ठम प्रगट किया है । 
शोलापुरमें एक धनाढ्य अग्रेतर दानवीररत्न सेठ रावनीमाई 
कप्तुर्चेदनी थे जो मिती चैत्र क्ृ० १४को 
लोकबहादुर रावज्जी अपनी ९६ वर्षकी आयुमें परछोक पछ्ियररे- 
कह्तूरचंद शोल्यपुर | इस नरने अपने पिताकी सम्पत्तिकों मुंबई, 
शोलापुर, पूना आदि स्थानोंमें व्यापार करके 


9) 


३७२ अध्याय नवां । 
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, “बहुत वृद्धि-गत किया ओर अपने जीवनमें निम्नलिखित उल्लेख 
योग्य धमेकाय्ये किये । 

(१) सं० १९३३ फागुण छु० २ को रु० ६००००) खर्च 

कर श्री तारंगानीमें जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कराई । 

(२) पं० १९३४ में प्तम्मेर शिखरनीकी यात्रामें हनारों खचेः 
किये । 
'से० १९३८ में श्री केशरियाजीकी यात्रामें संघ स्तहित 
जाकर १००००) खच किये । 


कु 


(३, 


तट 


(9) से० १९४८ में श्रीगोमइस्वामीकी यात्रा बड़ी घृमधामसे 


की, हनारों रुपये ख़चे किये । 


(५) से० १९४८ में चतुर्विधि दानशालाको बड़े मावसे स्था- 
पन कराया । 


(६, 


कि 


से० १९५१ में पालीतानामें सेठ हरिमाई देवकरणके स्म्थः 
बिम्बप्रतिष्ठा कराई उप्तमें ६००००) प्राप्त हनार रु० खच. 
किये । 
(७) ० १९५७ में बम्बई संस्कृत विधालय फंडमें १०००) 
दिये । 


पालितानाकी प्रतिष्ठाके समय इनका पत्र राममाऊ २५ वर्षकी 
आयुमें परलोक सिधार गया । आपने कुछ भी शोक न करके छ्े 
शांति रक्‍्खी व ओरेंको वैथ्य बंधाया। शोछापुरके नैनियोंमें इनकी. 
बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा यह लोक बहादुर कहाते थे । 


समाजकी सच्ची सेवा । ( ३७३ 


बेशाख वदी ३ से० १९६० को सेठ चुन्नीलालने फह्टन- 
में पाठशालाकी स्थापनाके प्मय एक मनो- 
'फल्टनमें सेठ चुन्नी- हर भापण देकर उमके छाम बताए व एड 
लालका विद्यापरम । बड़ी प्रदान की । इसमें गांधी नाथारंगजी को 
तरफस २५) मासिक ५ वर्ष तक देना 

स्वीकार क्रिया गया था | 
सेठ माणिक्चंदजीकी परोपकाराथ सेवा जगतके नीबोंके लिये 
दृशन्त रूप है । 4० महाराष्ट्र भन ममाको 
शिक्षण फंडके लिये उन्नति देनके लिय उमके शिक्षणफंडकी व- 
सेठजीका भ्रमण । सूलीके लिये मेंस आपने सतवनिधिकी प्तभामें 
अपने भापणसे बहुतस्ता रुपया एकत्र करा 
दिया वैसे इसके लिये भ्रमण करना मी स्वीकार क्रिया | ता० २० 
मई १९ ० ४को सेठ माणिकचंदनी शिक्षण फंडकी वमूढीके लिये आने- 
वाले थे पर काय बाहुलयक्रे कारण न आ पक्रे पर उसी रोन रा० रा० 
९० बी० ल्ट्टं०, रा० रा० हंजे ऑन० जनरह सेक्रेटरी; रा० रा० 
अलवंत बाक्ञानी बुगरट बेलगांव आगए थे और अपने व्याव्य्यानोंसे 
तृप्त कर रहे थ। इतनेमें सेठ माणिकचेदनी अपने मित्र ऐट हीराचे- 
दजीके साथ बेलयांव स्टेशनपर ता० १ जूनको पषारे | स्टरानपर बड़े 
भारी समारोहके प्ताथ स्वागत किया गया। होसुरमें श्री लक्ष्मीसिन 
स्वानीके मठमें स्थान दिया गया। कोल्हापुर आदिसे भी 
कुछ छोग आए थे । एक दिन माणिकरचंदनीके, दूसेरे दिन रा० 
रा० दृत्तातर4 आण्णा बुणे शोलापूरके समापतित्वमें सेठ 
हीराचेंदजीके दो व्याख्यान हुए । जैनधर्मकी बढ़ी महिमा हुई। 
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एक नवगुवकने तुर्त परखीत्यागका व्रत लिया । फंडके लिये कहा 
गया तो रा० रा० चिम्रप्पा अण्णा हेंगड़ेने ६५०१) तुर्त रोकड़ा 
दिये, करीब २०००) की भरती हुई। किप्तीने नए आंकड़े मरे ॥ 
रा० रा० ब्रवाणेने १००) ग्रेय सवाध्यायाथे बांटनेके लिये देना कबूल 
किये। वाघ्तवमें शाखदान बहुत कल्याणकारी है। सर्व मंडलीसे सत्कार 
प्राप्त कर रुपया एकत्र कर दोनों सेठ, छट्टे और अन्य लोग कोर्हा- 
र गये । वहां रा० रा० भर सेठ, पाटील मजिस्टेट, शाख्री कल्ला- 
प्या भरमणा निटवे आदिन ल्वागत किया। प्रो० बीनापूरकरन 
सेठजीको बुलाकर पानसुपारी की | यहां उप्त समय डकन कालेनके 
प्रोफेसर पाठक श्री लक्ष्मीसेन स्वामीके मठमें ग्रेथ दूखने आए थे । 
यहांसे किणीसगांव गए । यहां ८००) रु० जप्रा हुए, फिर 
वड़गांव गए, वहां २३२) रु० एकत्र किये | किणीसमें गरीब 
जैन बालक विद्या पढ़े इसके लिये एक शिक्षक रखनेका खच सेठ 
लीराचेदने देना कबूल किया | फिर कोल्हापुर आए । रा० रा० 
आपा दादा गोंदा पाटीलकी अध्यक्षतामें उपदेश हुआ । पाटीलनीने 
४० ०) शिक्षण फंडमें देना कबूल किये | 
यहॉपर हीराचंदजीकी रायसे सेठ माणिकचंदजीने 
विद्याल्यके लिये एक सुंदर इमारत तय्यार 
कोल्हापुर बोर्डिंगकी कराना स्वीकार किया तथा महाराज कोल्हा- 
इमारत वनानेकी परकी जब भेट हुई तब सकरने मी यथाशक्ष्य 
स्वीकारता। मदद देना कबूछ करके चोफाल्याके मालाकी 
जगह इमारतके लिये दान की । इस काममें 
दीवान साहब, रा० सा» सावंत मामलेदार, बापुसाहब आदिने खूब 
परिश्रम किया । 
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सेठनी तुते बम्बई आए और माई नवरचेंदकी राय लेकर 
अनुमान २२०००) इस कोल्हापुर बोडिंगकी 

कोल्हापुर बोर्डिंगकी नहुत सुन्दर इमारत बनानेके लिये खर्च करना 
इमारतका महुते। निश्चित करके पत्रव्यवहार करके ता० १५४ 
अगस्त १९०४ को नींव डालनेके हिये 

तनवीन हुई । यह मी तय हुआ कि महारान कोल्हाप॒'के हाथसे 
. महूर्तत हो । इसी तारीखपर अम्बईसे सेठ माणिकरचेद्ती, शोलापुरसे 
सेठ हीराचेदनी व अन्य ग्रामोसि बहुत आदमी आए थे । शहरके 
अधिकारी व सम्य प्रुरुष स्रत्र उपस्थित थ | ठीक २ बज दोपहरको 
महाराज उत्रपति थो ० एजन्ट सहित आ विराजे, तत्र मि० छूटे 
एम० ए० ने इंग्रेजीमें एक लम्बा भाषण दिया, जिसमें कहा कि 
यह द्‌० म० मैन सभा अग्रेल सन्‌ १८९९ में स्थापित हुई 
है, परंतु प्तू १९०२ से एक शिक्षण फंड १२०००) 
का किया गया और विद्यालय यहां स्थापत किया गया 
है। फिर इसको बोडिज्ञमें बदला गया उसमें अब ३० छात्र 
हैं जो हाईस्कूलमें पढ़ते हैं तथा फंड अब ४००००) का है इसमें 
से ६०००)का फंड रोकड़ा आया है जो बम्बईके प्रासिह सेठ 
माणिकचंद पानाचंद जोंहरीके यहां जमा है। बाकी रुप- 
येका लोग ४) सैकड़ेका व्यान देते हैं। बोडिज्वके मकानकी बड़ी 
जरूरत है निप्ससे १०० छात्र रह सके, जो धमशिक्षा छेते हुए 
रहे। इसके लिये महारानने विक्टोरियाः मरहठी बोडिंगके पाप्त बहुत 
, अच्छा स्थान दिया है जिसपर सुंदर इमारत बनाना सेठ माणिकरचेद- 
जीने कबूछ किया है। उप्तकी नीव आन भीमन्‌ मद्दारानके द्वात 
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डाढी जायगी। तब सेठ माणिकचेदनीने महाराजको बिनती की 
कि नीव रक्‍्खे तब महाराजने चांदीकी थापीसे चूना 
रफ्स्था । इस तरह सेठ पाणिकचेदने कोल्हापुरमें अति सन्मानके 
साथ बोर्डिंग बनानेका महूते किया। इस उत्सबको पूणण करके 
सेठजी जो कि अब परोपकारमें ही अपना जीवन जप॑ण कर चुके 
ये बम्बई होते हुए अहमदाबाद आए। 

यहा ता० २२ अगस्तकों बरोडिंगका नामकरण पम्कार 

था। सेठ माणिकचंदनीने हीराचंद गुमाननी 
अहमदाबाद बोर्डिंगको नैन बो्डिंगकी मेनेजिंग कमेटीमें ता० २७ 
३५०००)का दान | माचे १९०९के दिन यह प्रस्ताव पेश किया 

कि नीचेकी शरतोंसे हम ३५००० ) कमि- 
टीके आधीन करते हैं कि गुजरात दि० जैन बोर्डिंग अहमदावादका 
नाम फेर कर हमारे स्वर्गीय मतीजे प्रेमचेद मोतीचंद्का नाम 
उप्तमें दिया जावे- 

(९) २९०००) कायम फंडके लिये (२) ५०० ०) बोडिंग- 
के मकानके लिये (३) ५०००) प्रेमचेद्की माता रूपाबाईके 
१२३४के उपवासके उद्यापनके हमें! इस तरह ३५०० ०)का 
व्यान बोर्डिंगके छात्रेकि रहने व मोजनादिमें खचे हो । प्रजनन्‍्ध इस 
कमिटीके हाथमें रहे तथा यह कमिटी अपनी तरफसे एक आनरेरी 
सेक्रेरी मनेजिंग कमिटीके मेम्बरोमेंसे नियत करे। यह मंत्री 
वार्षिक रिपोर्ट बम्बई बोडिंगके मंत्रीको भेजे जो यहांकी रिपो्टके 
साथ छपकर बाहर प्रगट हो। यह रकम गवरनमेंट प्िक्युरिटीवाले 
आचरियेमें या अच्छा माड़ा आवे ऐसे मकानमें रोकना। इस रकमका 
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न अमफम कलर ले कम पत कक कक 42050 अप सपने नशे 4 
व्यान उपरके हेतुके विरुद्ध कमी खच न करना तथा इस बोहिंग्को 
कमी उखाइना नहीं। यदि कदाचित कोई विद्यार्थी न आनेसे 
बोरिंग न चले तो बम्बई बो०के दूस्टी अपनी सम्मतिसे इसका 
उपयोग गुजरातके दिगम्बर जैन धर्म पालनेवालोंके अदर विद्या प्रचा- 
राथ खच करें। इस प्रस्तावकों सहर्प स्वीकार किया गया। 

इसीके अनुप्तार ता० २२ अगघ्त १९०४ को प्रात:काल 
अहमदाबाद बोडिंगके मकानमें रावचरह!दुर छालशंकर उमियाशेकरके 
समापतित्वमें समा हुई | उस सपय ३५० ००) देकर नाम बदलनेका 
मंहत्व प्रगट किया गया | जयपिंहभाई गुलाबचंद्‌ मजि० आमोद, 
शा० हरजीवन रायचेंद्‌ व ५० छालन आदिके भाषण हुए । 
मन्नीने पुप्तकाल्यके लिये अपील की तो २२७) ₹० आये। 
एक गुम नाम भाईने १०) माप्तिक छात्रवृत्ति दी। रात्रिको 
१५९००) का चेदा हुआ | गुनरातके बहुत माई आये थ। इस 
सभामें र्‌० रा० लट्टे एम० ए० भी शरीक हुए थ। इन्होंने 
इंग्रेजीमें भाषण दिया था । ता० २३ की रात्रिकों रा० रा० 
रामचंद गांधीन बालविवाहके विरुद्ध नोरदार भाषण दिया जिसका 
श्रोताओंपर अच्छा असर हुआ | माता झुयाबाईको अपने प्रृत्रका 
नाम चिरस्मरणीय रहनेकी स्थापनासे बहुत आनन्द हुआ । 
अहमदाबदसे सेठ माणिकचंदनी बोरसद पधारे | वहां ता० 
, २६ अगस्तकों सेठ जेठाछाल प्रेमानन्दकी 
बोरसदमे श्रमण ओरसे एक सार्वननिक्र पृस्‍्तकाल्यकी 
और मानपत्र । स्थापना सेठनीके कर कमछोंसे बड़ी धूम- 
घामसे हुईं । स्थापनकर्ताने १०००) नकद 
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व २००) की एस्तर्के दी तथा अन्य उपस्थित सज्ननोंने ४००)की 
मदद दी । सर्व मैन मंडली सेठमीके उपदेश व विद्याप्रेमको 
देखकर अति प्रसन्न हुई ओर परम हर्षमें भुकर एक सानपत्र 
प्रदान किया जिप्तकी नकल इस मांति हैं- 


सानपत्र. 
झवेरी शोठ माणेकचंद पानाचंदनी पविश्र सेवामां- 


प्यारा धर्मबंधु, 

आजे अमो बोरसद निवाप्ती दिगम्बर जैनो आप साहेबनी 
स्वध्म अने केलवणी प्रत्ये अत्यंत प्रीति देखीने आ मानपत्र आप- 
वानी तक लइ््ये छीये ते स्वीकारी आभारी करशो. 

श्री जयघव॒ल, पहाघवल जेवा प्राचीन ग्रंथोना जीर्णोद्धार 
करवामां आपे आगेवानी भाग लई सर्व भाइभोनी मददथी काम 
चलाव्युं छे तेथी आपनी धरम शाखज्ञान वृद्धिमाटे अत्यंत उत्कंठा 
जणाई आवे छे. आपे सुरत जेवा पोराणिक शेहेरमां मैनो यात्राक्ु- 
ओनी उतरवानी सगवंड माट़े ' मेन हील ? जेबुं चन्दावाडी 
नामसे मकान बंधाववा पाछठ हु० २००००) नो खरच करी जैन 
कोम उपर जे उपकार कर्यो छे ते आपनी जैन भाइओ  प्रत्येनी 
उदार लागणी बतावे छे. 

आपणा जैनी भाईओ खधम अने रानकाज संबंधी, रानकीय, 
वैद्यमीय, शिक्षशात्र अने इंग्रेनी गुजराती साहित्य वीगेरेनी 
ऊंचा दरजानी केल्वणी मेत्वबवामां अत्यावश्यक साथन जे बोडिंग 
स्कूल छे ते मुम्बई जेवा मोटा झहेरमां स्वेतांबरी, दिगंबरीनो भिन्न 
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माव राख्या विना पोताना आझ्गे पोणोलास्व रुपीयाने खरचे 
आपना खर्गवास्ती पिताश्री शेट हीराचंद गुमानमीना स्परणार्थे 
आप बांधी आपी प्रमस्त जैन कोम उपर जे उपकार कर्यों छे ते 
पशंप्ननीय छे अने ने आपनी पर्मपहित ऊंचा धोरणनी ईंग्रेनी 
केत्तणी आपवानी अपक्षपात छागणी प्रदर्शित करे छे, 

तमन गुजरातमां अमारी दिगम्बरी जेन करोममां केल्खणीना 
बोहाठो फछावों कसा मोटे मोनन, अम्याप्त वीगेर अधी सगवड़ो 
पुरी पाइनारी एक बोडिगस्‍्कूल आपना केलाप्वास्ती मत्रिमा शेठ 
प्रेमबंद मोतीचन्दना नामथी अमदावादमां 5० ४००००) ने खरच 
उबाडी तथा कोल्हापुरमां एवीन सगवडवाली मेन बोडिंगनु मकान 
पोताने खरे बंघावी आपी स्व॒धर्मी माईओ प्रत्येनी शुद्ध छागणी 
अने धर्मकृत्यमां मार उदारता प्रकट करी छे. 

मुंबई जेवी अल्बेढी नगरीमां कोई पण कोमने उपयोगी थई 
पड़े तेवी एक भव्य धर्मशाढ्मा बंधवा पाछकछ दोढ़ लास रुपीआ 
घर्मादा काढ्या छे ते आपनी गरीबो प्रति दयावृत्तिनी लागणी प्रकट 
'करे छे. छेव॑टमां आपनी आवी आवी धरम, दया, खधर्मी प्रति उत्तम 
सेवाने मादे तथा विद्या अने विद्वान्‌ प्रति आपनी सदैव शुभ छाग- 
णीओ मांदे अमो आपने आ मानपत्र आपतां श्री नगत्कर्ता () पासे 
अतःकरणपूर्वक प्रार्थना करीए छीए के आप दीर्घायुषी थाओ ने 
परमात्मा आपने आबां उत्तम कार्यों करवाने सदैव सन्‍्मति आपो,. 
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एवुं इच्छी आ मानपत्र मानपृ्वक स्वीकारी आभारी करशो एबी 
आश्ञा राखीए छीए. तथास्तु. 
बोरसद २६ ओगस्ट १९१४, 

आपना छदगुण चाहनारा- 


परी ० प्रेमानंद नारणदास 

शा० भाइजी पानाचंद 

जशा० मथुरदास पानाचंद 

शा० छगनलाल मलजी 

शा० काव्ठी दास जेशींग बीन किशो रदास 
शछा० धरमचंद ताराचंद 

शा० शीवलाल पानाचेद्‌ 


श्री देशभूषण कुलमूषण मुनि जिनके उपसगक्ो अलमद्र श्री 
रामचेद्रने दूर किया था कुंथलगिरि पव॑तसे 
कुंथलगिरि क्षेत्रपर मोक्ष पषारे हैं। यह पहाड़ उत्तम मंदिरोंसे 
सड़कके लिये शोभितहै। दक्षिणमेंब्रारस्ती टाउन स्टेशनस 
१००१) का १० कोसहै। राष्त्ता बड़ा खराब है। बैलोंको 
दान | बहुत तकलीफ होती है। पिंपलगांवसे तो 

अहुत ही खरात्र है। रास्तेमें सावरगांवकी 
नदी व परत बहुत कठिन है | गाड़ी छः बेल लगनेपर मी नहीं 
चलती । यहांसे भूम राज्यके वाकबड़ तक चढ़ उतर बहुत कठिन 
है। इतनी दूर सड़क बांधनेकी १० या १२ हनारका अंदान 
किया गया है व सकर भूमने चौथाई खर्च देना कबूल किया है 


समाजकी सच्ची सेव! । [ ३८१९ 


तब सेठ साणिकचंदजीने १००१) दिये तथा इसके प्रन्‍न्‍्पके 
लिये एक कमेटी ७ महाशर्योकी बनी | सेठ माणिक्रचंद पानाचेंद 
जोहरी बम्बई, गांधी रामचंद नाथा बम्बई, दोशी हीराचेद नेमचेद्‌ 
शोलापुर, गांधी वाल्चंद रामचंद शोलापर, शा. हीराचंद प्रेमचंद 
परंढ्रा, सेठ नानचेद्र वालचंद थाराशिव, सठ रावजी सखाराम भूम । 
यह सड़क जहां तक मालम है अब तक बनी नहीं है। 
नवीत्राईके सेयोगस सेठ माणिकचन्दकों १॥ दर्षके अनुमान 
हुआ पुनमचेद नामके एक पुत्रस्त्का छाम 
सेठजीको फिर भी हुआ था इससे सेठनीको बहुत संतोष 
पुत्रवियोगका दुःख हुआ था। परंतु आप बोरसदसे बम्बई आए कि 
व्‌ १०००) का प्रत्रकों जिमार पाया। उप्तकी औषधिका 
दान | प्रबन्ध बहुत कुछ किया पर वह जीव उच्च 
गोत्री होनेपर भी अक्लायु था सो सेठनी 
ओर उप्तकी माताकों यक्रायक्ष शोकसागरमें डुबाकर ता० २८ 
अगस्तकी संध्याकों शरीर छोड़ चल वस्ता । सेठनीको रंज तो बहुत 
हुआ पर वैग्य ओर ज्ञान तथा अनुमबने यही शिक्षा दी कि 
शोक करना वृथा है। कोन प्त्र और कोन पिता ? यह सब 
माननेका रिलता है। जिसका मेरेसे भला हो वही 
मेरा पुत्र है । आप अपने जातिके बालकोंको ही अपना पृत्र 
जानते थे ओर जहां तहां उनमें धार्मिक और छोकिक ज्ञानके 
प्रचाराथे तन मन घनसे मदद्‌ करते रहते थे। आपसे जब कभी 
कोई पृत्रकी बात करता आप यही उत्तर देते कि मेरे जातीय 
बालक ही सब मेरे पुत्र हैं । मुझे पत्रकी कामना नहीं है । 
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उदारचित्त दानी सेठने पश्नकी स्मृतिके लिये १०००) का 
दान हस प्रकार किया- 


२०) मैन महाविद्यालय, मथुरा । 
६०) दि० जैन प्रान्तिक समा, अम्बई । 
४०) पंनाब, अवध, माल्या और नागपुरकी दि०नैन प्रान्तिक- 
छभाओंके सहायताय । 
१००) सेठ प्रेमचंद मोतीचंद दि० मेन बो० स्कूल,अहमदाबाद, 
१००) श्री कुंपलगिरिकी सड़कके लिये। 
१००) द० महाराष्ट्र जन बोडिंग, कोल्हापुर । 
५०) पिद्धक्षेत्र गनपंथाजी । 
२५) जैन अनाथालय, हिप्तार । 
रण). » जैपर । 
१००) पिंनरायोल-सूरत । 
५०) रक्तपित्त औषधालय-बम्बई | 
५०) महाजन अनाथ बाह्यश्रम-सुरत । 
२५) ११ अहमदाबाद । 
२४५) भोननशाला-सुरत 
२३०) फुकल ( इच्छ्तित कार्यामें ) 


90०००) कुल 


पाठकोंकी इससे शिक्षा लेगी चाहिये कि सेठनी अपने पैसेसे 
कितने विचारके साथ उपयोगी कामोंमें दान किया करते थे । 


समाजकी सभी सेवा | [ 8८३ 


सेठ नाथारंगनी गांधीवाले सेठ हरीचंदनी नाथा आकदुन 
(शोछापु२)का आसोन वदी ९ सं० १९६९१ 
सेठ हरी चंद नाथाका के दिन अपनी ६६ वषकी आयुर्में समाधि 
मरण ओर २५० ००) मरण हुआ । आपने उस दिन २५०००) 
कादान |. का दान विद्यार्थियेंके उत्तेनन व जिनवाणी- 
के प्रचार आदि दानके अर्थ सेकल्प करके व 
अन्य पृण्य दान करके मरणसे दो थ्रेटे पहले सर्वे बाह्य अम्येतर 
पर्िप्रिहकों त्याग आत्मध्यानमें उपयोग लगा दिया और उसी अब- 
स्थामें आत्मा निकल लगे घामकों पधारा। यह बड़े उदारचित्त 
थे | उप्त समय इनसे छोटे छः भाई रामचंद नाथा आदि मौजूद थ । 
आप इह़े बृद्धिशाढ़ी थे । पिताकी स्थिति साधारण थी | जत्र वे 
मरे तत्र यह २२ वर्ष$ थ । इन्होंने ऐप्ता व्यापार चलाया कि बंड़ 
व्यापारी हो गए और अपनी दूकानें पंदरपुर, आकलन, बीजाएर, 
गंदूर, मोरेना, इम्बई ऐसी छः जगहें खोल दीं। यह उदारचित्त 
भी थे | आकलूजकी प्रतिष्ठामें १८०००) ख्चे किये | यह दि० 
जैन प्रान्तिक समा बम्ईके उपस्मभापति थे। सेठ माणिकचेढके 
हनारों लाखोंका दान इनकी बुद्धिमें अंकित हो रहा था । 
लक्ष्मीको अपने हाथसे कमाकर जो अपने हाथसे ही उपयोगी कामों 
ढगाते हैं वे ही सचे बुद्धिमान व चतुर धर्मात्मा हैं । 
लक्ष्मी ठगी व चेचल हैं | जो इसे संग्रह करते हैं और 
दान ध्ममें नहीं लगाने हैं उनके तीत्र मोह उपना करके थह उन्हें 
ठग लेती है और वे जीव इसके गे अपने अशुभ मार्वोके अनुसार 
नके निगोदमें व निन्ध पशुगतिमें जा महान कष्ट उठाते हैं परन्तु 
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जो इसको दासीके समान समझकर मोह नहीं करते सदा इससे 
अपने आत्माका काम लिया करते हैं वे इसके द्वारा महान पृण्य बांध 
परभवमें अदटूट सम्पदाके स्वामी होते हैं अतएव रक्ष्मीको नित्य दान 
घमेमें अहुत विचार पृवक खचे करो, जैसे प्रतिद्ध सेठ माणिक्रन्दनी 
अतिशय आवश्यक कार्मोमें लगाकर इसकी सफलता करते रहते थे। 
उक्त सेठका जीवन भारतवर्षके घनपात्रोंके लिये अतिशय अनुकर 
णीय है। सेठनी सार्वमनिक संस्थाओंमें भी दान करते रहते थे 
जैसे बालाश्रम सुरत, अहमदाबाद आदि | 











६ देखो पठ ३७६) सेठ प्रेम्तचयन्द मोताचन्व्‌ ० जेन बोर्डिंग कूल अहमदाबाद, 


महती जातिसेबा । प्रथथ भाग ॥  [ १८५ 
अध्याय दशवां। 


न कक 
महती जातिसेवा प्रथम भाग | 

त्‌ १९०५के प्रारंभ ही से सेठ माणिऊचंदके मीवनचरि- 

त्रमें नया गुल खिलता है । अब तक सेठनीकी परोपकार- 

ताक केन्द्र अपनी और अपनी पत्नी इन दोनेंके जन्‍्मम्थान दक्षिण 

ओर गुनरातकी ही तरफ था पर अच क्षेत्र ड़ते २ सारा भारतवर्ष 

हो गया | सर्व दिगम्ब्र जैन जातिक्ा कल्याण पहले आप केवल 

मनसे ही चाहते थ पर अब वचन और कायसे भी करना प्रारंभ 

क्रिया, थहां तक कि सारे भारतके माई आपकी परोपकारताकों कभी 

भूल नहीं पत्ते । 

भारतवर्षीय दिगम्बर जन महास्तभ!|के वार्षिक अधिवेशन 

स्थान चोरासी मथुरा ही में होत थ पर लाला 

अंवालामें महासभाका बनारसीदास जॉइन्ट जनर> सेक्रेटरी महा- 

जल्मा ओर सेठ मभांक हृह प्रयलसे इसका दशकां वार्षिक 

माणिकचेदकोी अधिवेशन अम्बाला छावनीमें ता० २८ 

धन्यवाद । दिप्तम्ब्र १९०४ से ता० ३० तक बड़े 

भारी समारोहके साथ हुआ था। पहली 

बेठकमें लाढा सलेखचद रईस नजीवाबाद समापति हुए थे तब 

प्रस्ताव नं० ४ इस तरहका पास हुआ कि “ महासभा 

सेठ माणिकचंद पानाचंदजी साहब मोंहरी बम्नईनिवासी- 

को धन्यवाद देती है कि उन्होंने पंडित कन्दैयालाल शेरकोट 


२५ 
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निवासीको १३०) इन्अम देकर इसके लिये उत्साहित किया है कि 
उसने पीलीमीतके ललित हरी आमयर्वेदीय विद्याट्यसे वेग्यराज 
और चैष्यरत्नकी पराक्षामें उत्तीर्ण पत्र हाप्तिल किया है। ” 


सेठनी अपनी धनवृद्धिके प्रारंभसे ही परदेशी विद्यार्थियोंको 
छात्रवृत्तियें दे देकर उत्साहित करते रहते थ। इससे सेकड़ों तीज्र 
बुद्धि छात्र नो धनकी सहाय विना अपने १ढ़नेकी उमंगकों दबा 
कर बेठ रहते सो पढ़कर अपनी विद्याकी उमंगकों पूण करते हुए । 
कन्हैयालालमी शेरकोटकी पाठशाढाका तीत्रबृद्धि छात्र था निप्तके 
अध्यापक पं० य्मुनादत्त शर्मा थे। इनकी पढ़ाईके फलसे प्रसन्न हो 
पंडित गोपाल्दास और बचूलालनीकी प़िफारिशसे उक्त पंडितनीको 
एक मानपत्र भा० दि० जैन महामभाने ता० २६ अवक्टूबर १८०९ 
से० १९५६ को दिया था तथा कन्हैयालाल सं० १९५७ की 
परीक्षामें प्रवेशिका चतुर्येलेंडके पांचों विषयोंमिं उत्तीण हुआ था 
उप्को २॥) मासिक छात्रवृत्ति श्रीमानू सेठ साणिकचंद 
पानाचंदकी ओरसे दी गई थी । 
यही पं० कन्हैयाठार आम कई वर्षासे कानपुरके दि० नेन 
ओऔषधाल्यमें इतनी योग्यतासे काम कर रहे 
छात्रहृत्ति देनेका हैं कि वहांके सजन इंग्रेनने उत औषधाल- 
अपूर्न फल।  यकी भ्रशंसता की है। रोगी इनके हाथसे 
बहुत शीघ्र अच्छे होते हैं। नगरमें इनकी 
चाह भी खूब हो गई है जिय्से वह प्राइवेट पकानोंमें देखनेसे 
१००) व २००) माप्तिक कमा लेते हैं। 


महती जातिसेवा प्रथथ भाग ।  [ ३८७ 








ता० २९, दिप्म्बर १९०४ को मथुराके सेठ द्वारकादामनी 
अंबाला पषारे। उनका स्वागत बहुत धूमधामसे 
तीथक्षेत्र कमेटीकी हुआ । हाथीपर सवारी नगरमें घूमी। ता « 
ट््ता । ३० दि० की प्भामें द्वारकादाप्तनी सभापति 
हुए तब प्रस्ताव ५ इस विपयका पास हुआ 
कि प्रस्ताव ने० १० अष्टम वर्षकी दुरुस्ती में मह।ममभा तनवीज करती है 
कि कमेटी जो तीसथवक्षेत्रोंकी निगरानीके वास्ते महाप्तमाके ७ व॑ वर्षमें 
नियत हुई थी वह बदस्तूर कायम रहे । उपके कार्यकर्ता भी वे ही रहे 
तथा महाप्तमा अधिकार देती है कि वह अपनी नियमात्रली अपने ही 
मेम्बरोंसे मंजूर कराके कारंवाई करे । १० ने० ६ में महाविद्याल्यके 
डिये एक इपुटेशन पार्टी बनी जिसने उम्ती वष मध्यप्रान्तमें थूमकर 
करीब ६०००) एकत्र किये व धर्मकी प्रमावना की। उस समय 
भी ६॥ हज़ारका चंदा हुआ जिममें २०००) लाला नलेखचेदर 
किरोडीमलजी रईस नजीवाबादने दिये । मनगज़ट जो कई वर्षासे 
साप्ताहिऊसे पाक्षिक्त चछ रहा था उप्तकी संतोषननक कारवाई देख 
फिर साप्ताहिक करनेक्रे डिये प्रस्ताव नं० ८ पाप्त हुआ वे प्र० ने० 
में तय हुआ कि आगामी अधिवेशन सहा रनपुरमें किया नाय । 
बम्बई दि० जै० प्रान्तिक सभाके प्रस्तावानुसार सेठ माणि- 
कचरनीने समापतिकी द्ैसियतसे मैनि- 
अर्जीका जबाब व बम्बद योंकी संख्या जेलादिमें मिन्न दिखानेके 
गबवनरसे भेट । लिये एक मेमो रियल बम्बई गवरनरकी सेवाम 
- भेजा था निप्तका जो जवात्र आया वह 

इस भांति हैः- 


१८८ ] अध्याय दक्षवां । 
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शिक्षा खाता, बम्बई कोंसिल, ता० ९ अगस्ट १९०४ 
व नाम-सेठ माणिकचंद पानाचंदजी 
प्रेसीडंड दि० जैन प्रान्तिक सभा, बम्बई || 
..प्रहाशय ! आपके ता० ४ जुलाई १९०३ के पत्रका उत्तर 
इस प्रकार देनेको मुझ आज्ञा हुई हैः- 

(अ) आगामी वर्ष जत्र परिक्षापत्र जांचके लिये आर्वेगे तब 
देशकी शिक्षा सम्बन्धी दशाकी सूचीमें नैनि्योको शपक 
दिखलानेकी बात पर ध्यान ख़खा जायगा। 

(ब) जुडीशियछ ओर ऐडनिप्टेखिकी घुूचीके तीपतरे खानेमें 
त्रौद्ध और जैन एकत्र दिखलाए जाते हैं इसमें रदबदल 
करनेकी आवश्यक्ता नहीं है । 

(क) ज्युडीशियछ ओर ऐडमिनिस्ट्ेखिकी पुचीके आठवें (नन्‍्फ 
रण सम्बन्धी ) खानेमें जनिर्योकों प्रथक्ू दिखाना 
अशक्य है । 

२- सेनेटरी (आरोग्यता)के कमिश्नर स्ताहभकी रिपो्टमें 
जनियांके पृथक विवरण देनेके विषयमें आपको फिर लिखा नावेगा + 
आपका सेवक जै० स्लेडन; गवनमेंट सेक्रेटरी। 
(जैनमित्र वर्ष ६ अं ५ ) 
सन्‌ १९०४ दिप्रम्बरमें राष्ट्रीय समा अर्थात्‌ कांग्रेसका २ ०वां 
अधिवेशन बम्बईमें हुआ था । समापति प्र 
बम्पई बोडिंगमें सभा हेनरी काटन हुए थे। प्रदर्शनी मी बड़ी 

व सेठजीका यश शानके साथ हुईं थी । इस निमित्त परदेशी 

गान। . बहुतसे मेनी भी बम्बई पधारे थे | ता० ३१ 
दिमम्बरकी रात्रिको ७ बजे हीराचंद गुमा- 
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नजी जैन बोडिंगमें श्रीत शोछापुर निव्रा्ती सेठ वालचंद 
रामचंदके समापतित्वमें समा हुई थी। बोर्डिंगके कार्य विशरणको 
सुनकर इसकी उपयोगिता प्रगट हुई, पं» बंस्रीधरको धार्मिक विष- 
यमें निपुणताके अर्थ एक सुबण पदक दिया गया और होप धर्मशि- 
क्षामें उत्तीण बोडरोंको इनाम दिया गया | सेठ माणिकचेद 
व प्रेमचंदकी तीन वार जय कही गई | ३००) उपस्थित मंडलीने 
लाइबेरीमें दिये । सेठ माणिकचंदको अपनी जातीस सेवाक़ा यश 
मिलते हुए देखकर बहुत सेतोप हुआ । 
दक्षिण महाराष्ट्र मेन समाका वार्षिक अधिवेशन माव वदी १४ 
से मावसुदी २ ता: शसे ६ फरवरी १९०५ 
म्तवनिधिपर द० म॑० तक स्तवनिधि क्षेत्रपर पड़े पमारोहस 
जैन समा। हुआ । अध्यक्ष श्रीय्त सेठ नेमीलाढ गृल्त- 
बत्ताह नागपखाले हुए थ। वरारसे बहुत 
महाशय आए थ। सेठ साणिकचेदजी सखागत कमियीके 
प्रमुख थ सो पहले ही पहुंच थ। ता: १ को स्टेशनपर समापतिक्ला 
स्वागत किया गया | शिक्षणफंडमें ३०००) की उपन हुई । रा० 
रा० दादा तात्या चित्रंट कुरुंबाड़न १००) उल्लन्नकी जमीन दी। 
क्षेत्र भंडारमें ३०००) के अनुमान आय हुई सो क्षेत्रमें मरम्पतको 
आवश्यक्ता जान खेठ माणिकचंदजीके यहां जमा करा दी 
गई | प्षमामें ८ वी प्रस्ताव इस विषयक्रा रा० रा० ल्ट्टे एम. ए० 
ने पेश किया कि जैनियोंकी संरुपाकी कमीके कारणोंको दूर किया 
जाय उसप्तके छिये सभा प्रम्मति देवी है. कि दुब्येसन जन्‍्य रोगेंके 
फैछाब व बालविवाह आदि कारणोंको रोका माय । इसका समर्थन 





३९० | अध्याय दशा । 


ख्रीमान देठ साणिकचंदजीने कहुत नोरके साथ किया। 
सेठ माणिकचंदनी सपत्नीक स्तवनिधि पघारे थे | ता० ९ 
| फर्वरीकी रात्रिको स्रियोंकी एक महती प्तमा 
सेठजीकी पत्नी हुई जिसका अध्यक्ष स्थान सेठनीकी पमंपत्नी 
सी समाजकी . नवीबाहनीको दिया गया था। इसमें 
अध्यक्षा । १५०० से अधिक ख्रियां थीं। इस 
' प्तमामें श्रीमती डाक्टरनी क्ष्णाबाईने ख्रीशिक्षा 
पर बहुत ही अप्तरकारक भाषण दिया । जैन समानकी तरफते एक 
अंगूठी नज़र की सो डाक्टरनी बाईने विद्याखातेमें दान कर दी । 
इस अंगूठीका नीछाम म्तमामें १९०) रु० में हुआ तथा दो इनाम 
ओर भी आए थे सो भी १३०) ₹० में नीछाम हुए। इस सुपयेसे 
ख्री शिक्षाकी उत्तेनना दी नाय ऐसा ठहराव हुआ ! 
महाराष्ट्र सभाके जस्पेमें सये झोठ माणिकचंदने १२ 
वां प्रत्ताव यह पेश किया-“ बाहरसे आए 
धमदिकः द्रव्य । हुए व्यापारियोंसे मोल विक्की अथवा गाड़ी 
पर सैकड़ा पीछे कुछ धर्मादा वसुछू करनेकी 
इस ओर प्रथा है, परंतु यह धर्मौदेका द्रव्य नाच तमाशोकि सिवाय 
किसी उत्तम लामकारी कार्योमें कमी नहीं लगाया नाता है इसल्ये 
प्रत्येक स्थानके मुखिया पंच महाशर्योसति प्रेरणा की नाती है कि वे 
उक्त धर्मादा द्वव्यकों किसी प्तावननिक कार्यमें छगानेक्रा प्रयत्न 
करें । इसको वणेन करते हुए सेठनीने सप््ताया कि व्वापारमें नो 
हम धर्मादा- जमा करते हैं वह हमारी जातीय मिहुकियत नहीं है 
परंतु धर्मके लिये वह पबलिकका पैसा है। अतएव उसको धर्म व 
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परोपकार कार्यमें खचे करना चाहिये । उससे खेल तमाशे कराना 
अधम है। उस पैप्तेको अमानतमें आप रखनेवाला हैं ऐपा से 
ओर खज्चे करता रहे । बहुतसे छोग ऐसे रुपयेको अपनी वहियोमें 
जपा करते चले जाते हैं पर उप्तका उपयोग नहीं करते | जब वह 
क्रय ज्यादा हो जाता है तब परिणाम गिर जाते हैं ओर वे उनको 
डछिपाकर रहने देते हैं खबरक्ा नाम भी नहीं छेते । ” इस प्रस्तावका 
समर्थन रा० रा० अणाप्पा मरभाषा चिद्रंट और विष्णपत्र शास््रीने 
किया । प्रस्ताव पाप्त हुआ । इमका छोगोंपर अच्छा प्रभाव पड़ा । 
आगामी वर्षके लिये होठ माणिकचेद पानाचंद बम्बह 
कोपाध्यक्ष नियत हुए । 
सेबतू १९७६१ के नाड़ोंमें शोहाएरके सेठ रावनी नानचंद 
श्री सम्मेदशिखरणीकी यात्राको खाना 
श्रीमती मगनवाईजी- हुए । सेठनीने उन्हींके साथ श्रीमती मग- 
की तीथैयाना। नवाईनीको अंकलेश्वरकी विदुपी बाई व मग- 
नत्राईकी सहधर्मिणी ललिताबआई व रसोइया 
आदि १० मनुष्योंके साथ यात्राथ भेम दिया । सेठनीन मगनबा- 
इजीको संस्कृत व धार्मिक विद्या पदाकर व अनेक गुजराती व 
द्विन्दी उपयोगी पुस्तक तथा नित्य प्तमाचारपत्र देखनेकी आज्ञा 
देकर इस योग्य कर दिया कि मगनबाईनी विना सक्रोचके यात्राका 
कुल प्रबन्ध कर सकती, टिकट मेगा सक्ती, अप्तवाव तुझवा सक्ती, 
व आवश्यक्तानुप्तार बात कर सक्तीं थीं। गुनरात देशमें इस तर- 
हका परदा नहीं है नैपा कि उत्तर भारतमें है कि स्त्री एक गुड़ि- 
याकी तरह होती है । वह स्वयं यात्रा नहीं कर पक्ती। उत्तके हाथ 


१९२ ] अध्याय , दक्षषां । , 


पैर मुंह तब ढका हुआ रहता है। उसको कुछ खबर नहीं। अप्त- 
बाबमें एक ख्री भी मानी जाती है निसे उठा कर ले चलना पड़ता 
है। गुनरातकी खियां मुंह नहीं ढकर्ती-ज़रूरत पड़नेपर कायदेके 
साथ देलमाल व बातचीत कर सकती हैं। अनपढ़ गुजराती खियोंकी 
अपेक्षा मगनभाईनी परदा न रखनेका पूरा छाम ले सकती थी | वह 
पढ़ी लिखी ऐसी चतुर थी कि नो बार्ते पुरुषोंको न मालूम उनका 
इसे ज्ञान था। चौपाटी बंगलेपर नत्र सेठनी रात्रिको दीवानखानेमें 
बैठते तम यह मी दूधरी कर्सीपर बैठती ओर जो २ बातें सेठनी 
लोगोंसे करते उनको सुनती व कभी ज़रूरत होनेपर बीचमें भी 
बोलती थी । कुछ व्यार्यान देने व परोपफार करनेका भी शौक 
हो चला था । वृत्ति मी वैराग्य रूपमें थीं; इसीसे सेठनीने मोका 
दिया कि इमको प्रवासका अनुभत्र हो और यह जातिसेवाके लिये 
तय्थार हो । ललिताबाई भी इसीके प्मान संस्कृत व धार्मिक विद्यामें 
चतुर थी, परिणति वेराग्य रूप थी। दोनोंका मेल भी था। दोनों 
एक दूस्तरेकी रक्षा कं, एक दूपरेका स्थितिकरण करें इसीलिये 
दोनोंका साथ सेठनीने कर दिया | कई माप्त यात्रामें विताए। 
बुन्देलखंडकी यात्राएं भी की । शिखरजीकी यात्रा बड़े भावसे की । 
फिर लौटते हुए काशी, अयोध्या होती हुईं छूखनऊ पधारीं । 


लस्वनऊमें बाबू धरमचंद फतहचंद जोंहरीका नाम सेठजीने 
नोट करा दिया या प्रो चोकमें आई ओर बड़े मंदिरजीके निकट 
स्थानमें उक्त नोंहरियोंने बहुत तनन्‍्मानके साथ ठहराया 

चोकका मंदिर बहुत सुन्दर बना है। भीतर संगमर्मरका जड़ाव 
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व रंगावेजी अच्छी है। पांच वेदिया हैं । 
बाबू शीतलप्रसादका मूलनायक श्री नोमिनाथ स्वामीकी 
परिचय।. बड़ी ही शांत दो गन ऊंची पद्मासन प्रति- 
बिम्बर मध्य वेदीमें विरानित है। दशन करने 
हुए जी नहीं तृप्त होता है। दूसरी वेदियां ऋपसे श्रत वर्ण 
चंद्रप्रम, चोवीसी, खेतकापापाण श्री पश्नाथनी व श्री शांतिनाथनी 
की ४ हैं। शांतिनाथकी प्रतिबिम्ब प्राचीन है, परम वीतरागता 
झलकाती है करीब २। हाथ ऊँची पद्माप्तन है। दशन करते २ जी 
नहीं तृप्त होता है ऐसे ही चौथी वेदीमें श्री पाश्वनाथनीकी बड़ी 
ही प्रसन्नमुख आत्पिक आनंद रसको पीती हुई एक भव्य प्रति- 
जिम्ब है। इसी वेदीके आगे मगनताई और ललिताबाई दोनों शुद्ध 
घोए वख््र पहने सामग्री लिये हुए बहुत ही लल्ति उच्चारणके साथ 
अष्ट द्रव्यसे, पूजा कर रही थीं, करीब ९ प्रातःकालका समय था | इन 
दोनों ख्तियोंक्रीं नित्य श्री भिनेद्धकी पूना करनेका अम्याप्त था | 
निप्त समय ये पूना कर रहीं थी, मंदिरनी में कई श्रावक शास्त्र स्वा- 
ध्याय कर रहे थ। यहां पहले कभी किसीने स्रियोंका अष्ट द्रव्यसे 
पूजा करते हुए नहीं देखाथा सो सत्र आश्वर्यमें हूब रहे थे और 
. सोच रहे थे कि ये कोन हैं, किप्त देशको ख््रियां हें । 
उन स्वाध्याय करनेवार्लोमें एक बाबू शीतलप्रसाद 
भी थे जो उप्त समय मंदिस्नीके पासवाले मकानमें अपने बढ़े 
भाई छाल्ला संतूमलके कुटुम्बके साथ रहते थ। शीतलप्रस्तादकी उस 
समय अक्स्था २६ वर्षकी होगी। यह अग्रवाल बंशन गोयल 
गोत्रीय लाला मक्खनलालके प्त्रोंमेंते एक थे। दो सीतल्प्रप्तादसे 


श्९ड ) अध्याय दशवां |. 

बढ़े और एक छोटा था। पर उप्त समय केवल दो बड़े भाई ही 
मौजूद थे। अनंतहाल जवाहरातका और सचसे बड़े संतझाल टोपी 
चिकनका काम करते थे। सबसे छोटा भाई पन्नालाल था जो अपनी. 
१८ वर्षकी आयुमें इस समयके ८ या ९ माप्त पहले ता० १४ 

पाच १९०४को प्लेग रोगसे पीडित हो परलोक पिधारा था। 
इसीके दो दिन पहले शीतलप्रसादक्ी स््रीभी प्लेग रोगसे मरण 
कर गई थी। यह ख््री एक वैष्णव अग्रवालकी पुत्री थी पर जिन 
धमममें ऐसी गाढ़ श्रद्धावान थी कि किसी कुदेवादिकरकों नहीं पूजती 
थी। माता पिताने कुछ विद्या नहीं पढ़ाई थी। पतिको विद्या पढ़ाने- 
का शोक सो राजिको सोनके पहले आध घंटा अक्षर व पृष्तकज्ञान 
कराकर सोनेकी आज्ञा मिछती थी।पतिकी कृपासे थोडे ही दिनोंमें मेन 
धमकी पुस्तक पढने लगी थी। पतिसे गाढ़ श्रेम था। शरीर अख्प रहा 

करता था, इसीके चार दिन पहले ता० ९माचे १९११को शीतलप्रस्ताद- 
की माता श्रीमती नारायणदेवी यकायक्र एकही दिन प्हेगमें बीमार 

रहकर परलोक पघ्िधार गई। यह नारायणदेवी त्ाक्षात्‌ देवी ही थीं। 

इनको आहुस्य छू तक नहीं गया था। आप सरेरेसे रात्रि तक 

परिश्रम करनेमें ही सुख मानती थीं। शीतलप्रसादके पिताका १ 

बष पहले देहान्त हो गया था। शीतलप्रस्ताद उत्त समय प्कौरी 

रेलवे हिपाबके दफ्तरमें कुके थ। माता इन्हींके साथ थी। इनको 

बहुत चाहती थीं। नारायणदेवी रप्ोई क्रिपामें बहुत निपुण थीं। 

खादिष्टते स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती थीं । थोड़े खचमें स्नेह 

भरा भोजन बनाकर अपनी आयु पर्यत छोटे प्त्रोंको खिछाती रहीं। 
परमें सफाई रखनेमें चतुर थीं। समय बचनेपर लखनऊके चिक्रनका 
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कसीदा कादकर महीनेमें 2) व १०)रु, के अनुमान पेदा कर लेती 
थीं। बड़ा ही सरल मिनाज़ था । ऐसी माता व आज्ञाकारिंणी सथ्री 
व छोटे भाईके समागममें कुछ दिन शीतलप्रसादकों स्वरकके समान 
पुत्र मालूप होता था और अबनेको साता होना बड़ा गव था 
कि में मंतोषमें दिन बिता रहा हूं, पर संसारकी दशा क्षणमंगुर है, 
अंतराय कर्म किप्तीकी स्थितिकों एक्सी नहीं रहने देता । छुखन- 
ऊमें प्लेग प्रकोप हुआ । और ता» ९ से १४ माचके भीतर वे ही 
तीन माथी जिनके उपर शीतलप्रसादके शरीरका वेख्यावृत्त निर्भर 
था यक्रायक्र इस हाडमई देहकों छोड़कर चल दिये । इस घटनासे 
शीतल्य्सादके चित्तको जो आबात पहुंचा वह वणेनके तराहर था। 
प श्री ज्ञानार्णव, स्वामिक्रार्तिकेयानुप्रेसला आदि शाखके पड़नेका 
ऐसा भारी अप्तर चित्तमें था कि शोककी तरह आती थी और 
जाती थी पर इतनी बलवती नहीं हुई थी कि आंखोंपे आंघ्रुओंकी 
धारा बहा निडाले । शीतलप्रसादकों रोते न देखकर लोग आश्वये 
करते थे । भा० दि० जैन महाममाके साथ शीतलप्रसादका सम्बन्ध 
बहुत पुराना हो चुका था। जब बाबू सुयेभानने जैनगज़ट जारी 
किया था ओर उस्रक्ी प्रतिय श्री शिखरजीमें वांटी थी उसमेंसे 
एक प्रति शीतलग्रसादके पिता मक्खनलालको प्राप्त हुई थी जो 
यात्राकों गए थे, उत्त प्मय शीतलप्रमाद कलकत्तेमें थ ओर अपने 
मंअले बढ़े माई अनंतलालके साथ जवाहरातका व्यापार व दलाली 
करते थे। पिदाने वह जेन गज़ट शीतलप्रसादको दिया उसीको 
पढ़कर शीतलप्रसादके मीतरकी ज्ञान चिनगारी मम उठी ओर इसने 
जेनगनट मंगाना शुरू किया व उसमें लेख मी भेजने शुरू किये | 


2९६ ] . अध्याय दृबां। .. ह 


सक्से पहला छेल ता० २४ मई १८९६ के अक २३ में छपा है 
मिसमें पंडितोंसे प्राथना की गई है कि- 

« ऐ. जैनी पंडितों, यह जेनधर्मं आप ही के आधीन है | इसकी 
रक्षा कीजिये, दोति फेलाइेय, सोतोंको जगाइईये और तन मन घनसे 
परोपकार और द्रद्वाचारके लानेढी कोशिस कीजिये कि जिससे 
आपका यह लोक और परलोक दोनों सुधरें आदि ?। 

शीतल प्रसादके कुटुम्नकी कलकत्तेकी जैन बिरादरी में बड़ी मान्यता 
थी। इसका कारण यह था कि इनके पुज्य पितामह लाला मंगरुपैननी 
संस्कृत और फारसीके विद्वान होनेके सिवाय मैन धर्मके अच्छे मर- 
मी थे। यह जैन मंदिरमें समाका शास्त्र पढ़कर घर्मोपदेश देते थे । 
गोम्मट्सार व स्मयसारकी चर्चाका अच्छा अम्थाप्त था । लखनऊके 
शाहनीकी कोठी में कोषाध्यक्ष थ । इनको गणितमें लीलावतीका अच्छा 
ज्ञान था । कभी २ इंग्रेन लोग गणितका प्रश्न हल करनेक्रो इनके 
पास आते थे। शीतलप्रसादपर इनका बड़ा प्रेम था | कमी यह 
लखनऊ आते तव १० वर्षके बालककी अपने साथ श्री मंदिरमी 
ले जाकर जो शास्त्र आप पढ़ते सो बंचवाते थे। नेनगज़ट और 
महासभाके साथ शीतलप्रप्तादका यहां तक गा सम्बन्ध हो गया 
था कि जत्र यह कलकत्तेसे लखनऊ सन्‌ १८९८ के अनुमान गए 
तबसे करीब २ प्रतिबष ही श्री चोरासी मथुराके दशन किये ओर 
महाप्तमामें शरीक हुए । मैनगज़ट पत्रपर अतिशय प्रेम था | बावू 
बच्चूलाल प्रयागके देहान्त होनेपर नेनगनटका मुद्रित होना शीतछ- 
प्रसादके द्वारा ल्खनऊमें अंक १० प्प्तम वर्ष ता० १ अप्रैछठ १९०२ 
से शुरू हुआ, तब यह पत्र पाक्षिक था। उप्त समय शीतत्प्रसाद 
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घोप कम्पनीके यहां अमीनाबादमें ६५०) मास्तिकके एकोन्टेन्ट थ। 
ढखनऊमें मिडिल द्वाप्त तक शिक्षा पाकर कलकत्ते व्यापारा4 गए | 
वहां कई वर्ष रहे । एक वर्ष सील्स फ्री कालेनमें पढ़कर ता० १५ 
अप्रैठ १८९६ को इन्टेन्स परीक्षाके प्रथम विमागमें उत्तीण पत्र प्राप्त 
कर लिया था | द्वितीय भाषा शुरूसे हिन्दी ओर संस्कृत थी । 
लखनऊमें आकर टामसन पिविछ एन्नीनियरिंग कालेन सढ़कीकी 
फो4थ ग्रेड एक्रोन्टेम्टशिप नामकी परीक्षा ११ फर्वरी सम 
२९० १में पाप्त की । १॥ वर्ष पोे फिर अवध रलवे एक्राज़मि- 
नरके दफ्नरमें इस गरनसे भरती हुए कि शीघ्र ८०) माप्तिक 
पानेवाले एकोन्टेन्ट हो नावेंगे ओर तब १७५०) तक बढ़कर आगे 
तरकी करेंगे । पहले इन्हें स्वाध्यायका शोक न था | मत्र लखन- 
उमें इंग्रेनी पते थे तन नित्य दशन व कमी २ प्रछाल पूजन के 
कभी शाश्र छुनते थे | दशन करके जीमना यह नियम ८ वर्षकी 
उम्रमें लिया था इसीसे धमकी हम लगी रही | यदि यह नहीं 
होती तो इंग्रेनी स्कूछकी संगतिमें पढ़कर जैसे ओर बालक 
ध्रार्मिक क्रिया छोड़ बैठते हें वैसे यह मी छोड़ बैठते पर द्शनके 
नियमने धमम मार्गपर कायम रेखा | स्वाध्यायका अभ्यास कलक- 
कत्तमें बाबू ऋषमदास प्रयाग निवासीकों एक दिन पंडित सदाछुख- 
जी कृत रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ते हुए सुनकर प्रारंग हुआ था । 
जब तक नेनगनट छखनऊमें शीतलप्रस्तादके द्वारा छपता रहा 
बाबू देवकुमार आरा निवासी प्म्पादक थ। शीतलप्रसादको लेख 
लिखने व समाचार देखनेका शोक था। बहुतसे लेख स्वयं लि- 
खकर समाचार छांटकर यह दिया करते तथा प्रूफकों जांचकर 


पत्रको तय्यार कराकर आरा भिनवा देते थे । यह पाक्षिक्त रूपमें 
अक ४ दशम वर्ष ता० १६ जनवरी १९०५ तक निकला। 
फिर शीतह्प्रप्तादके खाप्त उत्साह व परिश्रमकों देखकर व देंवकु- 
मारजञीकी हार्दिक इच्छा व मददको जानकर महाक्षमाने इसको 
साप्ताहिक करनेका प्रस्ताव अम्बालाके अधिवेशनमें पास्त॒ किया 
उसके पीछे ही ता० १ फरवरी १९० ६से अंक नं० ६ से 
साप्ताहिक रूपमें निकलने लगा ओर इस प्रकार यह पत्र लखनऊमें 
'ता० ११ नवम्बर १९१० तक छपता रहा | नव इसके सम्पादक 
नाबू जुगलकिशोर देववन्द हुए तत्र शीतरप्रसादका खास सम्बन्ध 
जैन गज़टसे छुट गया | शीतलप्रमादके चित्तमें जच्से उनकी स्त्री 
माता वे भाईका एक साथ मरण हुआ, संसारसे उदासी छा 
गई थी । यद्यपि दफ्तर रेल्वेमें जाते थे पर मन त्यागके सन्मुग्व 
हो रहा था । नर ये दोनों बाइयां पूनन कर चुकी तब शीतहप्र- 
साद प्ताहम करके उनका नाम ठिकाना आदि पूछने छगे। सेठ 
माणिकचंदको यह अच्छो तरह जानते थ। जैनमित्र, जेन 
गज़टमें इनक कार्योकी महिमाके सिवाय मथुराके मेलेपर प्रत्यक्ष 
देखा था। यद्यपि उप्त समय वार्ताछप करनेका कोई अक्प्तर नहीं 
मिला था यह जानकर कि यह सेठ माणिक्रजन्दनीकी पृत्री है, 
बाबू शीतलप्रसादको बड़ा हर्ष हुआ, तुब्न श्रीमती मगनबाईजीने 
पूछा कि क्‍या यहां कोई श्राविक्रा पढ़ी हुई हैं? उप समय छखन 
ऊमें श्रीमती पावेतीबराईको शासत्रक्रा कुछ अभ्याप्त था व धर्मसे लक्म 


थी, उन्हीका नाम व पता बताया क्योंकि शीतलुप्रसादको भोनन 
करके दफ्तर नाना था अतण्व यह फिर भिलेंगे ऐप्ता कहकर चल 


महती जातिसेया प्रथम भाग । [ ३१९० 
व... ल्‍स समन नननन+नीी न > न ननमीा नीली जीतने जी सनी नी जीना नरम ५9तही तन न्‍ममपन> जन कमाल पननगग+ 


दिये । शामको दफ्तरसे आ भोजन करके खबर भिनवानेपर श्रीमंती 
मगनबाईनी मिली तब इन्होंने बाबू अनितप्रताई वकीलका पता 
'पूछा व मिलनेकी इच्छा प्रमट की । सेठनीने प्ब नोट करा दिया 
था कि अमुक नगरमें अमुकरसे मिलना | शीतलप्रस्ताद इनको ब 
इनकी पत्नी केशरमतीकों एक मनुप्यके स्ताथ बावू अनितप्रसादजीके 
मकानपर ले गये। उप्त प्तमय जिप्र ढंगसे बाईनीन वातचीत की 
उससे मालुृम होता था कि इनको दुनियांका, सभा सोसायटी 
आदिका अच्छा अनुमव है। दो दिनतक दोर घड़ी धर्म चर्चा 
करनेसे व प्रश्नोत्तर करनेसे दोनों बहनोंकों घमेका अधिक लाभ 
मालृप हुआ । इनको शीतल्प्रमादनीने ख्रीशिक्षा प्रचाराथ उत्तेजित 
किया ओर प्रेरित क्रिप्रा कि मेनगनटमें मुद्रित करानेको लेख भेने 
तो शुद्ध करके छपादिये जावेंगे। बाइयोंने स्वीकार किया । 
मालाके प्रसिद्ध प्राचीन नगरमें नएपुराके मंदिरक्ा जीर्णोद्धार 
कराकर बिम्बप्रतिष्ठाका पंच्कल्याणकोत्सव 
उज्ननकी विम्बध- इन्दोरके सेठ तिोकचंद कल्याणमलनीने चैत्र 
तिप्ठा ओर सेठरी- छुदी ९ से १३ सं० १९६१ तक कराया 
का समागम। था । १६००० के अनुमान जेनी मिन्नर 
प्रान्तेंकि एकज्ित थे। अनमेरके सेठ नेमी- 
चंदनी, पाटनके विनोदीराम बाढुचंदू, लश्करके राजा फूलचंद आए 
थे | अम्बइसे सेठ माणिकर्चंदनी सकुट॒म्ग व श्रीमती मगनबाई सहित 
पधारे थ । साथमें पाढीतानाके मुनीम घरमचद्र हरनीवनदास व 
अक्लेश्वाकी ललिताबाई भी थी। प्रतिष्ठाकारक पंडित बापूछालनी 
रतलाम ओर पं० नरतिंहदासनी थे। त्यागी दौरतरामनी, अनंरात- 


मनी, नानकीलालनी, शीलचंदनी, मुत्नाठालनी आदि भी आए 
थे | दौलतरामनी गोम्मदसारके ज्ञाता, विद्वान व बैराग्य संयुक्त 
थे | इस उत्सबमें लखतऊते शीतलप्रसाद मी भाए थे । नबसे इन- 
की पत्नीका देहान्त हुआ था तचसे धार्मिक कार्यों में विशेष मन था सो 
रेलवे दफ्तरसे छूटी लेकर इस महान उत्सवको देखने व उपदेश करने 
चले आए थे। शीतल्प्रस्ताककों समभामें व्याख्यान देनेका बहुत 
शौक था । कलकत्तेमें मासिक व पाक्षिक्त सभामें व छखनऊकी 
प्तमाओंमें व महास्माके अधिवेशनोंमें भी व्याख्यान दे चुके थे । 
इस उत्सवमें सभा होना बड़ा कठिन था । कोई खाप्त प्रबन्ध नहीं 
था। सेठ समाणिकचंदजीको भी प्तमाका बहुत शोक था | 
चेत्र सुदी १२ की रात्रिको आपने ठान लिया कि प्मा अवश्य 
कराएंगे | आप एक छोटेसे मंडपमें गए | वहां स्वयं खड़े होकर 
बिछोना बिछवाया, बुावा दि्वाया और प्रथम ही १०-२० 
आदमियोंको लेकरे बेठ गए, इननेमें समा जुड़ गई। उप्त समय 
सेठ माणिकचन्दके उत्साह व परिश्रमकों देखकर बड़ा आनन्द होता 
था। झसी रात्रिको हक्रीम कल्याणरायनी, शीतलप्रस्तादजी, पतन्ना- 
लालनी गोधा, चिरनीडाल अनाथाश्रय हिप्तार, और माणिक्रचंद 
विद्यार्थके व्याख्यान हुए। सेठ माणिकचन्दजी और पं ० घन्रालालजीके 
उद्योगसे माल्या प्रांतिक समाकी नियमावठी संशोधित हुईं, कार्य- 
कर्त्ता नियत हुएव १५००)का चंदा समाके खचके लियेहो गया। 
मेलेमें आए हुए १५० लडकोंकी परीक्षा ली गई। परीक्षकोंमें पं० 
धन्नाछाढ, पं* रक्ष्मीचन्द्र वागीदोरा, छाला मगवानदाप तथा 
शीतछप्रस्तादनी आदि कई भाई थे | तथा श्रीमती श्रेगार्राई ( जो 





ओऔमान्‌ नन धमंभूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादनी गृहस्थावस्थामें.. 


थे, ४, 70. ७४७४६. (देखो पष्ट ३५३ ) 
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गोमइसारकों अच्छा समझती थीं तथा जिनका चारित्र बहुत 
. उज्वठ था ), मगननबाई, लड़िताबाई, हंगामीबाई आदि विदृषी ख्री 
मंडलीने ५५ कन्यारओंकी परीक्षा छो । सब॑ बालक बालिकाओंकों 
यथोचित इनाम दिया गया । एक दिन सेठ माणिकचन्दनी दुपहरको 
अपने बड़े ढरेमें बेठ हुए थ, वहांपर सेठ अपरचंदनी शीतलप्रसाद- 
जी व धमननन्‍्दनी थे | शीतल्प्रसतादनी उत्त समय सेठ माणिककनद- 
जीसे खुले दिलसे बात नहीं कर सकते थ, केवल माणिकचन्दनीको 
बड़ धर्मात्मा सेठ जानकर उनकी बात घुननेको दुर बैठ थ। 
मगनबाईनी भी थी, जो सेठ अमरचन्द बड़नगरवालोसे कुछ धर्मचर्चा- 
के प्रश्न कर रही थीं ( यह अमरचन्दुनी अब गृहवाप्र छोड़कर 
उदाप्ीनाश्रममें शांतताके साथ धर्मतेवन कर रहे हैं )। उस समय 
वागढ़ देशके ६०-६० भाई सेठजीके सामने आकर बैठ 
गए । ये हमड़ नातिके थ | ये छोग बड़े ही दीन वननसे 
कहने ढग कि हमार वागड़ प्रान्तमें धमंका विच्छेद हो रहा 
है, कोई सम्बोधने नहीं आता है ओर न कोई पाठशाल्य ही है। 
आप दया करके वहां पधारें ओर अपने जाति भाइयोंका उद्धार 
करें | सेठ माणिक्रचेदनीन बड़े ही वात्सल्यमावस उनसे 
वार्तालाप की, वहांका सत्र हाल पूछा और उपदेश दिया कि आप लोग 
कन्याविक्रय न करें, न वालविवाह वृद्धविवाह करें, स्नानादि करनेमें 
विवेक रक्स, शाखत्रकों पढ़ा करें व बालकोंके पढ़ानके लिये पाठशाढाएँ 
खुलवावें, उसके छिये थोड़ी बहुत मदद हम मी देवेंगे इत्यादि 
आश्वासन दिया और यह भी कहा कि हम शीघ्र ही कोई उपदेशक 
आपके प्रान्तमें भेनेंगे। इतने कड़े घनाढ़ंध सेठकी इतने प्रेषके साथ 
२६ 


०४ ] | अध्याय वक्षवां । 
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साधारण बख््र पहने हुए वं ठीक २ बात करना न जाननेवाले आगड़के 
: भादयोंसे बात करते हुए देखकर शीतलप्रसादके चित्तपर सेठनीकी 
सादगी, निगवैता, नातिप्रेम, व धर्मोत्रतिके उत्साहक्ा बड़ा भारी 
अप्तर पड़ा। 
औैनगजट अंक २२ ता० १-६-०५में पत्नसे पहले श्रीमती 
ब मगनबाईद्वारा लिखित “ ख्रीशीक्षा ” पर 
मगनवाईजीका. एक छोटाप्ता लेख मुद्रित है। इसमें दिखलाया 
' प्रथम लेख । है कि ४ मालवा बुंदेलखड आदि प्रांतोमें 
मैंने यात्रा पर्यटन करते बड़ी ही आश्चर्यो- 
त्यादक किम्बदन्ती छुनी । उस देशमें हमारी नेन खिय बतलाती 
हैं कि पढ़नेसे व्तरियां विधवा होती हैं, दोष लगता है....!” इन वाक्योंसे 
पाठकोंको उस्तसमयकरा हाल मालुप होगा कि जब लोगोंका ख्रीशिक्षासे 
बहुत कम प्रेम था तथा विधत्रा होनेका भय बहुत घुप्ता हुआ था, 
परंतु अब १०-११ वर्षमें यह मय विलकुछ मिट गया है। जैसा 
शीतलप्रसादनीसे प्रण किया था उप्तीके अनुप्तार मगनब्राईनीने यह 
पहला लेख भेना व आगामी भी भेनती रही थीं। 
सेठ माणिकचंदजीको यह बात पतप्तन्द न थी कि 
उनकी स्थापित की हुईं कोई भी संस्था 
अहमदाबादमे वोर्टिंग- अप्ररी स्थितिमें रहे, इसीलिये वे रात्रि 
के लिये नया मकान | दिन फिकरमें रहते थे कि अहमदाबाद बो- 
डिंगको किरायके मकानसे निकालकर अच्छे 
अपने खास बोडिंगमें रखना चाहिये। इसके लिये आप बीनमें 
, अहमदाबाद आये और सेठ हरजीवत रायचंद्र आमोद वार्कोको 
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साथ छे एक दुलालके साथ बहुतप्ती जगहोंक्रो देखने गए । साथ बा- 
' छोने जो जगए पसंद की सो सेठनीके ध्यानमें न आईं। हाल जहां 
ओडिंग है उस्त नगहको सेठनीन अपनी दीप दृष्टिसि स्वये 
पप्तन्द की तब और भी सहमत हो गये । इस जगह मकान मी बना 
डुआ था | कुड ममीन ४०४४ वर्ग गम थी । बोदिग फंडमेंसे 
१६०००) देकर यह मक्रान खरीद छिया गया । आन यह 
६००००) की मिलक्रियतका हो गया है। सेटनी कितने अनुभवी 
थ इस बातका इसीसे अच्छा पता लगता है । 
सेठ माणिकददनीका चित्त मैसे जेनू जातिके उद्धारमें छीन 
था ऐसे ही स्व मनष्यसमानकी तथा 
सेटजीका दया दान । पशु पक्षीकी भी रक्षाक्रा पृ्ण ध्यान था। 
जूनागढ़ निवराप्ती एक दयालुब्राह्मम लाभ- 
आकर लक्ष्मीदास हें, उन्होंने अपने जीवनका उद्देश्य जीव- 
दया प्रचार बना लिया है| लंडनमें जो नीवदयाकी सभा छुसाय- 
टियें हैं उनसे इनका खाप्त सम्बन्ध है | वहांके इ१ विषयके 
समाचारपत्र भी आप मंगात रहते हैं व वहांक्री छपी प्र॒स्‍्तकोको 
वितरण कर मांस्ताहारका त्याग कराने व पशुरक्षा करानेका 
यत्न करते रहते हैं| सेठ माणिकचंदनीस आपकी पृण मछकात 
थी । सेठनी छाभशंकरकी सम्मतिसे अरना अहुतस्ता रुपया नीवदया- 
प्रचारमें खच करते रहते व इंग्रेमी पृस्तकोंको सदा ही आांटते रहते 
-थे। छंडनमें हमेनीटारियम लोशकी एक नीवदया सम्बन्धी 
संस्था है इसका मासिक पत्र भी मंगाते थे तथा इम समय उस 
संस्थाको ३१ पाउन्ड याने ४६५) रु० भेजकर मसहायदापहुचाई 


थी । वास्तवमें जो महापुरुष होते हैँ उनका उपयोग जीवमाश्रके 
हितमें प्रवर्तन करता है । आपने थोड़े दिन पहले कालेन व स्कूलेंकि 
बढ़े मुसलमान विय्यार्थियोंसे इंमेनी परश्तक देकर अहदिसापर उनके. 
विनारानुभार निबंध लिखाकर जो उत्तम रहे थे उनको इनाम दिया: 
था। सेठनी नानते थ कि पुप्तक बांचते व लिखते २ मनृष्यके विचा- 
रॉमें फर्क पड़ता है| विचारेंके पलटनेसे ही पशुहिंसा व मांसाहार 
ल्यागका कतंव््य हो पकता है | ह 
द० म० जैन समाकी ओर आपका बहुत प्रेम था । उफ 
प्रास्ममें शिक्षाका प्रचार हो इसलिये जो 
सेठजीकां चेदेके लिये शिक्षण फंड हुआ था उप्तकी वसुलीके लिये 
भ्रमण ॥।. उक्त सेठनी श्रतपंचमी अर्थात्‌ जेठ छुदी ५ 
के करीब नांदणी गांवमें गए और 
भद्टारकनीके मठमें ठहरे थे। वहां क्‍या देखा कि श्रुतपंचमीके धार्मिक 
उत्सवके लिये भी आतिशब्राजी ओर रोशनीकी तय्यारी हो रही है. 
तथा प्रति वर्षके प्मान वेश्वानृत्य मी होनेवाला है। इसपर सेठमीको 
बढ़ा आश्चय्य हुआ । आपने मद्ारकसे इन पत्र कुप्रथाओंको बंद 
करनेके लिये निवेदन किया । भट्टारक भी समझ गए. और इनकी 
बन्दीका आत्ञापत्र जारी कर दिया । 

यहां सेठनीको एक माणेकभाई नामके मुप्तत्मानसे भेट 
हुईं, जिप्तके कुठुम्बमें कोई मांस नहीं खाता 
१ दयापमी मुसल्मान- तथा जिप्तके उपदेशसे नांदणीके सब मुसल्मा- 
का समागम। नेंने मांत खाना छोड़ दिया था। सेठनीको 
ऐसे न्यक्तिसे मिलनेसे बहुत आनन्द हुआ $ 

आपने उप्तको जीवदया प्रचाराथ ओर भी हृढ़ कर दिया । 
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इंडरके मंडारसे करीब ४०० गंध सेटनीके यहां आए हुए 

भरे जो संस्कृत व प्राकृतके प्राचीन थे | बंचई 

सेठजीकी सरस्वती ! आते ही इन्होंने एक विद्वान हमलिये नियत 

भक्ति । कर दिया कि नो ग्रेथोका सुचीपत्र बनावे। 

उतमें इतने विषय छिखे जानेका निश्चय 

किया-नाम ग्रंथ, आचाय्य, लेखक, मापा, पत्र ब छोक संख्या, 

प्रति लिखनेका समय आदि मंगलाचरण, अन्य प्रशास्दि और सहन- 

लम्य इतिहास । इसके तीत रजिस्टर सेठनीके चोपाटीके बंगलेपर 
मौजूद हैं, विद्वान देखकर लाम उठ! सजते हैं। 

सेठ माणिकचेदन्ीको, जच्से व्यापारमे निवृत्त हुए रात्रि दिन 

घम व नातिसेवाका ही ध्यान था। अ्मके 

सेठजी द्वारा स्थाद्वाद निमित्त पगसे रुक ३२ कर चलनेपर भी 

पाठशाला काशीकी रेल्की व बेल्गाड़ी तककी यात्रा करनेमें 

स्थापना ।. कमी कष्ट व प्रमाद नहीं होता था, सरबेरेसे 

१६ बज रात्रि तक यही विचार रहा करते 

थ। जेठ सुदी १० से० १९६२ ता० ११५ जून १९०५६ को 

काशीमें दिगम्बर जन जातिकी ओरसे संस्कृत धार्मिक विद्याकी 

उन्नतिके अथ श्रीयुत पं० पत्नाढाल बआकलीवाल, बाबा भागीरथनो 

ओर पं० णशप्रस्ताठनीके उद्योगस पाठशाला खुलनेका महृत्ते था । 

उप्तका उद्धाटन सेठ माणिकचंदनी करें ऐसी प्रेरणा होनेपर सेठनी 

बम्ईईसे तुर्त ही काशी पधारे ओर मेदागिनी धमेशालामें ठहरे। 

शहरवाक्वोंने आपका बहुत सन्‍्मान किया। पाठशालाका महूते 

मैदागिनी जैन मंदिरमें सबेरे ८ बने हुआ । उस समय बाहरके 
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खास २ माई आए थे। आरासे बाबू देवकुमार आनरेरी मजिस्ट्रेट व 
किरोड़ीचेदजी रईस, लखनऊसे बाबू अजितप्रस्ताद एम० ए० एल० 
एल० बी० वकील और बावू शीतल्प्रप्ताद, देहलीके लाछा मोतीडाल, 
बस्वासागरके लाला मूलचेद रईप्त, झांतीके ठाला गबदुमरूनी, आगेरेसे 
लाला प्रनशामदाप्तनी आये थे। प्तमामें शहरके दिग० व 2ब० भाइयोकि 
सिवाय खेताम्रर यशोविशय पाठशाल्के अध्यक्ष यति धमविनयनी, 
इन्द्रविनयनी व बोद्धेकि महाबोधि सोस्तायटीके आसि० सेक्रेटरी 
भी आये थे। बावू नानकचंदजी बी० ए० हेड मास्टर सागरके 
पेश करने ओर बावू देवकुमारके सम4नसे सेठ साणिकचंदजीने 
अपनी अयोग्यता प्रगट करते हुए समापतिका आसन लेकर णमोकार 
मेत्र पढ़कर पाठ्शालाक्ा परदा हटाया और अध्यापकोंको पाठ पढ़ाने- 
की आज्ञा दी । पाठ हो जानेपर पं० गणशप्रप्तादजीन व्यार्यान 
दिया कि काशी ही संघक्ृत व धार्मिक विद्या प्राप्तिका स्थान है। 
इसका अनुमोदन अजितप्रसादनी ओर नानकचदजीने किया । फिर 
यति घमेत्रिजयजीने पाठशालाकी निरप््यायिता चाहते हुए सेठनी 
भक्त, शुर ओर दानी हैं ऐप्ता सिद्ध किया । बाबू शीतव्प्ताइनीने 
नियमावली व प्रबन्धकारिणी सभाके नाम सुनाएं। बाबा मागीरथनीने 
मूल फंड स्थापनकी प्राथना की । बोद्ध साधुने इंगजीमें हर्ष प्रगट 
किया । बाबू शीतलप्रसादज्ञीने सवेको धन्यवाद दिया। बाबू देवकु- 
मारजीने शोलापुरसे आया हुआ बम्ईई दिगम्बर जैन प्रान्तिक 
सभाका सहानुभूति सूचक तार स॒नाया। इन्हीं दिनोंमें 
सेठ मोतीचंद प्रेमचेद शोलापुरकी तरफसे बिम्बप्रतिष्ठाका उत्सव था 
तथा बम्बई प्रा० समाका नैमित्तिक अधिवेशन जेठ छुदी ७ और ८ को 
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को था। गांधी रामचंद नाथा समाप्ति थ। इसमें सेठ चुल्ली- 
लाल झवेरचंद भी बम्बईसे शामिल हुए थ। इन्होंने तीयक्षेत्रो 
के प्रब्धके उपाय प्रचारमें लाए नाबे ऐसा प्रस्ताव किया। सबसे 
प्रांतिक मभाने तीथक्षेत्र सुधार खाता कायम किया सेठ चुन्नीलाल 
तीरथीकि सुधारमें बराबर दत्तचित्त रहे । शिवरजी वीमरपंथी कोठीका 
प्रबन्ध ठीक करानके सित्राय वइसीके कुछ दिन पहैले ता० २६ मई 
१९०५को आप पावापुरीनी गये। वहां मुनीय रापबनीने मंडा-' 
रके उत्रचमरादि गिरो रख डाले थ। इनके जाते ही वह मागा। 
सेठनीने पावापुरीका प्रबन्ध तीथ्थक्षेत्र कमेटीके हाथमें लिया । तलक- 
चेद ईश्वरास ओर प्रनारी हीरामनकों काम्र सौँंपा। शोलापुरके 
तारको छुनकर सत्क्रो बढ़ा हर्ष हुआ। पश्चात सभापति 
साहचको प्रप्पमालादिसे प्न्मानित करके समाका काय समाप्त क्रिया। 


३प पाठशालके लिये उक्त तीनों संस्थापकोने १००) मासि- 

कक्रा प्रन्‍न्‍्ध बाहरसे कर लिया था तथा 

सेठनीकी २८५) मा- काशीमें ता० १४ मई १९०५की प्रभामें 
सिककी मदद । ३०) मासिक काशीके भाईयोने व २०) 
बाबू देवकुमारणीन दना स्वीकार किया था | 

सेठ माणिकर्चंदजीन २५) माप्तिक सहायता देना स्वीकार किया म्तो 
अपने जीवन पर्यत बराबर दिया तथा बादमें मी उनके जुबली- 
बागके ट्स्टियोनि देना प्रारंग किया है। उस समय १५ महाशर्योकी 
प्रब० कमेटी बनी थी। सभापति सेठनी व मंत्री बाबू देवकुमारनी, 
उपमत्री बा० जैनेद्रकिशोर आरा व कोषाध्यक्ष बाबू छेदीलालजी 
नियत हुए थे। बादू देवकुमारजी अपने बुजुर्गोकी बनबाई हुई 
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हुई .ग्रंगातरपर  श्रीकरुपाध्चनाथस्वामीके मंदिरके नीचेकी बड़ी 
' धर्मशाढा पाठशालाके लिये नियत कर दी । यह स्थान काशो मरमें 
बड़ा ही रमणीक है। नोकामें मानेवारलोंकी दृष्टि इप्त बड़ी 
इमारतको देख चक्राचोंध खानाती है। महूरतके दिन ५ छात्र भरती 
हुए, ३ सुयोग्य विद्वान्‌ अध्यापक नियत किये गए । 
यह पाठशाला अब स्याद्वाद महाविद्यालयके नामसे प्रसिद्ध 
है। इसने तमानमें संस्कृत विद्याकी रुचि पेदा करा दी है । ३१ जुलाई 
१९१५ तक ४० विद्वान्‌ यहांसे शास्रीय विशारद आदिकी 
सकारी व बम्बह परीक्षाठ्यकी परीक्षारंकों पाप्त करके गए हैं नो 
समाजक़ा काम कर रहे हैं। मैसे--- 
? न्यायाचाय १० गणशप्रमादज्ी-अधिष्ठाता नेन पाठशाला, सागर 








२ ॥ - १० माणिकचेदनी-अध्यापक जैन सिद्धांत विद्यालय, 
मोरेना । 

३ पंडितबद्रीप्रसाद अध्यापक, जैन पाठशाला, कचनेर । 

४ पं> वृनलाल 9... नेन महाविद्याल्य, मथुरा । 

५ पं> निद्धामल रे जैन पाठशाला, ललितपुर । 

६ पं० कुमारैय्या » जैन पाठशाला कारकल (दक्षिण) 


७ पं० उपरावर्तिह ७४. स्थाद्वाद महाग्थिल्य-काशी । 
८ वर्णी नेमिसतागर घमे प्रचारक, दक्षिण प्रान्त । 
सेठ माणिकर्चेदेनीको इस संस्थासे इतना प्रेम था कि 
जैपा आगे मालूप होगा | आपने सं २०००) देकर २००००) 
के करीब चिरस्थायी फंड करा दिया व ६०) मासिककी मदद 
जोहरी महाजन कांटा बम्बईसे सदाके लिये करा दी । 
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सेठ माणिकचदनीकी ज्येष्ठ मगिनी मंछाबाईके एक प्रश्न सेठ 
चुत्नीछाल अवेरचंद थे और दूसरी एक कन्या 
सेठ ठाकुरदास भग- चोली बहन थी। इसके और सेठ मगवानदास 
बानदास ओर दि- कोदरजीके एक परोपकारी साहसी पत्र ठा- 
गम्बर जन डाइ- कुरदास उत्पन्न हुआ था। यह पह़नेमें 
रेकरी । शोकीन था। १२ वर्ष तक सुरतमें रहकर 
शाहमें अम्याप्त किया, फिर अम्बई जाकर 
अपने मामा चुम्नीलालके साथ रहने छगा ओर संस्कृत द्वि० भाषा 
सहित इंग्रेनीका अम्णस करते हुए मेट्रिक पाप्त किया और प्रिवियम 
तक शिक्षा लो | सं० १९५९ से जोहरी माणिकनेंद पानाचंदनीकी 
दुकानमें बेठने लगे । यह जिप्त कापमें लगाया नाता था दिल्से 
करता था एपा देखकर सेठ माणिकचेदनीने इसके लिय दिगम्बर 
मेन डाइंरक्टरीका काम नियत किया । दि० नेनिर्योकी कहां२ वस्‍्ती 
कुछ भारतमें है, किमर जातिके हैं, कहां३ मंदिर व पाठशाला हैं 
इत्यादि व्यवस्थाके माने विना कुछ स्मानक्रा सुधार नहीं हो पक्ता। 
इस कामको आवश्यक मान हर भारतवर्षी 4 दिगम्बर मेन महासभाने 
अपने हाथमें लिया था पर क्रय व उत्साहके अबावस यह काम 
कुछ चला नहीं । सेठनीके चिक्तमें इसकी बड़ी भारी आवश्यक्ता 
प्रगट हुई थी । ठाकुरदासमीने फाम छपरा कर सब स्थानोंमें भेजे 
पर बहुत ही कम मर कर आए तब सेठनीकी सम्मतिसे प्रवीण मनुष्य 
भेजे बिना फाम मरकर नहीं आप्क्ते ऐसा निश्चयकर जैनामिन्न 
वर्ष ६ अं० ९ में यह नोटिप दिया कि दौरा करानेके लिये जैनी 
भाई चाहिये। - 
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ठाकुरदासके लगालार परिश्रमसे और सेठ माणिकचंद 
पानाचंदके करीब २००००) के स्चसे यह डाइरेक्टी छपकर 
सन्‌ १९१४में १४३१ सर्फोक्री पुप्तक तख्थार हो गई है जो 
८) में बम्बई या सुरतसते प्राप्त होती है । 
सेठ माणिकंदनी काशीसे छोटकर आए कि उनको कोल्हा- 
पुर जानकी फिकर पड़ी। वहांकी इमारतके 
कोरहापुर जन वोर्डि- लिये आपने २२०००) का निश्चय किया 
गकी नई इमारतका था तथा उत्तम कारीगर भेनकर अपने पसन्द 
वास्तुविधान । किये हुए नकशेप्ते इमारत बंधवाई थी । पत्र- 
व्यवहार करके निश्चय किया गया कि नई 
इमारत खोलनेकी क्रिया मी कोल्हापुर महाराजके करमर्ोसे ही 
कराई जाय | इसके लिये ता. ९. अगधह्त १९०५ नियत हुईं । 
इस ममारंमके लिये इमारतके आगे एक मुशोमित शामियाना लगाया 
गया था | अम्बईसे सेठ माणिकचद, परोपकारी सेठ समचेद्र गांधी 
व नवयुवक होनहार ठाकुरदाप्त मगवानदासक्रोी लेकर पहुंचे। शोलापुरसे 
सेठनीके मित्र सेठ हीराचंद्र नेमचेद, बालचेद रामचेद तथा अन्य 
आप्तपानके कई नगरोंते बहुत नेन मंडी उपस्थित हुई । सबेरे »॥ 
बज पत्र सभा जुड़ गई । राज्यके परदार आने लगे । ठीक ९ बने 
ओऔमनन्‍्महाराज छत्रपाति सरकार शाहु महाराज 
कनेल फरितके साथ दरबारमें पधारे | प्रथय ही कोल्हापुर विद्या- 
रूयके मंत्री रा. रा. अण्णाप्पा बबाजी लट्ढे एप० ९० ने इंग्रेनीमें 
भाषण दिया जिप्तमें महारान साहबकी क्ृपाकी अतिशय पतराहनाकी 
कि जिन्होंने समाके शिक्षणफंडमें २०००) नकद, २००) 
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: वापिक व प्रत्येक कक्षामें एक फ्रीदोप तथा बोर्टिंग बांध- 


कक 


नेको जम्नीन प्रदान की तथा सेठ माणिकर्चंद पानाचंदर जोहरीके 
कुटम्बकी प्रशेसता की और प्रगट किया कि आन यह इमारते उनके 
पूज्य पिताके नामस प्रप्तिद्ध होगी अर्थात्‌ “ खेठ हीराचद 
गुमानजी विद्या मंदिर " तथा इसके खोलनेके लिये महारामसे 
प्राथना की तब महारानकी तरफसे दीवान साहब रा० ब० 
सबनीसने भाषण देते हुए कहां कि-- 


४ प्राचीन कालमें मन लोग अत्यन्त उन्नतिमें प्राप्त थ | उम् 
समय उनके महत्व भोगनेके व सुधार करनेके 
जैन समाजपर अमैन इहुतसे प्रमाण हैं । नैव शाखकारोंने ज्ञान- 
विद्वानकी सम्मति। भंडारको बड़ा करके महत्‌ सहायता की । 
« अहिंसा परमो धमे: ” के तत्तको उन्होंने 
तहुत ही उत्तम रीतिसे पाा | अब भी ये उसी उन्नतिकों पहुंचे । 
इसके लिय अब इन्होंने आल्स्य छोड़ा | सेठ माणिकचंद ओर 
उनके बंबुओंने नो शिक्षणकी सुगमताक लिये यह भव्य इमारत 
तय्यार करा दी है उसको खोलते हुए मुझे बढ़ा ही आनंद आता है ” । 
फिर महाराज साहबने इमारतकों खोला। सेठ प्राणिकचंदजीने 
हारतुरोंसे महारानको सन्मानित किया। सभा सानन्द विप्तमेन हुई। 
तत्र महारान और कनेल फेरिसने इमारतको अच्छी तरह देखकर यही 
कहा कि बहुत अच्छी इमारत तय्यार कराई गई है। उस्त प्तमय 
मकानका फोटो भी लिया गया | 


दोपहरको द० म० जैन समाका नेमित्तिक अधिवेशन शोला- 


5 माय बल 
; ह पुरके प्रख्यात सेठ वालचंद रामचंदकेसभाषति- 
. दृ७० म० जैन सभाका लमें हुआ । शिक्षा खातेमें २०००) की 
नैमित्तिक अधिवेशन आरद हुईं। सेठजीको अभिनेदन देने वाले 
तार व पत्र दोनों मट्टारक, लल्लुभाई प्रेमानंद 
व गुरुमुखराय सुखानंद आदिके आए थे सो अध्यक्षने घुताएं। 
समाके आश्रयमें बेलगांवमें एक पेल्कूत पाठशाला मी स्थापित हुई 
तथा शाखत्री रखा गया । 
सेठ नाथारंगनीवाले सेठ पत्नालालभी मरते समय २६०००) 
दान कर गए थे, उमकी व्यवस्थाके लिये टृष्ट 
रु० २७०० ०)के दान कमेटी नियत हुई जिप्में सेठ माणिक- 
की व्यवस्था। चंदजी व सेठ हीराचेंद्र नेमचेद भी 
दृष्टी नियत हुए | तय हुआ कि इसके व्यानसे 
४० ) पैक़ड़ा प्रमशिक्षामें, २२॥) सैकड़ा इग्रेनी शिक्षामें, 
२२॥) रु. सैकड़ा प्राचीन नेन ग्रेथोद्धारमें व शेव जैन अनार्थोकी 
मददमें खचे हो | इम फंडसे पंच्राध्यायी, परीक्षामुख, प्रमेयकपल- 
मार्तड, अष्टसहस्ली आदि कई उपयोगी ग्रंथ मुद्रित हुए हैं व 
बहुतसे छात्रोंको सहायता मिल चुकी है। 
सेठ माणिकचेदने कोल्हापुरसे छोटकर वर्षाकाल शांतिस 
व्यतीत करते हुए भार्दों मासक्रे दशलक्षणी 
हीराबाग धर्मशाला परमें बम्ईईमें थम नागृति फैलाई तथा बड़ी 
: (बम्बश)मे १२५०००) भारी फिकर यह हुईं कि पमेशाला शीघ्र 
का दान । बन जानी चाहिये । आपने कावसनी पटेल 
ताछ़ावके पाप्त कांदावाड़ीके नाकेपर एक 
बहुत ही मोकेकी मगह तमवीन की जो शहरके बिहकुछ बीनमें 
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ट्राम गाड़ीके सामने व मैन मंदिरके पास है। इसीपर प्रवीण का- 
रीगरोंके द्वारा बड़ी ही सुन्दर धमंशाल्र बनवाई, जिसके तीन खन 
किये । आगेको एक महा छुन्दर लेक्चर हॉल याने व्याख्यान 
भवन बनवाया जिप्तके ऊपर गैलेरी रक़खी व सामने प्लेटफार्म बनवाया । 
इस धरमंशालामें करीब १७०६ चोरस गज़ ज़मीन है, तोन तरफ 
रास्ता है, पूर्व और उत्तकी तरफ ब्लाकोंके नीचे दूकानें 
है । पृ तरफक्रे ब्लाकके दक्षिण भागमें एक आफिय रुम है, 
उसके पूर्वमें लेक्चर हाल है । उक्त तरफ ब्लाक सी के मंन्नला 
ऊपरके भागमें यात्रियोंक्रे ठहरने, रसोई व पाखानकी जगह. 
है। इमके दक्षिणमें खुल चौक है। फिर दक्षिणमें ब्ाक 
वी है। इसके ३ मंझले हैं। हरएकमें रहने, रप्तोई व पाखाने 
नलका प्रभन्ध है। इसके तीपरे खनको टृप्ट डीडके अनुप्तार 
केवल दिगम्बर जन यात्रियोंक्रे उपयोगके लिये रखा गया है। 
आफिम रूमके ऊपर एक बड़ा कमरा किप्ती प्रतिष्ठित कुठुम्बके 
लिये है । सी ब्लाकमें १० कोटरी, ६ रप्तोईबर, बीमें १३ कोठरीं 
६ रप्तोई घर हैं | इनमेंसे दो कोठरी दवाखानेके लिये हें । सत्र 
मिलके दवाखाना सिवाय २६ रूप और १२ रसोइबर हैं, जिनमें 
४०० आदमी ठहर पक्ते हैं। महानके नीचे २१ दुकानें हैं, मि- 
नका किराया आता है। इस महान घष्लालाके निर्मापणमें एक छाख 
पच्रीस हमार १२५०००) की रकम उदार सेठोंने लगाकर ऐसी 
आराम देनेवाली नगह बना दी है कि बम्बईमें इसके समान दूसरी 
कोई हिन्दुओंकी पधर्मज्ञाढर नहीं है | सेठोने अपने पृज्य पिताके 
नामसे इसे प्रसिद्ध किया है,चिम्तसे इसे सेठ हीराचंद्‌ गुमानजी 
' घर्मशाला या 'हीराबाग! कहते हैं। 


४१४ .._ अध्याय दक्षचों 
वहँ। शहरके प्रतिष्ठित जन निमत्रित किये गए थ। न्यायमूर्ति चेदा- 
यकर, ढें।० सर मालचेद्र, आनरेबल गोकुलदाप्त कहानदास परेख, 
मजि० करसनदास छब्बीलदाप, पर क्रीममाई इब्राहीम आदि मंडलो 
उपस्थित थी। प्रथम ही दोठ माणिकरचदजीने कहा “बम्बईमें 
हिंदू व मैन यात्रियोंके अधिक आनेके कारण उनको ठह्दरनेकी बहुत 
तकलीफ होती थी उप्तको दुर करनेके लिये ऐसी धमशाला आंधनेकी 
इच्छा हमारे बड़े भाई पानाचेद्कों थी पर खेद है उनके सामने हम 
तय्यार न कर सके । अबद्स इमारतकों मगप्तर सुदी १ सं० १९६ ! में 
शुरू करके मगर सुदी १३ से० १९६२ के दिन हम इसे पूण 
कर सके हैं। इसके खोलनेके लिये हम सर हराक्िदानदास 
नरोत्तमदास नाइटसे प्राथना करते हैं | ” तब अध्यक्ष सर 
हरकिशनदासने कहा कि “ इस धमंशालाके बनानेवाले 
बहुत ही गरीब स्थितिके थे पर पूर्ण परिश्रमसे 
संपसिति मिलाकर यही काये नहीं इसके पहले अनेक काये 
किये हैं | यह घमशाछा सर्व हिंदुर्भके छामके लिये बंधवाई गई 
है इससे इनकी उदारता व सवे जन हितपना अच्छी तरह झलक 
रहा दै।” इत्यादि कहकर धमशालाके दीवानखानेका ताछा खोला। 
समा सानन्द समाप्त हुई । 

सेठ माणिकचेदनीका हरएक काम पका होता है। आपने 
ता० १०-६-०७ को इसका टृष्ट डीड रजिष्ट करा दिया और 
जो हीराचंद गुमाननी बो ०के टूष्टी हैं वे ही इसके नियत किये तथा 
इसकी ०क प्रन्‍्थकारिणी कमिटो भी रच दी। इसके दष्टमें 
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नियम है कि नो माढ़ेकी आमदनी हो उसमेंसे टैक्स, चाल रिपेर- 
यीमा वंगेरहक्ा खचे निकालकर जो बचे उसका इस तरह भाग 
करना- | 

३०) रिजव फंडमें ( काम पड़नेपर ख्च हो ) 

४०) ओपधालयमें । 

१०) बम्बई प्रान्तिक समाके प्रबंध खातेमें ( जब तक आ- 

फिस बम्बईमें रहे । ) 

२०) दिगम्झर जैन गरीब लोगोंकी मददमें । 

१००) 
इसके खाप्त नियम हैं कि यहां मट्टीका तेल न नठाया जावे, 
कांचके ग्लाप्में खोपड़ेका तेह जले । जुआ रमना, मांसमक्षण, 
मदिरापान, व्यभिचार, नीवहिंमा, नाच तमाशा आदि नहीं हो 
सकेगा । एक सुपरिन्टिन्डेन्ट नियत है. उप्तके पामसे बर्तत, गे, 
कुर्मी, टबुल छत्र मिलता है । 
छनू १९१२ सन्‌ १९१४ 











दिगम्बर जन २९९७ .. ३९३७ 
श्रेताम्बर मेन ८२९ ८७३ 
हिन्दू ७५७५ ४९६१२ 

११००१ ९७७२ 


दवाखाना भी शुरूसे है। सत्‌ १९१२ में २३७२६ वीमा- 
रोकी हाज्री थी, निनमें नये बीमार ५९८६ - इस प्रकार थे ( शेष 
१७७४० पुराने थ | ) 


४१६ ] भभ्याय दक्षवां । 


द्गम्ब मैन. १०४४ 
जेतांबर मेन ४७० 
ब्राह्मण १५२१ 
बनिये ६९१ 


परचूरण हिन्दू २२६० 


कुछ ९९८६ 

पन्‌ १९१४ में २९५४९ की हानरी. थी जिनमें नये 
बीमार ६२७२ इस प्रकार थ-- 
दिगंबरी जैन १०७० 
श्वेतांबरी जन ६२१ 








ब्राह्मण ११०८ 
बनिये ६९० 
परचूरण हिन्दू. २३७८३ 

कुछ ६२७२ 


दृवाखानमें शोलापुर औषधाल्यमें पहा हुआ दि० मैन वैद्य 
मरमण्णा बम्मण्णा उपौध्याय हैं, जो बहुत ही योग्य हैं। दवा 
करनेमें नामांकित हो गया है । 

लेक्चर हालमें सन्‌ १९१२ में ८५व १९१४ में 
१३० भाषण हुए । आफिस रूपमें हीराबाग पर्मशालाकी 
आपफ़िसके सिवाय भा०दि० जैन तीयेक्षेत्र कमेटी व बम्बई प्रन्तिक 
सभा व जैनमित्रके आफिल्मोंको मी उदारतासे स्थान दिया गया । 
ट्टकी नकह पीछे दी हुईं है। 





श्र 


हीराबाग धमंशाला बसम्बई- 
६ देखो शष्ठ ४१२ ) उ. ए. ए. 8७७ 
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इस धमेशाल्के न होनेके थहछे दिगम्बर मेन यात्रियोंको 

महान कष्ट होता था, नतो उन्हें हिन्दू लोग नगहकी कमीसे ठहरने 

देते न खेताम्बर लोग ठहरने देते थ। बिचारोंकों गलियों मारे मारे 

फिरना पड़ता था, पर इस घर्शालाके होनेसे दिगम्बर जैन यात्रि- 

योंके ठहरनका कष्ट बिह़कुल दूर हो गया। हरणक परदेशी नेनी 

गाड़ी द्वारा व पैदल सीधा धर्मशालामें आकर ठहर नाता है और 
सब तरहसे आराम पाता है । 

श्रीमती मगनबाईनीने लखनऊमें श्री पातीबाईनीको प्रेरित 

किया था कि वे प्रति चोदसको खियोंको 

मगनबाईजीके उपदे- उपदेश किया करें। तदनुपार बाईनीने एक 

शका अमर । श्राविकरा तत्तवोधिनी समा स्थापित 

की ओर प्रति चौदप्तको ख्तरियोंकोीं उपदेश देने 

लगीं। वास्तवमें सच्चे मनसे दिया हुआ उपदृश अवश्य छामकारी 

व अप्तकारक होता है । 

प्न्‌ १९० ५के बड़े दिनोंमें सहारनपुर जन समुदायके संवयसे 

प्रफुछ्ति हो गया। ता० २४ दिम्म्बरको 

सहारनपुरम महासभा रथोत्सा हुआ, जिप्तमें वेणव माई भी 

ओर सेठजी सभापति श्रीजीकी भेट चढ़ाते थे व न्यामतर्तिहके 

भजन मेनधर्मकी प्रमावना करनेवाले बढ़े ही 

चित्ताकपक हुए थे । ता० २५ दिप्त० को ७ बने सबेरे स्रेशनपर 

२०० से अधिक प्रतिष्ठित पुरुष महासभाके होनेवाले स्मापति 

बम्नईनिवासी सेठ साणिक्चंद्‌ हीराचंद जोहरी के 

स्वागताय एकत्रित हुए। आप सकटुम्न श्रीमती मगनबाई व सेठ 


२७ 


४२८ ] अफ्थाय कक ! 


हीराकद नेमबंद, सेठ माणिरुबंद मोदीचंद आरुंद और मि० ल्ट्ट 
. 2. ज्हित ठीक समयपर गाड़ीसे उतरे। उसी समय स्वागताथ 
निम्न रिखित ऐडेस पढ़के छुनाया गया--- 


नकल स्वागतपत्र । 

श्रीमान्‌ सद़मंप्रचारक, पत्तीयंसमुद्धारक, नातिहितताघक, जिनकझ- 

लकपमंधारकानेकछात्रागारकारक, विद्योन्तिप्रिय, 
दानवीर मुम्बानगर निवासि अ्रेष्टिवय्ये माणकचन्दजी साहब समापांते 

मारतवर्धीय दिगम्बर जेन महा समाकी सेवार्मे 

भारतवर्षीय दिगम्बर ज्ञेन महासभाकी ओरसे स्वागत 
विषयक अभिनन्दनपत्र । 
( पर््धारे छन्द । ) 

भरी मण्डित निर्मलगुण विशाल । शुभ आनन शशि सोहे रसाछ ॥ 
निज अखिल अंश्युंस हम अताप | कर दूर प्रगट कीने प्रताप ॥१॥ 
पद कमल घरत भू भइ पवित्र | मार्नों बहु शोभा लइ विचित्र ॥ 
इम जनिनके बड़ भाग्य आज | श्रीमान पधोरे गुण समाज ॥२॥ 
मुख चन्द्र बिकोकत छृदय दुःख । विनशो, झुभ पायो बहुत सुबख ॥ 
विद्यावद्धंक वृष जेनपाल | आओ स्वागत बर करें हाल ॥१॥ 
गणजेन करें वाणि विकाश । ताकर जिन वृषकोा हो प्रकाश ॥ 
जय जय जय हो श्रीमान धीर | व्यापि चहूं दिशि कौरति गैंभीर ॥४॥ 
हैं ज्ेन जातिमे दानवीर | पृषयांचक जनकी हरें पीर ॥ 
आपहिंसे भई इंद्द जाति आज | शोभित, इससे ये सरे काज ॥५॥ 
विद्या जिन ब्प दुःखित निद्वार | श्रीमान भये अतिही उदार ॥ 
जहूँ तई विदाके धाम खोल | परचारी जिनवाणी अमोल ॥६॥ 
श्री तीर्थराजके अप्रबन्ध | सब दूर किये कर सुप्रबन्ध ॥ 
यह आर्पह्देंकों अखिल प्रसाद | सुख दियों जेनिनको अग्राध |७॥ 
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महती जातिप्तेबा प्रथप्त भाग ॥ [ ४९० 
चिरकाल रहे जय आप नाम | सब जैनिनकों बहु मोद धाम | 
ये ही बिनती जिनराज सूर । इम करें चरणमें आश पूर  ॥८ौ 

सोरटा ॥ 
परम शर्म दातार | जेनध्रम जयबन्त हो ॥ 
मिथ्या मतकों टार । सम्यस्प्रभद करों सदा ॥९॥ 
इति शुभम | 

फिर हाथीपर विराजमान करके गाजे बाजे सहित नगरमें घूमते 
हुए बंगलेपर आ उपस्थित हुए । इस दिन २ ब्जेप्ते नेन यंगमेन्स 
एसोसियेशनका अधिवेशन हुआ | शेठनी सभापति हुए । गत बंप 
स्वीकार किये हुए. तमगे बट गए व आगामीके ढिये अनुमान ६ ० 
के नवीन प्रण हुए, मैसे एक /०)का तमगा उसे मिल्ले नो २०० 
आदमियोंस मद्रिपान छुड़ाबे, व ५०) नकद और ५९०)का तमगा 
“मि० जैन वेद्य जैपुर उसे देवें नो १००० आदमियोंसे मांसत्याग 
करावे । रायप्ताहब फूलचेद इंजिनियर टखनऊने १००) माप्तिक उसे 
देना स्वीकार किया जो ३ ब्ष तक जापांनमें शिरुप विद्या पीर । 
बावू माणिझचंद खंडवान बी. ए. पास होनेपर जञानेकी इच्छा प्रगट 
की । इसपर राय फूलचन्द्मीको “ जैनभ्ूषण ”” का पद दिया 
गया था । नहां तक मालूम है अभी तक कोई भी नापान नहीं भेजा 
गया है । रायप्ताहबको अपना बचन पूरा करना चाहिये। ता. २६ 
को फ़िर एप्तो०का जल्सा था। मंडप स्भाके लिये अल्ग बना था, 
स्त्रीपुरुषोप्ते छा रहा था। ख्रियोंके बीचमें खड़े हो श्रीमती 
मगनबाह जीने जरीशिक्षापर १ घंटा बहुत ही अप्तरकारक भाषण 
दिया, निप्तपर पं० अजुनलाल सेठटी बी. ए, को महाप्तमाकी ओरसे 





४२० ) अध्याय वृक्षवां | 


६०) का घुबण पदक दिये जानेका हर्ष प्रगट किया | अध्यरठिका- 
ओकी तम्यारीके लिये ४०) मात्तिक व १४०) नक्दका फंड हो 
गया । सेठ हीराचंद नेमचंदने जेलमें मैनिर्योक्ा खाता जुदा रहे ऐसी 
प्राथना सकोरसे किये जनानेका प्रध्ताव किया । बादशाह एडबर्डको 
धन्यवादके आद राजकुमार प्रिन्स आफ वेल्स, जो भारतकी सेर कर 
रहे थ उनको वधाईका तार छखनऊ दिया गया। 
ता० २७ दिपम्बरकों पहले प्रोफेपर जियाराम एम० ०० वे 
समापतिलमें अनाथालय हिप्तारने अपील करके ३०००) का चेदा 
एकत्र किया, फिर महासमाक़ा काण्ये हुआ | सभापति सेठनीने 
अपना हिन्दीमें व्याख्यान खूब प्रमझ्ाके सुनाया। इसमें तीर्पक्षेत्र 
कमेटीसे शिखरनी आदि तीर्थोंका कैप्ता मुधारा हुआ है व आगामी 
होगा इसके लाभ बताए, महाविद्यालयके लिये जेपुर स्थान ठीक: 
बनाया ओर कहा कि यहां पंडित टो डरमल, जयचेद आदि 
बड़े विद्वान्‌ परोपकारी हो गये हैं तथा आन १० अजुनछाल सेठी 
बो० ९० हैं, निन्‍्होने २००) मासिककी आमद छोड़कर 
महाविद्यालपकी सेवामें अपना जीवन समपेण कर 
दिया है। एकताको रखने और धर्मप्रचार निमित्त रुपयोंका बृहँतू 
कोप करनेकी प्रेरणा भी की। महामंत्री डिप्टी चम्पतरायने दशम 
वषकी रिपोर्ट व हिप्ताव सुनाया । मुंशी बावूछार एम० ए० एड 
: एुुु० बो० मुरादाबादने डेफुटेशन पार्टीकी रिपोर्ट पढ़ी । दिगम्बर 
जैन समा मावनगर ओर बाबू देवकुपार आराके सहानुभूति सुचक 
तार पड़े गए | ता० २८ की बैठऊमें प्रस्ताव हुए । जैन कालेनके 
डिप्रे १०००) नगद व्‌ ३०००) से अधिक वादे हुए। ता० 


महती जातिसेवा प्रथम भाग । [ ४२१ 


२८ की बैटकमें मेन कालेजके लिये हजारोंका चंदा हो गया। 
इस सबका मोड़ ३०७०३)# का है | सबसे बड़ी रकम हैं--- 
१००००) लाला खूबचंद रईम मेरटवाले हाल सहारनपुर । 


५६०००) चोधरी खूबचंदनी 5 
२०००) बद्रीदास पाख्दाम १9) 
१०००) छाला रुपचंद रईप्त हु] 


१०००) सेठ द्वारकादाप्त रूस, मथुरा | 

१०००) सेठ माणिकचद पानाचेंद जोंहरी, ब्म्मई । 

१०००) बाबू अनितप्रप्ताद खनांची, देहरादून । 

यह चंद्रा महासभाक्रे कायकर्ताओंमें फूट होनेके कारण सिवाय 
एक दो रकमोंके अज्तक ( सन्‌ १९१६ तक ) बसूल नहीं हुआ 
है । वर्तमान महासमभाके कार्य्याध्यक्षोंकों उचित है कि इसे बसूछ 
कराके दातारोंकीं पाप बंबसे सृक्त करें, क्योंकि स्वीकार की हुई 
रहझु्म न देना महा पाप है। 

रात्रिको खीप्तमामें मगनबाइंजीने रक़्करंड श्रावकाचार 
बचा | सेट हीराचंद नेमचंद्रका धमकी उत्तमत्तापर विद्वतापृणे 
भाषण हुआ | 

हकरीम कल्याणराय उपदेशक्का महाप्तमाकी ओरसे खुचण- 
'पदक दिया गया । महास्रभामें प्रस्ताव नें० ६ महाविद्या्यको 
मथुरासे सहारनपुर ढछानेका हुआ। ४. ए्‌ए. रेल्वेका किराया घट 
नानेसे २००० मनुष्योंकी मीड़ हो गई थी। इस मौकेपर सेठ 
माणिकचंदको बहुतसे नवयुवकोंसे परिचय हुआ। 

# यह चूची जैनगज़ट अंक २३ ता० १६ जून १९० ६में मुद्रित दे. 


डररे ] .. अध्याय देशवां। 
बाबू शीतल्प्रमाद नो थोड़े ही दिन परते सेठ माणिकरचंद- 
जीसे काशीमें या उज्जेनमें मिले थे, इस 
बाबू शीतलप्रसादको अवप्तरपर भी आए थे और महाप्तमा आदिके 
सेठ माणिकचन्दसे कारमोंमें बहुत ही खटपट दौड़ घूप करते दिख- 
विशेष परिचय । लाई पड़े थ। सेठ माणिकचन्दनी सभापति 
थे, उनके पास प्रस्तावादिकके विचारने व 
मंडपमें बुलानेके लिये कई दफे नाना हुआ तत्र सेठमीसे कई दफे 
बातचीत हुई । आपने शीतलप्रसादनीका सर्व हाल मालूप 
किया । यह मी जाना कि यह ख्रीके दहान्त हो जानेके बादसे 
उदासचित्त हैं । दफ्तरमें भी ता० १९ आग्त १९०५ को 
स्तीफा दे दिया द्वै तथा इच्छा धम व जातिकी सेवा करनेकी है! 
तब आपने कहा कि में मी अपना सत्र समय इसी समानपुधारकी 
सटपटमें बिताता हूं ओर यह चाहता हूं कि आप ऐसे धम्मबुद्धि व 
एरिश्रमीका स्मागम रहे तो मेरेसे बहुत कुछ काम हो सके, प्तो 
आप अम्बई आवें, वहीं इच्छानुपार कुछ प्रन्‍्धा करें व हमें मदद 
देवे । शीतल्प्रसादनीके चित्तमें सठ माणिकचन्दजीका सरलचित्त, 
ध्मप्रेम, जातिछ्रधारका परिश्रम व धर्मात्माओंसे हार्दिक प्रेम आदि 
गुर्णोने ऐसा अप्तर किया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम. 
लखनऊ होकर तुर्त ही बम्बई आवेंगे ओर आपके साथ रह धरम व 
समानजकी सेवा करेंगे । शीतलूप्रसादनी रूखनऊ आए। अपने 
दो बड़े भाधयोसे कहा कि हम बम्बई जाना चाहते हैं | इस बातको 
सुनकर जवाहरातका काम करनेवाले अनन्तछालनीकों बहुत दुःख. 
हुआ, क्‍योंकि विछायतस जवाहरातके व्यापारके काममें व्यापारियोंके. 


महती जातिसेशा भ्रेथम माग | [ ४२३ 
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साथ पत्रव्यवहार कैरनेका काम सत्र यही करते थे ओर जो माल 
बहां बिक्ता था उसपर १) सेकड़ा कमीशन लेते थे। जब शीतल- 
प्रसादने जानेका हठ नहीं छोड़ा तब अनन्तलालने कहा कि हमारे 
कामका कोई प्रचन्‍्ध कर जाओ, तब अपने मित्र पुत्ततलाल अग्रवाल- 
को निय्रत करके शीतलप्रसादूनी अपनो आवश्यक पुश्तकोंकों ेकर 
बम्बई आए । निप्त दिन सहारनपुरसे घूमते हुए माणिकचंद बम्बई 
पहुंच उप्ती दिन यह भी पहुंचे । पेठनीकी इन्हें देखकर बढ़ा 
मारी हर्ष हुआ। सेठनीने अपने चोपाटीके बंगलेपर ही जड़े सन्मान- 
के साथ रखा, तबसे यह वहीं मित्रके समान रहने छगे | अनन्त- 
लालजीसे कभी २ माल मंगाकर व बानारका माल लेकर यह घंत 
दो ब्न्‍्य दर्ालीमें घूप छेते थे, शेष समय सेठनीके साथ विताते, 
उन्हींके प्राथ २ भोनन करके दोपहरको गाड़ीपर दुकान आना; यहां 
धमम सम्बन्धी पत्रव्यवहार करना और शामको व्यादृके समय बेंगलेपर 
आना, बाद स्तामायिकत करके शाख्र स्वाध्याय व सेठनीसे वार्ताछझाप 
करना । सेठ माणिकचंदनी अपने धर्ममित्रकी तरह वर्ताव करते थ, 
किसी प्रकारके सन्‍्मानमें कमी नहीं करते थे । 

बम्बई पहुंचते ही सेठनीको दक्षिण महाराष्ट्र मेन समाक्रे वा- 

पिंक अधिवेशन स्तवनिधिपर जानेकी फिक्र 

स्तवनिधिपर सेठ- पड़ गई | यह अधिवेशन पोष छुदी १४ 
जीका गमन॒ ता० ९ जनवरी १९०६ से माह बंदी १ 
ता० ११ ननवरी तक होनेवाछा था। 

सेट माणिकचंदजी अपनी सुपृत्री मगनबाई सहित तथा बाबू शीत- 
लप्रताद और सेठ रूह्लूमाई लक्ष्मीचेद चीफैस्ीके सोथ कोल्हापुर 


_४२४ ) ७ अध्याय दशवां। 
-प्रधारे । उस्ती दिन स्टेशनपर मैसूरके श्रीमान अनंतराज सेठ 
मोतीखनी म्यूनिप्तितत कमिश्नर अपने भतीजे वद्ध॑मानिया सहित 
पघारे । आपका सखागत सेठ माणिक्रदनी आदिने बड़े हावभाव व 
गाजे बाजेके साथ किया। 
स्तवनिधि क्षेत्र कोल्हापुर शहरसे २८ मील है । यह स्थान 
छोटी२ पहाड़ी व टीलोसे तीन ओर घिरा 
स्तवनिधि: क्षेत्रका हुआ है। इस क्षेत्रका असल नाम लपो- 
हाल | निधि है, क्योंकि यहां मेन मृनि आकर 
तप किया करते थे । इस पहाड़ीपर 
एक १० फूट लम्बी ३ फुट चोड़ी गुफा है, निममें 
भी वड्ेमानस्वामी मुनि बेठकर ध्यान करते थे, उनका 
इससे ३ वर्ष पहले देहाग्त हो गया था। एक बड़ा मंदि- 
रका पेरा है जिसमें ५ छोटे३ जिन मंदिर हैं । प्रथम मंदिरमें श्री 
पाश्चनाथनीकी खड़गासन १ गज ऊंची प्रतिबिम्ब अति बीतराग 
स्वरूप है । इसीमें ९ क्षेत्रपालका मंदिर है | इसकी मान्यता बहुत 
होती है तथा पहाइपर भी एक क्षेत्रपालका मंदिर है जिसे ब्ह्मदेवका 
मंदिर कहते हैं । ता. ९ जनवरीको समाकी प्रथम बेठक हुई । 
“३००० स्त्रीपरष एकत्र थे। समापति अनंतराजय्याने आप्तन 
ग्रहण किया, पास्॒ही सेठ माणिकचेदजी विराजे । वार्षिक रिपोर्ट 
मंजूर होते ही लोगोनि रुपया जमा कराना शुरू किया | सत्रिको 
"तात्या केशव चोपड़े मिछोरी जिछा सांगलीनिवासीने भनन व 
कीतेनके साथ अच्छा उपदेश दिया व श्रीपाल्चरित्रका वर्णन 
किया । दूसरे दिन फिर समा हुईं। समापतिने कनड़ी भाषामें 
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अपना व्याख्यान पढ़ा निप्तमें कोल्हापर बोर्डिंग और सेठ माणिक- 
चंद्नीकी बहुत प्रशेता की । फिर प्रस्ताव हुए कि समाकी रजिष्टरी 
की जाय, जिप्तका काम सेट माणिऋचंदजीके मुपुर्द हुआ। युवरान 
प्रिन्त और प्रिन्सेत ऑफ वेल्सको भारतवषमें पधारनेकी बधाईका, 
महाराज कोल्हापुर ओर सेठ माणिकचेदकों क्रोल्हाप्र बोर्डिंगकी 
सहायताथे धन्यवादका मी प्रस्ताव हुआ । शिक्षणफंड एकत्र कर- 
नके लिये डेपुटेशन पार्टीका प्रस्ताव हुआ, जिमका प्मर्भन 
शीतलप्रस्तादनीने किया । पार्टीमें १० महाशरयोंने एक या आधा 
मास भ्रमण करनेकी स्वीकारता दी। इनमें मुख्य सेठ साणिक- 
चेंद्जी सच्से पहले तय्यार हुए । रात्रिको फिर समा हुई, उम्रमें 
रावस्ताहब अंकलेने बम्बई यूनिवर्तिटीमें मेन ग्रेथ भरती होनेका 
प्रस्ताव करते हुए कहा कि मदराम यूनिवर्सिटीमें कनारो भाषामें 
मछिनाथपुराण और पम्प रामाथण ये दो नैन अंब पाए 
जाते हैं । जैन नातिमें सत्य उपदेशका प्रचार त्यागी मन करें।इस 
प्रध्तावको त्यागी पाश्वेज्ञाधस्वासी ने पेश किया, नो पहले कनरी- 
के माष्ट थे ओर १ वर्षसे घर त्यागा था | आपने अपने श्रपणकी 
रिपोर्ट बताई कि ४० गांदोंमें दौरा किया निनमें ३४ मंदिर, ६ 
धर्मशालाएं, ८७२ पंचम, ३६९ चतुर्थ ओर ५५ काप्तार नातिके 
घर हैं । कुछ २१६३ श्रोताअमेंसे रने पूर्ण ब्रह्मचर्य, १७ने पर- 
खी-त्याग, १६ ने रातजिमोजन-त्याग, २१ ने दशेन व ८४ ने 
ओर ब्रत लिये । वास्तवमें त्थाग्रियोंका यही क्व्य है कि नह 
जावे सदाचार व धर्मबृद्धि युक्त नियम हप॑ पूर्वक उपदेश देकर 
कराबें । आठवां प्रस्ताव सेठ माणिकचद्जीने पेश किया कि 
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व्वापाशदिओें नो घर्मादाका पैसा लिया नाता है उप्तको पर्म- 
'मार्गमें छगाया नाथ तथा उप्तमेंसे )) द० म० जैन समाको ब-॥॥) 
पांमरापो्ल व अन्य उपयोगी कार्मोमें लगाया जावे। आपने एक 
अच्छा अप्तरारक भाषण मराठों मायामें दिया, जिप्तमें कहा कि- 
“परिणरमोकी विचित्र गति है नितत समय दान करना चाहे उप्ती 
समय दानके पेतेका अलग कर देना चाहिये । सभामें चंदा छिखकर 
देनेमें ढोल नहीं करनी चाहिये। भाइयों ! हमको समामें विश्वास रखना 
चाहिये और सभा भी आउहीका विश्वाप्त रखती है। यदि विद्ववास 
रखकर काम न किया जाय तो जगतमें कोई काम 
नहीं हो सक्ता; ओर तो क्‍या वह अन्न जिमसे हम पेट भरते 
हैं कदापिपेदा नहीं हो सकता । किसान लोग प्रथ्वीके वि- 
इवासपर सेकड़ों रुपयेका धान्य प्रथ्वीमें देते हैं 
लब ही उसके का रण उससे घना धान्ध पेदा करते हैं। 
अतः हमें विज्ञात्त रखकर परस्पर सहायता करना योग्य है 
और पमदेके रुपयेसे कृष्ण सपके समान मय करना योग्य है ?। 
इस प्रस्तावके होनेपर निपाणी, ओठे, हलकरणी, वेड, कलमके- 
पंच्रनि अपने यहांके धर्मादूका रुपया समानके फंडॉमें देना 
स्वीकार किया । वाल्तवमें नहां घनाढच दातार दान करानेका प्रस्ताव 
करता है वहां उम्तता असर अवश्य होता है ।९ वां प्रस्ताव 
पशुओपर दयाका तथा १० वां स्वदेशी वस्तु प्रचारका हुआ | इस 
पर शीतलप्रसादजीने मी प्मंगन करते हुए कहा कि छदेश 
ग्रेम हमको बाधित करता है कि हम वेशी वस्‍्तुओंक़ी उत्पत्तिको 
बढ़ाबें तया आप कष्ट सहकर मी उनको व्यैंवहारमैं लावें। बद्धमानैय्या 
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मैपूरने मी इसका समर्थन किया | ता० ११ को तृतीय प्तमा हुई। 
कार्यकर्ता नियत हुए। अध्यक्ष ओर कोपाध्यक्ष दोठ माणिकर्च॑द्‌ 
हीराचंद जोंहरी बम्बई नियत हुए । 

ममापति अनंतराजेण्याने चांदीके काप्केटमें एक मानपत्र 

श्रीमान्‌ छठ माणिकचंदजीको अर्पित 

सेठ माणिकचद जीको किया तथा प्रशप्तामें कहा कि “ इनके पूज्य 

मानपत्र | पिता छाठ हीराचंदजी वास्तवमें हीरके 

तुल्य अद्भुत गुणघारी थे तथा भिनके पृत्र 

सेठ मोतीचंद मातीके तुल्य, सेठ पानाचंद्‌ पत्नारत्न तुल्य, सेठ 
माणिकचेद माणिक्य रत्षके मम्रान तथा सेट नवलूचेद नीटरत्के समान 
शोभनीय हैं | इनका कुटुम्ब निमे् रत्नोंका मंडार है जिसमें सेट 
माणिकचदजीका धमकी ओर विशव राग है तथा इनकी धार्मिक 
प्रीति से सल्ननोंको राग उपनाती है सो माणिक्य रत्तमें राग 
होना ही उचित है । इस निर्भछ कुटम्बक्ा निवास भी बम्धईके, 
रत्नाकर पेलेसमें अधिक शोमनीक है |”? 

मानपत्रकी नकल इस- भांति है- 

दक्षिण महाराष्ट्र जन समभेचे 
सानपत्र- 
श्रीमान्‌ दानवीर शेठ माणिकचंदजी हिराचंदजी 
अध्यक्ष, भारतवर्षीय दिगंबर जेन महासभा. 
मु० अ्रीक्षेत्र स्तवनिधि यांचे सेकसी. 
श्रेष्ठि महाशय ! 
सहारनपुर येथील महासमे च्या अधिवेशनावे अध्यक्षस्थान 


डर८ ] अध्याय वदक्षवां । 
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घझुशोमित करून व अखिल भारतीय जन मंडलछ।चे धन्यवाद सेपादन 
करून आपण येये आला आहां. अशा प्रस्ंगीं आपरले अपूर्व औदाय, 
अप्रतिम प्माजप्रेम, अढछ पर्मतत्परता इत्यादि सद्गुण पाहून आह्ां 
दाक्षिणात्य नेनपरघ्रांत नो हर्षोद्रेक होत आहे त्याला आपतल्यापुर्क 
आक्षी थोडी वाट करून देत आहों याबदलू क्षमा कराबी अशी 
विनंती आहे 

जैन समानांत आपके स्थान अनभिपिक्त राजार्चेच आहे अं्से 
म्हणण्याप्त आद्मांप्त तिकुल शाका नाहीं. आपल्या समानाविषयीं 
उण्कंठ प्रीति आपल्या अत:करणांत प्रन्वलित आहे; व या प्रीतीछा 
हृश्य फल कोणत्या उपायांनी मिल्लेल हैं ठरविण्याप्त आपले मन 
रात्नंदिवस उद्युक्त अप्ते, आपले विचार प्राचीन आचार्यप्रणीत 
शास्राविषयीं अचल भक्तीन युक्त अप्तल्यामुल्ठे मेन शासनाच्या 
सनातन तल्वांचे पुनरुजीवन करण्यासत आपण तत्पर आहां, तसेच 
परिस्थितीच्या भदामुत्ठ ज्या नवीन सुधारणांची समानाप्त अवश्यकता 
आहे त्याहि आपण पृणेपरण जाणत आहां. आणि या सब ज्ञानाम 
कृतीत उतरविण्पास ज्या साधनांची अवश्यकता अप्तते तीं आपल्यांस 
पूणेत्वानें छामलीं आहेद, तात्पय कुशाग्र बुद्धी, सदय अतःकरण, 
उदार वासना, यथ्रच्छ संपत्ती, अखंड कीर्ति इत्यादि सहुणामुछं व 
सामग्रीमुठ आन आमच्या समाजांत आपण उच्चतम पद्वर स्वभा- 
बत:च विराजमान झालठ आहां. 

आपण समाजहिताप्ता्ठी आनवर सहासात कक्ष रुपये खचिले 
आहेत. आणि ते अशा भ्रकारें खचिले आहेत कीं त्यांचा उपयोग 
-चिरकाल सवे प्माजास उत्तमप्रकारें होत राहील. यामुर्के आपले 


मद्दती जातिसवा प्रथथ भाग । [ ४२९ 


ओदाय व चातुये यांचें मिश्रण 'पोने व सुगंध! यांच्या मिश्रणाप्रमाणे 
झार्ले आहे. याबदृल आपणा प्रगार्गेब आपले उदार बंधु श्री० शेठ 
पानाचंद, शोठ नवलचंद वगेंरहि आह्मां सर्वोत्त पूज्य झाले अहित- 
आपली स्तुती कोणतहि शब्द योजिले तरी जास्त होणार 
नाहीं, करितां थोडक्य्रांत आह्यी निनेश्वरांच्या चरणानश्क् एबढीच 
ब्राथना करितों की आपणांप्त, आपल्या बंघुत्र्गाप्त 4 कुठुंबीयांतत 
अशान प्रकारें प्मानसेता करण्याप्त उदेंड आय्रप्य, आरोग्य आणि 
बेभव प्राप्त होवो. 
आपला-- 
श्री स्तवनिधि अनंतराज छोष्टी मोतीखनी । 
पोष्य १५ शके १८२७ ॥ अध्यक्ष दक्षिण महाराष्ट्र नेन समा । 
इस मानपत्रको स्वीकार करते हुए सेठ माणिकचद्जी- 
ने कहा कि ० मैंने व मेर कुटुम्बन नो कुछ भी धर्म कार्य्य किया 
हैं वह कुछ आश्वर्यननक नहीं, केवल अपनी शक्ति अनुप्तार 
अपना किंचित्‌ कर्तव्य पालन किया है | मेन जातिके स्व थनाद्रों 
का यही कर्तव्य है कि इस जन जातिमें विद्याकी 
कमी है उसको मिटानेके लिये अपन तन मन 
धनसे चेटष्टा करें । वास्तवमें यह सेठनीके वाक्य बढ़े ही 
अमूल्य हैं। हरएक घनवानकों हृदयमें घरकर सेठनीके समान 
उदार होना चाहिये | 
राजिको स्त्रियोंकी १ बड़ी समा हुई | २५०० की संख्या 
थी। श्रीमती सगनबाईने अध्यक्षस्थान ग्रहण किया था। 
इममें ८ बाधयोने थोड़ा २ माषण दिया । डाक्टरनी कृष्णाबाईने: 


डेओे० | अध्याय पजहर। हज 

१ घंटा शिक्षाकी जरूरत पर खूब विवेक, किया, फिर अध्यक्षाके 
आाषणसे सारी प्तमा प्रसन्न हो गई | वार्षिक छात्रवृत्ति 4 १५०) 
का चेदा हुआ । 


सेठ माणिकचेदनीकी मंदिरकी भी अच्छी भक्ति थी। 

स्वरनिधि सेजवे आपने स्तवनिधिके सर्व मेदिरोंमें सेगममर 

अपमरका जड़ा | जड़ानेका काम शुरू करा दिया निमसे 
५ स्वच्छता द शोमा दोनों रहें ।. 


कोल्हापुरसे आकर सेठ माणिकचेदनीने समाक्षारपत्रमें यह 

पहुकर बहुत हे प्रगट किया कि खेतांजर 

सेठ माणिकचेदकों नेनी बाबू पन्नालाल जो मरते समय 

हपे । < लास्व रूपया निकार गए थ उममें 

एक बड़ा मकान बनकर ह जन हाईस्कूल 

और दवाखाना ता० ९ जनवरी १९०६ को बम्ई गवनेर 

लाड लेमिड्रटन के हाथसे खोला गया। खोलते समय लार्ड महो- 

दयने कहा “ जैनियोंका इतिहास घना जानने योग्य है| इनका 

धम जीवदयाके छिद्धांतको पालनेवाला है| में जैन नातिका बहुत 

सन्‍्मान रखता हूं | ये लोग उद्योगी तथा उदार दिल्के होते हैं । 

बर्चोको मानसिक दिक्षाक्े साथ २ धर्मेशिक्षा अवहय 

देनी योग्य है, क्योंकि धमंशिक्षा ही से यह छोक तथा परछोक 
दोनों सुघरते हैं। 


उप्र समय पन्नाछाढजीके घुपुत्नोने ३९५००) हाई स्कूल्के 
फंडमें दिये । 
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हीराबाग धमेशाढलाको चालू हुए १॥ मास भी नहीं बीता 

था कि इसमें श्री गिरनारजणोकी यात्रा करके 

हीराबाग धमश्ालाका आनेवाढे तीन बढ़े संघ आए । सबसे मुरूप 
उपयोग, पनीपतका संत्र ६५० भाई बहनोंका इच्छाराम कम्प- 
संघ ओर बंबईमें नीवाले लाला बद्रीदास रहस पानी- 
रथोत्सय !।. पतके साथ था। संघके साथ श्री मंदिरनी 

व कई विद्वान शाख्री पंडित व कवि मुंशी 

मंगतरायजी थे। बद्रीदासनीके भाई दरबारीलालनी व पृत्र रक्ष्मी- 
चेदनी मुमेर्चदजी सबकी बेय्यावृतमें छीन थ। दूसरा संघ 
२००की रोख्याका श्रीमन्त सेठ प्रणसाह सिवनी छपराके 
पाथमें ओर तीसरा १५७ की पंख्याका दिहढीसे लाला मो- 
तीलाल जोंहरी और जोंहरीमल खजांचीके साथ आया 
था । हीराबागन सबको स्थान दान कर दिया था । त्ा० १९, जन- 
वरीको श्रीमती मगनबाड़ेने हीराबागके लेक्चर हालमें शि- 
क्षाकी उत्तननापर ब्लियोको भाषण देकर धार्मिक प्रतिज्ञाएं कराई 
थी । पानीपत वालोके भाव बम्बईमें रथोत्सव करनेके हुए । इस 
समय राजा दीनदयाल फोशेग्राफरके पत्र राजा ज्ञानचंदर्जी 
बम्बईमें थ । आपके व सेठ माणिकचंदनीके उद्यमसे ता० २१ 
जनवरीको शोलापुरके मनोज्ञ चित्रित रथमें श्रीमीकी सवारी गाजे 
बाजे और जुलूमके साथ मुख्य २ बानारोंमें होती हुईं फिए छोटकर 
हीराबागमें आई । कालबादेवी रोडपर बाना बननेकी मनाई थी, पर 
इस समय वहां भी जाना बनता गया शा। जैनी ख्रीपुहप 
२०० ०»के साथ थे | दशकोकी मीहका पार न था । बिता किसी 
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: द्ेषके स्व कौमें मगवतके दशीनसे आनन्दित होती थीं। 
ता. १६ जनवरीकों सेठ माणिकचदने सब मुख्य माइयोंक्रो लेनाकर 
सेठ दीराचद गुमानजी जैन बोडिंगका निरीक्षण कराया 
तथा वह बोढडिगकी ओरसे एक समा हुईं। समापति छाला 
बद्रीदास पानीपत हुए | पंडित मंगतराय व चोखेछाल खजां- 
चीने बोडिंग देखकर हर्ष प्रगट किया । समापतिने १०) दूत दर 
'हये मातिककी एक संस्कृत वे १ इंग्रेजी विभागमें ऐसी र२. 
छात्रवृतिए १ वर्षफो दी । 
बाबू छीतलप्रसादनीको ख्रीशिक्षा प्रचारकी बहुत रुनि 
थी । यह मनगनटठमें इसकी उत्तेननाके बरा- 
खीशिक्षाके लिये अ-बर लेख दिया करते थ। इनको विश्वाप्त 
ध्यापिकओंका था कि बिना छ्वीशिक्षाके प्रचारके समान 
प्रबन्ध । कभी घसुधर नहीं सक्ता । लखनऊदें इन्हंनि 
श्रीमती पाचेतीबाहेकों कुछ विध्याका स- 
हारा देकर ब्रीशिक्षाके प्रचारमें उत्तेजित किया था। फिर जच्से 
मगनबाईमीका समागम हुआ इनको बारत्रार लेख लिखने, उनको 
शुद्ध करने, व्याख्यान देने व त्रीशिक्षा-प्रचारमें तन मन धन छगाने- 
की प्रेरणा की तथा ताचिक दृष्टिक डिये श्री अथेप्रका शिक्ाजीका 
स्वाध्याय कराया । नित्य बंगलेपर रहते हुए शीतलप्रस्ादनीका मग- 
नबाईजीको यही उपदेश होता था कि अध्यापिकाएं जबतक तयार 
न होंगीं तबतक कन्याशाहाएं खुल नहीं सतक्तीं। इससे बम्बईमें 
एक आश्रम खोला जाय उप्तमें विव्रा व श्राविकारओको रखकर 
सिखाया जाय । मगनबाईनीको यह बात पप्तंद आगई थी, पर जन 
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सेठ माणिकचेदनीसे मगनबाई वणेन करती तब सेठनीके ध्यानमें 
यह बात यकायक नहीं आती थी। एक दिन सबेर जब मंदिर- 
नीसे साध्याय करके सेठनी दीवानखानेमें बेठे थ तब शीतलप्रसाद- 
जीने मगनबाईनीके सामने सेठनीका बन्टाभर खूब समझाके कहा 
कि आप यदि जन नातिका उद्धार करना चाहते हों तो जब्रतक 
माताएं धर्मात्मा व छुआचरणी नहीं होंगी, समानका उद्धार नहीं हो 
पक्ता; क्योंकि जबतक माताएं अच्छी न होंगी पत्र योग्व नहीं 
वैद्ा हो सक्ते। ख्रीशिक्षाके छिये अध्यापिक्राएं तय्यार करनेका प्रय- 
त्न करेना चाहिये | सेठनीन कहा कि बाहरसे कोई आनेवाली नहीं 
हैं । तब्र बहुत जोर देकर शीतल्प्रप्तादजीने कहा कि आप इसका 
उद्यम तो करें । तब सेठनीने अपने एक मक्ानमें २, ४ कोठरियां 
खाली कर दीं ओर मग्नबाईमीको आज्ञा दी कि पढ़नेवालियोंको 
बुलाओ फिर और प्रअन्ध हो । तब ममनबाईजीने ता. १६ फरवरी 
१९०६ के मेनगजटमें यह नोटिप्त प्रसिद्ध क्रिया कि बम्ईमें 
श्राविकाश्रम खोलनेका प्रबन्ध हुआ है, फार्म मंगाकर श्राविकाएं मर 
कर भेजें तथा स्वीकारतापर यहेँ। आदे। यहां उनके मोनजनपान आदि 
व शिक्षाका कुल प्रबन्ध किया गया दहै। यह नोटिस वर्तमानमें 
चलने वाले श्राविकाअ्रमका बीन भूत है । 
मगनबाईजीकोी यह भी प्रेरणा की गई कि वह पढ़ी लिखी 
ल्लियोंसे पत्रव्यतद्दार करें कि वे अपने २ 
बाहरकी पढ़ी लिखी यहां ल्रीशिक्षाकी उत्तेमनामें उद्योग करे 
खियोंसे पत्रव्यवहार । इस पत्रव्यवहारके प्रभावसे श्रीमती 
गेगांदेवी मुरादाबादने मगनवाईजीको फ- 
वेरी माप्तमें लिखा कि मैंने मंदिरिनीमें ८ से ९ तक ब्ि्योको 


२८ 
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पढ़ाना शुरू किया है, ४ खियां छह:ढाछा पढ़ती हैं. तथः अष्टमी 
श्रौदपको उपदेशिका सभा को जायगी | ईडरसे जानकीबाई 
अध्यापिकाने लिखा कि प्रतिमसकी सुदी १४ को 'स्त्री धम प्रका- 
शिनी समा? नामकी सभा हुआ करेगी तथा रात्रिकों ७ से ८ तक 
श्रीरत्नकरंडभ्रावका चार ख्तियोंक्ों सुनाना शुरू कर दिया है । 
त. २५ फरवरी १९०६ को हीराद्मगममें कविरान घेडाभाईकी 
अपू स्मरणशक्तिका परिचय पानेऊ्ते लिये 
कपड़ेके मनोहर एक सभा हुई थी। उसमें सेठ माणिक्चेदनीने 
जूते ! एक विलायती जूतोंक। बहुत सुन्दर और 
मजबूत जोड़ा दिखाया था नो केवछ के 
ड्रेका बना था, पर बनावट, रंग, तथा पालिशमें विछायती चमड़ेके 
जुतेसे किसी आतमें कम नहीं था । विलायतमें वेजीटेरियन सोधा- 
यटी है निसके सभ्य बन्थति भोनी और मदिरा, मांस, चर्चीसे 
अत्यन्त परहेन करनेवाले हैं । इसीने सेठनीके पास नमूनेके तोग्पर 
भेनाथा। सेठजीने बतलाया कि ढेडनमें ५०-६० छृब मांस वर्नित 
मोननके हूँ। प्रत्येकमें 8००-५०० मनुष्य भोनन करते हैं। 
चमड़ेसे भी हिमा होती द्वै ऐता समझकर यह जूता तथ्यार कराया 
गया है। हमारे देशवासी भाईयोंको उचित है कि चमड़ेका व्यव- 
हार कम करें । 
श्रीमती मगनबाईजीके पत्रव्यवहारसे प्रेरित हो श्रीमती 
* ललिताबाई अकलेश्वरने जैनगनट अंक 
ललिताबाईका काय्ये। ११ वर्ष ११ ता० १६ मार्च १९०६ में 
जैन भानियों प्रति उत्तेनना! ऐप्ता लेख 
फ्राट किया तथा सूनना दी कि वह अपने गांवमें ४ ख्रियोंको मा- 
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गॉपिदेशिका नामकी सेल्कृत व्याकरण पढ़ाती हैं । 

जबसे सेठनीने अम्बईमें हीराबाग धर्मशाला बनवाई श्नकी 
दान व उदारताकी प्रप्तिद्धि आम लोगोंमें 
सेठ माणिकचेद हीरा- अहुत हुई। सकरके यहां जब ऐसे परोप- 
चदजीको जे. पी. कारी व जाति व देशहितके काम करनेवार्छों- 
की पदवी । की खबर पहुंचती है तब वह प्रतिष्ठा दनका 
विचार करती है। यद्यपि अहुतस आदझी 
प्रतिष्ठा पानेके लिये पिफारिश कराते हैं अथवा अफपरेक्रे द्वारा 
करार कराते हैं कि हम अमृक रक्रम अमुक खातेमें देंगे हमे 
पदवी दिला दी जाय | सेठ माणिकंदजीको न प्रतिप्ठाकी इच्छा 
थी न किसी उपाधिकी, स्वत: ही इनको विछकुछ खबर ही नहीं 
थी। इनके पास सकारी पत्र आया जिसकी नकरू नीच हैं कि 
तुम बस्नई शहरमें जाड्िश ऑफ दी पीस अर्थात्‌ शांतिके 
न्यायाघीरा नियत हुए। इस पदसे नगरमें मजिप्टेटका्ा हक हो 
जाता है। मिस्र कागनपर यह दस्तखत कर दे उसे फिर और रनि- 

प्ट्रार या मजिप्टेट्से हस्ताक्षर करानेक्री ज़रूरत नहीं है। 


नकल पत्र सकोरी। 

(0णगफांप्लाए767 ० 0॥69 ए7७०6 07 ४6 आए ० 3077०७५- 

पका 48 00. एछकीए फिछ कि र॥00: लाते 
प्रबणाहषात0 जऋछछ 09 ॥णा78व0॥ ते छ0फछथगा0श)॥, 
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807 ए8ए (2४४६७ (पार्श 560०00879 
00॥॥ जऊेंशाणाी ॥906. (0 (०रथाशाधशा. 


भावाथे- 
पीस कमिश्नर बम्बई शहरसे यह प्रमाणपत्र दिया जाता है कि. 
मालेके मुआजिम न्याय विमागके १४वीं माच सन १९०४६ से नियम 
१४३३ नंबरके परक्युलरके मुताबिक मि० माणिकचंद हीरा- 
चन्दको १८९८के क्रिमिनल प्रोप्तीनर कोड कलम २३के मुताबिक 
ममनेमेंटकी मर्जीम आव वहां तक बम्बई शहरकी पघरहदमें जस्टिस 
आफ दी पीस नियुक्त किये गये । 
राइट आ० गबने! इन कौंसिल्के हुक्‍्मसे 
पहीः गवरनमेंटक्रे चीफ सेक्रेटरी । 
न्याय जिमाग बम्बई केसलछ ३० मार्च १९०६ 


बम्बईमें संस्कृत विद्यालयके छात्र पंडित लालारामने इस 
सन्‍्मान अपणके समाचार जानकर संस्कृतमें एक कविता बनाकर सेठ- 
जीको भेट की सो इस भांति हैं- 
॥ श्री ॥ 

श्रुत्वापितां मृपवरैश्पाधि माणिक्यचान्द्री नरभूषमान्याम्‌ । 

नद्योरिशोबारिपरा: सुरम्या: दिकस्थायिनोजनजना: प्रहष्ठा: ॥ १॥ 

माणिक्यरोचि: ल्वथमेव रम्या चन्द्रस्य कान्ति: घुखदा सुशुभ्रा । 

, आास्येव ताभ्यामनिश ततोड्य जैनैनृपैर्मान्यतयाधिकस्लम ॥ २ ॥ 
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विद्याप्रदानादिबहुप्रकांर-रुपप्रदेद्दोपफ्ता हि जना: । 

सर्वेपिकारं परमद्य व्रीक्ष्य सम्राडपि त्वां स्मरति प्रहष्ट: ॥ ३ ॥ 

कीसिस्वदीया जगति प्रसिद्धा श्रता न चेल्कर्जनसपराज: ! 

तथापि तां कर्णसुधाप्रदान्नी कथ न श्रृयात्समनस्कमिन्टो ॥ ४ ॥ा 

बदान्यशूरो शिनधमेनेमि: विद्याथिवर्ककसहा यभृत: । 

चिरायुष धर्मपगय्ण त्व धमंप्रसादेन लभस्त्र पुत्रम ॥ ५ ॥ 
प्रमुदितों विनीतश्च छाछारामश्छात्र: । 


फल्टनके दि० मेन भाःयोने नेत्र सुदी ११ की खास समा- 

द्वारा एक छपाहुआ मानपत्र  भेटमें 

जे. पी. पदवीके हृषेम भना; रुकडी जिछा कोल्हापरके समस्त 

सभाएं । श्रावक और मंडछीन ता. २१ मार्च १९०६ 

को दस्तखती एक सन्मानपत्र छुपा हुआ 

भेजा तथा ता, १५ जुलाईको हीराचेद गृगानजी बोडिंगके छात्रोंने 

भी इसी हमें मानपत्र अर्पित किया था । इन तीर्नो मानपत्रकी 
नकलें ३8 भांति हैं- 

नकल मानपत्र ( फल्टन ) 


दानवीर श्रीयुत सेठ माणिकचन्द हीराचन्द 
जे० पी० यांचे सेवेशीः- 

सावय्यमुक्ते विमलं चरित्र विभाति रत्नत्रयरोचि रम्यम्‌ ॥ 
लोके यदीयं सच दानवीरों माणिक्यचन्द्रों मणिवच्चक्नास्ति ॥१॥ 
केचिन्रिवासराहिता: कतिचिच्च रोगेराक्रांतदेहलातिका: कतिचिद॒रिद्राः 
विद्याजडा: कति च केचन धर्महीना यस्याश्रयाजगतिशांतिमवा पुरअषाम्‌ ॥ २ 
क्षपाकरस्थेव क्षयो न दृष्टो दोषाकरत्व॑ न च विश्ुतं ते || 
मिश्रोदये नै रुष द्धासि तले घरिन्यास्तववमपूर्वचन्द्रः ॥३॥ 


रा >प्ल्न जड़ 
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अधिटिजि डर -» ४४5 ज*ट "४ ९० +१ ४० ६२5 


मु्द दधानों मिषतां जनानां चम्द्रोज्ज्बलां पुण्यप्रभां तनोषि ॥ 
धातोश्रेदरर्थमकारि साथस्तेनात्र लोके प्रथितोषसि चन्द्र: ॥४॥| 


श्रेष्चिवये महाशय ! 

हलल्‍लीं या शहरांत चालू अपलेल्या उत्सवाच व परिषदेच 
अनुरोधाने आपण येथे येण्याची आम्हांवर मेहेरबानी करून आमच्या 
जैन प्मानावर जो अनुग्रह केला आहे, त्या प्रसंगाचा फायदा घेऊन 
आपल्या. समान विपषयक्र परण्यशाल्वी सत्कृत्त्यातदलच्या पृज्यताजनित 
प्रपाला शब्दरूप देण्याचा यत्न करण्याची आम्हांप उत्कंठा झाली 
आहे व ती पृण करून घेण्यानी आपण परवानगी द्याल अशी 
उमेद आहे. 

भरतखंडांत जनपर्माची प्रमा वारवार उज्ज्वल कराबया- 
साठीं ज्या विभूति आमच्यामन्ये जन्‍म पावलया आहेत त्याच्यर 
सन्‍्मान मालिकेत अधिष्ठचित करावयासारखे सत्पुरुप आ।पल्यारुपाने 
आमच्या कालांत जन्मले आहेत है आमच्या समानाच्या पृण्यो- 
दयाचेंच लक्षण आहे, अस्त प्रत्येक जेनाप्त बाटत आहे. 

हैं उचस्थान भारतीय जेन समानाच्या एक मतानें प्राप्त होण्या- 
सारखीं अनेक सत्कृत्यें आपण केलीं आहेत हैं सर्व विश्रुत आहेच. 
आपल्था अनुपम ओदार्यामुक्ठें आमच्या समाजांतील बहुतेक भोठ्या 
सेस्था आन पोशिल्या जात आहेत; इतर्केंच नप्हे तर मुंररई 
कोल्हापुर, अहमदाबाद, आगरा, बगरे ठिक्राणच्या विद्याग्रहापसारस्या 
उत्तम संस्था या आपल्या थोर दानवीर्यापासुनच नन्‍्मल्या आहेत. 

म्रामाप्लेल्या जेनमांतीची उन्नति करणाच्या आपस्या- 
सारख्या आमच्या समामांतील थोड्या विभूर्तीचे जेनस्मामावर 
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मोठ उपकार आहेत. या प्रयलानें लुल्या पढलेल्या भारतीय मैन- 
समाजांत चेतना उत्पन्न होऊन त्या योगाने हा प्राचीन जैन 
पमानाचा अम्यृदय होईछ अशी आम्हांत खात्री आहे. हैं लक्षांत 
घेउनच इतर जातींतीठ पृढारी आपल्या सत्कृत्याचे अमिनंदन करि- 
तात, यान ढछक उदाहरण येयील प्रभु श्रीमान्‌ सरकार हेच होत. 
त्यांनी केलेल्या आपल्या सत्काराप कारण आपली थोरवी तर आहेत्र 
पण ही गोष्ट जेननातीच्या उन्नती विपयीच्या त्यांच्या कछकछीची 
एक साक्ष आहे यातरहल आश्यी समस्त जनलोक श्रीमत सरकारचे 
ऋणी आहत. 
मेतई या सूरद सारूया मोठथा व्यापार प्रसिद्ध व जेथें मैन व 

जैनेनर हिंदू तीथवासी यांनां उतरल्याशित्ाय गत्यन्तरत्र नाहीं अ्से 
हाटले तरी चालेल, अशा ठिक्रणीं हिराबाग पमंशाल्ठप्तरेस्था 
भव्य घमेशाल्ा बांघून उतारू लोकाचो ग्रैरसोय नाहींशी केछी. 
अशा रीतिन जन व जनेतर समानावर ही अनेक उपकार केले 
आहेत । 

हवा आएप्या दानशोंडिल्वाइइलच स्ट्हणीय प्रख्याती 
झाली आहे, अर्स नहीं. आपके सोनन्‍्यथ, आपडी भनधघर्माविषयीं 
अपार श्रद्धा, मेनम्तमानाच्या उन्नति विषयीं आपले अव्याहत 
परिश्रम आणि आपल्या समाजांतीढ अनाथ व गरजू छोकांप्त मदृत 
करण्याविषयी आपली निरलपत तत्परता इत्यादि अनेक गुणामुल्ठ 
आपण पसव समानाप्त पूज्य व प्रिय झालेले आहां. 

मुंबई दिगम्बर मेन प्रांतिक समा, द० म० जन परिषद्‌, 
मातखर्षीय दि० मैन महासमा इत्यादि समांच अध्यक्ष, मुंबई 
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शहरातील “जस्टिस आफ दी पीछः, ती॑क्षेत्रप्रबंधकारिणी सभेचे 
महामंत्री इस्यादि अनेक जबाबदारीचीं, व प्तमाजोषयोगीं कामें 
अगावर घेऊन इतर कोणासही न करितां येतील अश्ञा उत्तम तज्हेने 
व प्रचण्ड स्वार्थत्याग करून आपण तीं बनाविलीं आहेत व त्याम्॒े 
आपण सब नैनसमानाप्त कायमचे आपले ऋणी करीत आहां. 
आपस्या अंगच्या सदगुणांचे वणन करणे अशक्य जाणून त्या उ- 

योगा न लागतां शेवरटी आश्मांत्त इतकेंच सांगावयाने आहे कीं आपल!। 
कित्ता थोड़ाबहुत :तरी बढ्॒विण्याची आमच्यांतील पुद्धारी लोकांप्त 
आपकें तेजस्वी उदाहरण पाहून इच्छा नाहलल्‍्यास समानाने आपल्या 
उपकारांविषयीं थोडी तरी कृतज्ञता दशविली असे होईछ. आपल्या 
अपार औदार्यार्च अनुक्रण करण्यामारखी सुस्थिति जरी फारच 
अपूर्व असली तरी आपछा स्राधेषणा, निरछुसपणा, बगेरे गृणांत 
आपला कित्ता पर्दे ठेवण्याचे काम तंरी प्रत्येकारनें केले पहिजे. 

अस्ता कित्ता आमच्या प्रण्योदयाने आम्हांस आज सजीव 
खरूपाचा मिकाला आहे तो अप्ताच आमच्या पुर्दे चिरकाल राहो, 
अशी आमची परमेश्वरानव्ठ प्राथना आहे. आपल्यास व आपल्या 
कुठम्बास शुभ कर्मननित सवे फलें अखण्ड प्राप्त होबोत अश्ञी 
जैनममाजाची इच्छा पुनरपि प्रदर्शित करून, हें मानपत्र आपल्यास 
सादर करावयाच्री परवानगी घेत आहहें. 
फलटण, एप्रीठ १९०७. 

आपले कृपामिलापी-फल्टण दि० नैनस्तमान तफें-- 

१. शेठ दोशी माणिकर्चंद रावजी, २. दोचंद माणि- 

कचद दोझी वर्कोक, ३. शा० रामचंद हेमचंद ( अध्यक्ष 
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स्वा० क० फलल्‍्टण ), ४. दोशी रूपचंद छखमीचंद, ५. 
शा० रामचंद सुरचंद,...___ 


नकल मानपत्र (रुकडी) 
श्रीमत्सकलगुणगणसंपन्न राजमान्य राजच्छी 
डोट माणिक चंद पानाचंद जव्हेरी मुंबई 
जस्टिस आफ थी पीस | 
यांचे सेवेस्ती-रुकडीं गांवच आम्ही सम्मत्त श्रावक्र व इतरजन 
आपके अमिनन्दन करितों कीं-- 
आपली पध्मपंबंधी व इतर ओदार्याची कीर्वि सरकारच कानावर 
जाउन त्यांनी आपछा थोरपगा मनांत आणुन सरकारांनीं, आपल्याम 
“जस्टिप्त आफ धी पीस! ही बहु मानाची पदवी दिली. अस आम्हांत 
कल्ल्यावरूंन आम्हांप फार आनंद झाला व यानर्दल आम्ही 
सर्व जैन व ब्राह्मण वगैरे छोक श्रीनीनाचे मेदिरांत जमून आनेद- 
प्रदशक सभा मखून आपल्या थोरपणाप्त उचित असा मान मिक्राल्‍्या 
चदल आनंद माना, व सरकारच आमार मानिले, आणि आपके 
अंसेत्र यशस्क्र व जनांस सुखकर असे आयुष्य वृद्धिगत होवो 
हाणन परामेश्वराची प्राथना केली. 
हा आनंद आपल्याप्त कझविण्याकरितां हैं अमिनदनपर 
पत्र आह्ीं नम्नता पूर्वक्त आपल्याप्त लिट्टून पाठविले आहे. तें आमच 
ते चिरेजीव रा० रा० बाबगोंडा आणा पाटील रुकडीकर हे 
आपणास अपंण करितीढ, त्याचा आपण प्रेमानें स्वीकार करावा अशी 
विनंति आहे. कृपा छो म असावा ही विनति. ता० २१ माचे १९०६ 
आपले-रूकडीकर समस्त आवक व इंतर मंडली 
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..._ नकल मानपत्न ( बम्बई बोडिंग ) 
सेहेरघान सेठजी साहेब, 
शठ साणकचेंद हीराचंद झवेरी जे. पी. 


मानवंत अने सुज्ञ शेठजी साहेब, 

विशेष अमो शेठ हिराचंद गुमाननी जन बोर्डीग्ग सकुलना 
विद्यार्थीओ आपणी नामदार मायाक्ु ब्रिटिश सरकार तरफथी आपने 
जे, पी. नो मानवंतो खेताब एनायत कखामां आब्यो छे तेनी 
खुशालीना आवेशपां आप साहेबने आ मानपत्र आपवानी रजा 
लए छीए. 

मनुष्यन थन प्राप्ति थवी एतो छुलभ छे परंतु ते धननों सदु- 
पयोग करवानी बुद्धि तो कोई विरछाओमांन पूर्वनन्मना सुकर्मना 
योगे विक्ाश पामे छे. आप व्यापारी वर्गना होवा छतां विद्या तथा 
धर्म तरफ आपनी अभिरूची प्रशेप्तनीय छे. 


सरकारी पाठशाल्ाओमां अमभ्याप्त करता जैन विद्यार्थीओने 
पडती घमंशिक्षणनी खोट, तेमन परदेशथी अंत्रे आवता विद्यार्थी- 
ओनी अगवडता दूर करवाने आपना सगस्‍्थ पिताश्रीनी यादगीरीमां 
शेठ हीराचंद गुमानमी जैन बोर्डीन्ग स्कुछ स्थापी तेमनु, आप- 
साहेबनुं तथा आपना कुटुंबनुं नाम अमर कर्म छ. आ पिवाय 
विद्यानी तथा घमेनी अभिवृद्धिने माटे मुंबई, अमदावाद, कोल्हापुरे 
वीगेरे स्पवोए करेली सखावतो जग जाहेर छे. 

आपने जेन तरीके मल्ेलु मान आखी नेन कोमने मरा 
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बरोइर छे. नामदार मायाद्ु ब्रिटिश प्तरकार के जेना प्रतापी अने 
न्यायी अपल नीचे आपणे सर्वे छुखशांतिमां रहीए छीए तनो आपने 
आ मान आपवा सारु आ प्रस्ंगे अमे आभार मानीए छीए. 
छेक्टे अमो पर्वे इच्छीए छीए के आ मानवेत पदवी आप 
लांगर वखत सुधी मागववाने तथा धर्म अने विद्यानां अनेक उपयोगी 
कार्यो करी हजु पण मोटा खेताब मेव्यबाने अने ए रीते सरकार 
अने प्रजामां बधरे मान प्राप्त काने भग्यशाक्ों थाओ. तथास्तु | 
तारदेब मुंबई ता० १५ जुलाई १९०६. 
ली ० आपना आज्ञांकित सेवको- 
मोदी नाथाठाल छगनलाल बी. ए. 
डाक्टर मोहनवब्यल पोपटछाल बी. ए. 
परेख प्रमुलाल वाघनी बी. ए. 
टालाराम मेन पंडीत. 
वीगेरे ! 
शठ हीराचंद्‌ गुमानजी जन बोर्डीन्ग सकुलना विद्यार्थीओ, 


शीतलप्रस दर्जन जेनवमंकी प्राचीनता व कुछ उद्द्धे यों को 
प्र गट करनेवाली एक परतक जिनेन्द्रमत- 
प्रयागके माघमेलेमें दपेण प्रथम भाग रची है उसकी २००० 
सेठजीद्वारा पुस्तक प्रतियां सेठ माणिकचदृूजीकी ओरसे मृद्रित 
वितरण। होकर प्रयागके माघ्र मेलेमें बाबू चेतनदाप्तनी 

बी. ९. द्वारा वितरण की गई थीं । 
सेठ माणिकचंदनीने वेद्यान व वेद्यतत्न उपाधि प्राप्त प० 


पड ] अध्याय दक्षवा | 


कन्हैयालाल जैनको बुछाकर अपनी 
 बम्पईमें ओषधालय। सहायतासे एक पविश्र मेन औषधालय ख 
लवा दिया निप्तसे अशुद्ध दवाओंसे बचकर 

जैन व अमैन शुद्ध ओपधियं सुगमतासे प्राप्त करें । 
सेठ माणिकचेदनी शीतलप्रसादजीके साथ प्रम्मति किया ही 
करते थे | एक दिन आपने कहा कि यह 
बुन्देलसंटमें बोटिंग- बम्बईमें बुन्देलग्लडके जो यात्री आते हैं ओर 
की आवध्यक्ता। इस चौपाटी वैत्यालयका दरशैन करनेके बाद 
मुझसे मिलकर वातचीत करते हैं तब उधर 
शिक्षाकी बहुत कमी मालुप होती है दया ग्रार्मोमें रहनेवालके लिये 
पढ़नेका साधन नहीं है, इससे आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है, 
इस लिये बुदेलखंडके उद्धारके लिये कहीं नकहीं बोडिंग खोलनेकी 
आवश्यक्ता है। दोनोंकी प्म्मतिमें जबलपुर स्थान ठीक नंचा 
क्योंकि वह मुख्यनगर है तथा वहां कालेन और स्कूल भी हैं, 
ट्रेनिंग कालिज भी है। नेनिर्योकी स्थिति भी अच्छी है । शीत- 
लप्नसादसे सेठनीने कहा कि वहां बोर्डिंग स्थापित करानेका सिल- 
सिछा डालना चाहिये। शीतलप्रप्तादुनी महाप्तभाके महाविद्याल्यकी 
डेपुटेशन पार्टके साथ कुछ ही मास पहले जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा 
आदियें दोरा कर चुके थे जिप्तसे वहांके हालातसे परिचित थे । 
आपने सब स्थानोंके धनाढ़च्योंका हाल बताया और यह स्रम्मति दी 
'कि श्री कुंडलपुर (दमोह) का मेछा जो चेत्रमें होता है उसमें आप 
पधार और वहां मुरुय २ भाइयोंको बुलानेकी प्रेरणा करें । फिर 
'बहांसे नक्छपुर चठकर इसका यत्न करें । यह बात निश्चित हो गईं 
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तब शीतलप्रसादनीन जबलपुर, पिवनी, छिन्दवाड़ा, दमोह आदिके 
भाइयोंको सुचना दी कि छोठ साणिकचंदजी श्री कुंडलपुरकी: 
यात्रार्थ आवेंगे, आप छोग मित्रमंडलीसह पषारें । 
सेठ साहब बाबू शीतलप्रसाद और श्रीयुत नाथूराम प्रेमीके 
साथ ता० १५ माचकी शामको बम्बईसे 
श्री कुंडलपुरकी चलकर ता० १६ को बीनास्टेशनपर आए। 
यात्रा । यहांस ९ मील दूर एक धममंशालमें ढहरे । 
यहांस शहर बीना-इटावा ३२ मील था |. 
दुशनाथ गए । यहांसे शामको ही चलकर १२ बने रात्रिकों दमोह 
स्टेशनपर पहुंच । बाबू गोकुडचेद वकील जिनको पहलेसे खबर की. 
गई थी, १०० भाश्योंकोी लेकर स्वागताथे स्टशनपर आए थे । बड़ी 
भक्तिसे नगरमें छाए ओर धर्मशाल्ममें ठहराया | यहा १२५ घर 
पखारोंके हैं, संस्या ४९५० है, निनमंद्रिमी ६ हैं । वर्षाके कारण 
ता० १७ व १८ को यहीं ठहरे । वा० १७ की रात्रिको मंदिरिनी में 
सभा हुई । धरम विषयपर व्याख्यान हुआ । ता० १८ की शामको 
बैलगाड़ीमें चहकर २० मीड चछ ता० १९ को सबेरे कुंडलपुर 
क्षेत्रमें आए । यह क्षेत्र दमोह स्टशनसे २० व बांदकपुरसे १५ 
मील है | कुंडलपुर एक रमणीक और मनोहर गांव है, नो पहाड़की 
तलहटीमें बसा हुआ है । पहाड़का आकार कुंडलके समान है ॥ 
परवेतपर २२ तथा तलहटीमें २१ निन मंदिर हैं। पर्वतसे सबसे 
ऊंचा उत्तकी ओर छ: घरियानीका मंदिर है निप्तपर पहुंचनेको 
नीचेसे ६०० सीढ़ियां ऐसी बनी हैं कि एक बालक मी सुगमतासे 
चढ़ सक्ता है | पर्वतके मध्य भागमें श्री वडेमाऩ स्वामीकाः 
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विशाल पत्थरका बना हुआ मंदिर है निसमें लाखों रुपयोंकी लागत 
. आह होगी । इसमें श्री वीरभगवानकी एक विशाल ओर 
दशेनीय पद्मापन योग प्रतिमा है निम्तकी ऊंचाई ४॥ गन व 
चौढ़ाई ६ गनके अनुमान है । यह प्रतिमा बहुत प्राचीन कालकी 
है। संवत नहीं है, दरान करते मन तृप्त नहीं होता । मंदिरिनीके 
जीर्णाद्वारका एक शिलालेख संबरत १७५७क्ऋर है नो द्वार पर लगा है । 
'पहाढ़पर और मंदिरोंमें नानेके मार्गमें मी पत्थर जड़ा हुआ है 
इससे सब मंदिरोंकी वंदना ३ बेटेमें हो जाती है। सेठ साहचके 
आगमनको जानकर फ़ितनीसे श्रीमान्‌ सेठ पूरणदाह आनरेरी 
ममिष्टेट, खूबचेदनी, धत्राठालनी, मिट्दुनशलजी, जुगरानसाहजी; 
छिन्दगाड़ासे घिंहई खेमचेदर आनरेरी मजिप्टेट आदि; जबलरूपुरसे 
पिंहई गरीबदासमी, भोलानाथनी आदि बहुतसे माध्योंको लेकर 
आए थे। कुल संख्या २००० की होगी । मेलेके प्रन्‍न्धक सेठ 
बिन्द्रावनजी दमोट थे | सेठ माणिक्रचंदनी प्ताह्बकी चष्टा 
और प्रेरणासे ता० १९, २०, २१ को दिनमें तीर्थकी समाएं 
और रात्रिको उपदेशक पसपाएं हुईं । दिनकी प्मारओंमें ऋपसे सेट 
माणिझचेदजी, सेठ बिंद्रावननी ओर साई छिहई खेमचन्दनी 
समापति हुए। इनमें ८ प्रस्ताव पाप्त हुए | सेठनी संचे तीथमक्त 
व सुधारक थे | आपकी पूरण प्रेरणासे इस क्षेत्रके प्रजन्धार्थ एक 
कमिटी ७ प्रमाप्तदोंकी बनी जिप्के सभापति व. कोपषाध्यक्ष सेट 
जिन्द्रावन व मंत्री बावू चन्ेलालमी हुए। पहला प्रस्ताव यही 
स्वीकार कराया गया । यहां १५ दिन मेला रहा करता था 
जिप्से लोग आते जाते रहते थे-जमते न थे, इससे दूसरा प्रस्ताव 
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सेठ माणिकचेदनीने सर्य किया कि सिर्फ ४ दिन मेला रहे; तीन 
' दिन धमे, नाति और तीथ सुधारके लिग्रे सभाएं हों ओर चौथ 
दिन यात्रा निकले | इसका समर्थन स्वये सेठ बिन्द्रावनभीने किया । 
इस क्षेत्रपर लोग विना सलाहके नए मंदिर बनवा दिया करते थ 
निनके प्रक्वकी फिक्र प्रस्चकर्तार आ जाती थी। इससे यह 
प्रस्ताव हुआ कि नया. मंदिर प्रन्धकारिणी सभाकी विना आतक्ता 
न बने। और भी जो कोई काम इस क्षेत्रपर द्रव्य खच कर करना 
हो तो प्र० पमाकी राय ले लेवे । प्रस्ताव नं० ४ कन्याविक्र- 
यके विरूद्ध पाप्त हुआ । इसके समथनमें सवये सेठनीने व्याख्यान 
दिया तथा कहा कि यदि क़िप्ती गरीब लड़की वालेके पा 
रुपया न हो तो बिरादरी प्रशन्ध कर दे, वह लड़केवालेसे न लेवे । 
इस प्रस्तावकों शीतलप्रमादनीने उपस्थित किया था वे नाथुराम- 
जीने भी समर्थन किया था । ५ वां प्रस्ताव था कि वृद्ध व नि 
गाय बैठ पशुओंकी कसाईके हाथ न बेचकर पिंज़रापोल 
द्वारा रक्षित रक्‍खा जाय । इसको शीतलप्रसादने पश किया और 
सेठ माणिकचन्दनी, जुगराजशाह आदिने जोरके साथ पुष्ट किया। 
छठा प्र० सभारओंके स्थापित करने, ७व्वं विदेशी अशुद्ध चीनी (सक्कर) 
न वर्तने, <वां मैन पद्धतिसे विवाह करानेपर था। इस समय सेठ 
माणिकचंदजीने प्रगट किया कि विवाह पद्धतिकी प्रस्तक 
छपी हुईं हमारे पाससे मेगाली जावे। मेलेमें आए हुए कटनी, 
जबरूपुर आदि पाठशालाके ६९ बालक और १७ बालिकाओंकी 
परीक्षा बाबा दौलतराम ओर ब्रह्मचारी बालकरामके सामने 
ली गई। ७५) का इनाम बांटा गया । चैत्र बदी १३ के तीमरे 


“ पहुर पालकीपर श्रीनी विराजमान हुए। फूलमालकी बोली १०२५) 
' में तिंहई डाल्चंद दमोहने छी । सेठजीको संस्कृत वि्वाक्ी उन्नति 
के हिये स्थाद्वाद पाठशाछ्ा काशीका बहुत बढ़ा ध्यान था। इसके 
छिये ३२५) की सहायता स्वीकृत हुई । सेठ साहबसे सर्व ही 
छोटे बड़े उनके ठहरनेके स्थानपर मिलने आते थे । सेठनी उनको 
विद्या पदने और कुरीति मेटनेका उपदेश देते थ व बोडडिंगकी 
जरूरत है कि नहीं ऐसी पम्मति लेते थे। जबहपुर वार्लोकी 
सम्मति देखकर कि यदि बोडिंग होवें तो स्वेते भ्रष्ट बात है, 
आप ता० २३ की दोपहरको चलकर ता० २४ माचेको 
जबलपुर आए | 
स्टेशन पर भाइयोंकी बहुत भीड़ थी। तिंहई डालचेंद 
नाराबणदासनी यहां उदार बुद्धि घर्मात्मा 
जबलपुरमे बोरडिंगकी थे । उन्होंने सेठनीको अपनी धमशाह्म 
खटपट ।.. लाईगंभमें ठहराया ओर बहुत ही प्रेम प्रद 
शित किया | सेठनीने २, ३ दिन शहरके 
मुख्य २ भाइयोंसे मिलने व उनको बोडिंगके लिये तथ्यार होनेके 
ढिये मारी चेष्टा की। सेठनीको आहुस्य बिहकुछ न था । शीतल- 
प्रप्तादके साथ हरएक प्रतिष्ठित भाईके यहां जा जाकर उसे इस्त 
कामके लिये मज़बुत किया । आप शहरके प्रतिष्ठित अजेनोसे भी 
मिले निप्तसे जैनिर्योको जिन्हे कभी बोडिंग ऐसे काम करनेका ढंग 
नहीं मालूम है मदद मिले । यहां प रायसाहब मुन्नालालजी 
पेन्शान याफ्ता बहुत प्रतिष्ठित व परोपकारी पुरुष थे उन्होंने 
सेठनीके विचारकी पूणे सराहना की आर हर तरह मदद देनेको 


भद्दती जातिख्षेवा प्रथम भाग | [ ४४९ 


तय्यार हुए । सिंहई गरीबदास नो जबलपुर मैन बिरादरीके भुखि 
या हैं व अन्य कई साहबेने कहा कि यहां पर पराठशाढाएं 
कई दफे हो होकर टूट गई हैं किप्तीको शौक नहीं हैं, तब बोढिंग 
कैसे चलेगा ? सेठनीको अनुमव था | आपने कहा कि आप लोग 
१ वर्ष तक बेडिंगको चलाकर देखें, मुझे तो विश्वास है अवश्य 
चढेगा और आप छोग सब तरहसे ममर्थ हैं । 

आपके यहां छला मोलानाथने अपने परछोक गत पुत्र कस्तु- 
रचेदके स्मरणाथे २०० ० ०) प्रकरको स्कूलके 

जबलपुर बोर्डिंगके मकानके लिये दे डाले हैं इसी तरह में एक वर्ष- 
लिये २१००) के लिये ३००) मापतिक अथोत्‌ २४ ० ०) बोडिं- 
का दान। गके लिये देता हूं, आप भी कुछ प्रबन्ध करो | तब 
सिंहई गरीब्दाप्तनीने अपनी पंचायत जोड़ी और 

वादानुवादके वाद ठहराव किया कि मबतक बोर्डिंग रहे यह पंचायत 
५१) माप्तिक बराबर देती रहे । झीका माप्तिक चेद्रा लढिख लिया 
गया। तब ता० २७ माचेकी रात्रिको जेनियोंकी आमप्तमा हुईं। 
सभापति परोपकारी अनैन रायप्ताहब मुन्नालालनी हुए । एकमंत 
होकर बोडिंग, स्थापनका प्रस्ताव पाप्त किया गया । २१ मेम्बरोंकी 
प्रन्‍न्धकारिणी कमिटी बनी । सभापति उक्त रायप्ताहब, कोषाध्यक्ष 
पघिंहई डाल्चंद्‌ नारायणदाप्त और मंत्री बावू दयाल्चेर अकोन्टेन्ट 
डिवीननरू-नन नियत हुए । बोर्डिंग खोडनेका महू बैशास खुदी 


३ से० १९६३ ता. २६ अपेल १९०६ नियत हुआ । 
२९ 


' ४५० ] अध्याय द्शर्की । 


जअटच्स पर जस >जरी अल बटन ढ ५३५ #च+ ७३ धीमी जी अरीजनचट, 


कंंडरपुरमें सिबनीवारलोंका बहुत अप्रह था कि जबलपुर होकर 

! आप यहां अवश्य पषारें | सेठनी ता० २८ 
सिवनी स्वागत मात्ंकी राजिको सितनी पहुंचे। स्टेशनपर 
ओर फ़ूटको श्रीमन्त सेठ पूरणाशह आनेरेरी मज्रि- 
मिटाना।  ऐट अहुतसे नेनी व अनेक अनैन प्रतिष्ठित 
भाशयोंके साथ जे० पी० प्रहाशयके स्वाग- 

ताथ स्टेशनपर आए | गाजेबाजेके साथ अपनी कोठोपर छाकर 
ठहराया । यहा विरदरीमें ३ बषते ऐसी फूट पड़ी हुईं थी जिससे 
सारी विरादरीको महान कष्ट था व धमके सवे कार्य बन्द थे । 
सेठनीने निश्चय क्रिया कि इसको अवश्य मिटाना चाहिये। ता० 
२९ के दिन और सारी रात इसीका प्रयल किया गया। सेठजीने 
ननकी तरह हरएक अयान शीतहप्रप्तादजीसे कछम बंद कराए व 
गवाहियां ढीं-मांत की | नो जिपने कहा उप्तको अच्छी तरह 
सुना और ता० ३० को सबेरे अपना फैमछानामा सुना दिया। 
सर्व बिरादरीने पहले ही फैप्तला मंजूर करनेकी स्वीकारता दे दी थी। 
इस्त फैसलेको सुनकर स्व विरादरीकों हष हुआ, सब्र गदू गढ़ बढ़न 
हो गए। यहां तीन पक्ष थे स्रो एक हो गए, तब उस्ती दिन यहांके 
भाइयोंने सानन्‍द रथोत्सव किया । श्रीनीके रथकों सवे भाई से 
खींचते थे । बानारमें गाते बनाते बागमें पहुंचे। वहां २ पेटे अभि- 
बेक व पुना करके छौटकर पंचायती मंदिरनीमें आए। फ़ूलमाडकी 
बोली श्रीमन्त सेठ पूरणत्राहने रु. ७५१) में ली थी। रात्रिको धम्म- 
शालामें पुनः सभा हुई, २५०से अधिक मनुष्य जमा ये। सेटजीको 
समापति किया गया। प्तवे त्रितद्रीने सेठनीको जे० पी० पद 


महती जातिलेवा प्रथम भाग | [ ४५१ 


मिलनेके कारण व फूट मेटनेमें भारी परिश्रम करनेके कारण एक 
निम्न लिखित अभिनन्दूनपत्र दिया और बहुतर धन्यवाद प्रगट किया-- 


नकल मानपत्र (सिवनी)। 
सबया तेइसा । 

पुन्य प्रताप बढ़ो जगमें यश छाथ रहो महि मेंडढ भारी । 
खोल दिये चट शाल अनेक रचे धर्मालय हेतु दुखारी ॥ 
तीथनके उद्धारके कारण मेनस्मान भई आमारी । 
शमंप्रचारक दानी वीर समान न अन्य भयो अबतारों ॥ १ ॥ 
प्तिनी मघ जेनप्मान विषे विरक्राल ते द्रोह बड़ो अतिभारी । 
उपदेशक ओ डिप्रेटेशनके श्रमते न हटी यह फूट हत्यारी ॥ 
यह अवसर सुई सेठ प्रभाव ते मेर भयो क्षण एक मझरी । 
'माणिकचन्द प्रदानिक नसट्सि आफ दि पीस महा पदथ.री ॥ २॥ 
ज्ञान त्िवान महा गुण खान प्रसिद्ध बिशुद्ध चरित्र प्रस्तारी। 
कीरत बेल बढ़ी जगमें लहके बहु मानन पत्र पुकारी ॥ 
जैनप्तमान एकत्रित छिननी देत हैं मानहि पत्र पक्कारी । 
मानकचन्द प्रदानिक 'जप्तटिस्त आफ दी पीछ्तः,महा पदघारी || ३॥ 
'तीरथ राजके कान रखी ठुम छान कियो: पुरुपारथ भाई । 
अकलुन अरु शोलापुर नबलपुर मुम्बपुरी विधोन्नति नारी ॥ 
-छात्रनकी सुपरिक्ष्य ढये दिये परितोषक तोषक कारी । 
अम कियो हम पे इत आय जनयो जग में तुम सेठ उदारी ॥ ४ ॥ 

ता० ३० माचे सन्‌ १९०६ 
ह द० जुगराजसा ह-मन्‍्त्री, 
प्रन्‍्धकारिणी समा, मैन पंचायत, सिनी ॥ 


डर ] अध्याय दशवां | 
फिर मंदिरजीके सुप्रब्धाथ एक प्रनन्पकारिणी समा और 
“दूसरी नात्युन्नतिके रिये-नातिके पगढ़े तय करनेके डिये समा 
. स्थापित हुईं। सबाई घ्ि०खेमृचंद्‌ छिंदवाड़ाके पेश करने और सिंहई 
जुगरानप्ताहके समर्थनसे पाठशाला खोहनेका निश्चय किया गया | 
लोगोंमें बहुत उत्साह था। प्रभा राज्िको २ बजे समाप्त हुईं। 
यहांसे सेठनी सीधे बम्बई पधारे। 


चैत्र सुदी !४ सं० £१की राज्रिको अम्ब॒ई स्थानीय 

॒ समाका एक अधिवेशन मि० हल्लुमाईं प्रेम्मा- 

सेठजीका बम्बई सभा ननन्‍द एल. सी. ई. की अध्यक्षतामें हुआ | 
द्वारा हुए प्रकाश। वम्बईके सभी मुख्य माई उपस्थित थे। तब 
शीतलप्रसादनीन सर्कारकी ओरसे जे० 

पी० का पद मिलनेके उपलक्ष्यमें समाकी ओरसे सेठनीको अपना: 
पृणे हर प्रगट किया तथा यह कहा कि “ जिम दिन आपको यह: 
पदवी मिली उस ही दिन आप कुंडलुपुरकी यात्रा पधारे। यात्रामें 
रात्रि दिन जाति व धर्मकी सेवा करनेवाल्य एक धनवान सेठनीके 
समान दूसरा देखनेमें नहीं आया। आपने जबलपुर ऐसे कठिन 
स्थानमें बोडिंग स्थापनका निश्चय कराया व सिवनीकी फूट मेटी, 
ये दोनों बढ़े ही भारी काम किये हैं। आपको सकोरने जो यह 
पद दिया है आप उसके ध्ष्वथा योग्य हैं।काशी स्याद्वाद पाठशाल्वके 
छात्रोंने पंस्कृतमें एक अभिनन्दनपत्र पत्रमें भेजना था सो वेद 
कन्हैयालालजीने बांचकर सुनाया, फिर समापतिने सेठजीके कर- 


कमलोंमें अर्पित किया | 


महती जातिखेंवी प्रथम भाग । [ ४५३१ 


3३3 जी जीकल नल 


खीशिक्षाके प्रचाराथे जो श्रीमती मगनबाईनी पत्रत्यवहार 

रहीं थी उसके फलसे शोलापुरके सेठ 

मगनबाईजीके उ- हीराचन्द नेमचन्द आनरेरी मजिप्टेटकी 
द्योगका फल । सुपुन्नी श्रीमती कंकुबाई मी सख्ोसमानकी 
पेवामें दत्तचित्त हुई ओर स॒प्त तत्तपर एक 

छेख भेजा नो जैनगज़ट अंक १७ ता० ह मई १९०६ में 


मुद्रित है । 


जब सेठनी जबलपुर बोडिंगकी ब्रात पक्की करने आए थे 

उस समय बोडिंगके ढिये बहुतसे मक्रानोंको 

जबलपुरमे बोर्डिंगका तठास किया । मैन बडिरादरीमें सिंहहे 
महूँत ।. सदृदूलालजी पघर्मात्मा व प्रेमी भाई थे। 

आपने सेठनीको अपना नया बनवाया हुआ 

मकान दिखाया । इसमें अभी प्रवेश भी नहीं हुआ था | सेठनीको 
२५ बालकोंके रहने योग्य साफ सुधत देखकर पप्तन्द आ गया। 
तब पिहईनीने कहा कि एक वर्षके लिये विना किराए लिये बोडिंग- 
के लिये में यह मकान देता हूं, उसीमें महूँंत्त करना निश्चित 
हो गया था । नरपिहए ५ पन्नालाल माघ्टर एक धमबुद्धि भाई था 
इसका हाल मुन्नालाल रानकऊमार द्वारा मालूम हुआ था सो इसको 
'सेठनीने बुलाकर सुपरिन्टिन्डेटन नियत कर दिया तथा मेन, कुर्सी: 
वर्तन आदि सामान मंगानेकी सब सुची कर दी थी तथा शीतल- 
'प्रस्तादजी द्वारा एक नियमावक्ली भी बनाकर दे दी थी। ताः ११ 
अग्रैठकी समामें यह नियमावली पाप्त कराी गई थी और महदत्तेके 
लिये सवे प्रबन्ध हो रेहा था | कुछ बालक मी बुलाये गए थे ६ 


४५०४ ] अभ्याय वृक्षयों 


8200 वन मम 420 63000000 कम अकाल 
इतनेमें महूर्तता दिन निकट आनेसे सेठ माणिकर्चद्जी 
शीतटप्रपादजी और श्रीमती मगनबाईनीके साथ ता: २४ अप्रैलको 
जबलपुर पधारे और जह्सेका बहुत उत्तम प्रबन्ध कराया। 
नगरके. प्रतिष्ठित भाधयोंको निमंत्रण भेना व कई जगह 
आप मी बुलाने गए। राजा गोकुलदासजी रइंस- 
के हाथसे बोडिंग खुले ऐस्ता निश्चय किया । 
मिती बैशाख सुदी ३ अर्थात्‌ अल्षयतृतीयाके दिन ता. 
२६ अप्रैह० ६ को सबेरे ही श्रीक्ततस्वती पूमन करके ८ बने में- 
गल कलशको लिये हुए सर्व मंडली गाजे आजेके साथ डार्डगंनकी 
धर्मशालासे बोडिंगके मकानमें पधारी और वहां मंगछ कलश पध- . 
राया । फिर लाडंगेनकी पाठशाल्के मकानमें आए । वहां सर्वे 
जैन अनैन १००० मनुष्य एकत्र हुए | नगरके बढ़े २ प्तमी प्रतिष्ठित 
पुरुष आए थे। राजा गोकुलदासनी ने समापतिका आसन ग्रहण किया। 
समापतिने बोडिंगगी आवश्यक्ता बताते हुए सेठ माणिकर्चंदनीको 
उत्तेनना और कष्टकी सराहना की । फ़िर बाबू दयाढुचंद मत्रीने 
नियमावली, कमेटीके मेम्बर व प्रवेशार्थ आए हुए छात्रोंके ग्रामादि 
बताए। फिर शीतल्प्रसादगीने बोडिगके छामपर एक मनोहर व्याख्यान 
दिया । इसका समथन व्यवहारी रघुवीरप्रसादनी, १० काशीप्रप्ताद 
चोधरी, पंडित गिरघारीलाल पेन्शनर तथा रायबहादुर विहा- 
रीलाल खजांची मार्गव बकने किया। आपने कहा कि 
भागवोंमें ६ ओजोडिंग हैं ओर सबसे पहले आगरामें खुला था। राय- 
साहब मुज़ाछाल अकौन्टेन्टने स्वको धन्यवाद दिया। फिर सवे 
मंडली बोडिंगके मकानकों पधारी। राजा साहबने मकानका ताढा खोला 
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तथा मकानकी सुन्दरता व सुपरिन्टेन्डेन्टके आफिसको देखकर प्रश्नन्नता 
प्रगटग की । इस दिन नरतिंहपुर, कंदेली, पिपरिया, भोरपतिरके ५ 
छात्र भरती हुए थ, परन्तु थोड़े ही दिनोंमें २३ छात्र हो गए । 
२ वर्षातमें १७ रहे, इनमें ४ संस्कृत, २ हाई स्कूल शेष ११ मिडिल 
स्कूलकी कक्षाओंपं रहे। घार्मिकशिक्षा छुप० द्वारा नित्य दी नाने 
लगी और वार्षिक परीक्षा भी होने छगी । यश्थपि सेठनीने केवल 
२४००) की ही मदद दी थी, पर धम्के प्रभावसे १ वर्षमें 
१३५१॥%-) १ खच होकर रोकड़ १११२।)९ रही। इस तरह 
यह बोडिग कई वर्ष तक चलता रहा । सेठनी लिंहई नारायणदासकों 
जो कई छाखके धनी थे पर पुत्र नहीं था, बारबार नत्र वे मिख्ते थे 
यही उपदेश करते थे कि आप इस्त बोडिंगको चिरप्थाई 
कर देंवें, द्रव्य इसीमें लगाना सफल है। इस उपरेशके 
बारर असरसे छिंहई नारायणदास और उनकी पधमंपत्नीने 
एक कोठी १५०) मापस्तिककी आमदनीकी दें दी तथा 
मरते सपय २००००) बोरडिंगकका मकान बनानेके लिये बाबू 
कंछेदीछाल वकील बी. ए. एल एल. बो. आदि टूष्टियोके 
छुप्दे कर गए। छिहईनीके दो र्ब्यिं थीं। दोनों विद्या प्रेमणी 
थी । बाबू कंछेदीलालने बहुत ही हुग़दार स्थानमें जमीन लेकर 
बोडिंग बनवाया । इसके बनवानेमें ४००० ०)७गे सो प्ब पिहई- 
जीके स्टेट्से ढगे | यह बोडिंग एक दशनीय मक्रान बनगया है। 
४० से अधिक छात्र रह प्क्ते हैं। वर्तमानमें सेक्रेटरी बाबू 
कंछेदीलालनी ही हैं । 


४८६ ] अभ्याय दबी। 
श्रीमती सगनवाईजी्क व्याख्यान सुननेके लिये यहांके 
खी व पुरुष बहुत उत्सुक थे सो ता० २७ 
जबल॑पुरकी ख््री प्र- अप्रैठके सबेरे पाठशालामें ख्री व पृरुषकी 
माजेम जागृति । सम्मिलित समा हुई थी। हानरी ५०० 
थी। फीमेल ट्रेनिंग कालेनकी ऐेडी सुप्रि- 
न्टेन्डन्ट मिप रास भी कालेनमें पढ़नेवाछ्ी ३ नेन श्रियोंको 
हेकर ठीक ७ बजे पधारी और प्रमापतिके आप्तनकों सुशोभित 
किया । श्रीमती बाईजीने विद्याकी आवश्यक्ता पर १॥ बंध बहुत 
ही असरकारक व्याख्यान दिया । फिर मगवंतीआई, जमनाबाई, 
गौरीजाई तथा मुन्नीबाईने भी अपने २ व्याख्यान पढ़े । मिस 
साहबाने मगनवाईनीके कथनकों सहराते हुए कन्याश/छा होमेपर 
बहुत जोर दिया । उसी समय खियां दान करने ढगीं | ६) मिप्त 
साहबाने भी देने कहे तथा दूसरे दिन एक प्रशेस्ताननक पत्रके प्ताथ 
६) अपने और १) अन्य छात्रका ऐसे ६) भेन दिये । रात्रि तक 
मासिक व नकद सब्र मिलकर १५००) रु० का चंदा हो गया। 
यह रुपया नत्नलपुर बोडिंग हाउस्तकी कमेटीके आधीन सेठनीने 
किया, वह कन्याशाल्ा खुल़वावे । राजिको मी मगनबाईजीका 
उपदेश ख््रियोमें विनय व शील्क्तपर हुआ । 
वैज्ञाख छुदी ६ ता०. २९ अप्रैठको श्रीनीकी सवारी बड़े 
समारोहसे निकली । पिवनीसे सेठ पूरणशाह 
छिन्दबाड़ामें सेठजी- भी आये थे । रात्रिको समामें पाठ्शालाके 
का भ्रमण। लिये कहा गया तब निश्चय छुआ क्रि 
चिरस्थाई फंडकी जो पट्टी हुईं है उसको 
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जमा खचे करके पक्का किया मायगा और अध्यापक मिलनेपर काम 
जारी होगा । सेठ माणिकर्ंदनीने जबलपुर बोडिंगका हाल कहकर 
सहायताके लिये प्रार्थना की तो उसी समय सेठ पूरणशाहने २५०) 
भ्रदान किये तब औरोंने मी लिखाया। 
दूसरे दिन ता० ३० की शामको मगनबाईनीने ब्ियोके 
कतंध्यपर ब्यार्पान देकर गाली गवानेका त्याग कराया ॥ राजिको 
यहां एक आम प्रथा राय मथुराप्रसाद वकीलके ध्मापतित्तमें 
हुई | डिस्ट्िक्ट जन आदि नगरके प्रतिष्ठि] पुरुष आए थ। शीतल- 
प्रसादनीने घमविद्याकी आवश्यक्तापर १॥ घंटा व्याख्यान दिया । 
प्रमापति स्ताहबने इसकी प्रष्टताकी व सेठ माणिकचेदजीने स्मापतिकों 
धन्यवाद दिया | दूसरे दिन यहांसे सेठनी सिवनी पघारे। रात्रिको 
शीततप्रत्तादनीन तत्त्वज्ञानके ऊपर व्याख्यान दिया और बोडिंगके 
लिये मददको कहा तो बहुतसे माइयोंने सहायता दी । कुछ चंदा 
सिवनीका ७८३) और छिन्दवाड़ेका ९५३१) हो गया। सेठनी शीत- 
लप्रसादनीके प्ताथ यहांसे गीरीडी (शिखरनी) गए ओर मगनब्ाईजी 
बम्बई आए | 
सेठनीका ध्यान चारों तरफ था। गीरीडी नानकी जरूरत . 
यह थी.कि शिखरनीकी उपरेडी बीसपंथी 
श्री शिखरजी बीसपंथी कोठीका कुल चाम रिसीवरके हाथमें-ट्प्ट 
उंपरेली कोठीका कमेटीके हाथमें लिया नावे। शिखरनी 
' चाने।  बीसपंथी कोठीका प्रबन्ध हरछालभीके मरनेके 
बाद बहुत खराब था। प्रबन्ध आरावाढोंके 
हाथ था । बम्बई समाने बैरबार चाहा कि आरावाे एक कमेटी 
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करके प्रबन्ध करें पर कुछ नहीं हुआ । उधर मेनेनर राघबणी ओर 
आराबालोंमें तकरार हो गई तब आराबालोनि अपना कठ्मा किया, 
पर ४००००) पृलियाके कोर्टमें था उप्तको लेनेके लिये आरावाले- 
और राधबनीके मुकदमा चला जिप्तमें १९ या २० हमार खचचे 
पढ़े । अंतमें राघबमीकों हुक्म मिला कि आरावा्ेके ऊपर अप्तल 
दाबा करो, परंतु द्रव्य न होनेसे राषवनीने र्वालियरके अद्दारकको 
सुकहमा लड़नेके लिये खड़ा किया। उसने पुरलिया कोटमें दरखास्त 
दी कि रुप हमें मिलना चाहिये। यह गड़बड़ देखकर 
सभाकी ओरसे सेठ चुम्नीलाल झवेरचंदर व रामचेद्र नाथा आकलृन 
आदि मधुवन गए तो मालूम किया कि आरावार्लोने भद्टारकजीकों 
२००००) देनेका लालच देऋर अपने कब्जेमें कर लिया है तक 
बम्बईवाले मधुबन गए। कोठीके हिसाबकी बहियां आदि म्गी सो 
मिली नहीं | कहा गया कि आरा गई हैं।३ मनके ३२५ चांदीके 
उपकरण भी आरा गए हैं, उत्त समय देखा गया तो मंदिरोंमें धीके , 
स्थानमें तेलके दीपक नहते थे। गरीब भिक्षुकोंके नामक पैप्ता 
कोठीके नोकर खा जाते थे। ऐसी दुब्यंबस्था देख वे तुर्त ग्वालियरके 
भट्टारर और आखालसे मिले । ११ मलुष्योंकी कमेटी बनाईं। 
नियमादली भी बनी तथा उस्तकी रजिप्टूरी करानेका निश्चय किया 
गया, परंतु आरावालनि बहाने कर दिये | इतनेमें धुना कि भद्गा- 
रकनी व आरेवाले छपरेमें कुछ सलाह कर रहे हैं। इस गड़बड़ीसे 
विज्ञास उठ जानेपर बम्बईवा्लोने पुलिया कोटमें ४००००)के 
रक्षणाथ॑ अर्नी दे दी कि यह दिगम्बर जैन प्म्प्रदायद्वारा नियमित 
कमेटीको मिलना चाहिये, इतनेमें आरावालोने मद्टारकनीसे मिलकर 
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एक इकरारनामा रजिष्टरी कराया निक्तमें मद्वासकनीको १२०००) 
नकद और ६००) वार्षिक कोठीसे देना निएचय किया तथा उसमें 
यह मी लिखा था कि भद्दारकनी, उनके चेले व अभय किप्ती दि० 
जैनीको हमसे पृनका अधिकार नहीं है तथा उप्ती समय ३१००) 
नकद कोठीके भंडारसे दे मी दिये तथा पुरल्षिया को्टमें दरखास्त्त दे 
दी कि ९० ० ०)भट्टारकजीको, रोष आरावाले प्रबन्धकर्ता शिवरचंदको 
मिलना चाहिये | ऐप्ती २ ढारवाइयोंसे तीयेलेत्र कमेटीको निश्चय 
हो गया कि विना कोट द्वारा हस्तक्षेप किये कोठीका प्रबन्ध. 
घुधर नहीं सत्ता और न भंडार ही रक्षित रह सक्ता है। तब 
सेठ माणिऊचेदजीने मुकदमा नं० १ सन्‌ १९०३दायर कर दिया। 
उप्त पर कोर्टने तुते एक रिसीवर साकरचंद देवचंद नैनी 
बोरसदनिवाप्तीकी नियत करके प्रन्‍ू्ध उसके हाथसे कराया 4 
.इसपर आरावाले घबढ़ाए औरे नागपुरमें आकर सेठ गुलाबशाहजी- 
के द्वारा बम्बईवालसे सुलहकर ली, तब केव७ छपरावाले बाबू 
गुलाबचदनी तथा ग्वालियरके भद्दारक ही मुद्दालय रहे । बस्बई 
वालोने स्वयं छपरा जाकर समझानेका प्रयत्न किया, पर कुछ सफलता 
नहीं हुई । अतमें रांचीके जुडिशल कमिशन मि० डब्टू, एच. 
विन्सेन्टने ता० २९ जून १९०५ को फेप्तला दिया कि पूराई सब 
प्रबन्धकर्ता हटा कर नए नियत हों । ता: २२ दिप्तम्बरको कुछ 
नियम नियत करके ७ टृष्टी तय कर दिये, निप्तकी अंग्रेनी.. 
क्कलका उल्था नीचे प्रकार है- 


उपरेली कोटीके प्रबन्धके नियम |, 
१--मंदिरकी कुछ जायदाद नीचे छिखे सात टृष्टियोंकी कमेटीके. 


६० ] अध्याय दुशर्दों । 


>ब २० 


आधीन रहेगी और मंदिर तथा तत्सम्बन्धी सर्व मकानादिकी कारंबाई 
यह कमेटी करेगी। 
१--बाबू देवकुमार, आरा, 
२--सेठ शिवनारायण, हजारीबाग. 
३--सेठ माणिकचंद हीराचंद, बम्बई, 
४--सेठ दीराचेद नेमचंद, सोलापुर 
५--बाबू ननन्‍्दकिशोरलाल, आरा. 
 ६--सेठ चुन्नीलाल प्रेमानंद, बोरसद, 
७--छेठ नेमीसाह, नागपुर, 
२--ट्ृष्टियोंका यह कतव्य होगा कि वह इस बातको देखें 
कि मंदिस्का लद्ना यथोचित रीति ओर विचारपूबक बसूल होता 
है, सबे खर्च सावधानी (होशियारी ) से किया जाता है, तथा 
जो कुछ खर्च किया जाता है वह धार्मिक कार्य्य तथा सबंसाधारणके 
'परोपकारके अर्थ ही हे। 
३--इस कमेटीको अधिकार रहेगा कि वह टुष्टके उचित 
: प्रबन्धके लिये बहुत ही सन्तोषप्रद ओर आवश्यक रीतियां काम 
करनेके लिये परस्पर तय करले ओर ऐसे नियम अपने सभाके 
जस्छेके स्थान, समय ओर कार्य्य प्रणालीके बनावे कि जो आवश्यक 
मालूम हों-जब सब मेम्बररोकी किसी प्रस्ताव पर राय न मिले तो 
बह प्रस्ताव बहु-सम्मतिस स्वीकृत हो जायगा, परन्तु उसके बिरो- 
घकोंको अधिकार रहेगा कि वह इस कोर्टमें कोई भी प्रार्थना उस 
प्रस्तावके विरुद्ध कर सक्ते हं। 
४--जमा खर्चका दिसाब प्रतिवर्ष किसी खुयोग्य परीक्षक 
( 80००$0०० ) द्वारा जांचों जायगा और इस कोर्टमें भेजा जायगा 
और आवश्यकतानुसार ऐसी रींतिसे छपाकर प्रसिद्ध किया जायगा 
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जैसा कि यह कोर्ट कट्देगी और कमेटीकी इच्छा होगी। यह कमेटीकी 
इच्छापर छोड़ा जाता है कि वह अपना हिसाब तीर्थक्षेत्र कमेटी तथा- 
अन्य किसी योग्य व्याक्तिसि जंचबाए-इस विषय कमिटीके ऊपर 
भार देनेकी आवश्यकता नहीं है। 

५--यदि कमेटीका कोई मेम्बर छालग्रस्त होबे व साथमें 
काम चलानेके अयोग्य हो तो शेष ट्प्टियोंका यह कर्तव्य है कि 
इस बातकी रिपोर्ट कोटको करें उस समय कोर्ट जैसी आश उ- 
चित समझेगे देगी अयवा यदि आवश्यक होगी तो नया दृष्टीः 
नियत कर देंगी। 

कमेटीका इतना अधिकार दिया जाता है कि किसी टष्टीका: 
स्थान खानी होनेपर वह नया टुष्टीका नाम पेश करें कोर्टकों' 
अधिकार है कि वह इस नामकों स्वीकार करे व नाई कर दे। 

६---दस कोर्ट्को यह अधिकार रहेगा कि वह किसी टष्टीको 
विशेष कारणोंके आजाने पर उसको उाचत सूचना देने तथा उ- 
सकी अच्छी तरदइ जांच किये जानेके पश्चात्‌ उस ट्ष्टीको अधिक 
काम करनेका अयोग्य समझकर कमेट्टसि जुदा करदे--कोर्टको यह 
भी अधिकार है कि वह अपनी आशा तथा कार्यप्रणालीके किसी 
अंशको न्युनाधिक (कमती बढ़ती ) करे और बदल देवे तथा 
यह भी अधिकार है कि नं. ३ पेरा (वाक्य) के अनुसार ना 
पाने पर कमेयीैद्वारा स्वीकृत विषयोकों बदल सके व काट देव । 

यही विश्वास रखना चाहिये और यह आशा रहनी चाहिये 
के कोर्ट कोई ऐसे ही खास मामलॉके सिवाय कारय्यंके बीचमें 
दखल नहीं देवेगी । 

इस प्रबन्धक नियमावलीका उद्देश्य यही है कि मंदिरका प्रबन्ध 
एक योग्य ओर विश्वास योग्य कमेटीद्वारा होवे और कोर्टको 
जितना कम मौका दखल देनेका दिया जाबे उतना द्टी अच्छा है| 


का मजा 
* - क्ोर्टने बीचमें दखल देनेकी अपनी शक्ति इसोलिय रक्‍्खो 
है कि अनावश्यक गड़बड़ ने होने पार्वे। ओर किसी ट्रष्टीकी ओ- 
रसे ( कारण बशात्‌ कोई आवश्यक्ता होने पर) कोई अयोग्य 


यताव न हो। 
७-०-कमिटो जब चाहे इस कोटते किसी मामलेमे सलाइ तथा 


शिक्षा ले सक्ती है। 
ता० २२ दिसम्बर १९०५. 
ढबलू० एच० विन्सेन्ट-अफिशियलछ जुडिशल कमिशनर । 


, इस आज्ञाके अनुप्तार तीयक्षेत्र कमेटीके महामंत्री सेठनी 
"पिपनीसे सीधे गीरीड़ी आए, ओर ओर टृष्टियोंकों मी बुलाया था 
सो हज़ारीबागसे सेठ शिवनारायण, आरासे आबू देवकुपारनी ओर 
नंदकिशोरलाल तथा बोरसदसे चुन्नीलाल प्रेमानंद आए | सेठनीने 
'आीतलप्रसादजीके द्वारा एक नियमावलीका ममौदा तस्यार कर 
रक्‍्खा था। गीरीड़ीकी बीएपंयी धर्शालामें मिती ज्येष्ठ वदी १ 
सं० १९६३ ता० ९ मई १९०६ को २॥ बने दिनके ५ ट्ृष्टि- 
योकी कमेटी हुईं | सेठ शिवनारायणनी प्मापति हुए। नियमावली 
पाप्त की गईं तथा मंत्री परीख चुन्नीछाल प्रेपानंद नियत हुए। 
इनहीको कोठीका चार्न देना तय हुआ । प्रमापति बाबू देवकुमारजी, 
कोवाध्यक्ष सेठ माणिकचंदूनी ओर निरीक्षक बावू नंदकिशोरढाल 
आरा नियत हुए। यह मी नियम हुआ कि किसीको नया मंदिर व - 
अर्मशाल्ा इनवानी हो व नई प्रतिमा विरानमान करनी हो तो कमे- 
टीसे आज्ञा लेवें । खचेका वार्षिक.बज़ट ९०००) का पास हुआ। 

इस प्रस्तावके अनुप्तार सेठ चुन्नीलालने रिप्तीवरसे स्व स्तामानका 
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चार्म ता० १० मईंको लिया और डाह्याभाई शिव- 
छाछको कोठीका मेनेनर नियत किया । ज्येष्ठ बदी १ तक सरवाया 
१०४५६८।)॥ का था। इस प्मम ११८९३०) आप्तामियेंसि, 
२५९७३।०, यात्रियोंते, १९१९३१॥>) छोटा नागपुर बैंक़में, 
३१००) मह्ट रक सत्येन्द्रभूषणके पाप्त 4 ३८३३॥०) की रोकड़ थी। 
क्या ३ सामान पाया इसका हाल रिपोर्ट नं० १ छपी १९०७ में, 
जो उपरैडी कोठीसे प्राप्त होगी, दिया हुआ है । 
ऊरके कथनसे माल करेंगे कि बीम्रपंथी कोठीके उद्धारमें 
सेठ माणिकचेदनीको क्रितना परिश्रम करना पड़ा है, तथा वृथाके 
ममत्वसे क्रिनना धर्मक्ा द्रव्य बर्चोद होता है । इस कोठीरे उद्घधारके 
मुकद्दमेमें १००००)के अनुमान खच हुआ जो शिखरनीके भंडारको 
ही सहना पड़ा । ऊररके फैसलेकी हाईकोटमें अपील की गईं थी 
जिम्से ४ टूम्टी और बढ़ाएं गए थे। सेठ माणिक्ेदजीने चाने 
आते ही उद्योग करके पुराने मध्यके मंद्रिमीका जीर्णोद्धार कराया 
मिप्तमें २००००) मंदारका ख्चे किया तथा धमेशाला आदि 
सब ठीक कराई । अब बीसपंथी कोठीका प्रन्‍ध पहलेसे बहुत 
अच्छा हो गया है, यात्रियोकों हर तरहका आराम है | 
किसी मी मंदिर या तीथेके मंडारमें बहुत द्रउय एकत्र न रखके उत्तको 
उपयोगी कार्मोमें लगाते रहना चाहिये । स्थान दुरुत्तीके तिवाय 
शास्त्रमंडार बढ़ाने, शाखत्र लिखा कर बांटने, निस्त तीथ या मंदिरिके 
निर्गह या जीर्णोद्वारके लिये द्रव्यकी नरूरत हो वहां मदद करने, 
तीथप घेस्क्ृत धार्मिक विद्याका अम्याप्त करानेमें द्रव्यको लगाते 
रहना चाहिये । नो मंडारसे खबच होता रहता है तो प्रन्‍न्‍्ध भी 


डदेंड ] शुभ्याय दक्षवां । हि 
अच्छा होता रूता है, केवछ जमा ही करते जाना यह नीति 
अच्छी नहीं है। पाठकोंको यहांपर यह भी विचारंना है कि 
सेठनी ९६ वर्षके करीब थे। एक पैर जमीनपर ममता न था, 
लकड़ीके धहारे चलते थे तौभी आलुश्य बिहकुल न था । तीव्र 
गर्मके दिनोंमें मी आप घरमकारयेके प्रचन्धके लिये बम्बईसे इतनी 
दूर आए थे । 
बम्नई छोटकर चौपाटीके दीवानखानेमें एक रोज़ सेठजी, 
श्रीमती मगनबाई और शीत्प्रसादनी बैठे 
सूरतमें मानपत्र ओर हुए थे | ज्रीशिक्षाकी वात चली तत्र यह 
“५०००)का दान | प्रश्न उठा कि सुरत नगरमें कोई जैन 
कन्वाओंके लिये पढ़नेका साधन रूप कन्या- 
शाला नहीं है सो यह बड़े अचभेकी बात है | तब सेठनीने कहा 
कि वहांकी मंडछीका शिक्षाकी तरफ बहुत कम ध्यान है, तोभी 
मैं प्रयस्त करूंगा कि वहां कन्‍्याशाला होवे और यह मैं अपनी 
स्वर्ग प्राप्त पत्री फुलकुंवरके नामस खुल्वाऊंगा । कई दिन पीछे 
ही आप शीतलप्रप्तादजीको लेकर सुरत पधारे । जे. पी. का पद 
मिलनेके पीछे आप पहेल पहल ही सूरत पघारे थे इसडिये यहांके 
दिगम्बरियोनि परस्पर सम्मति करके निश्चय किया कि अपने नग्ग्के 
बतनीको जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उप्तका हमें मान करके एक 
मानपत्र अपंग करना चाहिये। 
ता० २९ मई १९०६ की रात्रिको नवापुराकी फूलवाड़ीमें 
सभा भरी | उप्त प्मय सेठ मूलचंद किसनदासनी कापड़िया आदि 
कई वक्ताओंके व्याख्यान हुए । शीतरुप्रस्ादनीने बालक व बाढ़ि- 
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का्ओोकी शिक्षापर अत्यन्त नोर दिया व सेठनी धम्मकार्यामें कितने 
निराल्सी व अपने आरामको बलि देनेवाले व रात्रिके ६ घंटे सित्राय 
सदा जागृत रह काम करनेवाले हैं ऐसा वणन किया । सेठ 
कालीदास वखतचदन सूरतकी सर्व दिगम्बर मैन समानकी तरफसे 
निम्नलिखित मानपत्र चेदनके कास्केटमें अपिंत किया:- 


नकल मानपत्र (सूरत) 


अमान दानवीर शोठ साणिकचंद हीराचंद झवबेरी 
जे० पी० संबाई. 

महेरबान साहेब, 

आपनां व्यवहारिक्र तथा घार्मिक कामोनी योग्य कदर बुझीने 
नामदार क्ृपाकु श्रीटीश सरकार तरफथी आपने 'जस्टीस आफ थी 
पीस! (पुलेहना अमलदार) नी मानवंती पदवी आपवामां आवेडी छे 
के जे पदवी हमारा धारवा प्रमाण आखा हिंदुष्तानता दिगंबरी जेनो- 
मां कोईने नथी ते मांटे अतन्रेनी आपणी जैन दिगेबरी पांचे गोठ 
तरफथी अमारा खरा अतःकरणथी आ मानपत्र आपवानों रजा लए 
छीए. 

आपे अत्रेना आपणा दांडीआ गच्छना देराप्तनो जीणोंद्धार 
करान्यो छे तथा सावेननिकने माटे चेदावाड़ी नामनी मोटी अने 
सुंदर धमेशाढ्वा बनावी छे तथा मैन पाठशार्ा आपना तरफथी 
चाले छे. 

मुंबई, कोल्हापुर, अमदावाद वीगेरे ठेकाणे आपे बोरिंग हा- 
उसो खोलीने ए बताबी आप्युं छे के हाहना समयमां जैन भ्रीमंतोए 


डर 


जब इक कप 
+ पोताना वैप्तानो बहु माग विद्योन्नतिना काममांन वापरवों योग्य छे. 
मुबईमां खास करीने दिगंबरी यात्राहओने उतरवानु महान 

कष्ट दूर करवाने अने समस्त हिंदुओना आश्रयने माटे आपे खगपुरी 
समान हीराबाग नामनी धमेशाछा सवा छाख रुपीआ खरचीने 

बनांवी छे. 

आपनी योग्यता जोईने आप मुंर्ई प्रांतिक समा, दक्षिण 

.. महाराष्ट्र जैन प्तमा अने स्याद्वाद पाठशाल्वानी प्रबेधकारिणी सभाना 
प्रमुख तथा भारतवर्षीय दि० नेन तीथक्षेत्र कमिटिना महामंत्री 

निमायला छो. 


आप धर्मोपदेशनी वृद्धि करवा मोटे आपना तन मन अने 
घनथी हमेशां निमम रहो छो वेमन जनीओगा दरेक मेल्ामां आप 
. भागेवान भाग छईने मरे ठेकाणे एक संप्र करीने विद्यानों फलावों 


करो छो. 


आपनी आबी उदारता जोईने भारतवर्षीय दिगेबर मैन महा 
सनाए आपने गया डिपेगर मासना सहारनपुरना अधिवेशनपां प्रमुख 
नीमीने उचित पात्रनों उचित सत्कार क्या हतो. 

आपे आ सित्राय बीजां अनेक धर्म वृद्धिना कार्यो करेला छे 
जेनी प्रशंसा करवाने हमो शक्तित़ान नथी तोपण उपरना वाक़्योमां 
हमारा खरा हंपषने प्रकट करीए छीए, 


हमो नामदार कृपात्ु ब्रिटिश सरकारनों हमारा खरा अतः्क- 
रणथी आपने आ पदवी आपेली छे ते माठे उपकार मानीए छीए के 
सरकारे आपना सारा गुणोनी योग्य कदर बुझी छे. 
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छेवटे हमो हमारा अतःकरणथी एवं इच्छीए छीए के आप आ 
बद॒वी लांबो बखत भोगवी एयी वधारे सारी पदवीओ मेल्आवाने 
तथा भारतवर्षनी सर्वे मेन मातिनो तथा बीना भाईओनो उपक्रार 
करवाने भाग्यशाक्ी थाओ. 

सूरत ता. २९ में सने १९०६ 
ली० 
कालीदाप्त बखतचद 
सुरतना जन दिगंबरी पांच गोठना शेठ 


उप्त समय सेठनीने अपनी तुच्छता फ्राट करते हुए कहा कि 
नवाषुरामें मेरी पत्री फुलकुंररके नामसे कन्याशाला खुले उप्तके लिये 
में ६०००) रु० अछग करता है। उत्त समय समभाने आपको 
जहुत २ धन्यवाद दिया। ; | 
ता० १९, जुलाई १९०६ को हीराचंद गुमानजी जन बोर्डिंगके 
ऊात्रोने का बंट्राकर एक झठ्य मिलावड़ा 
चम्बई बोरडिंगमें सभा सेठ माणिकचंदनीके सम्मानाथ महेश्री 
व सेठनीको ठ्खमशी हीरनी बी० ए० एल एल० बी० 
मानपत्र |. के समापतित्वमें किया ओर कहे व्याख्यानोंमें 
छात्रोंने व समापतिने वे अपूबव छाम वर्णन 
किये नो सेठनी द्वारा स्थापित बोडिंगसे दिगम्बर, खेताम्बर, 
स्थानक्वाप्ती सर्व ही मैन छात्रोंको मिहते हें ओर एक बहुत सुन्दर 
छपा हुआ मानपत्र चांदीके कास्करेटमें अपंग किया गया निषकी 
नकल पृष्ठ ४४२ पर दी गई है । न्‍ 


चध८ ] अध्याय वदशबों न 


अनमेरके प्रप्तिद्ध सेठ नेमीचेदनी साहब बम्बई पधारे। आपकी 
बम्बईमें बहुत ऊंची और प्रतिष्ठित दूकान 
हीराबागर्म सभा और ' जवारमल मूलचेद्‌ ? के नामसे है। आपको 
स्याद्वाद पाठशाला शास्त्रोंकरा ज्ञान है तथा धार्मिक नित्य 
काशीके लिये निपर्मोके पालनेमें इतने पावधन हैं कि यदि 
१८०००)का शरी€ अप्वप्थ न हो तो आप प्रतिदेन श्री 
'. संकटा । जिनेन्द्रकी अष्ट द्रउ्यसे पूजा करके व साध्याय 
करके भोनन करते हैं। यदि परदेशमें भी 
जाबें ओर ९, १० मी बन जावे तो मी वहां मंद्रिजीमें पूनन 
स्वाध्याय करके भोनन करते हैं तथा आप हर एकको जो मिले उप्तसे 
स्ाध्याय करनेके लिये पूछते हैं। व्याख्यान देनेहा भी आपको 
अम्यास है | हीराबाग घमंशालाके लेक्वर हँ।लमें ता० १५९ जुलाईकी 
राजिको नोटिव बंटकर परोपकारी मि० ए० बो, ल्‍्ट्ठे एम० ०० के 
पमापतित्तमें समा की गई, उप्तमें सेठ नेमीचंदनी सोनीने “विद्योन्न- 
ति'पर एक अति प्रमावशाली व्याख्यान दिया तथा संस्कृत विद्याकी 
जैनियोंमें आवश्यक्ता बताई और जो स्याद्वाद पाठशाठा ता० ११ 
जून १९०५ को काझीमें स्थापित हुई थी उप्तकी अति प्रशेप्ता की 
व काशी ही पंडितोके पेदा करनेका स्थान है ऐसा कहा और सेठ 
माणिक्रचदजीको इसके स्थापनके लिये धन्यवाद दिया तथा कहा कि 
उसको चिरस्थाई कर देना चाहिये निप्तमें वह सदाको चढती रहे ।. 
आपके व्याख्यानके कुछ वाक्य उपयोगी जानकर नीचे दिये नाते हैं- 
“यहां तक हम वे खबर हैं कि हम लोग अपने बालकोंको पर्मविद्या त- 
कका ज्ञान नहींकराते हैं इसी कारण देखनेमें आता है कि छोग न माद 
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सहित जिनेन्द्रका दशन पूनन करते हैं न शाम्नस्वाध्यायमें मन ल- 
गाते हैं। छोकिक विद्याकी मी प्राप्ति नहीं करते, जिम्तमें कोई येश्र 
आदि निर्मापण कर व व्यापारको विरेशोंमें बढ़ाकार लक्षोक्रा धन 
एक्रञ् करें व सकोरी बंढ़े २ ओहदे प्राप्त को जिप्में १०००) व 
८००) माप्तिककी प्राप्ति हो | दान भी हम छोग यथोचित नहीं 
करते । मेले, प्रतिष्ठाओंमें व अपने पृत्रपृत्रियोक्रि विवाहोंमें लाखों 
हज़ारों खचे करना ठीक समझते हैं किन्तु आवश्यकीय आहार व 
विद्यादानमें नहीं | हमारी मैन जातियें पुराने विद्वान धीरे २ अध्त 
होते जाते हैं, परंतु हम नए विद्वानक्रि उत्पन्न करनेक्रा दिल छगाऋर 
कुछ प्रयत्न नहीं करते | काशीमें यद्यपि स्थाह्वाद पाठशाला नियत 
हो गई है तथापि विना प्रोव्य फंडके बालुकी मीतिके। प्मान है 
यदि एक मेला करनेकी भांति कोई भाई इस पराठशालाको 
चिरस्थाई कर दे तो कितनी धमकी उन्नति हो। छोग 
धुनर्विवाह करनेक्रे प्षको पकड़नेकों दोड़ते हैं, पर यह पक्ष नहीं 
करते कि हम अपनी कन्याओं का विवाह १२ वर्षतते कम उम्रमें न 
करेंगे, न हम छोग अपनी कम्यार्ओोकों पढ़ाते हैं! अफस्तोत्तती बात 
है, क्‍या हम छोग श्री आदिनाथ भगवानसे मी बढ गए ? क्या 
उनको मालूप नहीं किश्री आदिनाथमीने अपनी पृत्री ब्राह्मी और 
सुन्दरीको अपने आप पढ़ाया था। सट्टविद्या पढ़नेसे कदापि हानि 
नहीं हो सक्ती । ” 

सेठ माणिकर्चंदजीने सेठ साहबके व्याख्यानकी बहुत प्रशत्ता 
की तथा निबेदन किया कि यदि हमारे सेठनी चाहें तो आन यह 
चिरस्थाईं हो नावे । समा सानन्द समाप्त हुईं।राजिकों ही सेठनीने 





४७० ] अध्याय दशवां । 
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शीतलप्रसादनीके साथ सम्मति की कि यदि एक २ हनार रुपया 
छोम देवें तो यह पाठशाला सहनमें चिरस्थाई हो जाबे | राय ठह- 
री कि कल सेठजीके पास चलना चाहिये ओर कहना चाहिये कि 
एक हजार आप देंवें तथा १०००) मैं छिखनेको तय्यार हूं | 
दुसरे दिन दोपहरको झ्ञीतल्प्रत्तादुजीके साथ सेठ माणिकचेंद्नी 
सेठनीकी दुकानपर गए और कहा कि में एक हजार देता हूं आप 
भी एक, हजार देवें। तब सेठ नेमीचेदनीने कहा कि जबतक आफ 
१६ नाम हनार २ वाले न लिखता लेंगे तबतक में रुपया न दूंगा। 
सेठनीने स्वीकार किया तथा तय हुआ कि पाठशालमें इस सम्बन्धी 
एक पाटिया टांगा जावे जिसमें ऐसे दातारोंके नाम सुनहरी अक्षरोंमें 
ढिखे जायें | उप्ती समय एक कागनपर मस्लोदा छिखा गया तथा 
शर्ते १९०००) की डाली गई कि यदि ये न मरें तो यह चेदा 
रद्द होगा । प्रथम ही सेठ नेमीचंदने जवारमल मूलचंद (अपनी 
दृकान)के नामसे १०००) लिखे, फिर दूसरा नाम अपने पूज्य पिता 
का सेट्मीने लिखा, उस्ती दिनसे सेठनीको फिकर हुईं कि शीघ्र 
१५०००) पूरे करने चाहिये । 


बम्डईके प्रप्तिद्ध कोठीवार्लोंके पास कई वार जाकर व काशी, 
कलकत्ते, भातकुलीमें घूमकर सेठजीने ता. ३१ दिधम्बर १९० &के 
छगमग १५ नाम पूरे करलिये । वह नामावली इस भांति हैः-- 


१-सेठ भवारमल मूलचंद, बम्बई १०००) 
२-सेठ हीराचंद गुमानजी ,, १०००) 
३-सेठ तिलोकचेद हुकमचंद ,, १०००) 
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४-सेठ गांधी बालचद उगरचंद ,, १०००) 
<-सेठ हरमुखराय अमोलकचद ,, *. ६१०००) 
६-गांधी रावनी साकलूचेद ,, १०००) 
७-सवाई पिहई रिखमप्ताह गुलाबसाह, नागपुर १०००) 
८-बाबू देवकुमारनी, आरा १०००) 
९.-लाला रूपचंद रईस, सहारनपुर १०००) 
१०-छाला कुंनीढाल बनारप्तीदापत, बनारप्त १०००) 
११-लाल छेदीलालनी हे १०००) 
१२-लाछा हनूमानदास बाबूनंदननी ,, १०००) 
१३-लाला खड़गसेन उदपरान...,, १०००) 
१४-बाबू धनन्‍नूलाल एटर्नी, कलकत्ता १०००) 


१९--नोहरी माणिकचेद हीराचंद जे. पी० बम्बई १०००) 


अनन्त मपमह 


है ५००७ ) 


यह फंड बढ़ता रहा यहां तक कि ता. ३१ जुलाई १९१५ 
तककी रिपोर्टमें र. २३९००) का हो गया था । 


सेठनीका स्वंगवाप्त हो गया नहीं तो वे इसे ॥) सैकड़ेके 
व्यानसे ६० ०) माप्तिक खचके योग्य १। छाखका फंड कर देंते, परंतु 
उनके जीवनचरित्रको पढ़कर उदारचित्त धनाद्थोंका कर्तव्य है कि 
इसके फंडको शीघ्र पूरा करा देव ताकि यह संस्था अमर रहकर सेठ 
माणिकचदजीकी स्मृतिकों कायम रखनेके सिवाय सेठ नेमीचेद्नीकी 
इ्छानुतार संस्कृत विद्वानोंको उत्पन्न करती रहे । 


पेठ माणिऊचेदजीनी एक दिन शीतलप्रप्तादनीसे कहा कि 
तीयक्षेत्र कमेटीका में महामंत्री हैं तथा वह 

हीराबागर्म तीथेक्षेत्र कमेटी खतत्रतासे काम करनेको महासभा 
कमेटीका दफ्तर द्वारा स्थापित हुई है पर उप्तका कोई दफ्तर 
होना। कायदेसे नहीं है। उप्तका काम शिपिल्ताके 

साथ बम्बई प्रान्तिक स्भाके द्वारा ही 

चलता दहै। उसीके द्वारा बीसपंयी कोठी शिखरजीका 
मुकदमा किया गया जिममें करीब ८०००) का कर्जा बम्बई 
प्रान्तिक सभाका है । पं० गोपालदाप्त बरया महामंत्री प्रान्तिक 
समभाके हिप्ताबको इसी कारण न पाप्त करते हैं न प्रसिद्ध करते हैं। 
वे कहते हैं कि इस रुपयेको चुकाना चाहिये; सो यदि तुम थोड़ा 
परिश्रम छो और दफ्तरकी सार सम्हाल रखो तो दफ्तर हीराबगर्में 
खोला जाय और मैनेजर नियत करके कायदेके स्ताथ सच काम 
तीयौंके 2द्धारकरा कराया जाय तथा इस रकमक्रा भी जमा खर्च 
होकर बम्बई प्रान्तिक सभाका हिप्ताव पास हो तथा हमारी दृकान 
पर जो ती्थोंके लेनदेनके बहुतसे खाते हैं वे मी सब यहीं बदल 
दिये नावें। शीतल्प्रप्तादने सेठनीकी सम्मतिको बहुत ही पप्तंद की ओर 
यथासंभव मदद देनेके लिये कहा, तंत्र सेठ माणिकचदजीने हीरा- 
बागके दफ्तरवाले हँलमें कायदेके साथ ता: १ अगस्त १९०६ 
को दफ्तर खोलनेका महूत्ते किया तथा बाबू बुधमल पाटनी जो 
संस्कृत ओर इंग्रेनीके नानकार धर्मात्मा भाई थे मैनेनर नियत किया 


तथा सर्व समासदों, तीयेक्षेत्रके प्रब्धकर्ताओं व अन्य महाशर्योको 
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मैनगनट, नेनमित्र तथा भिनविनयमें सूचना प्रगट कर दी कि 
दफ्तर खुला है इस लिये तीर्यक्षेत्र सम्बन्धी सब पत्र व्यवहार व 
रुपया आदि नीचे लिखे पते पर भनना चाहिये-माणिकचद हीरा- 
जे. पी., महामंत्री, मा० दि० नेन तीथैक्षेत्र कमेटी, हीराबाग 
धर्मशाला, गिरगांव-बर्म्बई । 


उज्नेनकी बिम्बप्रतिष्ठामें सेठ माणिक्चेदनीसे बागढ प्रान्तके 
बहुतसे जैनी भाई मिले थ ओर निवेदन 
बागड़ प्रान्तका दोरा किया था कि हमारे प्रान्तमें उपदेश कराबें, 
व सेठजीके वचनकी घोर अंधकार है। तबसे सेठनीको ध्यान था 
सत्यता । . कि किप्रीको भिनवाया जाय | इन दिनोमें 
महा सभामें कोई योग्य उपदेशक न था 
तव मालवा प्रान्तिक समाके उम्देशक विमामक्रे मंत्रों छाछा 
हज़ारीलाल नीमचसे सेठनीका पत्र व्यवहार चल रहाथा कि 
आप अपने यहांके उपदेशकको अवश्य भें | मंत्री महाशयने 
स्वीकार करके मिती आसतोन छुदी ११ से. १९६ ३से पं» कस्तुर- 
चेदनी उपदेशकृकों दाहोद, लेमडी, मालह, रामपुरसे उदयपुर सटे - 
शन तक ५० ग्रा्मोमें घूमनेका प्रोग्राम देकर भेज दिया जिप्तकी 
सुचना जैन गज़ट अंक ५१ ता० १ नवम्बर ०8में मुद्रित करा 
दीं। वाघ्तवमें जो बढ़े पुरुष होते हैं उनको अपने बचनोंक्ा बड़ा 
भारी ध्यान रहता है । उपदेशकनी दोरे पर रवाना होगए हैं ऐसा 
जानकर तुर्त सेठनीने १००) उपदेशक . मंढारकी सहायतार्थ नीमच 
मेन दिये। 


४४] अध्याय दृशवां । 
शेठ प्रेमचद मोतीचेद दिगम्बरे मेन बोडिंग स्कूलका वार्षिक 

रे अधिवेशन ता० ३० पितम्बर १९०६ को 
अमदाबाद बोडिंगमें बड़े समारोहके स्ताथ हुआ । इसमें सेठ मा- 
प्भा । णिक्रचेदनी शीतलप्रप्तादनीके साथ गए। 

६०० गृहस्थ आहरसे आए थ। समापतिका 

आसन भि० चिनूभाई मायवलालने ग्रहण किया। आपने शिक्षा 
प्म्न्‍्धी मनोहर भाषण दिया था । मियागांवके भगवानदास हरजी- 
बनदापने १०००) व घननीशाह मोतीचंद करमप्तदने १९१) 
मदद दी । आमोदवाले सेठ हरनीवन रायचंद्र भी आए थ | सेठनीको 
गुनरातके भाध्योंक्री स्थिति देखकर बहुत दया आती थी और 
इसके सुधारनके लिये इनकी प्रमझमें एक ग्रुजराती मासिक- 
वच्र निर्ालनेकी खाप्त आवश्यकता दीखती थी, मिप्तके लिये 
सम्पादकी करने योग्य आपने सेठ हरजीवन रायचन्दकों तनबीन किया 
था। हरएक वार्षिक सभामें सेठनी इनको प्रेरणा करते थे । इस्त वर्ष 
विशेष जोर देकर कहा | साथमें यह भी कह दिया कि आप एक 
योग्य संवैतनिक कारकूतको रखकर उससे काम लेवें जिप्ता वतन 
मैं अपनी तरफसे देनेको तय्यार हूं। इस बातकों सुनकर हरनीबन 
रायचंदने सेठजीके आश्चर्यक्रारक जाति प्रेमकी आति प्रशंप्ता की 
और यह कहा क्रि में यथाशक्ति इस कामके करनेका यत्न करूंगा । 
पत्र॒का नाम दिगम्बर जैन रखना तनबीन हुआ। यद्यपि सेठ 
हरजीवन रायचंद इस कामके योग्य थे पर आममें रहने और बहु- 


घन्धी होनेके कारण सम्रय न निकाल सके ओर वह दिगम्बर मेन 
एक ब्ष तक फिर मी न निकला ! 
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वि शमी ल ५५ ४० 06:00 आफ क40 हैक नील कक: ५ प+ केक. 
सेठ हरमीवन रायचंद छिखते हैं कि सेठनीको अपने धनबान- 

पनेका जरा भी मान न था। भोजन और 

सेठनीका सरल. शयन मी गुनरातके आनेवाले सबे भाश्येकि- 


स्वभाव ।. साथ एक पंक्तिमें ही करते थ, किप्ती भी. 
तरहका असमान माव अथवा मोटापन या 


जुदाईकी ज़रा मी मावना किसके मनमें नहीं आने देते थे। बो्ि- 
गके कायदा कानूनकी चर्चा बहुत ही शांतिपूवक तथा न्यायसे करते 
थ | हरएक ग्रामके मुख्य गृहस्थीकी मुलाकात लेकर वहांकी बस्ती, 
शिक्षा, मंदिर्की स्थिति आदि संबंधी बहुतसा हाल मालूम कर 
उनको योग्य पम्मति व मदद देते थे। शीतरुप्तादनीने इस वर्ष 
सेठनीमें यह बात प्रत्यक्ष देखी ओर इनके सादे मिज्ञाज़, सादे 
खानपान, रहनसहनको व सबके साथ मिलनसारी देखकर बड़ा ही. 
हर्ष माना । 
तीर्थक्षेत्र कमेटीके दफ्तरके खुलते ही व मुकहमेंकी रकमका 
जमाख् होते ही बम्बई प्रान्तिक सभाका 
श्री गजपंथाजी पर हिप्ताब व रिपोर्ट तय्यार हो गई तब परोप- 
बम्बई प्रान्तिक कारी समासदोंने श्री गनपंथानी पर अधिवेशन 
सभा करना निश्चय किया। इसके प्रबन्धाथे हीरा- 
बागमें एक प्भा हुईं मिप्तके समापति सेठ 
समाणिकचंदजी हुए। अधिवेशनके ख्के लिये ११००) का 
बनट हुआ व २४ मह्दाशयोंकी स्वागत कमिटी बनी । समापतिं 
सेठ चुन्नीडाल झवेरचंद, मत्री दोशी पानाचंद रामचंद, सहायक 
मत्री लल्लुमाई प्रेमानंददास तथा पंडित लालाराम, और कोवाघ्यक्षः 
सेठ घुखानंदनी हुए । 


वर्षातके मौसममें सेठनी बम्गई ही में ठहे और तीस॑क्षेत्र 
कमेटीके दफ़्तरमें अपने दिनका बहुतप्ता समय देने लगे । भादो 
मासमें आपने शीतलप्रप्तादनीके द्वारा गुनराती दि० जैन मंदिरमें 
सबेरे दशाध्याय सूत्रनीके अयथे बंचाये ठथा रात्रिको शास्रीद्वारा 
अनेक प्रकारका उपदेश कराया । 
अम्बईमें सेठनीका सम्मान सव॑ ही करते थे। खेताम्बरी 
विद्वद्‌ मंडी भी बड़े आदरसे देखती थी। 
-मांगरोल जैन समामे यहां श्वेत्ाम्बर नेनिर्योकी एक मांगरोछ नेन 
सेठजी सभापति | सभा है उप्का एक अधिवेशन ता. १० 
सितम्बर ० के रोन हुआ और सेठ माणिक्चेद 
हीराचंद जे. पी. को ममापतिक्रा आपन दिया | इस समामें अह- 
मदाबाद निवासी मि० नगीनदाम पुरुषोत्तमदाप संबदीन “ आहार- 
शुद्धि ” पर एक मनोहर व्याख्यान दिया था। 
सेठ माणिकचंदनीकी दूसरी सुपराह् फलटनमें थी इसलिये 
फलटन जानेक़ा बहुत अवसर पड़ता था। 
फक्टन सरकारसे मि- वहांके रानासे भी आवकी मित्रता ही सी 
जता वे कन्याविक्र: थी। सेठनी मकान बनानेके काममें एसे 
निषेध । अनुभवी थे कि अच्छे इनीनियर जिम बात- 
को नहीं सोच सक्ते गह इनके ध्यानमें आती 
थी। सेठनीन बोडिंग व हीराबाग धमैशालाके सिवाय बम्बईमें कई 
बढ़े २ आलीशान मकान अपनी बुद्धिसे बनवाए थे नो आज तक 
मौजूद हैं। चोपाटीका रत्नाकर पेलेस समुद्रकी छुन्दर पवन हेनेके 
'डिये बम्बईमें एक अनुपम महल है| महारान फल्टन एक देफ़े 
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इसी बंगलेपें ठहरे थ! आपको बहुत ही आराम मिला तब हीसे 
मित्रता हो गई थी। मकान बनवानेके काम्रमें सर फलटन 
आपसे सपम्मति लेती थी व आपके द्वारा बम्बईसे सामान भी मंग- 
बाती थी। इसी वर्षके भादों मासमें सेठनीका गमन फल्टन हुआ 
तब बहां एक जेनियोंकी समामें आपने कन्याविक्र+ बंद करनेका 
ठहराव पाप्त कराया | इप्तकरो अमलमें लानेके ढिये फलटनके दो 
तीन मुखियोंने वचन दिया । इसकी खटपट करनेके लिये सेठनीने 
रु० २४५) प्तमाकों भेट भी किये ! 
बरार ओर मध्य प्रदेश दिगम्बर जैन प्रान्तिक समा भी कह 
वर्षते धीर २ कुछ २ सुधार बरास्की ओर 
सेठजी वरार प्र० स- कर रही थी जिपके मुख्य कार्यकर्ता रा, रा. 
भांक सभावति ओर जयकुमार देवीदाप चोरे बी. ०. बी. एड. 
श्रमण । वकील अकोला थे | इसका चौथा वार्षि- 
कोत्सव मिती कार्तिक बंदी ५-६ ता० ६ 
व ७ नव्रस्वर १९०६ को भातकुली अतिशप क्षेत्रमें होने- 
वाला था। यह क्षेत्र अमराबती नगरके पश्चिम १० मीलके अनुमान 
है । राष्ता बहुत ठुश फूटा खराब है | बेल गाड़ी ३ घटेमें नाती 
है। यहां चतुथ कालत्ी अति मनोज्ञ श्री आदीनाथ स्वामी- 
की पद्मापसन दिगंबर जैन मूर्ति है। आप्तपराप्त इस्तकी बहुत 
प्हिमा दै । इसके लिये सेठ माणिकर्चदनणीकी सभापति होनेकी 
स्वीकारता ले ली गई थी | बम्बईसे सेठ माणिकचंदनी अपनी सुपृन्री 
मगनबाईनीके साथ तथा शोलापूरके सेठ हीराचद नेमचनन्‍्दके पुत्र बाल- 
चंद तथा बाबू शीतद्प्रसादके स्ताथ अमरावती गए । वहांके भाधयोंने 


'इउ८ ) अध्याय दशवां । 
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स्टेशनपर बहुत ही सत्कारके साथ स्वागत किया। बहांसे भातकुी 
“गए । अमरावतीसे देशमक्त गणेश कृष्ण स्वापर्ड बी० ९० 
एल० एल० बी० व डाक्टर मुंजे व रा० रा० दुरानी वकील भी 
समाद्वारा निमेत्रित हो मातकुछी पचारे और सेठनीके निकट ही 
'ठहरे । खापडें महाशय बढ़े ही निरभिमानी वपरोपकारी हैं। मेनि- 
योको उपदेश करनेके लिये आपने इतनी दूर आनेका महान कष्ट 
उठाया था। अधिवेशनमें शरीक होनेके लिये नागपुरसे गुलाजरपाहनी, 
एलिचपुरसे सेठ नत्यूम्ताह, अननगांवसे सिंहई एसर्सिहई सोनाधिहई, 
'पारोछासे सेठ पीताम्बरदास आदि ६००० सखी पुरुष एकत्र हुए थ। 

कार्तिक वदी ५ वीर सें० २४३३ ता० है नवम्बर १९०६ 
को समाका प्रथम अधिवेशन हुआ | माननीय खापरे आदि स्व 
उपस्थित हुए । सभा खचाखच मनुष्योसे भरी हुई थी। सेठनीन 
समापतिका आप्न एक भारी आनन्द घनिके मध्य ग्रहण करके 
अपना पा हुआ भाषण खय खड़े हो बड़ी ही गंभीरता ओर शांतिसे 
पढ़ा । इसमेंकी कुछ उपयोगी बातें यहां दी जाती हैं-“जैन जाति 
्रोर निद्रामें प्तोई पड़ी है उसके उठानेका प्रयत्न समा ही है। बम्बई प्रा- 
न्तिक प्तमाने इसीके द्वारा बहुत कुछ उन्नतिमें कदम बढ़ाया है तथा इस 
बरार समाके मुख्य संस्थापक सेठ गुलाबसिहनीने ५००००) 
अलग निकाहकर:एक कमिटीके आधीन कर दिया है निप्तके 
व्यानसे ६२॥ टकरा तीथेंके सुधार व ३७॥ टका विद्योत्तेननमें 
खचे हो ऐसा नियम किया है। नागपुरमें जन पाठशाला है तथा 
बोडिंग मी खुछा है। प्तमाको शिक्षाकी ओर॒विशेष ध्यान देना 
चाहिये । नैसे विना नड़के वृक्ष नहीं ठहर सक्ते ऐसे बिना शिक्षा: 
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के समानकी उन्नति नहीं हो सक्ती है । इसमें स्ंसे पूर्व बालकों- 
को धम ही की शिक्षा देनी चाहिये निं्तते उनको यह विदित हो 
जाय कि उनको बाल्यावसथामें ब्रह्मचये पाल विद्याम्यास करना 
योग्य है। उच्च शिल्प ओर व्यापारकी योग्यता प्राप्त बरानेके 
हिये हमको बड़े २ नगरोंमें मैन बोर्डिंग खोलने योग्य है। नब 
छात्र उच्च शिल्पादि नान ले तब उनसे कारखाने खवावें व व्यापारमें 
सहायता देवें । जबतक हमारे नित्य कामकी वस्तुएं जैसे वषड़ा, 
दियाप्तिठाई, छाता आदिऋ यहां न बनेंगे तबतक हमारे धनकी 
उन्नति नहीं हो मक्ती । त्री शिक्षाकी आवश्यक्ता बताते हुए 
कहा कि बालकका मन एक प्रकारकी 'र्वी है मिप्तमें माता ही 
उत्तम बीज डालकर कृपक्रका कार्य कर सकती है। ख्रीशिक्षाक्रे 
उत्तेननाथ हमको अपने शा्त्रोमेंसे प्राचीन पढ़ी हुई गृहस्थ स्त्रियोंकि 
जीवनचरित्र जमाकर एस्तकाकार प्राट करना चाहिये। ब्यकेयय 
व कुरीतिको दूर करनेकी प्रेरणा करके तीथक्षेत्रोंके विषयमें कहा 
कि नये मंदिर बनानेकी अपक्षा प्राचीनका जीर्णोद्धार करना चाहिये 
तथा प्रबन्धकर्ताओंकोीं उचित है कि वार्षिक हिसातर प्रगट किया 
करें। प्राचीन जैन ग्रेथेंके उद्धार, अनार्थोकी रक्षा पर कहके अहिं- 
साके प्रचाररर विशेष जोर दिया । मांसाहार निषेषक परस्तरक बांटना 
चाहिये | आपने कहा कि इंग्रेनीमें ०००0 एछ०छ४ [07 . ६० 
6०१ नामकी पृस्‍्तक है मिप्तमें मांसाहार विरुद्ध प्रभाण और 
दृष्टान्त है उप्तका उदूमें उल्था करानेके लिये अलीगढ़ कालिमके 
मुमल्मान छात्रोंको इनाम नियत किया था । ११ ने तजुभा छिखा 


जिसमें सर्वोत्तम ३ को ७९) का इनाम दिया गया था । सर्वोत्तम 
उल्था एक बी० ए० का था निससे प्रगभ होता था कि उसने 
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पांत्त खाना त्यागा होगा। उसके उर्दू तजुमेको इसलामिया हाईस्कूल 
बम्बईके सेकेटटीको दिखाया । उनके अनुरोधसे १००० उठे नकरें 
ऋपयाई । उप्त सेक्रेटीन उप्त उदूं तजुमेकी पढ़कर मुझसे कहा कि 
मेरी तबियत मांस खानेसे हट गई है और में धीरे २ छोड़ता नाता 
हूं । फिर सेठनीन कहा कि एक्ताके लिये समःएं स्थापित करना 
चाहिये | खापडें ओर डा० मुंनेके स्वदेशी वस्तुओंके प्रचारपर 
बहुन, ही असरकारक व्याख्यान हुए | ता० ७ नवम्बरकों महिला 
परिषद्‌ हुई, २५०० ख़रियां होगी। सो० गुंनाबाई प्रमुख हुई । 
श्रीमती मगननाईने ख्त्ियोंके कर्तव्यपर बहुत ही असतरकारक भाषण 
दिया । पतौ० सीताबाई आदिने भी कहा । मगनआईनीने पढ़ी हुई 
जिर्योंको नेन पुस्तकें आंटी । बहुतसे प्रस्ताव पास्त हुए उनमें घर्मादेका 
सदुपयोगके प्रस्तावपर सेठ माणिक्रचेदनीने बहुत जोर दिया। 
कारंना, अमरावती, अंजनगांव आदिकी पाठशाल्यओंके छात्रोंकी 
परीक्षा बाबू शीतल्प्रसाद आदिन ली । 
सेठ घाणिऋचंदजीके पाप्त मिलने प्राय: हरएक गांवके मुखिया 
लोग आते थे | उनको सेठनी शिक्षा प्रचार, कुरीति नित्रारणके 
उपदेश देनेमें अपना समय लगाते थ। आपने यहां भी स्याद्वाद 
पाठशालके चिरप्थायी करनेके खयालको नहीं मुछा था। सेठ गुला- 
ब॒माडनीकों समझाकर एक नाम मराया। 
मातकुलीसे अमराबती होकर आप अपनी मंडली सहित श्री 
मुरझागिरनीकी याजाकों पधारे। उस 
श्री मुक्तागिरजीकी वक्त ४9० मीलका बैल्गाड़ीका रास्ता था। 
याज्ा।  एडिचपर होते हुए ती्पर पहुंचे। यह तीमे 
पिद्धक्षेत्र है । यहांते ३॥ करोड़ मुनि मोक्ष 
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। पहाड़पर ४८ दि० मिनमंदिरिनी हैं मिनमें प्रतिगिम्ब व 

दुकाएं हैं। इनमें कई बहुत प्राचीन हैं। यह पर्वत बढ़ा 

गैक है । यहां पहाड़से पानीका झरना बढ़ी दूरसे सदा गिरता 

4 जिपसे अपूर्व शोमा रहती है| तलहटीमें १ मंदिर व घरमशाला 
है। मुनीम नापूनी लक्ष्मण आगरकर मिले । इन्होंने बहुत अच्छी 
तरह ठहराया । इस्त तीथकी यात्रासे सबकी परमानन्द हुआ । बेतूलके 
एकप्ट। अ० कमिश्नर रायबहादुर बाबू हीरालाल बी०ए०के पाप्त 
इप तीयथे सम्बन्धी एक ताम्रपट है उप्तसे राजा श्रेणिक (बिम्बसार) 
व उपके पिता उपश्रेणिकका इस पर्व॑तसे सम्बन्ध मालूम पढ़ता है। 
यह अणिक २॥ हनार वर्ष हुए श्रीमहाबीर स्वामीके उपदेशका 
मुख्य श्रोता था | यहां पर निकट ही जो एलिचपुर नगर है वह 
एड नामके जैनी रानाके नामसे प्रसिद्ध हुआ है नो संवत्‌ १११९ में 
हुआ था (देखो इम्पीरियछ गेजेटियर आफ इंडिया वाल्यूब १२) इस 
पर्बतपर केशरकी वृष्टि कमी २ होती है यह बात सब प्रसिद्ध है । 
यूहपियन लोग इस तीर्थके दशैनकों आते हैं । उनका यह श्रद्धान 
है कि जो एकवार भी इस पर्वतका दशैन कर जाता है उप्तकी तरक्की 
होती है ओर घन भी प्राप्त होता है। ता० २४ नवम्बर १९०९ को 
यहां डिप्टो कमिश्नर दोवारा आए थे तब आपने रिमार्क लिखा है-- 


“ हू छ88 प्राली उफ््पण जञत्री #09 ००७७०४77४००४8 ०0 
हढ00 एोववं7 ६0 &778092977076 806 ई07 ए]86078 ” 


अर्थात्‌ मैं इस क्षेत्रकी निमेझतासे ओर याज्रियोंके लिये योग्य 


प्रब्धसे बहुत प्रतत्न इुआ। 
यहां पर ता० २७-१२-१९०९ को एच० कैम्पल, मिप्त 
३१ 
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2 “हर लूपी बरनट ऐसी इंग्रेनोंकी एक पार्टी आईं थी 

है: रिमार्क किया है-- 

है. चूषांड जाबता्राहु एऐोॉ800- तेप७ ४० ० ला 

“ #गत॑ परप्रधोतट्शा०० ०६ 6 र७४४ एजाएप्ररऑए, 80 40६ 

" ७६ 768०ए जाते 7006860 9070)6९0 व 80९ ९07- 

> आरधापाएडू 87770070फ7॥ 68 जा07्रा0 पए०४ एप ७] 80768 

-.॑ 89९], 096 भ्र०पांते ऋण] 900ए० 096 ६06 हुए0७॥ 
 ऋाठ88-ए70ए7॥ एश्॑॑छए 9) छठ छिशीतत्ा0ते, 88 ७४8 

"फशए8' $0ते 0ए ०ए४८ (५706, 0ए ०. छि।पं०8... 6 
08268 ० 80 ध055, शीशंए 0:७97888ए6. 00ए्रगाशा- 
0०8 प्राजु्‌8:07008 890 0७7००१7०९०, एाशी ई०7शा6७08 
860. 900७7 (60 गांव :छोतर। गिल्ा)3७४०७ 87086 
६078008 जांधीवः8जा 890 पा808:80]0, ६6 ०0प्रा4- 
(8703, 806 शाए68 &7वे 8! (॥७॥7 96७४०, 970प९06 * 
श780७४६ 67]0ए7676 ६० ०77 ए7(ए. 

(50). मम. 0407? छजडा॥, 
758 पएा३४ ०७ ४)फएछर 
00ए१ 8एऋोरणएा।ण' 
भावाथे--हम छोग इस महा रमणीक स्थानकों देखकर 

"बहुत ही प्रसन्न हुए । इस स्थानकी इतनी सुन्दरता, जैन समानकी 
'उदारता और दान परायणताके निमित्तसे ही हुईं है। मैन देबोंकी 
भर्तियां उनके प्रसत्त रुख तथा मस्तक जो कि मानो अकथनीय 
गमीर विचारोंको अपने आपमें धारे मम्म किये हैं । यहांका मैदान, 
मंदिर ओर इनकी मनोहरताने हम लोगेंको बहुत ही आनन्द प्रदान 
किया । इस तीयेके व्यवस्थापक तानाप्ता रानानी निंतूकर एलिक्पुर 
हैं। सेठनीने वहांकी जुटियें माठूम कीं कि कुएकी गहरत है व 
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२ मी सढ़क बहुत ही-खराब है सो एलिचपुर आकर शात्ाता 
मोतीसाके वहां ठहरे और इन दो कार्मोके लिये कहा तथा हिस्ताबादि 
तीपक्षेत्र कमेटीके दफ्तरमें बराबर भेजे जानेकी प्रेरणा की । 
यहांसे अमराबती आकर नागपर आए । सेठ गुल्यअसाहनीके 
चहां १ दिन ठहरे । उनको ५००००) का टृष्ट रजिष्टरी करनेके 
लिये मप्तीद। लिखाया। बहांसे रामटेक यात्रा करने गए | 
नागपृरसे २० मील रामटेक है । एक छोटी छाइन गई है। 
यहां श्री शांतिनाथ स्वामीकी दिगम्बर मेन 
रामटेककी यात्रा | खड़गासन मूर्ति १५ फुट ऊंची अतिशय 
मनोज्ञ है। चौथे कालकी माल्म होती है । 
यहांकी यात्रा करके सब लोग बम्बई आए । 
जन जातिमें कितना अज्ञान, व्यय व्यय व कुरीतिका प्रचार 
है इस बातको अपनी इधर उधरकी यात्रासे 
सेठ माणिकचेदशो- व चोपाटीपर दशन करने आनेवाले मिश्र २ 
की धर्मप्रवारकी देशोंके यात्रियोस्ते मालूम करके दथा यह 
चिता । मी शिकायत मादूम करके कि कोई उपदेशक 
आता जाता नहीं है तथा उपदेशकोका दि० 
: जैन समानमें अभाव देखकर इसकी पूर्ति कैसे हो इसका उपाय 
' सोचते रहते व शीतरप्रसादनीसे पूछते रहते थे । शीत्परसादनीने 
: शक दिन यह पताह दी कि उपदेशकीय परीक्षा कायम की जावे । 
“ उस्का पठनक्रम नियत किया नावे तथा इनाम दिया जाय | सेठ- 
- /डीने इस बातको स्वीकार किया, तन शीतद्प्रस्तादनीने एक पठनकूम 
'ब नियमायली बना दी जिसे सेठभीने बावू सुरणमान वकीढ़को- 


इंटड ] ' अध्याय दशवाँ ।* 


नि जी सकल आय आल 











जबरन > नरक तक मी की नी चननीनी न ना सच सरस  ंधर् रु 


कारवाईके लिये मेन दी । बावूनी उस समय मा० दि० जैन 
भहाप्तमाकी ओरसे उपदेशक फंडके मंत्री थे। आपने उसे मैन- 
गनट वर्ष ११ अऊ ४४-४८ में प्रसिद्ध की। इसके तीन विभाग! 
रक्खे- उत्तम, मध्यम, प्रयम । 
जो दि० जैन परीक्षालयकी पंडित परीक्षा पाप्त हो वे उत्तम, 
नो पेस्कत सहित एन्ट्रेम तक योग्यता रखते 
उपदेशकीय परीक्षा | हों वे मध्यम और नो हिन्दी अच्छी जाने के 
प्रथम देंवे । प्रत्येक परीक्षामें उत्तीर्ण दोः 


उत्कृष्टको इनाम इस मांति नियत किया-- 
न० १ को नं» २ को 
उत्तमा परीक्षा १२५) १००) 
मध्यमा ,, ७५९) ६०) 
प्रथगा ,, ५०) 8०) 
डप० 


प्रत्यक परीक्षा्में ४ विषय नियत किये--- 

उत्तमामें--आप्त परीक्षा, आप्त मीमांप्ता साथे पाठ्य पृ्तककी 
तरह; खाध्याय-समयप्तार आत्मख्याति ओर मोरक्षमागप्रकराश ॥ 
ढेख लिखना ८ फुल्स्केप सफोपर ओर २ घंटे तक व्याख्यान देना । 

मध्यमामें--पाठ्य प्रस्तक-तल्वार्थसृत्र साथ कंठ, ब्रन्यसंग्रह 
साथे कंठ, रत़्करंड श्रावकाचारमें सम्यक्त रुक्षणके 'छोक; स्वाध्याय-- 


पग्मपुराण व पद्मनंदि पंचर्विशतिका; लेख ८ सफेपर व व्यार्यान 
१॥ घंटे । 
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«  प्रथमार्मे--पाठय पृस्तक-रत्करंद, तत्वाथंसूत्र, हम्यसेप्रह 
तीनों प्ाथे कंठ, खाध्याय-रत्तकरंड आ० सदासुखभीकृत, बड़ा. 
पक्षपुराण और आदिपुराण, छेख ६ प्फे, व्याख्यान || घंटा। 

सन्‌ १९०६ के दिप्तम्बरमें कलकत्तेमें राष्ट्रीय समा (कांग्रेस)की 

बड़ी घूम थी, इसका २२ वां अधिवेशन था 

कलकत्तेमें महासमा और देशभक्त परोपकारी वृद्ध मि० दादा- 
ओर कांग्रेपर भाई नौरोजी कांग्रेत के समापति होनेवाले 
सेठनीका. थे। साथमें प्रदशनी भी थी। ऐसे मोकेपर 
गमन। कलकत्तेके दिगम्बर नैनी माइयेंनिनन येगमेन्स 

एप्ता० और भा० दि० जैन महाप्तमाकों भी 

निमंत्रित किया | सेठ माणिकचेदनीका विचार महाराष्ट्‌ समाके 
अधिवेशनमें शरीक होनेके लिये श्री स्तवनिषिक्षेत्रपर मानेका था, 
क्योंकि आप उत्तके स्मापति थे, पर शीतलप्रप्तादनीने जोर दिया 
कि इस समामें तो आप प्रति वर्ष जाया ही करते हैं। अबके आप 
कलकत्तेमें चलें ओर वहांकी प्रदशनी व कांग्रेसफ्ों देख तथा महाप्त- 
भामें भी शरीक हों | आपके पधारनेसे महासभाकी बहुत शोभा 
होगी । तथा छोटे हुए आप काशीमें उप्त सेघ्कृत शाल्को भी 
देख अवबिंगे निसे आपने स्थापित किया था व निसकी विर्थायि- 
ताके ढिये आपको इतना ध्यान है। सेठनीने इस रायको मंजूर 
किया तथा बम्बईसे अपनी सुप्रन्नी मगनबाई व निन कुटुम्ब व प्रत्रियों 
पहित शीतलप्रध्ादनीके स्ताथ कलकत्ते आए। कांग्रेप्त देखनेके निमित्तसे 
सेठ हीराचेद नेमचंदके पृत्र बालचंदनी मी .कई मित्रोंके साथ एक . 
ही रुब्बेमें आए | सेठजी सदा ही अपनी प्रतिष्ठा और आरामके 


अटद]  चब्याव दो 
खयारुसे सेकन्ड हासमें ही यात्रा करते थे ओर अपने साथवालोंको 
भी अपने ही डिल्बेमें बिठाते थे । सेठमीका कहना था कि यदि 
यात्रामें शरीरको कष्ट हुआ तो जिस कामके लिये अपनी यात्रा 
. होती है वह काम अच्छा न होगा शीतलप्रस्तादनीकों सेठनी सदा 
ही अपने प्ताथ बड़ी प्रतिष्ठासे बिढाते थे और हर तरह 
उनके दरीर, प्रकृति, व धमं साथनकी रक्षा करते थे। 
अपनी खरीके देहान्त होनेके बाद शीतलप्रप्तादनी चारित्रमें अपना 
अम्याप्त बढ़ा रहे थे प्रो नक्से लखनऊ छोड़कर बम्मई रहने' लगे 
थे तबसे- बराबर सबेरे और शाम सामायिकर करते, अष्टमी क चोद्स- 
को उपवाप्त करते थे, रात्रिको जलपानकरा त्याग था, दर्शनपाठ 
या स्वाध्यायके विना भोजन नहीं करते थे । इन सब बातोंकी स- 
म्हाल सेठनी पुरी २ रखते थ | प्रायः अष्टमी. चोद आनानेपर 
: इसी निमित्त ठहर नाते थे। कलकत्तेमें पहुंचते ही बाबू धन्नू- 
लाल अदानी सभापति ज्वागतकारिणीने बहुतसे समाप्तदेके 
साथ सेठनीका बहुत ही सम्मान पूर्वक खामत किया ओर घरकी 
मनोहर गाड़ियोंपर लेनाकर धमेशाछामें ठहराया | सेठनी नजर रेहु 
गाड़ीसे उतरे थे तब देखते क्या हैं कि एक पड़ी पहने हुए चश्मा 
लगाए हुए युवकने बहुत ही झुककर सेठनीको प्रणाम किया | सेठ- 
जीके चित्तमें इस महाशयकी ऐसी विनयका बहुत ही अम्तर हुआ । यह 
महाशय वही बावु पन्‍नूाल॒मी थे मिकके चित्तमें सेठनीकी परोप- 
कारता व दानवीरताकी कथा अंकित थी । उप्ती गृणग्राहकताने 
एक अटार्नीकों इतना नम्नीभूत कर दिया था। महासमाके अध्यक्ष 
लाला खूपचंदजी महारनपुर नियत हुए थे | आप ता० २७ दिख 
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म्बरको सबेरे पधारे | आपका स्वामत बढ़ी घूमसे डुआ । स्टेशनपर 
बनात बिछाई गई थी, बेंढ नाना बजा था। बाबू पन्वूझालने अमि- . 
नंदनपत्र पढ़कर अर्पंग किया | १०० गाड़ियोंकी कतारके साथ 
सवारी नगरमें घूमकर स्थानपर आईं। कलकत्तेमें नेनियोंकी बड़ी 
प्रर्याति हुई । उनके साथ हकीम कल्यागराथ उपदेशक मी थे। 
कांग्रेसक्ा मंडप १२००० मनुष्योंके बैठने योग्य 4३००० के . 
खड़े होने योग्य बना था| खचाखच मरा हुआ था, इसके नब्से 
ता० २६, २७, २८, २९ दिस्त० को हुए। दादामाई नोरोनीका 
व्याख्यान बड़ा प्रभावशाली हुआ । अति महत्ततके प्रत्ताव केर्मंग- 
के विरोध, आफ्रिआ्में भारतियोपर अन्यायका प्रतिवाद, प्रारंभिक 
शिक्षा मुफ़्त और अनिवार्य्य, तथा सदेशी आन्दोलनके हुए । 
कांग्रेपकी प्रददीनी २२ एकड़ जमीनमें थी । प्रदशनी इतनी भारी 
थी कि गलियोंकी लम्बाई ३ मीठ थी | इसको ता० २१ दिपत० 
को खयं बड़े लाट ला मिन्टोने खोहा था। प्रदशनीसे मालूप 
हुआ कि देशी कारीगरीकी चीनें बनानेके लिये छोगगोका 
ध्यान बढ़ रहा है। चीनी बनानेकी देशी कल देखनेमें आई । वह 
बहुत ही योग्य थी ।एक ही समय ईंख डालकर शक्कर बना ली नाती 
थी | ता० २४ दिप्त० को दिनमें ओर ता० २५ दिप्त० की 
रातको मैन यंगमेन्स एप्ोशियेशनके तथा ता० २५ दिप० के 
दिनमें व ता० २६ की रातको व ता० २७ के दिन रातिमें 
महास्माके जल्से लाला रूपचंद्जीके समापतित्व और बाबू 
धन्‍्नूछाढ़जीके उपसभापतितवमें हुए । 
बावू धन्वूद्यलका स्वागता्थ व्याख्यान बहुत ही विद्वतापृणे,,, 








इंट८ ) भ्रष्याय वृशवां । लि 
प्रौंढ और मनोहर हिन्दी माषामें था एसो० में मुरूप दो प्रस्ताव 
हुंए। एक तो मेम्परोंमें दशन ल्वाध्यायके प्रचाकी कोशिश की 
जावे और उप्रकी रिपोर्ट हर साछ प्रगट हो। दूपरे एक ट्रेक्ट 
कमेटी इंगेजी पृश्तकोके बनाने व स्शोधनके लिये बने । महास्त- 
भामें मुंशी चम्पतरायजीने रिपोर्ट सुनाई, फिर सेठ साणिकर्च- 
दजीने प्रस्ताव किया कि महाप्तमा द्गिम्बर जैन डाहरे- 
कटरी तय्यार करे उत्तका कुछ खचे में दूंगा। महासमाने 
धन्यगद सहित छीकार किया व बाबू छरजमान वकीलको 
इसका मंत्री नियत किया | यद्यपि इप्तका काम सेठ ठाकुरदाप 
भगवानदासने पहले ही शुरू कर दिया था पर घूमनेवाले डाइरेक्टर न 
मिलने व ब्यापारमें पल्ल्न होनेके लिये वह काम कुछ हुवा न था 
तथा बाबू सुरममानसे प्राइवेट बात करनेपर सेठनीको यह मा्ठम 
हुआ था कि इनके द्वारा यह काम चहुत जल्द और बहुत अच्छी 

तरह होगा । 

श्रॉमती मगनबाहजीको वह स्वणपद्‌क जो पहाए- 
पुरमें देना प्रस्तावित हुआ था महाप्तभाकी 
मगनबाईजीको खाप्त बैठऊके समय समाके सामने बुलाकर दिया 
स्वणे पदक । गया और इनकी सुकीत्ति वर्णन की गई। 
श्रीमती मगनबाईनीको परदेकी आदत न 
थी ओर न उन्हें परुषोंकी स्माके सन्‍्मुख आते सकोच था। आपने 
स्कपदक लेते हुए अपनी मिष्ट घनिसे श्री मिनेन्द्रको नमस्कार 
करके अपनी हुघुता प्रगट करते हुए महासभा द्वारा सन्‍्मानित होने 
पर अपना अति रृष मानों और पन्यवाद दिया। समाओंकी 
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स्थिर्ताके लिये तय हुआ कि व्याख्यानोंकी छोटी २ पश्चीस्त पृस्त- 
के प्रकाशित हों । पं० मेवारामनीका व्याख्यान बहुत प्रभावशाली 
हुआ था | लाढा रूपचंदनीने १०००) महासभाके महाविद्याल्यमें 
जो पहारनपरके चंदेमें ढिखा था सो प्रदान कर दिया । 
सेठ माणिकचंदनीने कलकत्तेके कह धनाब्थोसे स्याद्वाद 
पाठशालाके लिये हज़ार २ की रकम भरानेका उद्योग किया, पर 
सफढता केवल एक वाबू घन्नूलाल अटार्नी पर हुई। आपने 
एकी दफे कहनेसे स्वीकार कर लिया तथा लाला रुपचंदनीने भी 
१०००) लिखाए। श्रीमती मगनत्राईजीने मंदिरनीमें कई ख्री- 
सभाएं करके शिक्षा व धमकी जागृतिपर उत्तेजित किया । 
इसी अवसरपर सेठनीने शिखरनीकी उपरेडी कोठीकी प्रन्‍न्ध- 
कारिणी समाकरा अधिवेशन भी कछकत्तेमें नियत किया था ओर स्व 
मेम्बरोंको खबर की थी। उसीके अनुधार ता: ३० दिपम्बर १९०६ 
को बैठक हुई, जिसमें बाबू देवकुमारनी, सेठनी, १० नंदक्रिशोरजी, 
छेदीडालनी, शीतढ्प्रसादनी, सेठ नेमीताह नागपुर व चुन्नीलालके 
द्वारा ऋसे नियुक्त थ। ५॥ माप्तका हिप्ताब व्‌ रिपोट पास की गई। 
बढ़े मंदिरमीके जीर्णोद्धारके लिये गरम्ईईस मिख्री भेजकर रिपोर्ट 
लेना तय हुआ। आगामी वर्षके लिये इनट पास किया गया। मालूम 
हुआ कि कोठीके चाज लेनेसे अब तक बहुत कुछ प्रबन्ध सुघरा है। 
कलकत्तेसे चलकर सेठनी सीधे बनारस आए और भेदागिनी 
धमंशाढामें ठहरे । यहां आप ३, ४ दिन 
काशीम सेठजीका ठहरे और उदारचित्त घनाढ्य जेनी मायोंको 
आगमन | समझाकर, स्वयं उनके घर तकमें जाकर 
पाठशालाके चिरस्थाई फंडमें हनार हनारके. 


४९० ) . » अभ्याय रक्षक ॥ : 


कि कि 26 /00/6 (% उनरेश४ कक जल तल 
नाम मरा छिये + छाल कुंमीणाऊ; बनारसीदास, और बाबू ऐदी- 
लाहमीसे तो कडकत्तेमें ही मरा छिये थे, अब बाबू हलुमानदास, 
बाबू नंदनमी तथा ठाला खड़गपैन उदयराजनीसे मराए । सड़गतैन- 
मीकी दो विधवा श्ियें थीं। इनको समसझानेमें मुरूय परिश्रम श्रीमती 
मगनबाईनीने क्रिया था। यहां तक १४ नाम हो गये थे ओर सेठ 
नेमीचेदनीसे ! ४वें नामकी शर्त थी | एक नाम आपने अपना ओर 
मरके १९ नाम पूरे कर दिये ओर रुपया तहसीलना शुरू करा 
दिया । साहस इसीको कहते हैं। यदि एक ओर धनाढ्य 
उनके ताप अ्रमण करनेमें पूरी २ मदद देता, और सेठनी १० व 
२० शहरोंमें घूम लेते तो १०० नाम मराना कोई बात न थी 
पर मैन नातिके दुर्भाग्यसे ऐसा न हो सक्ता और वह फंड २३०००) 
ही पर रुक रहा है । 
ता० ७ ननवरीको स्याद्वाद पाठशालाकी प्रभन्धकारिणो 
प्तमामें आप समापति हुए। कई जरूरी प्रसन्‍्यक कार्रवाइयेकि साथ 
साय वार्षिक अधिवेशन आगामी फाल्गुण सुदीमें करना निश्चित किया। 
जिप्त पाठशालाके लिये सेठमीको इतना प्रेप था उसकी 
जांच भी कराना आप जानते थे निम्से 
पंडित शिवकुमार खातरी हो कि पाठशालाका काम ठीक होता 
शाद्धी द्रा है या नहीं | आप एक दिन कई विद्यार्थि 
परीक्षा ।  याँको लेकर काशीके प्रप्तिद्व विद्वान्‌ पंडित 
शिवकुमार शास्त्रीके यहां पारे 
और प्राथना की कि आप- इनकी. परीक्षा लेबें। पंडितवय्येने परीक्षा 
ठेकर यह सम्मति प्रदान की-- 


महती जातिसेवा प्रथथ मांग । [ ४९१ 


प्राप कृष्ण पंचम्यां मत्ययानि स्थादाद पाठशालायाश्खना: 
स्वपरीक्षादानाथमु्पस्थिता भ्र॒परीक्षादानोत्तरमारक्ृताम्यालत्वेन निर्णीता: | 





भावार्थ--माघ कृष्ण पंत्रमीकों मेरे स्थानपर स्थाद्राद पाठ- 
शालाके छात्र आए । परीक्षा ली | अम्याव अच्छा किया है ऐसा 
निणय हुआ । 


विद्याप्रेमी सेठ माणिकरनदनीकों प्िवाथ अपने परोपकार 
कामके और कोई शौक किसी तरहक्रा न था । जिस शहरमें नाते 
धे वहां श्री जिनमंदिर व कोई प्राचीन स्थान तो देखते थे, 
पर अन्य किसी मेले ठेले तमाशे आदिमें जानेकी बिलकुल रुचि न 
रखते थे। खानपान भी बहुत सादा था | तथा सर्बेरेसे नब् तक कोई 
काम नहीं कर लेते थे तब तक मध्यान्हक्रा मोजन नहीं रुचता था। 
सेठनीकी यह मंशा थी कि मेदागिनीके बगलमें स्थान लेकर एक 
कायदेका मकान स्याद्वाद पाठशाला व बोडिंगऊक लिये बनव! दें । उप्त 
स्थानके लिये आपने बहुत प्रयक्ञ किया। पोष्ट-माष्टर छाला रबुनाथ- 
दासको कई सो रुपये उसके लिये भेज उन्होंने बयाना मी दिया, 
पर वह सेठनीके मरणका तक ठीक न हुई | इस ठफे आपने 
काशीसे सिंहपुरी व चंद्रपुरीमें भी जाकर दशन किये । श्री 
श्रेयांसनाथका जन्‍्मकल्याणर तिहपूरी तथा श्री चंद्रप्रमुनीकी 
चंद्रप॒री है । 

आप बनारप्से सकुशल अम्बनई आए। श्री गजपंयानीमें 
बम्बई प्रान्तिक सभा होनेवाली थी उमक्की फिकर हो गई ॥ जाति 
व धमकी सेवामें धनाढ्य छोग धनके खेनेवाले तो बहुत मिलेंगे: 


इर२ |. '. अ्रध्याय दशवां। 


प धनके दानके साथ दारीर व वचनसे भी दिन- 
राह्न मिइनत करनेवाले यहुत कम दीसव पढ़ेंगे। 
इसी अद्भुत गुणके कारण नन ननता सेठनीको बात बातपर याद 
करती है तथा अब इनके स्थानकों पूण करनेत्राढ् कोई दीखता 


नहीं है । 





महती जापिसवा द्वितीय भाग | [ ४९१ 


ग्यारहवां अध्याय । 





महती जातिसेवा दितीय भाग | 


खेंठ माणिकचेंदनी कलकत्तेके प्रवाससे छौटकर बम्बईमें अपनी 
नित्य क्रियामें लवलीन हो गए। इस अब- 

सेठ माणिकचदजी की स्थामें मी ज्र सेठनी बम्बई रहते तब चौपाटी 
दिनचर्या।. चैत्याल्यमें स्रयं श्री जिनेनद्रकी स्फटिक- 
मणिकी मूर्तियोंका अभिषेक करते थे, णमोकार 

मंत्रकी नाप दें शाख्र खध्याय करके जो मुद्रित प्रस्तके चैत्यालयमें 
रक्खीं थीं उनको देखते थ तथा बाहरसे बहुतसे स्थानोंकी मांग 
आती थी उनके लिये प्र॒स्तकोंके छांटनेक्ा काम टाकुरदाप्त मगवान- 
दापके सुपर्द था | ठाकुरमाई स्वयं करते व ओर छोंट छड़केंसे 
काते थे, जो बहुधा चारों भाईयोंके कुटम्बमें कोई न कोई 
बंगलेमें रहते थ। तथापि सेठजी उनकी नांच रखते व कमी आवश्यक 
होनपर स्वयं मी पस्तकोंको छांटकर अछग २ बिना बंधा बंडल रख 
लेते थे और उन्हें फिर दृकान जाते हुए ले जाकर भिनवा देंते थे । 
प्राय: जैन पाठशाढ्रओ ओर खाप्त २ स्वाध्यायके लिये प्राथनारूप 
मांगनेवालोंको आधे मूल्यमें व भेट रूप मी मिनवाते थे। कई हज़ार 
रुपया इस काममें अटका रखा था | सेठनीके जीवन तक बाहर 
भेजनेका जितना काम होता था उतना अब नहीं होता है, तथापि: 
अब मी चोपाटीपर पुस्तकालय है जिसमें सर प्रकारकी संघ्कृत प्राकृत 


आाषाकी एत्तके रहती हैं। मंदिरिमीसे निकलकर जब तक रपोईका 


“छहु९४ड ] अध्याय ग्यारहवां । 
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समय होते तब तक आाष माड़ीपर बेठकर कभी बोडिंग, कभी कोई 
प्ंकान, कभी किसीसे मिलनेके काममें चले जाते थे । वहांते आकर 
रसोई मीमकर सर्वके साथ दुकान नाते थे। राष्तेमें हीराबाग घर्म- 
शाल्में उतर नाते थे। नबतक गाड़ी औरोंको नोंहरी बाज़ार पहुंचाकर 
न लैट आती तब्रतक आप शीतलप्रत्तादनीके सत्य घर्मशालमें घूमकर 
सवे नांच करते, दफ्तरमें आकर छुप० घमेशालासे हाल मालूम करते, 
रोने फा्मको देखते कि निप्तमें यात्रियोंकी आमद लिखी जाती है, 
फिर तीयथक्षेत्र कमेटीके मेनेनरके पास बैठकर नरूरी पत्र पढ़ क्या मवान 
देना सो समप्ताकर नब गाड़ी आती तन दुकानपर जाते थे। वहांपर ती- 
थक्षेत्रोंके सिवाय और अनेक तरहके धार्मिक स्तामानिक पत्रोंको पढ़कर 
उनका उत्तर लिखते व लिखाते थे। अब सेट जीका सम्बन्ध प्तम्पूण भारत- 
बर्षसे होगया था | महासमाके सम्बन्धमें मी वहु। लिखा पढ़ी होती थी। 
सेठनीके सामने ही सेठ नवलचन्द, चुत्नीलाल, ठाकुरमाई व्यापारका 
काम करते थे । कोई २ माल खरीदते प्मय सेठनोसे सलाह लेते 
थे तथा नो ग्राहक्ृमण फुटकछ मोती ढेने आते वे सेठनीकी 
सलाइसे छेते भौर जो दाम यह कहते उसे विना दुलखे दे देते ये। 
सेठनी बड़े न्धायशील व परोपकारी थे। वे विना कोई अपेक्षा 
: रक़खे ऐसे दाम कहते कि उप्तते कम कहीं बाज़ारमें उसे न मिछ 
सके जिसे उसका मन भी प्रसन्न रहे ओर दृकानवार्लोंको भी 
योग्य छाभ हो | तीपेक्षेत्र कमेटीके लिखे हुए पत्र दृकानपर आते 
: उनको शुद्ध करके हस्ताक्षर करके भेन देते ये । कोई २ आवश्यक 
तोपस्षेत्रके पत्र दूकानपर ही लिखते छिल्लाते ये। अपना उपयोग 
सर्व जैन मातिके मुधारे सम्बन्धी मार्षोर्मे उल्माए-रखकर शामके 


महती जांतिपतेवा द्वितीय भाग । [ ४९५ 


पहले २ जब गाड़ी आती तत्न उत्तीमें सके साथ बेठकर  चौपाटी 
नाते ओर शामसे पहले २ ब्यालू करके पेदल समुद्र तटपर टहडने 
जाते थे | वहांसे आकर चैत्याठ्यके दर्शन व जाप कर व कभी 
स्वाध्याय कर दीवञानखानेमें ऐसी मगह बेठते थ जो जीनेके सामने 
है निमसे हरएक दखाजेस आता जाता सेठनीको दिखता था 
और सेठनी उनको देखते थे | इस मनोहर चोपाटी चैस्यालयके 
दशनको बहुत मनुष्य आते थे, उा पबझ्ो सेठनी यदि वे खये न 
आएं तो बुछाकर कुर्मियोपर बनिठाते थे, उनके धमकी, सुख 
दुःखकी बात पूछते थे व यदि कोई घामिक्र काम हुआ दी उनमें 
यथाशक्ति मदद दनको तस्यार रहते थ। रात्रिके १०ब १०॥ 
तक इस तरह बिताकर राज्िको दृग्धपान करके शयनाल्‍यमें जाते थे । 
सबेरे अति ही सवेरे उठकर फिर नित्य क्रियामें लग जाते थ। 
आपकी यह इच्छा थी कि जहां २ मुख्य प्रान्तिक काह्ेम हैं 
ओर उनके आप्तपाप्त दि० जैनी हैं वहां एक २ बोर्डिंग अवश्य 
स्थापित हो जावे निम्तसे इग्रेनी पढ़े छात्र धर्मज्ञान व धार्मिक 
चारिजसे विमुख न हों | सेठनीको यह मी विधाप्त था कि यदि 
कोई ग्रेजुएट धरमको जान जायगा तो वह अपने हितके सित्राय अपने 
लेख व वचनोंसे बहुतोंका हित कर सकेगा। जबलपुर भोडिगके 
(स्थापनके बाद व उत्तको चढते हुए देखकर आपने यह संकल्प किया 
कि लाहौर, अलाहाबाद तया आगरामें मी बोडिंग होना चा- 
हिये। शीतलप्रप्तादनी सेठनीके साथ ही दृकानपर बैठते ये और कमी २ 
घंटा दो घेटेके ढिये बानार चढ़े भाते थे। शीतल्प्रसादनीको 


माहुप था कि इन बो डिंगोंके स्थापन करानेके लिये किन२से पत्रव्यवृहार 


डर ] भ्रध्याय ग्याहहता. | 


किया माय । छाहौरके निमित्त पहले बाबू चंदूछाल ओवरसियरसे, 
फिर बावू रामछालनीसे, आगराके निमित्त छाला गोपीनाथनी बनाम 
और बावू देवीप्रसादनीसे; प्रयागके लिये बावू ऋपमद्राप्त, नच्चूलाल 
शिवचरणलाल आदिसे पत्रउयवहार होने लगा।। शिवरनीकी बीप- 
पंवी कोठी सम्बन्धी पत्रव्यवहार प्रायः सेठनी ही को करना पड़ता 
था। मैनेनर डाह्माभाई शितलाल हरएक काममें सेठ नीकी प्म्भति 
मांगता व आज्ञा लेता था और सेठनी तुर्त जवाब देकर उसका 
समाधान करते थे । 
छिद्धक्षेत्र भी गनपंथानीपर मिती मात्र छुदी १३ से० 
१९६३ से १९५ तारीख २७-२८-२९ 
गजपंथाजीपर वम्बई ननभरीकों अम्नई प्रान्तिक प्रभाका चतुर्थ 
प्रा० समाका अधि- वार्षिक उत्सव होनेवाला था। इस उत्सवका 
वेशन।. मत्र प्रन्‍न्‍्ध बंट चुका था। मंडप तथा 
केम्पका प्रन्‍न्‍च सेठ माणिकचेदजीके 
सुपुर्दे किया गया था इससे शीघ्रही सेठनीको वहां नानेकी फिकर पड़ी । 
श्री गमपंथ पवत बम्नई प्रान्तके नासिक स्टेशनसे १ ० मील व नासिक 
शहरसे ५ मील है, पाप्तमें मसतछूल ग्राम है । यह दिगम्बर मेनि- 
योंका अपिद्ध सिद्धक्षेत्र हे । यहांसे सात बठमद्र और आठ कोड़ 
मुनीश्वरोनि मोक्ष प्राप्त की है । 
पर्वत ४ ०० फुट ऊंचा है। सीढ़ियां ३२५ बनी हैं। ऊपर दो 
आ्राचीन गुफाओंमें खुदे जिन मंदिर हैं निनमें पर्वतमें उकेरी अति 
प्राचीन दि० नैन प्रतिबिम्ब हैं। दो चरणगदुकाएं हैं | एक बड़ी 
मूर्ति पाश्नेनाथ स्वामीकी कुछ २ खंडित है। ऊपर व नीचे सके 
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कुंड हैं । नीचे क्षेमेंद्रक्ीति महारककी समाधि है | गांव म्हपरूरमें 
एक सुन्दर शिखरंत मंदिरनी है जिसे उक्त मद्ारकत्री भ्रेरणासते 
शोलापुरके प्रत्तिद्ध सेठ रावजीके पिता नानचंद फाह चंदमीने. 
सं० १९४ २में बनवाया था व सं० १९४१में प्रतिष्ठा कराई थी। 
मंदिरनीके चारों तरफ कोट है । इसके भीतर दो पघमैज्ञालाएं हैं, भिप्तमें 
३०० मरुप्य ठहर सक्ते हैं। उत्तम पर्मशाल्वरओंके बननेक्नी मरूरत 
है । यहांका हवा पानी बहुत ही अच्छा है। बम्बईके मैगी बीमार 
होनेपर यहीं आते हैं ओर अच्छे भढे चंगे होकर लछोट नते हैं। 
इस अधिवेशनके सभापति श्रीमान्‌ राज़ा ज्ञानचंदजी फोटोग्रा- 
फर हैदराबाद व बम्बई नियत हुए थे । ता० २६ईके ७) बजे 
सबेरे दानवीर सेठ माणिकचेद्जी, १० पतन्नालालूजी, 
बावू शीतढुप्रमादनी आदि अनेक सज्ननोंके साथ रानाप्ताहन नासिक 
स्टेशनपर पधारे । दिगम्बर जैन प्रानितक्र्तभाके पट्टे लगाए हुए वाल- 
हस्टयरोंने गाजे आजेके साथ सागत किया । सेठ दीपचेद वीरचंदके 
बंपलेमें आराम करके सवारी शहरमें घूमते निक्राडी गई, जगह २ 
ध्वना पताकाएं टंगी थीं। इस नलसेमें पं० गोपाल्दापनी, सेठ 
छखुखानन्दनी, सेठ रावजी नानचंद श्लोलापुर आदि बहुतसे महाशय 
शरीक ये । देशमक्त प्रटवकर ओर खरे प्रतिदिन समामें उपरियत 
होते थे । ता० २७ को प्रथप्र बेठक हुई | सेठ चुन्नीढाढ झबेर- 
चंदनीने स्वागताथ भाषण पढ़ा, फिर सेठ माणिकचद्नीके पेश करने 
व सेठ रावजी नानचेद्‌ और सेठ नेमीहारू नागपुरके समर्थनतते राना 
ज्ञानचंदनी समापति हुए । आपने अपना भाषण पढ़ा, इसी तरह 
दूधरी बेठक ता० २८ की राज्िको, तीतरी ता० २९ को हुई। 
यहां उल्लेख योग्य प्रस्ताव जो समामें पास हुए बह ये थेः-- -: 
३९ 
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(१) अमीर काबूछको घन्यबादका तार भेना गया मो उन्हेंने 

अपने वास्ते दिहलीके मुसल्थानोंको गाय वधसे मना क्रिया (२) 
सेठ माणिकचद हीराचेद जश्टिस आफ दी पीस 
हुए इस लिये तमाने हे प्रगट किया (३) स्वदेशी वस्तु प्रचार 
तथा वाणिन्थवृद्धिका प्रस्ताव पंडित गोपालदासने पेश किया, जिसका 
समथेन देशभक्त मि० एन० पी. पाटणकर बी ० ए० एलए+० बी ० 
एक प्रभावशाली व्याख्यान देकर किपा (४) सखाराम वेणीचेद फल- 
टणकी ' सेठ. बालचंद रामचंद्र शोलापुरकी ओरसे सृुवण पदक इस 
डिये दिया गया कि कम्याके पिताके न चाहनेपर भी इसने जतक 
अपना विवाह जैन पद्धतिसे नहीं हुआ विव्वहके लिये तय्यार न हुआ, 
नियत महुरते मी टाल दिया तत्र दूनरे महुर्तमें मैन विधिसे ही 
विवाह “कराया (५) वैद्यान और वेद्यलल कन्हैयाठालनीको 
खुवणेपदक #दात किया गया (६) सेठ नेमीलद अनमेरके 
रायबहादुर होनेपर हप प्रकाश किया गया । आगामी वर्षके कार्या 
ध्यक्षो्में सेठ माणिकर्चद्‌ हीराचंद जे० पी० ही सभा- 
पलि रहे । उपदेशक फंडके मंत्री नोहरी ठाकुरदास मगवानदाप्त व 
परीक्षाल्यके सेठ रावनी छखाराम शोछापुर हुए। सेठ हीराचेद नेमचेद्‌- 
की सुपृत्री कंकबाई व श्रीमती मगनबाहने ख्ियोंमें जागृति 
की । ता० २९ की रात्रिकों एक खास्न आम समामें कंकुताईनीने 
बहुत द्वी उत्तम व्याख्यान दिया | 

नाप्तिककी पिंनरापोढके लिये चेद्रा हुआ, निप्में सेठ माणिकचेद- 
जीने १०१) प्रदान किये। प्रान्तिक समाके लिये अपील हुईं उसमें 
भी सेठनीने २०१) सबसे पहिले दिये। इस जस्सेमें छूरतसे सेठ 
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व 
-मूलचंद्‌ किपनदाप्तनी कापड़िया अकेले हो पहुंचे थ और सब कार्यामें 
सेठ माणिकरचेदनीके स्ताथ रहकर बराबर योग देते थ। आगामी 
अधिवेशन गुनरातमें पावागढ़ सिद्धक्षेत्रर कनेक्ा बडोदेसे सेठ 
लालचेद कहानदास द्वाराआया हुआ एक पत्र पढ़ा गया, तब सेठ शवनी 
भाई सखाराम ( सोछापुर ) ने कहा कि नहीं, आगामी अधिवेशन 
दहाँगांवमें करना चाहिये, इस पर सेट मूलचेद्र किसनदाप्त कापड़ि- 
याने खड़े होकर नोशीली माषामें कहा कि हमारा गुजरात प्रांत 
नहुत अपकारमें है ओर वहां कभी ऐप्ता अधिवेशन नहीं हुआ है 
इसलिये वहांपर ही होना चाहिये आदि, जिप्से आगामी अधिवेशन 
गुनरातमें पावागढ़ तीथयर करना ही निश्चित हुआ । 
पहले कहा गया दै कि आगरामें जन बोर्डिंग खोलनेकी 
प्रेरणा सेठनी पत्रद्वारा कर रहे थ उस्ीके 
आगरा बोर्डिगके अपरसे दल्ोपतिह जनी डाक्टरन उद्योग कर- 
लिये सेठजीका दोरा के फर्वरी माप्तमे लोगोंको एकत्र करके जो 
व प्रयत्न । पत्र सेठनीके ठाछा गोपीनाथ बमाज और 
बावू देवीप्रसादनीके पाप्त आए थे उनको 
पेश किये और जैन बोडिगकी बढ़ीमारी जरूरत बताई। सब 
साहनोंने बोडिंग होना ठीक समझ कर इसका प्रतन्ध शुरू किया, 
पर वह कुछ चलन सका । त्न सेठनीसे पत्र द्वारा प्रार्थना की गई कि 
यहां २४से ३१ माच सने १९ ० ७तक रथोत्सव है उप्तमें आप पषारें तो 
सब प्रचन्ध हो जावे। बार २ पत्रोंके आनेसे सेठनी शीतलप्रपादनीडे 
साथ पंनात्र मेलसे रवाना होकर ता० २६ की शामको आगरा 
'पहुंचे । छाछा गोपीनाथ आदि अनेक भाई स्वागतार्थ स्टेशनपर 
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आएथे ओर बड़ी धूमधामसे सेठनीको छेमाइर गोपीनाथनीने अपने 
अ्रकानपर ठहराया। रथोत्सवका मेला एक बागमें था जहां ञ्री पृरु- 
थोंकी बहुत भीड़ थी | दूसरे दिन सबेरे सेठनीने आगरा कालेनोंमें 
फ़नेबाले जैन छात्रोंको अपने पाप्त बुलाया | ७, ८ छात्र आए और 
उनसे सर्व हाल पूछा तो मालूप हुआ कि वे धमकी कुछ मी नहीं 
जानते, न वे दर्शन खाध्याय जाप कभी करते, उनका श्रद्धान मूर्ति 
पूनासे गिरा हुआ था, करीब २ आयप्तमाजक़े से रूयाल हो रहे 
थे; क्योंकि आगरामें आये पमानका बहुत जोर है उप्तके उपदेश 
पुनः पुनः उनके कार्नामें पड़े थ इसीसे ऐसा अप्तर हुआ था। सेठनीने 
पूछा, आप लोग मेनघधर्मकों क्यों नहीं जानते १ उत्तः मिला कि 
लड़कईसे हमार पिनाने हमें कुछ अताया नहीं । हम स्कूहमें इंग्रेजी 
पढ़ते रहे | कभी अनन्त चोदप्कों दशन कर आते थे । हम तो इतना 
ही जानते हैं कि हम जैन हैं पर जैनमतका कुछ भी हाह नहीं 
जानते, क्योंकि न हमें बताया गया और न कोई पृस्तकें पहनेको 
मिलीं यद्यपि हम कुछ २ हिंदी जानते हैं पर ज्यादा हमें 
उदूंका ही अभ्याप्त है । सेठनीको इनकी बार्तोकों घुनकर दिहमें 
बहुत दया आईं तथा इनको अम्पई बोडिंगका हाल व पमश्निक्षाकी 
बात कही ओर मूर्ति पूना आदि पर शीतलप्रसादनीने प्रमझाया । 


राज्रिको बागमें शाख्रसभाके पीछे समा हुईं। सेठनीको समा- 
पति नियत करके आगराके नेनी माइयोंने 


त्र। 
आगरामें मानप निम्नलिखित म्ानपत्र दिया:- 
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अभिनन्दनपत्नमिदम । 

दोहा-पतज्नन गुणी दयालुचित, दानवीर कुछचन्द । 

अहोभाग्य आये यहाँ, श्रेष्ठी माणिकचन्द | 
श्रीमान्‌ जेनधम प्रतिपालक दानवीर सेठ माणिऋचन्दनी मेन 
हरी जे. पी. ( 7. 7, ) बम्बई | 
महोदय ! हम प्तमस्त आगरानिवाप्ती जैनी भाई आन परमहर्षको 
प्राप्त हुए हैं कि जो आपने इतना महान्‌ कष्ट सहन कर यहां 
( आगेरेमें ) प रनेक्ी ( मेनसमानकी उन्नतिके लिये ) कृपा की 
है। इससे हम छोग आपके परम घम्यवादी हैं ओर श्रीमानकी दयालुता 
तथा सजजनता उबम्‌ पममप्रीतिपर हृहताका परित्रय तो हम लोगोंको 
आपके स्थापित किये प्रस्तकालय, विद्यालय, ओषधालय, धर्मशाल्म, 
अनाथालय, नेनओडर्डिड़ हाउसव जनसमाज एवम्‌ अनेक धर्म काय्यौसे 
तथा समस्त तीथक्षेत्रोंके सुप्रबन्धसे मिल चुका है | श्रीमानने हाल 
ही में अपवित्र वस्तु खांड, केसर आदिके न वर्ते जानेका अपने यहां 
जो प्रबन्ध किया है एवम्‌ ओर बहुतसे ऐसे धरम कार्य्य हैं जिनमें 
' आप कटिदद्ध रहते हैं ओर जो कि आपकी अपने पधर्ममें दृढ़ 
विश्वाप्ता तथा अपनी जातिसे अटल प्रमका परिचय देते हैं, आपका 
यश दर्सों दिशामें सुगन्व्रित मरा हुआ व्याप्त ओर प्रफुछित हो 
रहा है। सो आपकी इन क्ृपाओंके बदलेमें हमारे पास कोई शब्द 
नहीं हैं जिसे हम क्षुद्रतुद्धि मनुष्य आपकी प्रशेत्ता कर पके । हम 
आपके इस आगरा नगरीमें साक्षत्‌ दशन करके ऐसे प्रफुछित 
ओर हर्षित एवम्‌ गदगद हुए हैं कि जिद्वाग्रमें कोई स्थान नहीं है 
कि निससे एक बात भी आपकी प्रशेप्ताको मुखसे उचारण कर पके, 
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___ भष्याय ग्यार्‌दवां 
किन्तु हमारे हृदय अत्यन्त. प्रेफसे उमड़ रहे हैं और आपकी सेवा 
करनेके लिये चित्त अतिशय उत्कंठित हो रहा है, परूतु आपको 
सम्तुष्ट करनेके लिये उपायन्त्रकी अप्राप्तिमें फूछ नहीं पंखरी ही 
सहीकी उक्तिसे यह छोटासा सम्मेलन करके आपके पवित्र कर- 
कमलोंमें हृदयके 2चित उल्लापकों अमिनन्दनपत्रका स्वरूप देकर 
अपंण करते हैं । 
यद्यपि आप सर्वया स्रृष्टि दुयावान और सच्चे सज्जन, निम 
ः धर्महितैषी हैं, स्वप्मू ही आपकी हमारे नेनी ॥इयों तथा अन्य 
मतियोपर भी बढ़ी कृपा रहती है, तोभी हम छोग अपने हृदयकी 
दुर्बहतासे सदैव मैनसमानपर केवल अधिक कृपा कठाक्ष रखनेकी 
प्रार्थना करते हैं। आशा है, कि आप हम लछोगोंकी दृढतापर क्षमा 
करेंगे । और पविनय निवेदन है कि यह मानपत्र जो आपकी सेवामें 
अर्पण करते हैं इसे आप प्तादर सह स्वीकार करके हम लोगेंको 
अतुग्ृहीत करेंगे किमधिकम्‌ । 
आपके कृपा मिलाषी प्रेमी समस्त आगरा 
निवासी जैन भाइयोंकी ओरसे- 


दलीपसिंह 
अग्रवाल जैन-उपमन्त्री । 


फिर शीतलप्रसादनीने धार्मिक शिक्षाकी महिमा बताते हुए 
आगरामें जैन बोडिज्की कितनी आवश्यक्ता है इसको दिखाते 
हुए नो बातचीत दिनमें कालेजके छात्रोंसे हुईं थी उसका भाव 
कहा, नित्तकों छुन कर समाके ज्रित मर आए । इसका, समूर्थन डाक्टर 
दलीपसिंह अग्रवालने किया । 


बीर संबत्‌ २४३३ मिती 
नैत्र सुदी १३ तारीख २७ । 
मा सनू १९५०७ ईसवी 
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उप्ती समय सेठनीने आगरा ,बोढिंगके .ढ़िये ममीन. खरीदने- 

को ४०००) देना कबूछ किया, उपस्थित 

आगर। बो० के लिये भाईयोंने ९ कपरोके .हिये भरंच्र पांचतो 
४०००) का दान। रुपये स्वीकार किये । छाढा ग्रोपीनाथनीने 

३ हनारका एक मकान व दो. कमरे सेजूर 

किये । चहुतोंने मासिक चेदा लिखाया व एक सुष्ट रक्रम मी ढिखी 
गई । थोड़ी देरमें २००००) बीस हनारसे अधिकहुका चंद्रा हो 
गया। इस जहसेमें रायचहादुर घंडीलालनी मुजप्फरनगर, भी 
थे । आपने मी २ कमरे बनवाना स्वीकार किये । प्रबन्धाथे एक कमेटी 
बनी, जिसके मंत्री राय० ब० घमंडीछाल व उपमंत्री ढं॥० दल़ीप- 
पिंह हुए | दृधरे दिन अंतरंग कमेटीमें नियमावली पाप्त क्री, गई 
तथा तय हुआ कि मोतीकटरेक्री परवैशाल्में इसका महूते ता० 
१ अप्रैल सन्‌०७ को कर दिया नाय | कुछ छात्रोंने रहना स्वीकार 
किया था, सो सेठनीके समापतितमें सबेरे मोतीकरटरेमें समा हुई। 
बहुद भाई पधारे थे । आच्ार ओर शिक्षापर बाबू शीतरुप्रधाद और 
छाला लाडलीदास हेडमाप्टर नार्मल स्कूलने मनोहर व्याख्यान दिये। 
सेठनीने बोडिंगका एक कमरा खोछा ओर सभा सानरद प्रमाप्त हुई। 
उप्त समय समाका फोटो भी हिया गया। सेठनीकी यह रीति 
थी कि पहले मामूली स्थानपर बोर्डिंग .हुरू करना. फिर उसके 
लिये मकान ,तय्यार कयुना इस्रीसे यह मुह्ते किया गया। पर जिन 
छात्नोंने अ|नेक्ला वादा किया था वे मी न.आए, ,,छर , उत्साही 
दृद्लीपस्रिह आगासे चढ़े गए निप्तसे .बोडिग्की . कार्रवाई वेसी ही 
रही । फिर पत्रत्यवहार होता रहा तब्र आगराबालोने यही कहा कि 
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विफल की पल या जे चर 


जब तक नया बोरिंग न बनेगा तब तक कालेनके छात्र नहीं आ 
ः झक्ते। तब सेठनीने बाबू देवीप्रसादनीकों ममीन लेनेके लिये कहा। 
आबूजीने हरि पर्वत थानेके पास्त एक बड़ीमारी जमीनका टुकड़ा 

करी१ ३६००) में ठीक क्रिया तब सेठनीने 9०००) भेन दिये। 
जमीन पक्की लेली गईं पर मकान बननेका बहुत दिनों तक कोई भी 

यहन न हुआ | पीछे फिर सेठनी एक दफे आगरा आए और 
बहुत जोर देकर मकान बननेका महुते कराकर चले गए । फिर 
भी कुछ कार्रवाई न हुईं। एकदफे शीतलप्रस्तादजीने बहुत समझा बुचाकर 
कमरोंका पहले आधा झयया बसु करवाकर कमरे शुरू करवाए । 
घीरेर आठ कमरे तस्यार हो गए, पर सेठनीके जीवन तक यह 
बोरिंग चालू नहीं हुआ था, परन्तु ता० २१ नवम्बर १६ के 
भैरोंतिंह मैनके पत्रसे विदित हुआ कि ब्ोडिंगका काम शुरू हो 
गया है । आगेरेमें छाला गोपीनाथ ओर सेठ माणिकचंदनीका संयुक्त 
फोटो मी लिया गया । 
आगरासे लोटकर आते ही सेठजीके चित्तकों महा दुःखित 
कर देनेवाछा डिप्टी कमिइनर हज्ारीबागका 
श्री सम्मेद शिवरप्र नोटिय ता० २६ मात्र १९०७ का मिटा 
बंगले बननेका निप्तमें लिखा था कि पहाड़पर बंगले अननेके 
ब्स्ताव | छिये जमीन पढ्रेपर देनी है इससे दिगम्परी 
और छेताग्तरी मुखिया हमसे ४ महँ सन्‌ ०७ 
के अब्॒मान मिले मिप्तमें उनके मंदिरोंको हानि न पहुंचे ऐपा बिचार 
किया नाय । यह नोटिस देखते ही सेठनी व अन्य बम्कईके मैनी 
भाई अचम्मित हो गए । क्योंकि सदासे ही यह पवृ॑त अति पविश्न 
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रूपमें घुरतस्तित चला आता है । यह पर्व॑तराम है। दिगम्बर जनियंकि 
मन्तव्या नुसार मरतक्षेत्रके अनंते तीर्थंकर इसीकी मूमिसे मोक्ष गए 
हैं व आगामी नार्वेगे तथा उनके मध्य अन॑ते मुनि सम्पूर्ण पर्वतपर 
ध्यानकर मोक्ष पधारे हैं। इम वर्तमान हुंडावसर्पिणी कालमें काछ दो- 
बसे 8 तीर्थअर अन्य स्थार्नोसे मोक्ष गए हैं। सेठ माणिकर्चंद्नी 
तीयैक्षेत्र कमेटीके महामंत्री थ इत्तलिये इस पर्वतकी रक्षाका सम्पूर्ण 
बोझ इनके ऊपर आन पड़ा। अब रात्रिदिन सेठनी इस मारी 
चिस्तामें फंसे। आपने कमेटीकी तरफसे इस नोटिसकी नकल एक पत्र 
द्वारा स्व पंचायतियों और प्रमाओंमें भेनदीं | तथा यह भी लिखा 
कि बिचारवान भाईं जो मिलनेको जावें अपने नाम भेजे । ठीक 
तारीख डाह्मामाई शिवलाल मेनेनर उपरेली कोठीसे पालूप कर 
लेवें। इसी बीचमें कानपुरमें बिम्बप्रतिष्ठा थी जिपमें" मा० 
दि० जैन सहासभाका नेमित्तिक अधिवेशन था | १५००० 
जैनी एकत्र थे। इस खबरकों पाते ही महासमभान समाद्वारा प्रस्ताव 
करके कि हम लोग पहाड़पर ऐसी बस्तीके बिहकुल विरुद्ध हैं, ता० 
२२ अपेछ १९०७ को दार किया और यह भी लिखा कि दो 
मास समय बढ़ाया जावे । और भी पंच्रायतियोंसे तार व अर्जियें 
इसके विरुद्ध भेजी गईं। 
यहांसे सेठनी ता० १ अप्रैठटको चल अजमेर आए । 
राय बहादुर सेठ नेमीचंद्जीने स्टेशन 
सेठजीका दौरा अ- पर मल्ी प्रकार स्वागत किया | दिन भर 
जमेर, उदयपुर, यहां ठहरे । सुबणकी अयोध्या, कैलाश 
केशरीयाजी। आदि ऋषमदेवके पंचक्ल्याणक्की रचना 
देखी । फिर सेठजीने शीतलुप्रसादनीके 


५०६ ] अध्याय ग्यारह॒वां । वि मत हर 
साथ मेयो कालेन, दयानंद अनाथाढुय, (हिंदू ओपधघालय तथा 
: जैन औषधालय देखा | दयानंद अनायालयमें ६३ कन्या व १३० 
बालक देखे। इनको कपड़ा बुनना सीना, दरी व निमार बनाना, 
कुर्पी टेबुल बनाना व रंगना आदि सिखाया जाता है। यहां कपड़ेके 
जूते अच्छे बनते हैं नो १॥)में आते हैं । दयानंद प्रेत व हाईस्कूल 
भी हैं । तियार अनाथ इनमें काम स्लीखते या पढ़ते हैं । राजिको श्री 
निन मंदिस्नीमें प्मा हुईं | पं» नरसिहदासजीने मंग्रढाचरण किया 
तब शीतलप्रमादनीने विद्योत्नतियर माषण दिया । सेठनीने १०) 
जैन व १०) हिंदू औषधाल्यकों दिये | ता० २ को चलकर ता» 
३ अप्रैठलो उदयपुर आए | यहां ५ तक ठहरें। स्टेशनपर 
जैनियोनि बड़ी घरूमधामसे स्वागत क्रिया । प्रतिदिन खेडलवालोकि 
मंदिरजीमें शीतल्प्रसादजीके व्याख्यान होते थे | 
यहां सेठनीकी भावन रूपाआाईजीने दो वर्षपत एक जैन 
पाठशाला खुखा दी थी, जिपका कुछ खचे 
उदयपुर पाठशाला- बम्बईसे मिजवाती थीं। पाठशाढाकी सेठ- 
को ६०००) नीने परीक्षा लिवाई | काम ठीक देखकर 
ता० ३ की समामें सेठज्नीने सबको ज़ाहर 
किया कि रूपाबाईनी प्रेमचन्दके त्मरणार्य इस पाठ्शालढाके ढिये 
६०००) प्रदान करती हैं। अब इसके व्यानसे इसका खज चढेगा। 
रुपया हीराचनद गुमानमी जैन बोडिंगकी टल्ट कम्रेटीके आधीन 
रहेगा तथा पाठशालाका नाम “ सेठ प्रेमचंद मोलतीचंद 
दिगम्बर जैन पाठशाला .उदयपुर ” उहेगा। सरेने 
सानन्द स्वीकार किया | सेठनीकी रायसे पाठशालाका स्थान 
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बदला गया व इस नामका पाटिया छगाया गया। प्रकषा १३ 
पहाशर्योकी १ कमेटी बना दी। प्तमापति जवारमल मृलचन्दके 
मुनीम शाह छोगाढाल, मत्री काठुराम ओर रंगलालजी नियत हुए । 
तथा एक नैनपर्मर्धिनी प्मा कायम कराई जो प्रति चोदसकों - 
हुआ करे । यहां छह नातियोंके २५५ घर व ४ दि० भेन मंदिर 
और १ नपियां है । 
यहांसे चढकर ता० ६ को टांगेंके द्वारा ३२० मीठपर एक 
परसाद गांवमें आए। यहां ४०घ९ दिनैनी थ। १ जैन मंदिर 
है। शिखर गिर पड़ा था सो फिरसे बन रहा है। मुखिया गोतमचंद 
ब्राल्येद हैं | सेठनीने सबको जमाकर उपदेश देकर पाठशाला खुल- 
वाने पर राजी किया तथा ५) मासिक मदद देना कबूल की । 
ता० को छबेरे चलकर घुलेव गांव पोष्ट रिखपदेव आए ॥. 
यहां १०० घर दि० जैनियोंके हैं। मुख्य सेठ बच्छरान छगानलाल 
हैं । गांवमें ब्रह्मम गोटी यात्रियोंको अपने घर पर ठहर हेते हैं । 
सेठनी हेमचंद गोतमचेद गोटीके घरपर ठहरे ओर ता० ८ की 
दोपहर तक रहे । यहां पर श्री ऋषभदेवजीका एक किलेके 
समान मंदिर है निम्तमें ६-७ फुट ऊंची पद्माप्तन श्याम वर्ण श्री 
ऋषभदेवकी दि० जैन मूर्ति चतुथ काठकी दहै। इसके चारों ओर 
एक धातु पटमें अन्य दिगम्बर मूर्तियां अकित हैं। इस मब्य 
मूर्तिका सबेरे नल और दूधसे न्हवन होता है फिर केशर चढ़ाते हैं 
- व पृष्पोसि प्रायः ढक, देते हैं। ७ से १३ तक द्वुशीन ठीक,नहीं: 
होता ।, पीछे स्व अगको शुद्ध करते हैं ओर केशर छुडानी पढ़ती 
है जिससे चरणकी अंगुल्यां षिस्त गई हैं । १ ,बनेके अनुमान फिरः 
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. मल और दूध चढ़ता है | पीछे सुवेश व रत्नोंकी आंगी व मुकुट 
पहनाया जाता है, पृष्पादि चढ़ाएं नाते हैं। रात्रिको आंगी उतार 
कर सारे अगमें गुछाल उड़ाते हैं। आंगीका चढ़ाना स० १७०२ 
से शुरू हुआ ऐसा यहांके श्रावरकोस्ते मालुप हुआ। दिगम्पर 
जैन यात्री प्रतिमाजीके अमिषेक्त समय दर्शन व पूजा करते हैं। 
यहां चारों तरफ मदिरोंमें दि० मेन बिम्ब हैं मिप्तके प्रतिष्ठाकारक 
सूछसंची व काछठासंबी भद्टारक हैं। यद्यपि यह सर्व मंदिर दिगम्बर 
मैनियोंके लक्षेके व्ययसे बने हैं पर अब्र इन सर्वे प्रन्‍न्धका , 
अधिकार उदयपुर रामाके आधीत ८ मेस्ररोंड्री एक कमेटी 
करती है निममें उप्र समपर २ वैष्णव व ६ खेठाम्ब  जैनी 
मेम्बर थे, दि० कोई नहीं था । मुख्य मेम्बर म्हेता मनोरतिहजो, 
मंगनढाल पूनावत्‌, महेता वल्नतलिह हाकिम हैं। एक ही वेदी- 
में एक ओर खेताम्बरी दूमरी ओर दिग० पूनन होती है । 
गांव धरविड़ासे घुलेव तक २ मीलका रास्‍प्ता बहुत खराब है। 
सेठनजीने बड़े मावसे दशन किये तथा देखा कि यहां केवछ एक 
हिन्दी मदरत्ता है जिप्तमें २ अध्यापऊ हैं, अधिकांश दि० जन छात्र 
हैं पर धमे शिक्षाका कोई प्रकच नहीं है| सेठनीने वहांके छोगोंको 
बुलाकर समझाया कि जैन पाठशालाका प्रबन्ध करें, उन्हें मात्िक 
सहायता मी दी जायगी। पत्रव्पवहारका पता छगनलाल मेहता 
दुकान सेठ घनरान रतनचेद पोष्ट रिखमदेव जिला मेवाड छिखलिया । 
यहां इंडरके पंचोंकी ननवाई हुई एक बड़ी घ्मेशाला है जिप्तमें 
ठहरनेका आराम है। दिगम्गर यात्री बहुत आते हैं। यहांसे चल- 
कर परसाद गांवमें फिर आए। पाठशालाके लिये उत्तेनन करके 
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०) नकद दो मास्के लिये दिये | फिर उदयपुर आए । ताछाबके 
बीचमें राना साहबका शिव महल देखा, निप्तमें कांचकी नक/सीका 
काम अति प्रशंपनीय है। यहां चितरा पत्नाछाल वल्द गोपाल 
मेत्राड़ा सुतार कांनीकी हाटमें रहता है उसीके हाथका यह काम 
है। यहांके पहाड़ोंमें संगमर्मर परापाणकी खान है। यहां चक्रियों 
द्वारा पत्थरक्रा सिमट पिमवाकर राजा प्ताहबके काममें आता है। 
यह बहुत उत्तम होता है। यदि मशीनमें तय्यार हो तो वह बहुत 
लाभदायक हो जावे । रात्रिको समामें बाठविवाह कर्याविक्रय आदि 
पर माषण हुए। शीतल्प्रसादनी और सेठनी दोनोंने बहुत जोर 
दिया। कई मभाइयोने कन्याका विवाह १२ व्षेस कममें न 
करनेका प्रण लिया । ओरेंने साध्यायादिके नियम लिये। 
सेठनी यहां हाकिम बृखतर्सिहनीसे मिले और कहा कि धुलेव मंदि- 
रक्ी प्रन्‍्धकारिणी कमेटीमें दिगम्बर मैनी भी मेम्बर होना चाहिये 
तथा सेठनीने प्रार्थना की कि दो मीढकी सड़क ठीक करा दी 
जावे। उक्त महाशयने कमेटी द्वारा विचार करना स्वीकार किया । 

यहांसे छेठनी रतलाम आए और यहांके हछोगोंस मिले 
व स्कूल आदि देखे। सेठ पानाचंदनीकी 
रतलाम बोडिकुकी इच्छ बागड़के हमड़ नातिके बाढकोंको 
फिक्र | शिक्ष प्रदान करनेकी थी। रतलामसे बागढ़ 
करीब है इससे सेठनी रतलाममें एक बोडिंग 
खोलना चाहते ये । १ दिन ठहरकर घुरत आए। 
अब तक फुलकऔर कन्याशाढा नहीं खुछी थी। सेठनोने 
तु एक मकान नवापूरामें ढूंढा ओर एक वृद्ध शिक्षकको तुछाश किया: 
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मो सकौरी क्याशाहामें पढ़ा चुका था तथा मईमें महूत किया 
जाये ऐसा निश्चय कर आप अम्बई आ गए । 


इतने ही में फठ्टन स्थानमें मिती चैत्र छुदी ९से बिम्ब प्रतिष्ठ 

थी तथा बम्ई प्रान्तिक सभा और दक्षिण 

फलटर्नमें बिम्बर प्रतिष्ठा महा० नैनप्तमाका नेमित्तिक अधिवेशन था । 
और मानपत्र । समापति सेठ हीराचंद नेमचंदुनी नियत हुए 

थे। यह सेठनीके मित्र ये तथा सेठनी दोनों 

समाओंके समापति थ इसके सित्राय मी फलटनसे खाप्त सम्बन्ध था 
इसलिये सेठनी फ्टन जानेंक्रा विवार करने लगे | यह प्रतिष्ठा सेट 
बस्ताराम पृनारापकी ओरतसे हुई थी नो मरते समर १००००) पंचोंके 
आधीन कर गए थे। सभाका अधिवेशन चैत्र छुदी १? से शुरू हो गया था 
पर श्रीमान्‌ सेठनी चत्र छुदी १२को शीवलभ्रप्ताइजीके साथ पहुंचे 
आपके खागतार्थ वस्‍्तीके बआहर सैकड़ों ननी पहुंच गए थे। मुख्य २ 
भाई मिले फिर फलटनवालनि फूलेंकरी माला गलेमें डाली | सेठनी सेठ 
हीराचंद नेमचंदके साथ गाड़ीमें बैठे | दि० नंद प्रान्तिक और दु० 
म० जैन समाके वालन्टियरोंने घोड़ोंको गाड़ीसे हटाकर स्वयं गाड़ी 
खींचना शुरू कियो। सेठनीको यह बात पछ्तेद न आई । आप 
गाड़ीसे उतरने लगे तब वालन्टियरोंने उतरने न दिया और गाड़ीको 
स्वयं खींचते हुए धीरे २ बैंड बाजेके साथ ७५०० से ऊपर भीड़के 
मध्यमें स्मामंडपममें छाए। उच्चासनपर बिराजमान कराके स्वागतकारिणी 
समाके सभापति सेठ रामचद हेमचेद्‌ म्हसवड़ने खागतका भाषण किया 
निप्तका समर्थन बलवंत बाबाजी बुरे सम्पादक “/ जिनविनय ?” ने 
किया और कहा कि आन आपने निप्त वयक्तिका इतना आदर किया 
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है उसंका क्‍या कारण है! आप ढलोग विचारते होंगे प्तो इस सम्य 
मूक्तिके सन्‍्मानमें इसका विद्यानुराग ही कारण है । भापने सबसे 
अधिक द्वन्‍्य विद्या हीके लिय्रे अप॑ण किया दै। नैेनियोमें अनेक 
आपसे भी धनाढ्य पढ़े हुए हैं परंतु परोपफारी और शिरोमणि आप 
ही हैं। समाके अधिवेशन ता० २७ अंप्रैठ तक हुए । नन एंख्था 
३००० से अधिक थी | ता० २६ अप्रैडकों शीतलप्रप्तादने श्री 
शिखरनीके दुःखको कहकर प्रस्ताव किया कि सभाकी ओरसे 
बंगले बननेके विरुद्ध तार जाना चाहिये। इसका समर्थन स्वय 
सेठनीने किया और कहा कि अपने पृथ्य महापर्वेतकी स्वत भूमिको 
रक्षित रखना हमारे भाइयों बर्तत्य है। प्रस्ताव पास होकर दोनों 
समाओंकी ओरसे तार दिया गया । समामें चंदेकी अपील होनेपर 
सेठजीने तीयक्षेत्र कमेटीको २०१), संयुक्त सभाकों ५१) तथा 
पींनरापोल फलटनकी ५१) इस तरह ३०३) का दान किंण ।, 
तथा सेठ हीराचदने भी १०२) संग्रक्त सभा व ११) पिंजरापोलकों 
दिये। कोल्हापुर सकोरने बन्दर मारनकी मनाईका हुक्म जारी किया 
इससे धन्यवाद दिया गया । श्रीयुत नारायण गोविंद कीचक मेत्तिफ 
साहबके सभापतित्वमें सेठनी और सेट हीराचंद नेमचदकों मास- 
पत्र दिये गए । वास्‍्तवमें इस समय ये ही दोनों वीर जैन समानका 
अविद्यारूपी राक्षकी सेनाको हटनेके लिये रामलक्ष्मणकी 
तरह उद्योगशील हो रहे थे अथवा सारे भारतकी जैन समा- 
जमें चंद्र ओर सूर्यक्री भांति प्रकाशमान थे । रात्रिदिन परोपकार- 
तामें दनमन घन व्यय करना इस वीरोंका कतेव्य था। इस उत्सवमें 
श्रीमती मगनबाई तथा वकुमाईने ख्त्रियोमें उपदेश देकर ज्ञानमागकी 
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वृद्धिकी। ता० ९७ अग्रैहको एक महिला परिषद्‌ बढ़ी घूपघामसे हुई। 
मंध्यक्षस्पान श्रीमती कंकुबाईने अहण किया था। कई खियोंके 
भाषण हुए। ९०० भाषाप्रवेशकी पुश्तकें बांटी गई । त्री शिक्षार्य 
कुछ चंदा मी हुआ | फह्टनमें एक घनादथ कूठुम्बके आताओंमें 
जायदाद सम्नन्धी कुछ फूट पड़ी हुई थी । सेठनी और हीराच- 
न्द्मीने दो दिन परिश्रम कर ३१ फूटकी मेटकर ऐसा उम्दा 
फैसला कर दिया जिपतसे सर्वकों समाघानी हुई | नष्टिश आफ 
थी-पीसकी उपाधिको साथेक किया । 


फल्टनसे छोटकर सेठनी बम्बई आए ही थे कि सवे दिगिम्गर 

जैन संघकी एक प्रभा ता० ६ मई १९०७ 

' अम्बईमें समा ओर की सोमवारकी रात्रिको दूसरे मोईवाड़ेके 
सेठजी सभापति । मंदिरनीमें हुईं। सेठनीको ही समापतिड्ठा 
आसन ग्रहण कराया गया | पंडित. धन्ना- 

लाझनीने पर्वतरान श्री शिखरजीपर आनेवाले उपप्तगकी बात सविस्तर 
छुनाई तथा प्रल्लाव क्रिया कि डिप्टी कमिश्नरकों तार किया जावे व 
यहांसे ५ महाशय ता० २५ मईके लिये जाबें। मि० मालगावे 
आदिने पृष्टि की । सर्व सम्मतिसे नीचा लिखा तार भेना गया--- 
“ [288ण कक वेंडा। (एंग्राणप्रषांप ०" डिक 
ए70 ९४8 #88ो78.. इाक्ापराए फप्रपिएहु. 008888-. 60 
झऋफाणु०808. 666९. 60. 78७. पि्चे 88 ३6 ज़ी! 
08४88 6507070 888क03480007 60 ४96 ७शद्धा6 तें&ंप 
862ं6४ए. ॥08 ज्ाण फ्ो! ॥6592 88०७0 ४ण॑फा।ए 
आण्पोते 96 तणा० ग्री०6 80 कपाक पा6 एथॉएञ०प४ ७णगाए७ 
छत ही6 रे४रए5, 88 एकएप्ु ० ग659), ज्ञ70 970 
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७0 0फंक्तकआ पैएड णा थी० गयी 48 ०७ए 
ब2880 वैंकआ। एव0छ8, ॥0706 हएली कएणए०8४४ शा०्पात 
०9: 0७ तेः0०७0०व, ? 
मावाथे-बम्बईका दि० जैन सेघ पहाडपर मडानेंके लिये 
यूरुपियन आदिको पढ्टे जमीन देनेके विरुद्ध है, क्योंकि इससे स्व 
जैन जातिकों महान अप्ततोष होगा । पूर्ण पर्वत पवित्र है। मांस 
मदिरा व अन्य निषेध्य पढ़ा पर्वतपर ले जाना जैनधर्मस विरुद्ध 
है, कोई काम जैनियोंके परिणार्मोको दुःखी करनबाल्य न होना 
चाहिये इससे इस विचारकों ब्रिढकुल छोड देना चाहिये । यह 
समामें प्रगट हुआ कि डिप्टी कमिइनरके पास चारों ओरसे तार व 
अर्गियोंकी वर्षा हो रही है। कलकत्ता, शोलापुर, सुरत, भावनगर, 
अहमदाबाद, इन्दौर, मद्राप्त आदि प्रप्तिद्ध २ स्थानोंपे तार पहुंच 
गए हैं । 
इटनेही में डिप्टी कमिश्षर हजारीबागका दूसरा नोटिप ता० 
२९ अप्रेल १९०७का आया कि हम एप्ी 
डिप्टी कमिश्नरका कोई बात नहीं कर सक्ते निपसे पतके मालिक- 
दूमरा नोटिस । को हानि पहुंचे । नेनियोंका प्िवाय मंदिरोंके 
पवतपर कोई हक नहीं है | यदि अधिक 
हक मांगा जायगा तो पढ़े देते हुए कोई मी शर्ते मैनियोके छामकी 
नहीं रख सकेंगे। यदि अदाछ्ती कारंवाई न हो तो डि० क० पर्व॑तपर 
जेनियोंकी पूजामें हानि न पहुंचे इस बातका पट्टा देते समय स्मरण 
रखनेकी आशा कर पक्ते हैं। इस्त नोटिसको पढ़कर सेठमी व अन्य 
भाई बहुत ही हताश हुए । कमेटीके महामंत्रीकी तरफसे ता० १० 


बईकी दल्तखती सुचना जैनमित्र ता० १४ मई १९०७ में प्रगट 
३३ 
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की भिसमें णह मी बताया कि कलकत्तेके अटर्नी याजरू धन्नृ- 
 छालने डिप्टी कमिइनर साहक्से मिलकर समझाना स्वीकार किया 
है। अन्य जैनी बकील.मी ता० २५ को पहुंचे तथा सर्व भाई 
तन मन पनसे सहायता करनेकों तयार हो नावें । 
मई प्राप्तहीमें सेठनीके श्राता सेठ नवलचंदके सुपुत्र ताराचेदका . 
वित्वाह सुरतमें शाह किप्तनदाप्त अमीचंदकी 
सेठ नपलचेदके पृश्न प्रश्नी मानकोरसे बड़ी घूमधामसे हुआ। हाथी 
साराचंदका विवाह। पर बरातका वरघोड़ा निकला था। पं० 
पापू गोपाल शाखत्रीने नन पद्धतिसे विवाह 
कराया था। सेठजीका सर्व कुटठम्ब सुरत गया था। जातिके कई 
जीमनवार हुए थे । 
इस समयपर ता ० २३ मई सन्‌ ०७ को चंदावाड़ीमें सबेरे « 
बजे सेठ हरीभाई देवकरणके प्रपोत्र सेठ 
फूलकोर कन्याशा- हीराचंदनी शोढाप्रनिवासीके प्रमापतितें 
लाकी स्थापना । एक महती समा हुई | मूलचंद किसनदास्त 
कापड़ियाने कहा कि आज नवाएरामें सेठ 
माणिऊचंद हीराचेदजीकी परछोकवाप्तिनी पत्नी फुल्कोरके स्मरणाय 
कम्याशाला खोली जाती है, निप्तके लिये उक्त सेठनीने ६०००) 
एक मुझ्त प्रदान किये व दो वर्ष तक जो कमी रहे उसको पूरा 
करना स्वीकार किया है । इसमें व्यवहारिक शिक्षाके साथ 
जैनवमेकी शिक्षा प्रदान की जावेगी । १५ परहाशर्योकी 
एक प्रबन्धकारिणी कमेटी बनाई गई। सेठ चुग्नीहाल अगरेरचेद 
तथा बावू शीतलप्रसादने बाल्कोकी अपेक्षा कन्‍्याओंडी शिक्षाक्री 
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बहुत आवश्यक्ता बताई | उ्ती समय दातारेने ९८४) का दान 
किया, जिसमें सेठ नव॒छचेदने अपने पृत्रके विवाहोत्सेवर्में २५०) ब 
'सेठ माणिकचंदजीने श्रीमती मगनब्ाईके नामसे १२०), छोटी प्रत्री 
ताराबाईके नामसे ११५), व फुलकौरकी माताके नामसे १२५) इम 
तरह ३७५) दान किये | फिर सब भाई कुंप कलश लेकर नवापुरा 
आए । शालाके मकानमें सरस्वती पूनन होकर २५ कन्याएं भ- 
रती हुईं मिनको णमोकार मंत्रके साथर पाठारम्म कराया गया । 
ता० २७ मईको मधुननमें सर्थेर ७ बजे हनारीज्ञागके डि० 

क० मि० केरो साहबसे मेनी छोग मिड | 

'डिप्टी कमिइनरकी कलकत्तेपे बाबू ध्नृद्छझ आदि, बम्इईसे 
मुलाकात । . छाला प्रभुदयाल, फनाचेद्र रामचंद्र आदि, 
फीरोजपुरसे लाला देवीसहाय, कप सेठ 

सर्वपुखदाम आदि व छे० लोग राय ब्द्रीदाप्त आदि एके साथ 
मिले । जनियोंन बहुत कुछ समझाया पर साहने यही कहा कि 
बंगले बनना निश्चित हो गया है। मंदिरोंक पाप्त थोड़ी २ मगह 
छोड़ दी नायगी । आपलोग कठ पहाडपर सबेरे मिर्े । वहां आाबू 
पन्‍नूछाल आदि ८ महाशय पहुंचे । साहबने टोकोके कुछ पास ही 
बंगले बनानेकी बात कही । सके होश दंग हो गए । इन छोगोंने 
३ माप्तकी मोहढत मांगी पर साहबने कहा कि अगस्त महीनमें 
छोटे लाट यहां आकर देखगे तब पट्टे दिये ज्ञायंग । इपसे दो मासके 
भीतर जो जैनियोंकों का हो कर डेवें। इस सथानक खबर- 
की सूचना कमेटीके महामंत्री--सेठनीको की गई। सेठजी महा 
दु।खी हुए | आपने ता० २ जूनको जैनमित्रमें एक सुचना सर्वे 
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शक 46 2 कस 3 26 8: 2 कल पटल जा लकी मितक 
जैनियोंके लिये प्रकट की कि डि० क० के पाम 9५० से अधिक 
तार. पहुंचे व लोगोंने समझाया मी तब भी विचार नहीं कला है । 
ता० २५ जूनके पहलेर मी अर्निय्या पंचायतोसे जायें । 
सेटनीके मनमें राजिदिन अब शिस्वरजीकी रक्षाका 
ही ध्यान था। आपने त/० ९ जूनको 
बम्बईम शिखरजीके हीराबागमें एक आममभा एकत्र की और 
निमित्त सभा। खर्नावाले सेठ रामखरूपनीको सभापति: 
कप नियत क्रिया। बम्ईसे जो डेप्युटेशन 
गया था उम्का हाल दोशी पानाचन्द रामचंदने कहा । 
बढ़े लाट व छोटे छाट 4 टेट सेक्रेरीकों अर्जी भेननेके 
लिये और एक डेप्युटेशन जानेके छिये कमेटियां बनीं। 
इम कमेटीने अर्जी तेय्यार करके तीनों नगह बम्बई समाकी ओरसे 
ता. १४ जूनको अर्जी भेजी । सेठनीन जेनमित्रमें फ्राट कराया 
“कि ता: २५ जून तक ओर भी पंचायतें ऐमी अियां या तार भेनें । 
ता. १८ जूनको फिर भी हीराबरागमें एक समा हुई उप्तकी +म्मतिसे 
भारतवर्षीय दिगम्बर भन तीथक्षेत्र कमेटीकी तरफसे सेठनीने एक 
तार बढ़े छांट महोदयकी सेवामें भना, जिप्का आशय यही था 
' कि उच्त पृज्य पर्वतपर मांस मद्य शिकारादि नहीं हो सक्ते इससे 
छोट छाट साहब्से सुचना की जावे कि वे इस प्रस्तावकों बंद रक्‍्खें । 
आरानित्राप्ती बावू देवकुमारणो दक्षिणकी यात्रा करके 
बम्बई आए थे। ता; २० जूनको दृस॑र 
बम्बरेमें स्री सभा। भोईबाड़ेक जिन मंदिरमें बाबू साहबकी 
धर्मपत्नी गुठाबदेईकी अध्यक्षतामें एक 
ख्रीसमा हुई उप्तमें श्रीमती मगनबाईनीने  धमेशिक्षा और 
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- वर्मपर प्रमावशाल्ली व्याख्यान दिया तथा प्रति माप्त समा 
का निश्चिय किया गया । 
सेट मागिऊचेदनी हर समय पवित्र परवेतरानके उपसमे 


> दूर करनेक्री फिक्रमें ही रहते थ। ता: 
५ 2530 ५७७ २८ जुनको खुरजेमें तीयक्षेत्र कमेटीका 
इचना अधिवेशन करना विचार कर सववे मेम्भरों व 


खा २ भाइयोंको बुढानेके लिये खाम पत्र लिखे तथा पत्रेमिं प्रगट 
कराया कि छोट छाट अगध्त मासमें शिवरनी नावेंगे प्तो सबे 
पंचायत से प्रतिनिधि भेन जान चाहिये | 


सेठ माणिकबदनी अम्बईसे शीवलप्रधादभीकों लेकर 

खुजे नाने वाले थ इसी बीचमें बाबू 

जबलपुर बोडिज्ञका देवकुमार आरानिवासीसे मी आपने प्राथना- 
उत्सव और १०००) की कि आप मेरे साथ चलें | पहले नबरपुर 
का दान ।  बोडिडके वार्षिकोत्सवर्में शरीक हों फिर 

ु खुरना चले। बावू साहब सकुद्धम्न थे 
ओर दक्षिणकी यात्रामें बहुत दिन छगा चुके थे वहां 
अ्मणकर मूडबिद्रोके प्राचीन अब भेडारकी दुरुत्ती कराई | मूड- 
बिद्री व कारकछमें संस्कृत पाठशालाका ध्रु३ फंड कराया 
आदि अनेक उत्तमोत्तम काय किये तथा बम्ईईमें मी एक 
बढ़ा सरखती मभेडार खोलनेके लिये श्रुपपंचमीके दिन सभा द्वारा 
उद्योग किया था, जिसमें बावू साहबने ५ वषके लिये २७०) वार्षिक 
तथा सेठ माणिक्रचंद्नीने १३५) वार्षिक स्वीकार किया था । सेटनी 
श्रीमती मगनबाई ललिताआई आदिके साथ जबलपुर पघारे | ता० 
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२५ जून १९०७ को बाबू देवकुमारनीके प्तमापतित्तमें बोः 
बार्पिकोत्सवकी समा हुई । रिपोर्ट सुनकर सर्व भाई कार््यंसे 
प्रधन्न हुए और उसी समय २०८५) का चंदा हो गया, नि 
१०००) सेठनी व. १०००) तिगई नारायणदाप्तनीने दिये 
विदेशी गरीब छा्रोको वहीं सहायता देनेके लिये १०००) 
करीब छात्रवृत्ति फंड हुआ | इसमें मी सेठनीन २५०) और बाचू 
दबकुमारने ५१) दिये। । 
बाबू देवकुमारमीके छोटे भाईकी विधवा खझ््री चंदाबाई बेप्णव 
। धमंसेवी वृन्दावननिवासी माता पिताकी पूरत्नी 
जबलपुरमें श्री होकर भी देव समान धर्मात्मा देवकुमारके 
सभाएं। कुलके प्रसंगसे व. अपने पूज्य पिता बाबू 
नारायणदास बी. ९. द्वारा दी हुई हिन्दी ओर 
संस्कृत विद्याके ज्ञानबलसे जनघमंकी परीक्षा कर उसे ही अपने 
जीवनका हृढ़तासे आभूषण बनाकर जैन ख्री्तमाजमें ज्ञानप्रचारकी 
आवना करनेवाली भी मौजूद थीं। तवा० २३, २५, २९० को 
स्ीक्रभाएं बड़े जोर-शोरके साथ हुई जिपमें ललिताबाई मगनवाई 
व चेदाबाई तथा अन्य नत्रलपुरकी बाइयकि व्याख्यान हुए । कन्याशा- 
लाएं यहां चल रही थीं। परीक्षा छेकर पारितोषिक बांटा गया 
व २८१॥) का नवीन चंदा भी ख्रीसमानने दिया। लेडी 
छुप० ट्रेनिंग कालेन भी ता० २५ जूनको पधारीं थीं । 
बयू देवकुमारनीके प्रयलसे जबलपुरमें शिखरजीके उपप्तर्म 
निवारण,थ रक बृहत्‌ प्मा हुईं। एक 
जबलपुर में शिखर- कमेटी बनी । सिंगई नारायणदासनीने 
जोकी सभा। संस्कृतशाला खोलना स्वीकार किया व एक 
भोजनालय भी खोला, जिससे अप्तमथ 
दिगम्बर जैनी ३ दिन तक भोजन पा सकें । सेठ माणिकर्ेदनी 


महती जातिसेवा द्वितीय भांग [ ५९ 


नबलपुरसे सीधे खुरना आए ।स्टेशनपर श्रीमान्‌ पंडित सेठ मेबाराम- 
जी बहुतसे माश्येकि स्ताथ उपस्थित थे। सेठनीका बहुत सन्मानसे 
स्वागत करके एक उम्दा कोठीमें ठहराया । मुख्य २ बहुतसे भाई 
आए थे । सबका रानीबालोंने खान पानादिसे खूब ही सत्कार किया। 


ता, २८को राय बहादुर सेठ अमोलकचंद्जीके समापतिलमें 
प्तमा हुई जिप्तमें शिखरनी रक्षाथ मारी चंदाके 
शिक्षरजीके रक्षाथे करनेकी बात हुई।यह भी तय हुआ कि रुपया 
१००००)का दान। खर्च करके कु पहाड़को अपने कभनेमें 
कर लिया नाय इसके लिये १८ पहाशरयोंकी 
कमेटी बनी ओर चंदेक्की सूची खोली गई। जब सेठनीने स्वसे 
निवेदन किया कि आप लोग योग्य रक्रम कहें तब आधघ पेटे तक कोईने 
कुछ न कहा । लाला देवीप्हाय फीरोजप्रबाले शिखरनीकी शक्षार् 
बड़े ही प्रयत्नशील थे | आपने सर्वेत्ते पहले ६१००) कहे तथा अपने 
साथके छाडा डाल्चंदनीकी ओरसे ९५० ०) कहे । तब सेठ माणिक- 
चंद पानाचेद्‌ बम्बईकी ओरसे सेठनीने १००००) कहे, तब खुरजे 
वाले सेठ हरमुखराय अमोलकचंदने १५०००) लिखाए | छाढा 
रूपचद सहारनपुरने ५१००) कहे, छाछा सुल्तानपिंह दिहछीने 
४१००) कहे । लाला ईइवरीप्रसाद दिहलीने २१००) कहे । 
नावू प्यारेलाल बक्रील दिहछीने १५००) कहे । ढाला देवीसहाय 
सोहनलाल रावलर्पिडीने २६५००) कहे । इस प्रमाण चंदा शुरू हो 
गया । वहांसे सेठनी अजमेर गए । वहां रायबद्वाढुर सेठ नेमीचंदजीने 
थी १५०००) मरे ! 


५२० ] अध्याय ग्यारह॒वां । 
प्मामें सेठ हुकमचेदनी ईन्दौरसे नहीं आए थे, तब सेठनी 
इदौर गए । वहां राश्निको बड़े मंदिरमोमें 
सेठजी इन्दोरमें । प्तमा हुई । शीतलप्रसादनीने सत्र हकोकत 
छुनाई, तब सेठ हुकमचेदनीने सवंसे सम्मति 
करके तुते २९०००) का चंद्रा इन्दौर पंत्रायतीका कर दिया। 
यहांसे सेठनी बम्बई छोटे । पत्रद्वारा चंदेका उद्योग किया, तन 
झोलापुर पंचानने २७०००) व जैपूर पंचानने २१०००) के 
चंदेकी त्वीकारता भेती । इसी तरह सेठनीके आर बार पत्रव्यव- 
हारते बड़ी रकमें ओर मी स्वीकृत हुई जैसे- 
९९२०) पंचान मिला बिननोर मा० पाहु सलेखचेद जुगम- 
दरलाल, नजीवाबाद 
०५०००) पंचान गया 
२५९४९) » मऊ छावनी 
२१००) राजा ज्ञानचेद, पिकन्द्राबाद 
२०१५।०) पंचान, नसीराआाद 
२०००) $ देहरादून 
१५००) श्रीमंत सेठ पूरनपाह, सिवनी 
११००) पंचान, बड़नगर 
११०१) ,, ललितपुर 
१०७३) ,, नीमाइड प्रांत 
१०७१) ,, पंदरपुर 
१०३१) ,, अलवर 
१०० १) रा० रा० हरघर परणणा, रायचूर 


१००१) राना फूछचंद, लश्कर 
१०००) पंचान, बनारस 
१२००) , सादरा ( गुमरात ) 
२०००) ,, वांश्वाड़ा, मिला उदेपुर 
२५००) » ईडर 
२०० ०) मित्रसेन जवूपसताद सहारनपुर 
२१००) इद्रीदास दरत्रारीलाल इच्छाराम क० अम्बाला 
१०-२३ द्विनके भीतर सेठ माणिकचदने अपनी दानवीरता 
१ उदारताके अप्रसे करीब दो लाख 
सेठनीके उद्योगसे रुपयेका चंदा कर लिया। नो खये 
२ छाखका चेद्रा। दान करता है वह दूमरोंसे भी दान करा 
मक्ता है। सेठजीके बचनोंकों उल्लंघन करना 
सहन बात नहीं थो । जिप्तस जो कहते वह मान लेता था। सेठनी 
बड़े न्याय चित्त, विचारवान, ग्रेभीर, प्हनशील, परिश्रमी तथा 
धर्म व जातिकी सेवा अपने तनको विदेश भ्रमण आदिके अनेक 
कष्ट देकर भी न्योछावर करनेतरोह़े थ | यह इन्हींकी दम थी जो 
बातकी बातमें इतना मारी चंद्रा हो गया । वृद्ध छोग कहते हैं कि 
जहां तक हमारा होश है इतना भारी चंदा कभी नहीं हुआ था | 
जो तार त्ीयक्षेत्र कमेटीने ता. १८ जूनको बड़े लाट साहबकी 
सेवामें भेना था उसका जवाब जी. बी 
बड़े.छाटका पत्र | एच. फेल डिगटो सेक्रेटरी गवनमेन्ट आफ 
इन्डियाने अपने पंत्र नें० १७४९ ता. १६ - 
जुलाई १९०७ को सेठनीके पाप्त इतत आशयका भेना कि “ छोटे 


<२२ ] अध्याय ग्यारइबां। 


छाट पुरी मांच करने मांयगे वहां मेनियोंकों अपना हा कहनेका 
पूरा मौका दिया जायगा, तथा नब तक छोटे छाट जाँच न 
कर छेंगे बगलेके ढिये पट्टे न दिये जांयगे ”-वे कुछ वाक्य ये हैं-- 
(7 ह्वा। 60 गतत छक्क वर कलएंणा जरोतरृ०४67७ जो] 06 
६8॥9॥ ६0फ8708 87009 0४४९8 ०१ 69७ पि पद 
४० €ावृणोाएए ४७ फै०6ज5 वालेतव फरए हस्ा8 सिंएा० ऐ6 
[00660७6 (#0ए४७7४०%. ) 
: सेठनीने बातको बढ़ते हुए देखकर बम्बईमें सलाह की कि 
यदि राजा पालगंन द्वारा बंगलोंकी इन्कारी 
सेठजीका परस्पर हो जाय व खेताम्बरी छोग मिलकर उद्योग 
निवटनेका प्रयत्न । करें तो शायद शीघ्र यह उपस्तर्ग दूर हो 
इसलिये आपने मिती आधाढ़ छुदी ४ 
ता. १४ जुलाईके दिन बम्बईसे अपने भानजे सेठ चुनीलाल 
झवेरचंदको लाला प्रमुदयालजी, सेठ पदमचदनी, मि. चुन्नी- 
लाल बी. ए. छुप० जैन बोर्डिंग अम्बई, आदि भाईयोंके साथ 
मिरीडी भेजा | आरसे बावू देवकुमार व बाबू किरोडीचेद भी आए | 
बहुत कुछ चेष्टा की । राय बद्रीदास कलकत्ताकी अप्तम्मतिसे दि० , 
व खे० में मेह न हुआ और न राजा ही के द्वारा कोई सफलता हुई । 





इस समय वहां वर्षात बड़ीमारी पड़ी थी। पाठ्मंन् जाने 
आनेमें वर्पाकी बाधा इन सब छोगोंने सहन की, क्योंकि बराकर 
नदीको पार करना पड़ता है जो वर्षातमें बहुत बढ जाती है। 
आबोहवाकी खराबीसे करीब २ सर्व पार्टी बीमार हो गई । 
सेठ चुन्नीलाल झवेरचंदूको कलकत्तेमें टंगमें ऐसा फोड़ा 


महती जातिसेवा द्वितीय भाग । [ ५२३ 


हो गया निपसे दुःखित हो वे सबको छोड़ सीधे बम्बई 
आए और बीमार हो गए । 
वा: १ अगस्तकों फिर पहाड़पर कमिइनर साहब आए । 
उप्त वक्त मी तीर्थभक्त बाबू धन्‍नूछाल अटर्नी 
कमिश्नरसे मुलाकात । सेठ परमेष्टीदास व अम्बईके लोग आदि 
मिले | सब्च लोगोंने इन्कार किया कि हम 
पव॑तकी पविन्नताकी कुछ भी हानि नहीं सहन कर सक्ते। 
बम्बईके सेट परदमचंद व प्रमुदयालनी भी बीमार होकर 
लोटे व कई माप्ततक बीमार रहे | चन्नीछाल सुप० का मगज 
फिर गया । वे बहुत दिनों तक मेड हाउममें रहे । जब २ जीबोंके 
तीत्र क्मका उदय हो आता है तब तक तप, ध्यान, पूना कैसा भी 
धर्म कार्य कर उस उदयननित कर्मका फल भोगना ही पड़ता है । 
बढ़े२ मुनियोंकी मी तीत्र कर्मोदयसे उपस्तगे सहना पड़ा है । सेठजी 
चुन्नीरालको बीमार देख बहुत दु:खित हुए तथा योग्यरीतिसे 
दवाईमें लग गए । इतनेमें सेठनीको डि. क. हजारीबागसे 
सूत्रना मिली कि लाटप्राहब ता० २८-२९-३०> अगस्तकों पहाड़ 
पर आवेंगे । सेठनीने ४ अगघ्तको प्षर्व मैनिर्योको प्रतिनिधि भननेके 
लिये जैनमित्र ता. ११ अगस्त्त द्वारा सूचना की । 
सेठ माणिकचंदजीको, भी ता० २८ के डिये कई 
दिन पहलेसे नाना था पर सेठ चुन्नीढालको ऐसी बीमारीकी दकामें 
छोड़कर जाना आपने ठोक नहीं समझा और चुन्नीलालनीसे 
अपने न जानेकी बात कही तब साहसी तीथ्थंमक्त 
चुन्नीढाल्ने कहा-“म्रामा, मारी फिकर करता ना, तमे 


हल अटी नव शमी टली अत 


डिग्बरजी जाओ अने पहाड़नो झ्गड़ो मटाहो ”” 
यह धीरनके शाठ्द सुनकर सेठनीने भानेका निश्चय किया | सेठजी 
शीतलप्रसादनी व मैनेनर क्रमेटीकों लेकर शिखरनणी आए और 
यहां आनेशलेंके आरामका प्रबन्ध करने लगे । सेठ मेव्रारामनी 
भी कई दिन पहलेसे आगए थे और खास्त २ लोगोंको 
अर्जन्ट तार देकर बुलाया था ।ता० २९ से २७ तक 
२५०० दिं० जेनी मिन्‍्न २ प्रान्तोके आगए थे। बंगालसे बा. 
घन्नूलाल अटर्नी, सेठ परमेष्टीदा। आदि, पनाबसे छाला ईश्वरी- 
प्रसाद, लाला रामलाल फीरोनपुर आदि, युक्तप्रान्तस बा० जुगमन्धर- 
दास सहायक महामंत्री महाप्तमा, रायबहादुर नत्थीलाल खुरजा 
आदि, मालवासे सेठ हुकमचेद, अमोलकचेद्र आदि, राजपुतानासे 
रायबहादुर सेठ नेमीचेद व रा० ब० ब्रमेडीलाल आदि, बम्बईसे 
सेठनी व चोगले बी. ए. एलएड. बी. वकील बेलगार्म आदि, मध्य 
प्रदेशसे सेठ पूरणप्ताह, सुखलालमल, नमिछाल आदि, दक्षिगसे 
अनन्त राजय्या मर, भद्गारक लक्ष्मीसेन, रामा ज्ञानचदजी आदि । 
बम्बईसे सेठनी शिवरजीके लिये रवाना हुए थे कि एक दिन 

बाद हो मिती श्रावण वदी १ सें० १९६३ 

सेठ चन्नीलाल झवेर- (गुन०) तारीख २४ अगस्तको प्रातःकाल 
चंदका स्वगेवास | श्रीमिनेन्द्रका व शिखरनीका ध्यान करते 

सेठ चुन्नीलालका आत्मा इस क्षणिक देहको 

छोड़ स्वगधाम पधारा। आपने मरते समय ५ ०००) घर्मादेके निकाछे। 
यह बड़े भारी तीथमक्त थे। इन्होंने तीयोंके उद्धारके 

लिये बहुत कुछ परिश्रम उठाया था | श्री शिखरणी और पावापुरी- 


महतो जातिखेवा ट्वितीय भाग | [ ५२५ 


जीके दिगम्बर मेन कारखानोंकी व मंडारकी रक्षा आपके बढ़े 
मारी मातीय परिश्रमका फल है | ३० वर्षकी उमरसे आप बराबर 
नियमसे खाध्याय करते थे | सं> १९४२ से १९५५ तक श्री 
शिखरनी, गोम्मटखामी, गिएनारजी, शोत्रुजा, केशरिया आदिकी 
अनेक तीर्थयात्रा करके धर्ममें द्रव लगाया । श्री गनपंथानी और 
शोलापुरके बम्बई प्रांतिक समाके उत्प्र्वोका बहुत ही प्रशंधनीय 
प्रन्‍न्ध सेठ चुन्नीडाने किया था । इनको बुद्धि बहुत तीक्षा थी। 
व्यापारमें मी बहुत कुशल थ। यह सेठ माणिकचन्दके कुटुम्बके 
हर काममें दाहन हाथ थ । इनके दो प्री हुई थीं, जिनमें इनके 
मरते समय एक प्रश्नी कीकीब्हेन २६ वषकी मोजूद थी। 

सेठ चुन्नीढालकी धर्मपत्नी जड़ावब्राईकी पधर्ममें विशेष लग्न 
है । थोड़े दिन हुए इसने २५००) खचकर सुरतके शांतिनाथनीके. 
मंदिरनीमें चांदीकी वदी बनवाई है तथा मांगीतुंगी और पावागढ़में 
मंदिरोंमें संगममर छगवाया है । 

यह स्वाध्याय पूनन नित्य करती है व धर्म कार्यामें नित्य थोड़ा 
बहुत दान करती रहती है । ख्रीशिक्षाकी उत्तेननापर भी ध्यान है। 
सेठ चुत्नीछालने केवल ३९ वर्षकी आयु पाई । इतनी उम्रमें आपने मैन 
समानकी जो सेवा बनाई उप्तसे यह सम्रान आपका सदा ऋृतत्ञ 
रहेगा । तीथमक्तिमें अपूर्व परिश्रम करने व मरण समय श्री शिखरनी 
हीका ध्यान करनेसे अवश्य आपको उत्तव गतिका लछाम हुआ होगा 


रद ] अध्याय ग्यारहवां | 


सेठजी मधुषनमें तीथरक्षामें अनुरक्त थे कि ता० २६ को 

तार पाया कि सेठ चुन्नीलालका देहान्त 

सेठजीको चश्नीलाल- हुआ । छुनते ही आपको यक्रायक मूर्ख 

की मृत्युद्ी आ गई। जैसे किपीका दाहना हाथ टूटनेसे 

खबर | दुःख होता है ऐप्ता दुःख संठनीको हुआ । 

थोड़ी देरमें सचेत हुए, फिर भी शोकमें भेठ 

गए । आंखेंसे आंघुरओंकी धारा बहने लगी | सेटनीकों यह शोक 

इत्त कारणसे नहीं हुआ था कि वह इनके भानने थ, पर शोकका 

कारण यह था कि तीर्थेकी रक्षामें व बम्बई प्रान्तिकममाके 

कार्मोमें नो अपूव प्तहायता प्राप्त होती थी वह बंद हो गई। 

शीतछप्रस्तादनी पाममें ही थ। सेठनीका अनक दृ्टांत देकर संसतार- 

की अप्तारता व शरीरकी क्षणमंगुरता समझाई तथा तीथमक्तिमें 

निश्चल ठंटे रहनेकी प्रेरणा की। सेठजी स्वये भी विचारशीछ थ। 

अंतमेदृत ही क्लेशित परिणामी रहे फिर तुर्ते सचेत होकर अपने 

उप्ती तीथमक्तिके काममें टग गए । क्िसीसे उत्त बातका वणन ने 
किया, न कोई जान ही पका । 

शिखरजीमें ता० २६ को बीसमपंथी कोटीमें दिनके एक 

समा लाला खुलतानसिंह दिहडीके 

शिखरजीपर लोडे समापतितवमें हुई जिप्तमें ती्क्षेत्र कमेटीद्रार 

फ्रेजरका आना। तयार किया हुआ मेमोरियल शीतल्पसाद- 

जीन छुनाकर मंजूर कराया ओर मेम्ररोंके 

दष्तखतसे पहाड़पर लाट साहत्के पाप्त दूधरे दिन भेना गया। 

फिर छाट साहब्से मिलनेके लिये प्रतिनिधियोंकी एक तामा- 
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वी लिखी गई । राशत्रिको भी मंदिरिमीमें समा हुईं। कुल नाम 
१५९ चुने गए | ता० २७ को सबेरे छाट साहब आए दिगम्बरी 
मंदिरजी व धमेशालाका निरसैक्षण कर परवेतपर एक बंगलेमें गए तथा 
ता० २८ को फेरे प्रतिनिधियोंकों मिलना था। छाट साहबने 
थोढ़े ही आदमी बुलाये थतत्र ६४ मेंसे २८ नाम छाँटे गए। सबेरा 
होते ही कोई डोलीपर कोई डोली न मिहनेसे पेद्ल रबाना हो गए। राय 
ब० धमंडीलाल, लाला ज्ञानचेद, सेठ हुकप्रचेद, बाबू पन्नूलाल अटार्नीं, 
राय० ब० नत्थीलाल, छाहा रामलाल आदि १५ दिग० टीक समय 
पर पहुंचे उतको लेकर छाट साहब पार्शनाथस्वामीकी टेकिसे कुंथ- 
नाथछवामीकी टॉक तक आए फिर सीतानाले तक आए | खेता- 
म्बरियोंकों भी बुलाया था पर इनमेंसे कोई न पहुंच सका। उप्र 
दिन सव॑ ही दि० यात्री धोए हुए धोती डुपट्टे पहनकर पृनाकी 
सामग्री लेकर पहाड़ पर बन्दनाथ गए थे। लंाछा साहबके दिल्में 
चारों ओर नम्न पिर यात्रियोंको पूना करने देखनेसे बडा भारी प्रभाव 
पड़ा । अहुर्तोसते लाट साहबने बात भी की । इसदिन बहुतसे यात्रि- 
योने उपवाप्त किया | सेठनी पेरमें चोट होने व डोछी न मिलनेसे पव॑तपर 
न जामके । जैनियोंने अच्छी तरह पर्ववकी पविन्नता समझाई। 
स्ट साहब २ बजे बंगलेपर छोटे तब राय बद्रीदास आदि ७-८ 
खे० व कुछ दिगम्ब्री मिड्ठे | इस अवस्तर पर श्वेताम्बरी करीब १०० 
के ही कुल आए थे नव कि दिगिम्बरी २५०० के करीब जमा 
हुए थे | इस समय कोई बात नहीं की | ता० २९ को सवेरे लाट 
साहब नीचे उतरे । तथा दिगम्बरी मेदिरमें कपड़ेके जुते पहनकर 
गए । बहांते आ रुक्ष्मीपेन भद्टारक कोल्हापुरसे मिले | उन्होंने 
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>झेल्कत छोक कहकर आशीर्वाद दिया। वहांसे मंडपमें आए 
निप्तमें सर्व दिगम्बरी कायदेसे बेठे थ। प्रतिनिधियोंसे परिचित 
होनेपर छाला मुरुतान्तिह रईप देहलीने एड्रेव पढ़ा ओर मनोहर 
कास्केटमें भट किपा । यह कलकत्तेमें बाबू धस्नूलालनीकी मार्फत 
तय्यार हुआ था । इसके उत्तरमें छाट साहबने एक स्परीच दी निम्तमें 
जैनियोंको संतोष नहीं हुआ तथापि आखरी हुक बंद रक्खा | 
लाट साहबके नानेपर तीन बजे बड़ी भारी सभा सेठ पृरणसाहके 
समापतित्तमें हुई निप्रमें व रातकी प्तमामें पत्रत रक्षार्थ चेदेकी 
उत्तमना दी गई व परत रक्षा एक कमेटी बनाई गई जिमका 
मुख्य मार बाबू धस्नृुडल और सेठ परमेष्टीदासक्रों दिया गया। 
लाट प्ताह चलते वक्त दिगम्बरियोंप्ति बात करनेको दो प्रतिनिधिके 
नाम मांगे गए थ प्तो इन्हीं दोनोंके नाम सेठनीन भेन दिये तथा 
कलकत्तेमें पवत रक्षाक्रा दफ्तर हुआ जिपमें मौजीलाल कछूइई जो 
बम्नई प्रानितिक समामें था उसे नियत कर दिया । 
सेठनी शिखरजीसे चलकर गयानी होते हुए काशी आए । 
बहां ता० हे पघ्ितम्बरको प्रथम वार्षिक 
काशी स्याद्वार पाठ- अधिवेशन था। यद्यपि सेठनीको चुन्नीलाल- 
शालाके वाषिकोत्सव जीके वियोगका बहुत दुःख था परंतु आप 
में सेठनी । स्याद्वाद पाठशालाके समापति थे, आपने ही 
यह मिती नियत की थी इससे आपको 
आना ही हुआ | वस्तवमें सेठजीमें धर्म व जाति प्रेम ऐसा ही 
था जिपसे वह अपने शोकादि कषायके निमित्तत्ते कभी धार्मिक 
कार्मोको बंद नहीं कर पक्ते थे। इस समय शिखरनीसे लौटते हुए 





सेठ चुन्नीलाल जवेरचन्द्र बम्बहे. 


( देखो एछ ९१३ ) २, १, ?, 80750... 
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छाछा जुनमन्धरदात नमीआबाद आदि अनेक सज्जन काशी आ मए 
थे | पाठशालाके मकानमें ही सभा हुई । बावू देवकुपारमीके पेश 
करने और शीतलप्रसादभीके अनुमोदमसे पंडित राममाऊ 
नागपुरने समापतिके आपनको ग्रहण किया | पं० माणिकरचेद, 
उदयलाल, कुमारैय्या, निद्धामल, मक्खनछाल आदि छाम्रोंके 
व्याख्यान हुए । दो वर्षकी रिपोर्ट सुनकर सर्वको बहुत संतोष 
हुआ | छात्रवृत्ति फंडको अपील बा० देवकुपारने की। चिरंगीलालनी 
हिपतारने अनुमोदन किया तब उस्ती समय करीब ५४००) के फंड 
हो गया जिप्तमें २००) सेठ माणिकचंदनीन व १००) देवकुमार- 
जीन दिये। फिर अध्यापकोंकों भेट व छात्रोंको इनाम दिया गया 
मिप्तमें वतमानमें समानमें काम करनेवाले विद्वा्नोकी उम्त दिन 
विद्यार्थीकी अक्स्थामें ७) माणिक्चदनी, ६) गणशभप्रसादजी, ३) 
कुमरिया, ३) ब्रमछाल, २) बद्रीप्रमाद आदिको मिछ्छे तथा नामपुरके 
सेठ नेमीसाहने व्याख्यानेंस्ति प्रप्न हो माणिक्चेदनीको ४), 
कुमारेय्याकों ४), उदयलालको २), मक्खनछालकों २), निद्धामछको 
२) आदि पारितोषिक दिया। काशीते सेठनोी बम्बई जाए। 
ओर शेष मार्दों मास व दशलाक्षणी घमंसेवनमें विताई । 
सेठ प्रे० मो० दि० जैन नोडिंगका ४ था वार्पिकोत्सव 
आसोन छुदी १४ ता० २० अक्टूर 
अहमदाबाद बोडिंग- १९०७ को था। उसप्तमें शामिल होनेके 
का वाषिकोत्सद । छिये सेठनी शोतल्प्रसादनीके साथ अहम- 
दाबाद आए। बम्बईसे माता रूपाभाई, 
लल्लुभाई लक्ष्मीचेद व परोपकारी मंत्री परीोख हल्दूमाई प्रेपानंद 
डेढ 
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७० सी० ६० आदि आए थ। ओर घुरतसे मूलचन्द किप्तनदातत 
. क्ापड़िया मी आए थे। प्रोफेसर आनन्दशकर बापूभाई भुव एम० 
.'ए० एलएड० बी० के प्रमुखस्‍्थमें जस्सा हुआ | गुजरात विभागसे 
, ४०० गृहस्थ आए थे। प्रमुख साहब व चीनूमाई माधोमाई सी० 
आई० ६० ने विद्यार्थियोंको बहुत बोचदायक उपदेश दिया । बोर्डि- 
गके पहायताथ ११००) के अनुपान द्रव्य आया | इस समय 
छात्र ३५ थ। 
' सेठमीने राजिकों आमोदवाले हरणीवन रायचेदकी 'दिगम्गर 
जैन? पत्र न निकालनेके कारण बहुत कुछ 
४ दिगबर जेन ”” कहा तब हरजीवननीने बिलकुल इनकार कर 
मासिकके लिये दिया | सेठनी उदाप्त हो गए और विचारने 
प्रयत्न । लगे कि क्सिको सम्पादक किया जाय । 
इतनेमें. शीतर्प्रसादनीनि. सूरतनिवासी 
 सुलचंद किसनदास कापड़ियाकी तरफ इशारा करके कहा 
. कि यह नवयुतक उत्साही, पमंग्रेमी व कुछ शाख््रक्रा ज्ञाता मालुम 
होता है, उसे ही सम्बादक बनाना चाहिये । 
पहले तो सेठनीके ध्यानमें यह बात नहीं आई चुप हो रहे, 
तब शीतलप्रतादनीने अपने अनुपवसे कहा - 
मूलचन्द किपस्नदाम कि यह उत्साही हैं | यदि उद्योग करेंगे तो 
कापड़ियाको संपा- अवश्य पत्रको चला हेंगे। तब सेठनीने 
दक होनेकी सेठ- मूलचन्दनीको सम्पादक होनेको कहा, 
जीकी सूचना। स॒न्ते ही मूल्चंदनी चोंक पड़े ओर बोले 
कि मैंने आजतक कभी एक लेख भी नहीं 
लिखा है। मुझे इसका अनुभव बिलकुछ नहीं है। में व्यापारमें 
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फंसा हूँ। मैं पत्रकी सम्पादकी कैसे कर सकूंगा ! तब सेठमीने 
- अमाप्ताया कि तुम साहस करों तथा हरनीवन रायचंदनी सहायता 
करेंगे | छोट्रेलाल अकड्ेश्वरने भी लेखादिसे मदद देनेका बादा किया 
. फिर भी मूलचंदजीने इनकार किया तब शीतलप्रस्तादनीने कहा कि 
साहस करो मासिकपन्न चलाना कोई बात नहीं है हमने तो साप्ता- 
हि पत्रको छोकिक बहुततता काम करते हुए भी चढाया है। 
चारबार कहनेसे मूलचंदनीकों अंतरंग ज्ञान शक्तिने गवाही दी कि तू 
कर सकेगा। मूल्चेदनीने उप्त समय बेमन्से इस बातकों स्वीकार 
कर कहा कि में सूरत जाकर इसके लिये यथाशक्ति प्रयाप्त करूंगा | 
शीतलप्रधादनीने पीठ ठोकी । आम उस्ती मूल्चंदनीने इस दिग- 
स्थर जेन पत्रकों इस समाके पीछे ही कार्तिक मागशीर्षका 
सम्मिलित अक निकालकर व बराबर उन्नत रूप व एक समान प्मय 
पर प्रगट करते रहकर इस सीमाको १हुंत्रा दिया है कि दिगम्बर मेन 
समानके सर्व पत्रोंके ग्राहकोंप्ते अधिक आहक इस पत्नके हैं अर्थात्‌ 
अनुधान २००० हैं और इसे प्ताधारण मर्व ही देशके मैनी भी 
रुचिसे लेते हैं । हिन्दी भाषी देशमें भी इसका अच्छा प्रचार है । 
प्रति बष खास अहू अनेक विद्वानोंके उत्तमोत्तण छेख व अनेक चित्र 
सहित १९० व २००, सफोंका निकालकर अच्छा सन्मान प्राप्त 
किया है | मैनियोंके ओर पत्र हरवर्ष जब घाटा सहन करते हैं तब 
यह पत्र ही नफ़ा करके उसे पर्मद्र>प समझ उसे पतन्नकी विशेष 
उन्नति व उपहारकी प्रग्तकोंके देनेमें छागाता है। हम बोडिंगमें 
जऔैत्यालय शुरूसे ही था | यह सेठनीका कायदा रहा है कि नि- 
तने छात्र बोर्डिंगमें रहे वे दशन अवश्य करें। यदि मंदिरिभी निकट 
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नहीं है तो वैस्यालय अशइ्य होना चाहिये। इसी मावसे बम्बई: 
वोडिंग व कोल्हापुर बोर्डिंगमें चेत्याल्य था वैप्ता ही यहां हुआ 
था । इसकी शोभा माता रूपाबाईके द्वारा दिनपर दिन बढ़ती थी । 
इस बष माताने चांदीका छत्र, कटोरी व नर्मन पघ्िलबस्का कठसः 
भेट किया था । 
सेठनो यहांसे डल्लूभाई लक्ष्मीचन्द और शीतलप्रप्तादमी- 
को लेकर श्री तारंगाजी पिद्धक्षेत्र रवा- 
दि० श्वे? की फूट ना हुए । साथमें अम्बईके ख्वे० भाई रायचन्द 
* मेटंनंकी तारंगाजी लल्लुमाई भी थे। यहां आनेका यह कारण 
की यात्रा। था कि तारंगानीरर एक कुंड है जित्तकी 
मोहरीस दि० झ्ले० दोनों पानी हेते हैं । 
उम्र मोहरीको दि० कोठीके आदमी मरम्मत कराना चाहते थे | 
इब० के आदमियोंने झगड़ा करके रोका । फरियाद प्ुलिप्ततक 
गई। इस्ीको परस्पर निवटानके लिये आना हुआ था। ता: २१ 
अक्टूबर ०७ को गुनरातके बड़नगर इंटेशनपर आए। वहां खे० सेठ 
फतहचन्द सांकलचन्दनी अनेक भाईयोंके प्ताथ स्टेशनपर मिलने 
आए थे | उसपर दिन उन्हींके यहां ठहर। उन्हींने ही कच्ची रसोई 
बनवाई थी जिप्तको खे० व दि० भाधयोंने अढ्ग २ बेठकर एक 
साथ खाई थी । यहांसे ११ मील गाड़ीपर दलहटी आए । वहां 
कोई आश्रय स्थान नहीं था। पहाड़पर १ मील चढ़नेसे कोठी व 
धर्मशाला आती है यहां दि० के २ मंदिर हैं। एक बहुत प्राचीन है 
जिसमें मूलनायक श्री संभवनाथ स्वामीकी बहुत मनोत्त 
संबत रहित प्रतिमा है | दूसरा मंदिर भी आदिनाथ स्वामीका: 


महती जातिसेवा द्वितीय भाग ( ५३६ 


चल बे 


शोडापुरके सेठका बनवाया हुआ है इसीके आसपास ४ बेदियां हैं! 
इबे० का एक बड़ा मेदिर ३० छाखकी लागतका कहा नाता है। 
सेठनीकी खबर पाकर सेठ पूनमचंद सांकलचंदर आदि महाशय 
ईंडरके व छुद्ासण, दांता, भाटवास, खेराु आदिके दि० जैनी व 
कं खबे० लेनी भी आए थ।ताः ३२२ की सक्रिको दोनों 
मम्प्रदाग्वारलोंकी कमेटी होकर यह तय हुआ कि यह तीयथ दोर्नोंका 
है। निप्त आदमीने दि० को रोका उसने भूल की। वह नौकरीसे अछग 
किया गया तथा दि० कोठीवाल बगिचके मीतरके राषघ्तेसे मी 
कुंडक़ा पानी ले सकते हैं। दि० व ख० दोनों ही यात्रियोंके आरा- 
मके लिये अपने २ प्रबन्धक कार्यको कर सकते हैं, कोई किस्तीके 
काममें बाधा न डाले | 

मुनीम द्वारा यहं मालूप हुआ कि कोट शिलापर दो दिग- 
बरी देहरियोंक्रो मरम्मत करनेमें ख़ताम्बरी रोकते हैं तब ता; २२ 
को सबेरे दि० खे० भाई सेठनीके साथ ऊपर गए*। सेठनीका पर 
एक अशक्त था तौमी आप बड़े साहसके साथ लकड़ीके सहारे 
पहाडपर चढ़े चले गए | यह १ मील ऊंची है। १ देहरी छोड़कर 
दिगम्बरी देहरी मिली जिसको चांद खरजकी देहरी कहते 
हैं उसके भीतर ही यह लेख था--- 

४ संवत्‌ १६२५ वर्षे पोष वदी ५ शुक्छे भी मुलतंघे सरत्वती 
अच्छे बलात्कारणणे आचार्य कुन्दकुन्दान्बय भद्टारक थ्री शुभचेद्र 
स्तत्पट्टे भट्टारक श्री सुमतिकीर्ति गुरुपदेशात्‌,,.,, , .हूंम्ड शातीय 
गांधी नस्‍प्ति माया...........-०---० ग 


इसी देहरीकी मरम्मतमें इव ० रोकते ये सो यह दि० लेख शवे ० 





जन जिज जीन जल है * लि जतम अमन 


प्श्ड ] श्रध्याय ग्यारहवां | 


५ >> ++ जी >> + नाली फीत ++ 5 बकत ने 3 


भाइयोंकोी अच्छी तरह वंचाकर उनके मनका समाधान किया गया । 
आगे दूसरी एक दिगम्बरी देहरी है निप्तमें बहुत मनोज्ञ दिग० 
जेन प्रतिमा पह्मसन विरानमान थी। यहां दिग० लोग पत्थर 
जड़ाना चाहते थ मो खे० रोकत थे। इस प्रतिमामें श्वे० मूर्तिके 
चिन्ह जो कमरमें कंडोरा व आप्तनमें लंगोटका चिन्ह होटा है तो 
न थे तौमी झ्वे० ने हे सहित कबूल नहीं क्रिया | नीच आकर 
सेठ फतेहचद सांकलचेदके प्ामने तीछरे पहर बात होकर यह तय॑ 
हुआ-चांद सरजकी देहरीको व उपके नानेक्रे मागेक्ो दि० 
लोग दुरुस्त करें हमें काई उनर नहीं है | पर दूपरी देहरीका 
झगड़ा बाकी रकल्ता और यह कहा कि हम अपने संध्र व साधुको 
दिखाकर निणय करे, यद्यवि हमें दिगम्बरी मालुम होती है 
तब्तक न इस पर चक्षु चढेंगे न आंगीकी रचना होगी । पुना 
दोनों करें-मरम्पत उत्त सपय तक कोई न करावे । 

यह सिछक्षेत्र ३ कारणसे है कि यहांसे वरदत्त सागरदत्त 
आदि मुनीन्द्र व स्ताड़ तीन करोड़ मुनि मुक्ति पधारे हैं। पिद्ध- 
शिछा दूसरी ओर है। वहां एक गुफाके पाप्त दो स्थानोपर प्रानी 
दिगम्बर जैन मूर्तियां हैं। ऊपर जाकर एक दिगम्बर देहरीमें चारों 
ओर ४ प्रतिमाएं व उनके चारों ओर चरण हैं। दोमें जीर्णोद्धार 
सम्बत्‌ १६१११ और १९२१ है। दिगम्भरी कारखानेका प्रभन्‍्ध 
ईंडरके पं्रोके आधीन था पर व्यवप्था कायदेसे नहीं होती थी, 
तब ता: ९१ की शामको सब दिगम्बरियोंको समझाकर सेठमीने 
प्रबन्धकारिणी प्तमाके लाभ समझाए और तीस्प्षेत्र कमेटोके आधीन 
एक प्रभन्चकारिणी कमेटी बना दी जिप्तके समापति छूललुभाई 


महूती जातिसेवा ट्वितीय मांग । [.५१५.' 
लक्ष्मीदंद बम्बई, कोषाध्”क्ष मोतीचंद लीलाचेद ईडर 4 मैत्री 
वेणीचेद उगरचेद इंडर नियत हुए। नियमावली भी बनाकर देदी गई। 
ता: २४ को चलकर दिग० व दवे० पार्टी प्तीएपर गांवमें 
आई। यहां स्व० के ६०व ७० घर हैं। 
झगडेका फेंसला । रात्रिको उपाश्रयमें समा हुई। शीतछप्रसा- 
दजीने एकता, विद्योज्नति, बालविवाद् निषेष 
पर है॥ घटा व्याहयान दिया । डलह्यामाई नगीनदाध झे० ने 
समग्रेत किया। फिर सेठनीने बालकोंकी छोटी अवस्थामें 
सगाई न की जावे इस पर बहुत जोर दिया। यहां ऐमा बुरा 
कायदा था कि जो जनी कन्या व पृत्रकी सगाई उसकी ४ वर्षकी 
उमर तक न करे उसे ५) दंड हो ! इससे बहुतरे मन्‍्मते ही सगाई 
कर देते हैं। ऐप्ती खोटी बंदी करनेका कारण मुप्तर्मानोंका जोर . 
जुल्म हो सक्ता है | 
यहां जनियकि दो घड़े थ उसके मेटनेका अधिकार सेठनी, शीतल- 
प्रधादज्ी, सेठ फतहचंद और डाह्याभाईके आधीन किया गया। सभेरे 
चलकर बढ़नगर आए सेठ फतहचंदके वहां ठहरे। उन्होंने बहुत पन्मान 
किया तथा सीरपुर गांवका फेपघ्तला लिखके दे दिया गया । ता० २६ को 
सुरत आए | फूडकोर कम्याशालाका निरीक्षण किया। उप्त समय 
७५ कमन्याएं थीं जिनमें २३ दिग०, १४ श्वे० व शेष उच्च हिन्दू 
वणकी थीं। एक अध्यापिका व दो अध्यापक पढ़ाते थे। मैन धमकी 
शिक्षाके साथ व्याहारिक ज्ञान दिया जाता या । 


५१६ ] अध्याय ग्यारद॒वां । 
तारंगीजी पबतपर पहले केंगर नामकी छक्ड़ी 
होती थी जो जलती व पढ़ती नहीं है । 
अम्निर्मे न जलने- ऐसी कुछ लकड़ियां इवे० मंदिरमें ढगी 
बाली लकडी। हुई पाई भाती है । अब मी यह लकड़ी 
यहांसे थोड़ी दूर ब्रह्माकी खेडऊ पांप्त घूलिया 
बालरण गांवमें होती है । 
यहांसे सेठनी बम्बई आए । मिती कार्तिक छुदी १४ ता० 
१७ नवम्बर ०७को दुसरे भोईवाडेके मंदिस्में 
वम्बई में शिखरजी- शिखरनी मम्बन्धी समा हुई। सेठ साणि- 
की सभा | कचंदनोके पेश करने व लल्लुभाई परोखके 
समर्थन्से सेट छुखानंदनी समापति हुए । 
! इसमें शीतलप्रसादनीने पर्व॑तस्‍क्षा कमेटो जो १२ महाशरयोंकी शिख- 
रनी पर बनी थी उप्तकी कारंबाई सुनाई कि बाबू पन्‍्नूलाछनी 
छोटे लाटकों प्रमझानेके लिये दारनिलिंग गए व ता० . ६ नत्रम्बरको 
फिर छाटे छाट शिखरनी आए तत्र सेठ परमेष्टीदास धन्‍्नू बाबू आदि 
कई स्ताह मिले तब छोट लाटने बहुत कठोर शब्द कहे कि हम 
पवेतपर बंगले बनावेंगे, केवल टोंकके चारों तरफ कुल जमीन छोड़ देंगे। 
इस बातको सुनकर सभाने अदालती कारंवाई करनेका प्रस्ताव किया 
व धन्नूबाबूको पन्यवाद पत्र भेजना नो वह अटार्नी होनेपर भी 
शिखरजीको रक्षामें इतने दृढ़ प्रयस्नशीर होकर दौड़घूप कर 
रहे हैं। सेठनीने समाक्की ओरसे खुरजेके सेठ हरमुखराय अमोलक- 
चेदको खुरजेकी समाकी सफछ्ताके लिये धन्यवाद दिया । 


सहती जातिसवा दितीय भाग। [ ५३७ 


माता रूपाबाईने से० १९६० में १३३४ उपवासके उद्या- 
. पनमें २६००) बम्बई बोडिंग कमेटोको इस 
बम्पई बोडिगम छिये छुपई किये थे कि इसके व्यानसे हर 
उत्सव । वर्ष कार्तिक छुदी १ ५के दिन बोर्डिगमें मंडटकी 
पूजा करके उत्सव किया जावे, उसीके अनु- 
'सार इस से? १९६४ में मी हुआ | रत्रिको सभा हुई | अल्बरके 
पं० महाचेद्रजीका संस्कृत वियाकी आवश्यक्तापर भाषण हुआ। संस्कृत 
विद्यालः के परीक्षोत्तीण छात्रोंको पारितोपिक ओर प्रशप्ता पत्र 
दिये गए । 
इधर जब सेठनी समग्र मारतवर्षके जेनिर्योके महा हितकारी 
कायमें लगे हुए थ उचर इनकी दीर्थदर्िनी, 
श्रीमती मगनवाई- सुविचारघारणी प्रृत्री अपनी आत्मोन्नति 
जीका आम. करनेतथाजैन स्रीम्तमानके उद्धार व अपनी 
व्याख्यन। लेखन व व्याख्यानशक्ति बहानके प्रयत्नमें 
लगी थीं । अर्थप्रकाशिक्वनी अच्छी तग्ह 
मनन करके आपने श्री पंचास्तिकायका संस्कृत टीकाके साथ मनन 
किया तथा ब्रहत्‌ दबव्यस्ंग्रहक्की सेस्‍्क्ृत टीका देखो। ऐसे ही 
संस्कृत ग्रंथोंके देखनेक़ा अभ्याप्त शीतल्प्रतादनीकी संमतिमें होता 
रहा तथा लेख मी लिखकर इन्होंसे श॒द्ध करा छेती थी। सतामा 
यिक व ध्यानक्रा अम्यास्त भी खबरे व शामको अच्छा होने लगा था । 
बम्बईमें एक हिन्दू यूनियन छू है उत्तकी ओरसे हिप ऋतुमें 
प्रति शनिवारकों अनेक विद्वता पूणे व्याख्यान हुआ करते हैं । इम 
वर्ष वह हेमन्त व्याख्यानमाला सेठनीके मनोहर हीराजागके लेक्चर 
हॉलमें हुई। ता: ७ नवम्बर ०७ को श्रीमती मगनबाईने “आय स्तरि- 
योंके चरित्र! पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान दिया था। 


५३८ ] अध्याय ग्यारहवां । 


मारतवर्षीय दिगम्बर जन महाप्तमाका वार्षिक अधिवेशन 

इस वर्ण कहां हो इसकी आपको बहुत बड़ी 

सेडशोका वार्षिक चिता थी। मुंशी अम्पतरायजी गहामंत्रीसे. 

उत्सबोंके लिये व शावू देवकुमारनीस व आबू जुगमस्खर्दारा 

उद्योग३. नजीबावादसे पत्र व्यवदार करके कुडलपुर 

क्षेत्र दमोह) में उप्तके वार्षिक मेलेपर उत्सव 

करना इस लिये उचित ममझ। कि सेठजी इस क्षेत्र पर हो गए थ 

व्‌ बुदेखखंडके दिगम्बर मेनियोंक्री अबनति दशाकों जान चुके थे । 

यहांके भनियोंमें उन्नतिका पव्रन भरे, इसी आकांक्षासे निश्चय करके 

सेठ चिंद्राचननी दमोहस लिखा पढ़ी करके समझाया | उक्त सेठनीने, 

मद्दासमाकी बुलानेके लिये निमेत्रण पत्र दफ्तर महा समाकों 

मेज दिया, तत्र महा समाके दफ्तरस इस जल्सेकी सफलताके लिये 

तय्यारी होने लगी | इस प्मय महाप्तमाके ज्वाइन्ट जनरल. 

सेक्रेटरी बाबू जुगमन्धरदास रईपत ननीजाबाद थे नो बहुत दिल 

लगाकर काम कर रहे थे। महास्माका काम इस समय बहुत 
मागृति पर था | 

सन्‌ १९०७ में सुरतके दिमम्बर माप्तके अंतिम प्प्ताहमें 

राष्ट्रीय कांग्रेसका अधिवेशन होनेब्राछा था । 

मुरतमें कांग्रेस ओर इसकी स्वागतकारिणी समामें सेठ माणिक- 

जेन येग मेन्स चेदनी भी मेम्बर थे। गुनराती मिती 

एसोसियेशन। कार्तिक उदी ४ को सुरतमें स्वागतकारिणी 

कमिटीको ममा थी। इसमें सेठनी हरजीवन 

रायचंद आमोद, हलडूभाई प्रेमानंद आदिको लेहर गए थे। कां- 
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ग्रेष के लिये समाप॑ति चुननेके लिये बेठक थी। इसी राजिकों जी 
बने चंदावाड़ीमें ढललुभाई प्रेमानरद एट० सी० ई० के समापति- 
जम एक समा हुई । सेठ हरनीवन रायचंदने विद्योन्नतिपर भाषण 
दिया तथा “दिगम्बर जन! पत्र मूल्चेद किसनदास कापड़िया द्वारा 
शुरू होकर उन्नतिमें आवे ऐसी भावना प्रगट की । फिर सेठ 
माणिकर्चंदजी जे० पी० ने इसकी पुष्टता की और सभानरनोंका आमार 
माता और मूलचंदनीको पत्र चढानेमें उत्तेनना दी । सेठनीको 
मूलचेदजीपर अधिक प्रेष इसी कारणसे था कि यह सेठनी द्वारा 
स्थापित हीराचंद गुमाननी मेन पाठशाला सूरतका फलरूप एक 
रत्न था। इन्होंने व्याकरण साथ चेद्रप्रमु काव्य तक अम्यापत 
कर लिया था । 
मुरतमें जैनियोंकी अच्छी वस्ती है, इसलिये बावू चतनदास 
बी> ए० जनरल सेक्रेटरी, एप्तोप्तियेशनने वार्षिक जला मुरतमें 
करना (ठीक समझ कर सेठ माणिकचेदनी बहुत जोर देकर 
छिखा । सेठयीन मूलचेद्र किसनदाप्त कापड़ियासे यह ब८त पत्रद्वारा 
प्रगट की । मूल्चेदुजी अभी ताजे ही ताजे मेन मातिके करय्यक्षेत्र- 
में आए थे । इन्होंने कुछ खेतांबरी समासर्दोसे वार्ताछाप की ओर 
अति उत्साहसे सेठनीको लिख दिया कि सववे प्रबन्ध हो मायगा ।: 
तब सेठजीने चतनदासनजीके साथ मूलचेंदनीका पत्रव्यवहार कर दिया। 
ता० २२ नवम्बर १९०७ को चंद्राबाड़ीमें सब॑ जेनिर्योकी एक 
जाहर सभा नगरसेठ बावूमाई गुलाबमाईके समापतित्तमें हुई, मिप्तमें 
. दि० झ्वे० स्थानअवाप्ती जैनियोंमेंसे १५० मम्बरोंकी एक रिसेप्सन 
कमेटो नियत हुई, इसके समापति रोे3 माणिक्रत्ंद हीराचंद 
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जे० पी० हुए तथा एस्रोसिएशनके प्रमुख पदको जेपुरनिवाथ्री बाबू 
मुंलाबचेद ढह एम० 2० ग्रहण करें ऐसा निश्चित हुआ | 

पावागढ़ बड़ोदाके पास सिद्धक्षेत्र दे ) जहांसे श्रीरामचेद्रके 

पत्र लव और कुश और ५ करोड़ मुनि 

पाबागढ़म बम्बर३ मोक्ष परे हैं । यहांपर अम्बई प्रानिक 

प्रां० मभा। मभाका वार्षिक उत्सव मेलेके समय माह 

, छुदी १२ से १५ तक करनेके प्रबंधा4 

ता० ७ दिप्रम्बर सन्‌ ०७को हीराज्ागमें एक प्मा हुईं। सेठनी भी 

उपस्थित थ। जल्सेका खर्च ११००) का तजवीन हुआ वे सेट 

लालचेद कहानदाम घ्वागतकारिणी समाके प्मापति नियत हुए । इस 

जल्सेके लिये सेट हीगचेद नमचंद-आनरेरी प्रनिष्टेट शोलापुर 

सभापति नियत किये गए थ। 

इसी तरह दक्षिण महाराष्ट्र जेन प्रमाका अधित्रेशन जो प्रति- 

वर्ष हुआ करता है उसके प्रसन्धाथ ता० 

द० म० ऊे , समभाका १७-११-०७को चिचल्लीमें सभा हुई 

वार्षिक जल्मा। जिपमें सेठ माणिकचद्जी साम्त 
कमेटोक अध्यक्ष नियत किये गये । 

जन यंगमन्प एमोसियेशन कि जिप्तका नाम अब मारत मेन 

महामंडल है उमका नवमाँ वार्षिकोत्मव सुसतमें 

जैन यंगमेन्स एमो० ता० २९-३०-३१ दिस०को नगीनचंद 

सूरतमे। न्टीट्यूट हीलमें हुआ | बाबू चेतनदासनी 

बाबू घुलतानसिह वकील मेरठ, पं ० अजुनलाल 

सेठी भपुर आदि अनेक दिगम्बरी व अहमदाबाद भावनगर आदिसे 

शेताबरी स्थानवासी आए थे | 
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नेयपरवाले सेठ गुलाबचेदनी ढद्वाह्ना स्टेशनपर अच्छो तरह 
स्वागत किया गया । पहली बेठऊमें सेठ माणिकर्चंदजीने 
स्वागत कमेटीके प्रमुखक्री हैसियतसे अपना भाषण पढ़ा तथा 
धार्मिक, ओद्योगिक, ज्रोशिक्षा, बालविवाह, वेश्यानृत्य निषेध, श्री 
म्म्मदशिखर, तीर्थेकि झगड़े, एक्यता आदि विषर्योपर विवेचन 
किया । 

ऐक्यताके सम्बन्धमें आपन कहा “ में स्व जैन प्रतिनिधि- 
योसे प्राथना करता हूं कि तीयोंके सम्बन्धमें जो किस्ती तरहका 
खराब भाव हो उसको निरह्ाल देवें ओर परसपरके पगढ़ोंको 
मिटानके लिये एक सम्मिलित कमेटी बना छेवें) इन्हीं तीथाके 
लिये कमेबंध करानेवाले झगड़ोंके कारण हम छोग परह्पर मेल नहीं 
रख मकते, और इस एकताके अमावमें भेत्त प्रिया और सुन्‍्नी दो 
मिन्न २ संप्रदायके छोग एक होकर शिक्षा और सुरीतिका प्रचार 
करते हैं पेसे हम नहीं कर सक्ते। ” 

घमिक शिक्षापए कहते हुए आपने कहा कि “ धार्मिक 
शिक्काक़े लिये शिक्षकोकी प्राप्तिक लिये संस्कृत पाठशालाएँ भी 
खोलनी चाहिए, जिनमें ऐसी पद्धदविकी शिक्षा होनी चाहिये जो 
हमारे नए जमानेक्रे लोगोंकों समझानेनें अत्यन्त उपयोगी होवे।”” 
गुलाबचंदजी ढड्ठाने हिंदीमें भाषण दिया | कुल प्रस्ताव १३ पाप्त 
हुए जिनमें खास ये थ--- 

१. शोलापुरके सेठ हीराचंद नेमचेद द्वारा अणाप्पा फड्यःप्वा 
चोगले बी० ए० एलएल० बी० को सोनेका . एक तमगा इसलिये 
दिया जाय कि इन्होंने सवोर्थसिड्धि संस्कृत धार्मिक अन्यकी 
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, परीक्षामें मफछता प्राप्त की है। बह तमगा भेन दिया गया तथा 
अन्‍य मी विद्वान्‌ धार्मिक शिक्षा लेवें ऐप्ी प्रेरणा की गई । वासतवर्मे 
जब तक इंप्रेनीके ग्रेजुएट छोग पमंके ऊँचे तात्विक ग्रंयोकों न जानेंगे 
तब तक जन तलज्ञानका किस्तार नहीं हो पत्ता | 

२. उदेपुर, बढ़ोदा, जामनगर, राधनपुर, गोंडछ, मोरबो व 
अक्कहकोटके अधिकारियोंने पशुवध बंद किया या घटाया इससे 
छनपवाद दिया नाय । 

३. सेठ माणिकचन्द हीराचंदनीने प्रस्ताव किया कि तीथके- 
ओके पगड़ोंकों मियनेके लिये ६ दि० और ६ श्वे० सज्जनोंकी 
कमेटी नियत की जावे | 

४. १० लालनने प्रस्ताव क्रिया कि जेनियोके तीनों फिर- 
कोमें एकता रहे | इसका समवत सेठ माणिकचन्दजीने भी किया। 

७. एक जैन बेकरमें दीये व मंदिरोंके रुपये रोके जांय, इसकी 
्यवत्थाके लिये कमेटीमें दिग्वी ओरसे सेठ माणिकनन्दजी 
नियत हुए । 

६. शिखरजीयर बंगले बंधनेका विरोध सम्बन्धी प्रस्ताव 
रदिरके नगरतेठ छोटाछाऊ नवल्चन्दने पेश किया, निम्तका समर्थन 
आवयू शीतलप्रसादनीने भी किया | 

७. लेजिप्तलेटिव को मिलोमें जनियोंक्रा एक २ मेम्बर हो । 

सेठ माणिकचदजी ओर मूलवन्द्‌ किमनदास्त कापड़िया- 
के प्रयत्नसे बिना किस्ती अतरायके ऐसोसियेशनका काम पूर्ण 


हो गया । 
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सुस्तमें कांग्रेस गम और नम दलमें विभक्त हो गई । इससे 
अधिवेशन होते२ बन्द हो गया। इममें श्री 
सोशल कान्फरन्समें शिखरजी सम्बन्धी प्रस्ताव लेना भी स्वीकृत 
श्रीमती मगनबाई। हुआ था तौ भी गर्मदलकी सभामें यह प्र- 
स्ताव पाप्त हुआ कि शिखरनी पर्वृतपर बंगले 
बंधनेका विचार सकरिकों छोड़ देना चाहिये। कांग्रेप्तके मंडपमें 
सोशल कान्करन्सका जह्सा हुआ। उसमें श्रीमती सगनवाहे- 
जीने त्री शिक्षा पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया था। 
श्प अवसरकों देखकर सेठ माणिकचेदजीके उत्साहसे फ़ुटकोर 
कन्याशालेकी इनामकी मा सुस्तमें नवाप्रामें 
'फूलकोर कन्याश्ञाला- त० ३१ दिगम्बरकों सबेरे ९ ब्जे इदौर- 
का उत्सय । बाले सेठ झुन्नालाल मुन्नालालके समापतित्वमें 
हुईं । बालिकाओंने गीत गाया । एक वर्षकी 
रिपोर्ट पड़ी गई । ३१ समय ७९ कन्याएं थीं, इनमें ४० जैन थीं । 
लोकिक परीक्षाक्ा फंछ ८० टक्ा व धार्मिकका ९.४ टक्का आया 
था । बावू शीतलप्रमादजीने श्रीशिक्षाके डाम दिखाए। मेरठके बाबू 
छुलतानपिंह बकीलन मिशनरी कन्याशालाओंमें नानेते क्या २ गेरटाम 
हैं सो बताएं। फिर ओड़नी, पृस्‍्तकें मिठाई आदि झनाममें दी 
गईं । समापतिने प्रशाप्ता कके ५१) दिये, फिर सर्व मंडछी 
गाने बाजेके साथ कन्याशाढहके मकानमें आईं। वहांपर 
सेठनीने अपनी स्वगवासिनी पत्नी फुल्कोरकी छबि खोल- 
नेक्री क्रिपा की। किप्ती फोटो या तसवीरका होना 
उसके गुणोंको प्रदर्शित करनेके लिये एक दर्षणके समान है । इस 
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समय सेठ माणिकंचेदजीने १०१) कम्याशालाकों भेट किये। जगह रे 
द्वानकी अप करना ही सच्चा दानवीरपना है, जिम गुणसे 
सेठनी मलीमांति सब्नित थे । 
अममेरसे श्री गिरनारणीकी यात्राको जाते हुए रास्तेमें 
आवूरोड (छरेड़ी) स्टेशन है । यहां खेता 
आबूजीके मंदिरके म्बरियोंकी दो व हिम्दुओंकी १ धमेशाला है। 
उद्धारका प्रयत्न । कु& परदेशी दिगम्बर नैनी हैं मिन्‍्होंने दो 
मंनिला एक मंदिर बनवाया है । यहांसे आवू- 
पहाइ़के दिल्वाड़ा स्थान तक २८ मील सड़क है। थंगे इके- 
बेल गाड़ी जाती हैं। रास्तेमें प्ोरोही राज्यकी चौकी व कुएं दो 
दो मीलके फाप्तले पर हैं । दिलवाड़ामें ५ मेन मंदिर ९०० वर्षके 
पुरान ३७२७२१८८००) ₹. की लागतके हैं जिप्तकी प्राचीन 
पत्थरकी शिल्पकला दुनियांमें अद्वितीय है । इन्ही मेदिरोंक मध्यमें एक 
दिगम्बरी बड़ा प्राचीन मंदिर है, निपमें २३ जिम्ब हैं । मूछनायक श्री 
कुंधनाय स्वरामी हैं। इसके घिताय इन मंदिर समूठके बाहर सरकारी 
घड़ककी दाहनी ओर दिगम्बरी श्रावकोंका एक बड़ा मंदिर श्री 
पनाय स्वामीका है इसमें भिन्न २ तीथकरोंके १६ बिम्व हैं । 
शिडालेखसे मालूम होता है कि इस निनाछयकी प्रतिष्ठा ईंडरके 
भद्टारक द्वारा वि० सं० १४९४ वेसाख सुदी १३ को हुई थी। 
इस मंदिरिमें प्राय: देव अतिशय हुआ करते हैं, नेसे रात्रिको १२ 
बजे दीपकोंका उनियाला व आनोंका बनना । बीचमें कुछ काल्से 
दिग० ने अपने मंद्रिंकी तरफ बिहकुछ बेपरवाही कर रखी थी, 
इ्व० कारखानेकी तरफसे साधारण सम्हाल रहती थी, पर न पूननादि 
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कायदेते होती न नीर्णोद्धारक्ी ओर ध्वान दिया गया। नो यात्री 
बहां माते उन्हें घम साधनमें वु.ठहरने आदिमें व मंद्रिनीकी कृध्य- 
बस्थाक्ो देखकर बहुत दु:ख्र होता था। यह सब्र समाचार सेठनीको 
जब्ानी व पतन्रद्वारा मालुब होते रहते थ, इसलिये इस क्षेत्रका सुप्र- 
बन्ध किप्त तरह हो यह ही बड़ी मारी चित्रा सेठनीको थी। अनमेरके 
एक जवाहरातके दलाल पत्ताछाल दिगम्बर मेनी थ, नो बहुधा 
सेठनीको बंबर्ईमें मिझा करते थे | एक दफे इनसे आवूजीका वर्णन 
आगया, तन पन्नाछालनीने कहा कि आबूर्व मेरे एक मित्र बाबू 
पूनम्चंद्‌ कासलीवाल एजम्ट साहबके दफ्तरमें अकीन्टेन्ट 
हैं यह बड़े धर्मात्मा हैं। में इनको आवूजीकी व्यवस्थाके लिये ज़ोर 
देकर लिखता हूं । आप कमेटी द्वारा पत्रवयवहार करें । तब 
सेठनीको बड़ा हष॑ हुआ । दफ्तर द्वारा ता० १ नवम्बर १९०७ 
को पूनमचंद्रनीको आवू पत्र छिखा तथा दिगबरी भंदिरोंका प्रबन 

अपन हाथमें लेनक्र लिये पूण अधिकार दिया। पूनमचन्द नी का दबाव 

सबपर था । आपने खेताम्बरियोंप्ते मिढकर बहुत समाधानाक साथ 
प्रबन्चका अपने हाथमें लिपा | सेठनोने अपनी तरफसे पूनाका 
प्तामान वर्तत और शैख्र भेज तथा कमेटीसे १ पूजारोको भिज्न- 
वाया । ता« २१ फर्रेरों १९०८ से पुनारी और अन्य ८ सेवक 
नियत किये गये ओः दोलनों मंदिरोंमें शात्रानुप्तार अश्द्रव्यसे पूजन 
प्रज्ञाल होने लग। । फिर सेठनीने यात्रियोंके आरामके लिये घम- 
शाल्षके वाप्ते ढिव्ा | उप्त समय अलग जमीन न मिलती हुई देख- 


कर पूनमचन्दजोने उस बड़े मंदिर्जीके हातेमेंही चारों ओर घर्मशाला 
बनवाना ठीऊ प्रमझा | तब सेठ माणिकचन्दजीने पुराने बरंडेमें ४ 
३५ 


पद ] अध्याय ग्यारद्ववां | 


कोठरियां व सामने ४ बरांडा और १ रसोड़ा बनवानेकी परवानगी 
अपनी ओरसे दी । २, रे वर्षके भीतर रायबहादुर सेठ नेमीचेद, 
हरमुखराय अमोलकचंद, विनोदीराम बालचेद, माणक्रनाई बम्ई, 
आदिको उपदेश देकर पुनमचंदनीने १५० मनृष्योंके ठहरने योग्य 
स्थान बनवा दिया। हालमें पूनमचेदनी कोटामें हैं। प्रसन्‍्ध 
आप ही करते हैं। सेठ साहबके तन मन धनके योग देनसे और 
पूनमचेरनीके पूर्ण परिश्रमसते श्री आवूनीका प्रचन्ध बहुत अच्छा हो 
गया हैं। इन दोनोंको झस क्षेत्रका उद्धारक कह सक्ते हैं । 
द० महागप्ट जैन सभाका दशवां वार्षिकोत्सव पोष सुर्द 
१४७ से वदी २ तक ता: १७ जनवतरीसे 
दू० म० जैन ममा २० तक ओलबनिधितेत्रयें बड़े ठाठते 
बे आ्रविकाश्रम हुआ । इममें देशभक्त रा० रा० गोपालकृष्ण 
कोरहापुर। . देवघर एम० ०० व श्रीघर गणेश बी० ए० 
आदि कई पत्नननि भी पवारका शिक्षा 
आदिके सम्बन्धमें उपदेश दिया था | इस उत्म्र्में सेठ माशिक- 
चेदमी इस कारणसे नहीं जा सक्रे थे कि वे इसी झूम4 शोटापुर 
गए हुए थे । आप स्वागत कमेटीके प्रमुख थे # आपने बहुत उद्ा- 
सीके साथ तार भेन दिया था । श्रीमती मगनत्राई भी नहीं आई 
थीं, पर उनका भेना हुआ छेव  श्राविकाश्रपक्ी झआवश्यक्ता ? 
पर ता: १८ को महिन्य परिषद छुनाया गया । महाराष्ट्र सभाने 
पांचवा प्रस्ताव यह किया कि श्रीमती मगनब्ाईजीकी प्रेरणानुसार 
कोन्हापुरमें एक श्राविकाशअम खोला जावे | इमके लिये दान- 
चीग सेठ माणिकचेदजीन १०) व अबू देवकुमार जी, आरावार्ढों ने भी 
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१०) मासिक मदद एक रे वषकाो स्वीकार को थो तथा कुछ 
जियोमें भी फंड हो गया था। समाने १० वें प्रस्तावमें नादणोके 
मद्रारकके मठकी उपवस्थाके लिये एक कमेटी नियत की उसमें 
सेठजीरो मी मेम्बर किया तथा झठेमें श्री सम्मेदशिव स्क्षा 
सम्बन्धी व *५ वें में तीथमक्त सेठ चुन्नीलाल झवेस्वेदके वियोग 
पर शोक प्रगट किया गया । इन सभाके नाम बम्बईके गवनर सर 
जाने काका तार भी आगा कि जलनियोमें शिक्षके प्रचारड्ी 
उत्तेननामें में महानुभूति प्रदर्शि) करता हूं । 
“| ए७०गीशे।॥ काठ इप्चए059 99 #०एए एीएए७ 0 
खा९0प्राहुए व्पक्ात्ंगा क्ाठाडु नेक, 
ता« ३० ननवरीको कोल्हापुर श्राविकाश्रप खलनेका महू 
आऔीमती मगनवाइंजीकी अध्यक्षतामें मिनसेन मद्ारकके 
मठमें किया गया । १ वर्षके डिये मद्टरकजीने स्थान दे दिया था | 
ड[|० कृष्णाताई केलाकर एड० 0१० डो० भी हामिश थीं। 
मगनशईजीने अपने सुन्दर भाषणमें-नों उन्होंने मराठोमें कहा था. 
क्योंकि बाईनीका गुनरातीके मिश्ञाय मराठी ओर हिन्दीमें मी 
आपण करनेका अच्छा अम्बाप्त था-दिखल्ाया कि केवछ काहडा- 
पुर प्रास्ममें ६००० जैन विक्ताएं हैं तथा दक्षिस महाराष्रमे 
१५००० हैं जो ज्ञान जिना 5यथे जोबन बिता रही हैं, इनके ज्ञान 
सम्यादनाथ हरएक थान्‍तमें श्राविक्राभ्रत्त खोडन चाहिये | द० 
म० समाऊ्रो इस कार्य्यके लिये धन्यवाद है। नो आन यह खोला 
जाता है। श्रोपतीने ३००) की मदद भो दी वे प्रन्‍न्‍्वाथ क्मेटो 
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बनी जिसमें अध्यक्षा मगनबाईनी हुईं। १२ जिया दाखह हुई 
जिनमें ४ को छात्ृत्ति दी गईं । 
शोलापुर निलेमें हमड़ंकी बस्ती ग्रार्मोमें अधिक है, जहां 
उनको विद्या प्राप्तिका साधन नहीं है। शेठ 
सेठजीके अनुकर णसे माणिऊचंदनी शोलापुरके धनवानोंको एक 
शोलापुरमे बोर्डिंगका बोडिंगके लिये बार आर प्रेरणा कर रहे थे । 
विचार । उप्रका फछ यह हुआ कि नेसे पहले 
ह प्रसिद्ध नाधारंगजी आकऋलूनवालढोके 
घरानने २५०००) मेल्क्ृत ग्रंथप्रचार व छात्रवृत्ति आदिके लिये 
निकाले थे वैसे ही उसी कुटुम्बनने सठनीकी आतपर ५यान देकर 
: २७०००) का फंड बोडिंकके लिये अलग किया | ता० १५९ 
जनवरीकों शोलापुरमें एक पता सेठ वाल्चेद रामचेदके प्रमुखत्वमें 
हुई, इसमें सेठ माणिकचेदनी बाबू शीतल्प्रमादजीके साथ आए थे | 
आनेवाले फाब्गुण माममें “सेठ नाथारंगजी द्गिम्बर जन 
बाड्डिड्र स्कूल ' खोलनेका निश्चय हुआ | फंडके व्यानसे ४० 
टक्मा संस्कृत विद्याके लिये व ६० ट2का अंग्रेजी व ओद्योगिक 
शिक्षामें खचे हो। छात्रोंकों पर्मशिक्षाके साथ ये विद्याएं पढ़नी 
होगीं। गरीज्रोंको छात्रवृति भी दी जायगी। ६ महाशर्योकी 
कमेटीमें धर्मात्मा परोपकारी सेठ माणिकचदजी जे० पी० 
मी नियत किये गए। १३ महाशयोंकी मेनेनिंग कमेटी हुईं व 
निवभावली तय्यार हुईं | सेठनीने बोडिंगके लिये स्थान पसंद किया 
व सर्व सामान मंगानेका प्रबन्ध बांध दिया । ह 
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का टचजबला अटल हट हट न 


ता० १ फर्वरीकों कलकतेमें बाबू धन्नूलाल, सेठ परमेटीदास, 
आदि ४ प्रतिनिधियों छाट प्ताहबने मुलाकात 
कलकत्ते में लाट. करके बहुत देर तक वादानुबाद किया । 
साहबका उत्तर। अंतमें आपने वादा किया कि हम फिर इस 
विषयमें विचार करेंगे, ऐसा तार पाकर सेठ- 

जीकी चितामें कुछ कमी अवश्य हुई । 
ता. ६ फवरी १९०८को बम्बईके माधोवाग्मे शबेता मकर 
जन बीत्ा श्रीमालियोंकी एक समा हुई थी 
ज्वेताम्बर जैनसभामें निप्तमें समापतिका आसन सेठ माणिकचेदजी को 
समापत्ति।  अपंण किया था। इस समामें सेठ देवकरण 
मूलजी संप्रवीको सौराष्ट्र बीसा श्रीमाली 
शुभेच्छुक मंडटकी तरफसे मानपत्र इसलिये भेट किया गया था 
कि आप कपड़ेके व्यापरी 4 मिलके दा हैं। आपको १ लाख 
रुपयेकी परिअउक्ा प्रमाण था। उससे अधिक बे तो पर्ममें 
लगाऊँगा, सो एरण्णयोगसे आपका धद पृ्ण होने पर अब नो 
पैदा करते हैं सो अपनी जातिके गरीब अनार्थोको विद्या व आजीविका- 
दानमें लगाते हैं | आपकी पृत्रीक्रा विवाह इसी दिन था, आपने 
ने वेश्पानृत्य होने दिया न आतशचानी छुडवाई नैसा कि "अभी 
टक रखिन उम्र जातिमें था, किन्तु ६५५) का दान इस 
आंति किया-२०१) मित्र मंडल सभा, १०१) काठियावाड़ मंडछ, 
१००) मांगरोल मैन कन्याशाला, १०१) पाछीताना बाढाश्रम, 
१०१) निराभ्रित जैनी, ५१) उद्योग वृद्धि | इसके सित्राय जूना- 
गद निलेके पुस्तकालयोंमें कन्याविक्रय निषेषकी पुस्तकें बांटना स्वीकार 
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किया । सेठनीने आपकी प्रद्दीप्ता करके मानपत्र' भेट किया | एस 
मानपत्रके भटक़ी शोमा वाह्तबमें ऐसे दानवीर परिग्रह परिमाण 
ब्रत धारी सेठके द्वारा ही उचित थी | 
पावागढ़में मिती माह खुदी १२ से १६९ तक अम्ई दि० 
जैन प्रान्तिक समाका उत्सव बड़ी ध्रूमबामसे 
पावागढमे बंबई हुआ । गुजरात देशके कई हज़ार जैनी 
, प्रांतिकसभा । एकत्र हो गए थ। सेठ हीराचंद नेबचंद 
शोलापुर नो इस समामें प्रमुख नियत हुए 
थे सेठ माणिकर्चंदजी जे० पी०, हल्टुभाई प्रेमानंद व सेट रावजी 
सखारामके स्ताथ ता० १३ फर्बरोकों सबेरे बड़ोदा स्टेशनपर पचारे । 
उप्त समय बड़ोदाके पचोने हारतोड़ा व मानपत्रसे सम्मानित किया। 
शीतहुप्रस्ताटनी यहां १ दिन पहले आ गए थ | फिर यहांस पत्र 
मिलके चांपानेर स्टशनपर पहुंच | वहां बालन्टियरोंने गाज बानेके 
साथ सम्मानित किया । यहां कलेबा करके पार्टी ग्राड़ियों द्वारा 
पावागढ़ पहुंची | वहां एक जुलृपके प्ताथ खागत हुआ। स्वय- 
सेदकाने अपने हाथसे गाड़ी खींची | ता० १४ फवेरीसे सभाकी 
तीन बठकें हुईं। प्रथम ही हरजीवन रायचेद आमोदके पृत्र शांतिता- 
लने भैस्कत छोकोमें मंगठाचरण किया । फिर स्वयंसेवकोंने सेट 
माणिकनंद ओर सेठ हीराचंद, दो धार्मिक परोपकारी भित्रोंके गुणा- 
नुवद बणन किये। सेठ ढालचेद कहानदासने स्वागतकर मावण दिया। 
फिर सेठ माणिक्चदजीके प्रस्ताव व जयसिंहभाईके अनुमादनस 
सेठ हीराचेदनी समापति हुए। आपने अपना दिद्वत्तापृण छुपा हुआ 
भाषण छुनाया फिर लल्लुमाई प्रेमानंददासजीने रिपोट पढ़ी । पहली 


] थक जी] है 
॥ महती जातिसंवा दितीय माग। [ ५५१ 





बैठकमें पंचमहालके कलेक्टः और शिवरानपुरकी सोनेकी खानके 
फोरेस्टर कई इंनिनियरोंके साथ आए थ। सभाने बहुत सत्कार 
किया । कलेक्टर साहन बहादुरने आभार माना। तब हल्लुभाई प्रेमा- 
नंदने कहा कि पाबागढ़ जैनियोंका अतिशय पवित्र स्थान है। 
आज्ञा है स्ताहबबहादुर उत्त अपवित्र होनेस बचाग्र रखनेका स्मरण 
सकेंगे । फिर १४ प्रस्ताव पाप्त हुए । जिनमें मुख्य ये थ-- 


१>सेट नाथारंगनीको २५०००) पहले ४ २५०००) 
अब शोलापुर बोडिंगके छिये निकालनेके अर्थ धन्यवाद । सभापतिने 
कहा कि उपयोगी विद्यादानमें सेठ माणिकचेदनीस दुमरा नम्बर 
इनका है । 

२-महासभाके समापति सेठ द्वारकादासनी, मथुग जिनका 
मरण ता० २० ननवरी १९०८ को हुआ व सेठ चुन्नीलाल 
झवरचदके मरणार शोक । 

३-रा० रा० अण्णाप्ा फड्बाथा चोगलेबी० ए०,एलएल०, 
बी ०, बेडगांवको सवांथासिडि ग्ंथमें परिक्षोतीर्ण होनर सेठ नाथा- 
रंगनीकी ओरसे एक स्वणेपदक प्रदान किया जाय । इसको 
सेठ माणिकचदजीने पेश करते हुए कहा कि “मि० चौगले 
ने अपनी बम्बई बोडिंगमें शिक्षा ली है ओर बहुत थोड़े समयमें 
यह विद्वान होकर जाहर कार्मोमें भाग लेने लगे हैं। अब यह 
बेलगांवकी म्यूनिप्तिगालिटीके सभापति तथा दि० म० जैन सभाके 
सेकेटरी हैं । इन्होंने सबसे कठिन संस्कृतके सर्वा्थसिद्धि ग्रेथमें बहुत 
ऊंचे नंबरोंमें परीज्ा पास की है निससे सेठ नायथारंगनीने स्वर्णपदक 


५२ ] अध्याय ग्यारहयां । 


दिया है। ऐसे पास होनेवाले गृहस्थोंको शिक्षाके उत्तेननाथ ऐसे 
मेढछोंके देनेकी जरूरता है । ” 

4 ४-उपदेशकोंके श्रमणकी आकश्यक्ता-इमकों शीतलप्रधाद- 
मीने पशु किया व लल्लूभाई प्रेमानंदन समर्थन किया तथा इस्ती 
समय अपील करनेपर १२००) का चंद्रा तुत हो गया। इसमें 
सबैसे पहले दानवीर सेठ माणिकचंदनीने २०१) व सेठ हीराचंदने 
१४१) प्रदान किये | 

-ता० १ फर्वरीको कछकत्तेमें जो श्रीयुत छोटे छालने शि- 
खरनी पर्वत प्रम्बन्धमें पुरा विचार करनेको कहा है, उनको यह 
प्रानििक सभा फिर सुचित्र करता है कि सम्पूर्ण पवत पवित्र है 
इससे वहां बंगले हरग्रिज्ञ न बनाए जावें वइमकी नकल छोटे छाटकी 
सेवामें भेजी गई । 

६-परावागहपर एक अंग्रेन कम्पनीने तांवेकी खान जानकर 
उप्तके खोदनेकी परवानगी पकरसे मांगी थो, इसका विरोध दिग- 
म्बर जैनियोंने किया था तब इसकी जांच करनेको बम्बईके दयालु 

/गवनेर सीडनहेम क्लाके बड़ोंदाकेंपके रेसिडेन्करे स्ताथ 
ता० २४ जनवरीकों ४ बजे पावागढ़ पहाड़पर गए थे | उप्त समय 
बढ़ोदा, बोरसद, करमसद आदिके बहुतसे दिगम्बर जेनी हानर थे । 
सबने योग्य सन्‍्मान किया। फिर दाहोदके वकील जोंहरी कालीदाम 
जसकरण बी० ए० एलएल. बी. ने खान खोदनेसे नेनियकि 
मंदिरोंकों फेस्ती भारी हानि होगी व जेनियोंको धम सेवनमें 
क्या बावाएँ आएंगी सो एड्रेसके रूपमें समझाई । फिर सेठ 
लालचंद कहानदाप्त प्रनन्धकत्तों तीयने हार तोडा पान गुलाबादिये 
स॒त्कार किया । तब गवनेर साहबने आभार मानते हुए कहा कि 





सर न जातिसेवा द्वितीय भांग [ ५५४३ 


तुमको जोर विघ्न आ सक्ते हों व जिससे तुम्हारा 
सन हो उन्हें में दूर करूंगा । इस उत्तरसे 
सर्वको सन्तोर्ष हुआ | ता० २५ को गबनेर साहब ओर उनकी 
पृश्नीने पहाड़के दशन किये और प्रसन्नता प्रगट की। ता, २६ को 
नीचेके मंदिरनीके दशन करते हुए २०) की भेट दी थी। हृप्त 
कारण प्रांतिक समाने गवनेर साहबकों धनवाद दिया जो उन्होंने 
जैनिर्योकरा नी न दुखानका वचन दिया है |, 

ता० १६ की रात्रिको महिला परिषद्का एक बृहत्‌ 
अधिवेशन हुआ । अध्यक्षस्थान सेठ माणिईचेदकी धर्मपल्नी श्री- 
मती नवीबाहने अहण किया था । श्रीमती कंकु॥ई, छलिताबाई 
व मगनबाई तीनों विद्यावती बहनोंने अनेक उत्तमोतम्र विषयों पर 
व्याख्यान दिये निप्तस कर खतियोंने गाछा ने गाने व रोने ऋूटनेका 
त्याग क्रिय। । परोपकारिणी मगनबाइजीने पढ़ी हुई ल्लियोंकों श्रा- 
वकाचार नामकी प्रस्तक भेटमें दी । ह 

ता० १७ फवरीकों गुजरातके सवे माश्योन सेठ माणिझचेंद- 
जीकी संवाम चेदनके कास्केटमें निम्न लिखित मानपतन्र 
अर्पण किया । 

नकल मानपत्र ( पावागढ़ ) 

झबेरी शेठ माणेक्चंद हीराचंद जे. पी- नी पवित्रसेवामां. 
ध्यारा धम बंधु, 

आजे अमो श्री गुनरात भागना दिगंबर नैनो आप साहेभनी 
सधर्म अने केल्वणी प्रत्ये अत्यंत प्रीति देखीने आ मानपत्र आपबानो 
तक लट्षए छीए ते स्वीकारी आमारी करशो. 





ष्ष्ष्ड] अध्याय ग्यारहवों । 
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श्री शिलरमीना पविन्न पहाड उपर ज्यां बीस तीयंकर 

अने असंख्यात मुनि मोक्ष पाम्या छे त्थां यात्राकुओना छुख मोटे 
पगयीआं करवामों आवतां हतां ते आपणा श्रेतरांचरी माईओए वगर 
कारण उखेड़ी नांख्यां; ते काममां तथा वीप्तपंथी बडी कोठीनो 
बहीवट सुधारवाना कार्यमां आपे आगेव्ञान थई महेनत लईने बधी 
कोर्टमां जय मेल्त्यों, मेथी आपनामां संघ बात्सल्य गुण तारीफ 
करवा छायक छे एम स्पष्ट देखाय छे. श्री नयव्रल जेवां प्राचीन ग्रंथो ना 
नीर्णोद्वार करवामां आप आगेवरानों भाग लड़ स्व माईओनी मददथी 
काम चलाओ्यु छे जेथी आपनी पमंशाखज्ञान वृद्धि माटे अत्येत उत्कं- 
ठा जणाई आवे छे. आप छुरत जेश पोराणिक शहेरमां मैन यात्रा- 
छुओनी उतरवानी प्गव्ड माटे जैन होल जवुं चंदावाडी नाम 
मकान बंधाववा अने वधारवा पाछछ रु. ३००००)नों खबर करी 
जैन कोम उपकार कर्या छे ते आपनी मैन भाईओ प्रत्येनी उदार 
लागणी बतावे छे. आपणा जेनीभाईओने स्वधर्म संबंधी, राजकीय, 
वेचकीय, शिल्पशाश्र, अने इंग्रेजी गुजराती साहित्य वीगेरेनी उँचा 
उ्जानी कल्वणी प्राप्त करवामां अत्यावशकर साथन जे बोरिंग 
स्कुछ छे, ते सुबढ़े मवा मोटा शेहेरमां श्वेतांबरी, दिगेबरी गे भिन्न- 
भाव राख्या बिना पोताना आशेर एक छाख रुपीयाने खरचे आपना 
स्गंबाप्ती पिताश्री सेठ हीराचेद गुमानजीना स्मरणाें आपे आंधी आपी 
समस्त मेन कोम ऊपर जे उपकार कर्यों छे ते प्रशसनीय छे अने 
ते आपनी धमं सहित ऊंचा घोरणनी इंग्रेनी केछवणी आपवानी 


अपक्षपातलागणी प्रदर्शित करे छे. तमन गनरातमां आपणी 
दिगेबर जैन कोममां केल्णीनों ब्होडों फलावों करवा माटे मोजन 
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अम्यास्त वीगेरे बधी सगवड़ो परी पाडनारी एक थोडिंग स्कु आपना 
केलासवासी मत्रिना शठ प्रेमचंद मोती चंदना नामथी अमदावादमां 
३४०००) ना खरे बंधावी आपी स्वधर्मी माईओ प्रत्येनी शुद्ध 
ढागणी अने धर्म कृत्यमां भारे उदारता प्रगट करी छे 

मसुभाई जवी अल्बेली नगरीमां कोईपण कोमने उपयोगी थरई 
पढ़े तेवी भव्य धमंशाला ( हीराबाग ) बांधा पाउुछ दोद छाख 
रुपीआ घ॒र्मोदा खसच्या छे, जेमां एक धर्मादा स्वदेशी दवाखालु 
पण उपाड्यु छे; ते आपनी गरीबों श्रति दयावृत्तिनी टागणी प्रगट 
कर छ. बल्ी हालना राज्यक्र्तानी गया वर्षनी वर्षगांठनी खुशालीमां 
नामदार ब्रिटिश सरकार जे मान अने मरतबाथों बगर प्रयत्न 'जप्टोश 
ओफ थी पीस (ज. पी.)ना मानवंतों खीताब आपने नवाजेश कर्यो 
हे त आपणी दिगेबर जन कोममां आप पहेल बहेला मेत्वा 
भाग्यशाशाली थया छो, अने सरकारे जे आपनी स्धर्म सेवानी 
योग्य पीछान करी ते मांट अमो मायाद्ु सरकारनों आ तके उपकार 
मानवानी अमारी फरन समजीय छीये. 

छेव॒टमां आपनी आ आवी धम, दया, स्वधर्मी प्रति उत्तम 
सेबाओ माटे तथा विद्या अने विद्वान प्रति आपनी संदेव शुम लाग 
णाआ मार अमा प्राथना करीये छिये के आप आबा। हमारों 
खीताबो भोगववान दीर्घायुपी थाओ, अने परमात्मा आपने आपकां 
उत्तम कार्यो करवाने संदेव पन्‍्मति आपो, एवं ईंच्छी आ मानपन्र 
आपने अरपंण करीये छीये त मानपृवक स्वीकारी आभारी करशो 
एवी आशा राखीये छीए. ठथास्तु. 
चांपानेर ( पावागढ़ ) 


ता: १७-२-१९०८ | आपना सदम॒ुण चाहनारा- 


.. छाष्चचैद कहानदास, बडोदरा, मोहनलाछ विश्वशद[स घामी, मावनगर. 
 जैठाभाई गोरदनदाप, आमोद.. नरसीदाप्त गंगादास, इसणाव. 
शीवलाल तुल्मीदाप, मोरड. गुलाबचंद लालचेद, 
यांधी जेचेद्‌ नाथनी, दाहोद. प्रेमचंद हस्गोवनदास, सुस्त. 
दलपतभाई केवलदास, बोरमद. हरमीवन रायचंद, आमोद. 
नगीनलाल शोभाचंद, दाहोद, अमीचेद वस्ता, ईडर, 
-बीरचेंद त्रीकमदास बडोदरा, भाईजी नाथामाई, बोरपद. 


गांधी नीवाभाई वहालचंद्र, प्तोनापण. कोठारी नानचेद्र पनीराम इंडर 


गीरघरलाल फूलचेद - बहेचर भवानदास, 

मांधी जीवामाई उगरचेद,सोनाप्तण.छोटाछाछ घेडामाई गांधी, अकलेश्वर, 
हरीभाई मंगलदास, जीवणलाल हलाचेंद. 

पदमसी फतेनेद, माणोदा. गमचद नानचंद. 

ताराचंद हीराचेद. जमनालाल परभुदास्त. 

जेठालाल गीरघरलाल, रेबचंद बहेचरदास. 


बाह्तबमें जो निःस्वाध बुद्धिसि जगतके उपकारमें अपने 
तेन मन घनका भोग करता है उसका विना चाहे जगत आदर 
करता है । सेठनीसे कोई कमी अप्रप्तन्न नहीं हाता था। 
वह छोटे व बड़े सबसे पमान वे सरऊू भावसे कपटरहित बात 
करते थे व अपने बचनेोंके बड़े पान्‍न्द थे। निप्त प्त्थ वचनके 


प्रभाकसे सेठनीने अपने व्यापारमें उन्नति की उस्तका हमेशा 
निवाहनेका उद्योग किया । 
लखन3 नित्राप्ती पावतीभईजोको नत्से श्रीमतों मगनबाईजी- 
का प्तमागम हुआ तज्ञसे आपको थी ख्रो समा 
श्रीमती मगनबाईके जकी सेवा करनेका बहुत बड़ा ध्यान हो 
उद्योगका फल । गया था। नत्ाक आपके पिता छाला दा- 
बारीलाढ्जी वृद्धावस्थामें सनीवित रहे 
तब्तक आईनीने उनकी मे प्रकार सेशा की थी। पिताके देहान्त 
होने पर आईजीने घीरे २ घरका सम्बन्ध छोड़कर एक बाईके साथ 
मुख्य २ स्थानोंमें अपने ही खरे भ्रमण करना प्रारंभ क्रिया और 
उपदेश देकर ख्रियोंकों छुधारा, स्वये मी शिक्षा दी व कन्याशाहा अंकि 
लिये उद्योग क्रिया । लाला जग्गीमडनी देहली ता: ८ माचर ०८ 
के मनगनटमें प्रगट करते हैं कि आईनीन बागरत, रोहतक तथा 
मेरठमें दो दफ जाकर ख्री समानका बहुत बड़ा उपकार किया है तथा 
दिहलीमें आपने कई समाएँ कीं जिममें एक ताः २१ फवरीको बढ़े 
समाराहके साथ की, २०० खरियां हानिर थीं। इसमे आपने 
कन्याओंका विद्ाह जैन पद्धतिके अनुसार करानेपर बहुत जोर 
दिया | कई ज़ियोंने इस बातको मानकर प्रतिज्ञा की। मेरठमें 
आपने कम्याशाल्ा भी स्थापित करा दी है । 
इसी तरह जबलपुरमें श्रीमती मंगनबाईकी संगतिसे श्रीमती 
जमनाबाईको भी उपदेशका अम्यास हुआ। ता; २३ फर्वरी १९०८ 
को छपाराकी बिम्बप्रतिष्ठके अवप्तरपर बाईजीने एक स्त्री समा की 
निक्तमें १००० मियां मोजूद थीं। चारों गतिके दुःखोंपर व्याख्यान 


५८ ] अध्याय ग्यारदबां | 


दिया । विंदरईकी कम्शाओंकी परीक्षा छे इमाम बंखावा' फिर 
कन्याशालाके लिये चन्द्रा करके शाढा मी खुल्वा दी व मैनी अ- 
ध्यापिका भी नियत करा दी । 
मिती फास्गुण सदी १० गुस्वारकों शोलापुरमें ० सेठ 
नाथारंगनी दिगम्बर मेत्र बोडिंग घकूल " के 
शोल्डापुरमे बोडिंगका स्थापनका महू था। बस्ईसे सेठ साणि- 
महतें।.. कचंदजी ० पन्नाठाढ़नी और छीत- 
लप्न्सादजीकोी लेफर १ दिन पह 
पहुंच गए थे । शापक्री समामें शोतरप्रमादनीने / प्रभावना आंत! 
पर व्याख्यान देकर शिखरजीके स््षाय उद्योग करनेपर मोर दिया, 
इसका समर्णन पं० बन्ना्शछनीन क्रिया । और फीरोनाबादमें 
शिखरनीके निमित्त होनेतराह्ली समाके लिये प्रतिनिधि चुने गए । 
समापति सेठ मखाराम नेमिचेर हुरु-थ । 
दूपरे दिन ७॥ बजे स्त्रेर राजबहादुर केल्कर डिप्टी 
कलेक्टरके तभापतिततमें तमा हुई | पहले ही कुम स्वापन कर 
सरस्वतीपूनन को गए। फिर सेठ हीराचद नमचेदने सेठ मागिक- 
' चदमीको बो्डियोक्रा बीनमूत कहकर नियमावछी आदि छुनाई । 
तब समापतिन बोडियका द्वार खोला । पं० पाप्तु गोहड शाब्रीने 
छात्रोंका सतकरंडथ्रावक्राचारका थाठ दिया । शीतडप्रमादनीने 
विद्याके महलपर उपदेश दिया। फिर समापतिन अपने यिद्भता पूर्ण 
भाषणमें कहा कि ४ हिन्दू लोग जैन घमके कारणसे ही 
'मांससे बचे हुए हैं। आनकल मासतमें मःरी दान देनेकी उत्तम 
रीति पहले पारत्तियोने चलाई, फिर उन्होंका अचुऋण जैनियोंन 


महती जातिसेवा द्वितीय भाग | [ ५५९ 
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किया! उपस्थित मंडलीने बोडिंगको १६७५) भेट किये। आनकछ 
यह बोडिंग एक नए मकानमें बहुत उन्नतिके साथ चल "हा है। 
मन्री सेठ हीराचन्द नेमचन्द बड़े उद्योगी हैं । 


पर्वतरक्षाकमेटी कछका श्रीशिखरनीके लिये पृण उद्योग 

कर रही थी। फीरोनाबादके मेलका मौका 

फीरोजावादर्म शिख- जानकर शिखरनीके ढिये खाप्त विचार 

रजीकी सभा। करनेको खास २ महाशर्योक्री एक सभा 

बुलाई गई। कलकत्तस भी बाबू पन्नूलाल 

ओर सेट परमेष्ठीदाएनी आए थ। इन्दौरसे सेठ हुकमचेदनी, 

फीरोजपुरसे छाद्य देवीमहायनी, शोलापुरसे सेठ हीराचंद व सखा- 
राम नेमचेद आदि अनेक तीयमक्त उपस्थित थे। 


बम्बईसे सेट माणिऊचेदजीन अपने कुटम्बकों श्रीमती मंगन- 
बाईजीके साथ कुंड्टपुर ( दमोह ) में महासभाक्े उत्सव भेने 
दिया, क्योंकि महामथाका अधिवेशन ता० २८ माचसे था ओर 
फीरोनाआदगें ता० २४ व २५ मा्चकों सभा थी। सेठमीको परम 
काय्येके निमित्त शारीरिक कप्टकी बिलकुठ भी परवाह नहीं थी। 
आपने यही निश्चय किया कि फीरोजाबाद होकर कुंडलपुर चले 
आवेंगे। शीतलप्रमादजीके स्ताथ आप फीरोजाबाद पहुंच। वहां सेठ 
मेव्रारामनी आदि रानीत्रार्ट नि सब तरह सब माह्योंकरा सन्‍्मात किया। 
परवृतकी रक्षा तन मन चने छुगाकर की जावे, इस्तमें कोई बात उठा 
न रक्खी जाय ऐपा विश्व किया गया । यहांसे सेटनी दमोह 
स्टेशनकों खाना हो गए। 


ध्हू७ ] अध्याय ग्यारहबां । 


दमोह भिलेमें कुंडलपुर अतिशयक्षेत्र है, नहां प्रति वर्ष चैत्रमें 
मेला हुआ करता है। इस वष था० दि० 
कुंडलूपुरकी महा- जैन महाप्तमाका बारहवां अधिवेशन बड़े 
समारम सेठजी । समारोहके प्ताथ ता० २८ माचसे ३१ तक 
याबू देवकुमारजी जमीनदार आराके 
समापतित्वमें हुआ। आनकल ऐशथा भारी समारोह किप्ती नहमेमें 
नहीं हुआ था । इस मेलेपें १९००० जैन व २८०० अनैन एकत्र 
हुए थे। दमोहकी स्वागतकारिणीं समाने व उत्साही सययसेवकोने 
बहुत ही प्रशंसनीय प्रबन्ध किया था| मंडप भी बहुत बड़ा रचा 
गया था। प्राय: सर्व प्रान्तकि प्रतिष्ठित दि० जैनी उपस्थित थे । 
सेठ माणिकर्चंदजी फीरोनागदसे शोलापुखाले व शीतल- 
प्रछादनीके साथ ता० २६ की शामकों दमोह आए. ओ( उसी 
समय कुंडलपुरको रवाना हुए। भेठक्न ता० २८ से शुरू हुईं। श्रो- 
मान सेठ मोहनछाल खुरईने स्वागतका माषण समापतिकी हैसिपतसे 
पढ़ा । फिर सेठ साणिकचंदजीके पेश करने ओर सेठ पूर- 
णप्ताह सिवनीके प्मर्थनसे बाबू देवकुपारन समापतिक आप्तनक्रों ग्रहण 
किया । आपने अपना दविद्धत्तापृणं भाषण करके इतनी शांतिसे 
प्रस्ताव सब्जेक्ट कमेटोमें ठीक कराके आपप्तमामें पाप्त किये कि विज्न 
आनेपर भी कोई अंतराय नहीं पड़ा। वेश्यानृत्य, बालविव्वाह, वृद्ध- 
विवाह आदि कुरीति निषेषके प्रस्तावका समन सेठ मा- 
णिकचंदजी और इनके मित्र धर्मचंदनी मुनीम पालीतानावाछेनि 
किया था । उपयोगी प्रघ्तावोंमें एक जाति व धर्मकी सेवा करने- 
बालोंको पद दिये नानेक्ा हुआ। दुप्तरा श्री सम्मेदशिखरणी 
सम्बन्धी हुआ | 


मद्दती जातिसेवा दितीय माग।. [ ५६१ 


प्तमामें बाबू देवकुमारणी समापतिके नाम ए० एच० .बी ० अंदर 
सेक्रेटरी गंबनमेंट बंगालका पत्र ता० २४ 
लाट साहबका विरुद्ध माचेका इस आशयका आया था कि बी- 
हुक्म ओर जैन स- चकी टेकरी या रास्ता छोड़ दिया जाय तथा 
माजका जोश | इसे भी जेनी लोग अच्छे दाम देकर सदाके 
लिय खरीद ले या पट्टेपर ले लें। पश्चिमीय 
पहाड़ यूझपियत ओर पूर्वीय देशियोंकि बंगलोंके लिये दिया माय 
तथा नोमियाघाटसे नई वास्‍्ती तक नई खड़क बने । “था अतमें 
लिखा था कि यह मारत परारिका हुक्म है, सर्व जेनियोंम : पिद्ध 
किया जाय तथा और जो कुछ कहना हो वह कोर्ट अ | वाइससे 
शीघ्र कहा जःय | इम पत्रकों सुनते ही सेठ माणिरुचेदनी बहुत 
ही उदार हो गए तथा हनारों आदमी असंतोष घबड़ा 
गए । तब पहाममान प्रस्ताव नें० १४ इस आशयका 
पात्त किया कि इस हुस्‍्मसे सर्व मेन जातिके हृदयपर बहुत चोट 
लगी है। पकने दपे कार्रवाईसे व्यथ असन्तोष फेलाया है। 
जो अप्न्तोष है व होगा उसे महाप्तमा रोक नहीं मक्तो क्यग्रोंकि 
यह पर्वत अनादि कालसे पृज्य ओर पविन्न है। 2 - ऐमा कृत्य 
किप्ती मुप्तल्मान राजाने भी नहीं किया तथा इस प्रस्तावकी नकछ 
इंडिया गवनमेन्ट व स्टेट सेक्रेरी छंडनकी भेजी गई तथा मेन 
नातिसे प्रेरणा की गई कि वह जन धन और सहानुभूतित पूर्ण 
उद्योग करे | पंडित गोपाल्दास व पं. घन्नाठालने इस प्रस्तावका 
हाल सवेको समझाकर पाप्त कराया । प्रस्ताव ने. १६ ३० वि।यका 
हुआ कि महाप्तमाके मंडारमें जेनी मात्रसे प्रति मास एक कैया 
३६ 





<६२ ] , | अ्रण्यात्र ग्यादहवां । 
बसुल किया नाव | प्र० नं० २० में बाबू देवकुमारणी महासभाके 
समापति नियत हुए। प्रं० ने० २२ में महाविद्यालय पहारनपरसे 
काशी बदला गया । श्रोमान्‌ पंडित गोपालदासनीका पुरुषाय पर, 
देशभक्त खापडें महाशयका मारतकी दा पर बहुत प्रभाव- 
शाली अयाखस्यान हुआ, बुन्देटखड प्रांतिक समाकी स्थातना 
हुईं। श्रीमती पावतीबाई, कंकुबआई, मगनबत्राईनी आदि पढ़े 
हुईं बहनेंने सख््रियोंकों अनेक विषयोपर उपदेश दिया। 
सगनबाईजीने ९००० भाषाप्रवेशकी पुस्तकें ल्लियोंक्रों बंटी 
और पढ़नेकी प्रेरणा की। दमोहमें कम्याशाढाक्रे लिये २२६) ₹ु० 
वार्षिकका चेद्ा कराया । इसी मेड़ेमें मगतबाईजीको ब्रेसरबाई 
बड़वाहाका परित्र;य हुआ निमने खीसमानमें विद्याप्चाराथ 
अपनी रुक्ष्मीका अच्छा भाग खच करना प्रारंप किया है। यद्यपि 
इस सभामें कोई मारी चंदा नहीं हो सक्रा तथापि बरुंदेलखन्डके 
भाइयोंपर अपनी उन्नतिकों कमर कनेके लिये बहुत उत्तेनना हुई। 
सेठनी भा० दि. जन तीवक्षेत्र कमेटीका जलता करना 
चाहते थ पर निय्रमावलीके अनुकूछ एक मेम्बरकी कमी होनेमे 
जल्मा न हो सका । 
कुंडलपुरमें सेठनीके चित्तको श्री सम्मेदशीखरनी मम्जन्धी 
सरकारी आज्ञसे आहुत बड़ा कष्ट हुआ। 
सेठजीको शीखर ज्ञी- यह सारी हुक्व कैसे टले ओर परम पवित्र 
की चिन्ता । पवतकी रक्ला हो इन विचारमें दिन रात छी- 
न हो गए । इस मेलेमें १२००० ननियोक्रि 
भारी क्षोम और उनके क्लेशित चित्तसे निकछे हुए वचनोंकों छुनकर 
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ओर मी सेठजीको चिन्ता होती थी कि कया होनेवाला है। कई 
तो यही कहते थे कि यदि बंगले बनने लगे तो हम पहाड़पर पड़ 
जांयगे, मार खांयगे, मरेंगे, पर परम पूज्य धयानकी भूमिकों यृह- 
 -स्थियोंक्ना प्रपंचचर व पशु हिंसा, मदिरापान, विषय्मोग, विछासका 
स्थान कभी न बनने देंगे। इस समय भारतमें स्वदेशी आन्दोटन- 
की बड़ी धूम थी। नैनियोंकों मी व्याख्यानोंते व अखबारोंसे यह 
मत्र चर्चा मालुप:होती थी। उधर नेसे बंगाल बंगमंगके कारण 
विक्षिप्त चित्त था और विदेशी माल न व्यवहार कर स्वदेशी कार- 
खाने, विद्यालय खोलनेमें अनुरक्त था ऐमे ही मैनममामरा 
वित्त हो गया था । जैन अखबारोके सित्राय अन्य पत्र भी सकोरकी 
इम आज्ञाको बहुत ही अनुचित और ननियोंक्रे पविन्र धर्म 
व श्रद्धाके बाधक मानकर सम्पादकीय लेव लिखने लग। 
जैनप्रपानमें सदेशो वस्तु ग्ररण व शिखानीपर प्रात न्‍्योठ्ठचर 
करनेके प्रस्ताव होने लगे। स्व देशोय स्मार्भोने भी झनियेकि 
इप्त दुःखमें सहानुभूति दर्शाई । विहार प्रान्तिक कानफरेन्स बांकी- 
पुरमें यह प्रस्ताव पाप्त किया “'पम्मेदशिखर पर बंगले बनानेक्ी 
आशासे जन प्रना क्षत्त्र हो उठो है। सरकारको चाहिये कि 
इस अनुचित कृत्यसे अपना हाथ खींच ले ? | 
मुगलहाट मिला रंगपुरके माइयनि इस शिलरजीके उपसगको 
सुनकर विलायती नमक बेचना बंद कर दिया, जो वर्षमें ह. २०००) 
का खपता था । 
परम पवित्र तीयरानकी रक्षाक्री चिस्तामें भम्म मारतवर्षो 
तीपक्षेत्र कमेटीके अधिकारों और तीर्थोक्नी रक्षाके जिम्मेदार 
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सेठ माणिकर्चंदजीके हार्दिक दुःखखका अनुभव 
करना कठिन है |बम्नई आकर ता: ९. अप्रैठ ०८ को हीरा- 
बागमें एक समा बुलाई ! सेठ हरमुखराय अमोलकर्चदनीके मुनीम 
छाल मिश्रीालनी समापति हुए । सर्व मेनियोनि सरकारी आज्ञाकां 
विरोध करके वादासुवादके वाद यहो निश्चय किया कि अब 
केवल दो ही उपाय शेष हैं-र॒क मुकदमा चढछाना दूसरा अपने 
भार्णोका विप्तनन करके परबंतकी रक्षा करना । स्मामें द्रो. प्रस्ताव 
पाप्त हुए-एक शोक प्रकाश करने ओर दूसरा गवनेमेन्टक्ी आज्ञा 
अस्वीकार करनेके विषयमें। दोनोकी नकल भारत पसरकरकों भेक 
दी गई | 
ता. ६ अप्रैकों निम्बगांव ( पूना )में दिगम्बर जैन प्रान्तिक- 
ह प्रभाका नेमित्तिक़ अधिवेशन सेठ मखाराम 
शिसर जीपर बंगले नेमचंद, शोलाप्रके स्भापतित्वमें हुआ। उप्रमें 
वननेक्रा विरोध। शिखरजीपर बगल बननका विरोध व स्वदेशी ग्रह- 
ण ओर विदेशी बहिष्कारका प्रस्ताव पास 
हुआ | सेठ माणिकचेदजीने कमेटी द्वारा इस सक्रारी घमेघरातक आज्ञाकी 
खबर स्व पंचायतियोंको कर दी। तब जगहर समाएं होकर विरोध 
किया गया। ता. ३० अप्रैठको अम्बई प्रान्तिक कॉनफरेन्सका नल्प्ता 
घूलियामें राव बहादुर जोशीके समापतित्वमें हुआ उसमें येवाके दामो- 
दर जापूने सन्‌ १८५८की घोषणापत्रके विरुद्ध जैनियोके धर्मघातको 
होते देख इप्त सकररी आज्ञाका विरोध किया । इसका समर्थन सेठ: 
वाढुचंद हीराचंद, मालेगांव, मुंशी गुलाम मुहम्मद (नगर), छोक- 
मान्य जाल गंगाघर तिहकने कियणा। ता. २९ अंग्रैठको बम्बईके: 
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जालबागमें खेताम्वर नैनियोंकी एकर विराट समामें इस आशज्ञाका 
पृणठ विरोध किया गया। अहमदनगरकी सब देशीय जिनमे 
कॉन्फरेन्समें मी इसका विरोध हुआ। सेठनीने गुनराती पंच्रस जारू- 
कर कि महारान दभगा १ छाख रुपया लगाकर पहाइ शिशनोपर 
सैनिटिरियम बनाना चाहते हैं, महारान दर्गगाको १ अर्जी ता. ४ 
मईको लिखी, जिप्तका उत्तर ता. १० मईको आया कि यह बात 
(बिल्कुल असत्य है | 
जैनियोंकी अति छुव्घ अवस्था व विरोधकों सुनकर छोंट छाट 
बंगालने ता. १६ मई १९० ८को कलकत्तेमें 
बंगाल सकरिका बाबू पन्‍्नूलाल, परमेप्ठीदास, महारान दहादु- 
दूमरा पत्र | रपिह, व राय मनीढाल, नाहर बहादुरमे 
की और उमी दिन एक पत्र वी० एकालिस्त 
प्राइवेट सेक्रेटरीन राय मनीढालके नाम भेना जिम्तकी नकल अम्नई 
सेठनीके पाम आई। इसमें मी पहली आज्ञाकों दृढ़ करते हुए इदना 
आश्वाप्तन दिया गया कि जो कुछ प्रतिनिधियोंने सम्पृूण पर्॑तको 
खरीदने व पट्टेबर सदाके लिये लेनेका कहा है, उसके सम्बन्धमें 
कमिश्षसे रिपोर्ट करके कहा जायगा | जब तक जमींदार व कोर्ट 
ऑफ बाड्ससे जांच न हो मामला योंही रहे । यद्यपि इस पत्रसे कुछ 
अधिक संतोष न हुआ पर इतना अबइय प्रगट हुआ कि अभी बंगव्य 
बनना रोक दिया गया है तथा प्रम्पृण पर्बतको पट्टेपर लेनका प्रयत्न 
होना चाहिये | सेठनीने कलकत्ते वार्लोको लिखा कि खासा 
आज्ञा निकलना चाहिये कि कंढे न बनें तथा पर्वतकी रक्षाका पृणे 
प्रयत्न किया जाय । ह 
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हा 
बम्बई प्रान्तमें इस विषयका विरोध सीमासे बाहर देखकर बम्बई 
गवर्नरने प्रसिद्ध प्रतिष्ठित नेनियोत्ति इसका 
वम्बई गवरनरका कारण पृछा तो सबने यही कहा कि लोग 
आखशासन पत्र! सररिकी जंगले बननेकी आत्ञासे बबड़ा गए 
हैं। तब बम्बई गवर्नरने बंगाल सकोरसे मालूम: 
करके जुन मास्त १९० ८में एफ पत्र वीरचंद दीपचंद सी. आई 
ह.को लिखा, सो अखबारोंमें प्रसिद्ध हुआ जिपका यह आशय था 
कि नब कि आपकी जातिने रामासे कीई ऐत्ा प्रबन्ध नहीं किया है 
कि निप्तस आप पहाड़ खरोद लेबें या जिपसे राना उप्तपर बंगले 
बनवानेका विचार छोड़ देवे। वर्तमानमें जत्र तक पहाड कोट आफ बॉई- 
सके आधीन है इस प्रश्नको रोक देना ठीक प्तमग्ा नाता है (७ 
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९8703 86 ए050॥६ ) इससे आप देखगे कि सकोर जैन जाति- 
के धार्मिक विचारोंकों हानि पहुंचाना नहीं चाहती है । यह मामला 
जमींदार ओर नैनजातिशा है ओर आशा होती है कि परस्पर 
योग्य फैपला जर्द हो नायगा ओर जैन जाति प्दा राजभक्त होगी 
जिस रज्यके द्वारा उसने उन्नति प्राप्त की है। 

उम पत्रकों देखकर सेठ माणिकचंदनीकों कुछ और मी सन्तोष- 
की मात्रा हुई पर बंगाल गवनमेन्टकी कोई आज्ञा न निकहनेसे पूरा 
मरोप्ता नहीं हुआ कि जंगल बनेंगे या नहीं। ता० ११ जुलाईको 
छोटे लगने मैनियोंके दि० और स्वे० प्रतिनिधियोंत्ते फिर कछक- 
त्तमें मुटाकात की। इस समय अस्बईसे शीतरूप्रमादजी ओर फिरो- 
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जपुरसे देवीपहायभी मी आए थे और धम्नृबावू व परमेष्टीदाप्तके 
साथ लाट साहबसे मिलेये परंतु बातचीतमें कोई निश्चित बात 
नहीं कही तथा रात्रिमें फिर बुलाया | 
पायागढ़ पर्वतपर तां्रेकी खानके मौकेकों देखने बम्बईके गवनर 
ता० २४ जनवरीकों आए. थे तब दिग० 
पावागढ्म तांबेकी मेनिर्योनि पर्व॑तरक्षाकी प्राथना की थी, उप्तके 
खान खोदनेकी उत्तरमें विच्ारनकों कहा था। तीपेक्षेत्र 
आज्ञा । कमेटीन भी एक प्राथना पत्र भेना था उप्का 
उत्तर अम्बई गवनेरके चीफ सेक्रेट्रीने ने० 
६३३६ ता० २४ जूनमें लिखा कि सेठ माणिक्चेद महामंत्री 
ती ० क्षे० कमेटीकी अर्जी ता० २४ मईके उत्तरमें सूचित किया जाता 
है कि सकर पावागढपर खान खोदनेकी इनानत नहीं देती है 
( 5]6 (0ए७शा०कऑ 70 श0ण्राप्ए ए/०श/००८४ंघ४ ०7 
गगग्रपहु कुथ४08 व0 06 +े#ए०४७४ मि). ) 
सेठनीके आकुलित चित्तकों पाव्ागढ़ पिद्धक्षेत्रकी चिंताकी निवृत्ति 
होनेसे कुछ शांति हुई । 
परंतु तुरत ही कलकतेस खबर आईं कि महासमभाके प्तमा- 
पति आरा निवासी बाबू देवकुमारजी 
एक भारी शोकमें रुग्ण अवस्थामें कई माप्त रहकर अतमें 
सेठजी | अपने धममित्र ब्रह्मचारी नमिप्तागरसे मरणके 
६ बेटे पहले समाधिमरण लेकर ता० ४५ 
अगसत १९०८की रात्रिको ११ बजे स्वगेधास पधारे। आपकी 
अवस्था केवड़ ३२ वर्षकी ही थी। इतनी उम्रमें ही आपने महा- 
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समाकी ब जैन मातिकी बहुत कुछ सेवा की थी। स्थाद्वाद पाठ- 
शाला काशीको अपनी पधरमंशालामें आश्रय दिया व नोवन पर्यत 
उछ्की रक्षा की। दक्षिगयात्रामें ग्रेथेकि मडार ठीक ऋराए। सरतल्वती 
मबन खोलनेकी फिक्रमें थ, किन्तु यहे नियम ले लिया था कि 
जब तक मवन न स्वोढूं तत्र तक ब्रह्मचये पालूंगा। ऐसे 
होनहार घनाढ्य और एफ००० तक मंस्क्ृत इंग्रेनी पढ़े हुए धमप्रेमी 
देबकुमारका खर्गारोहण जानकर सेठमी शोकप्तागरमें डूब गए। बाबू 
साहबकी सेट माणिकचंदमें अनन्य भक्ति थी। अन्तमें वे कह 
गए कि-- 

८ दानवीर सेठ माणिकचंदजी आदिसे मेरा धर्म स्नेह पूर्वक 
जुह्र कहना ओर उनसे सरस्वती भंडार जश्ञीघ्र स्थापित करनेत्री 
प्रार्थना करना। !! 

पीछे जब सेठभीने सुन। कि वे अपने एक वल्तीए्तनामेंमें 
१००००) नकद वे १ गांव ५६०००) वार्पषिककी लागतका धर्म 
कार्योके लिये दे गए हैं, तब आपको कुछ पतोप हुआ । इस दानकी 
विगत ननमित्र अंक २१ ता० २८ आगस्त १९०८में छपी है । 
इसमें १५००) वार्षिक सरस्वती मवन, ८००) ओऔषधालय शिवर 
जी और ७५००) छात्रवृत्ति धमंशिक्षार्थ भी हैं। 

ता० ११ अग्त्तको सेठ माणिकचंदजीके समापतित्वमें समा 

होकर बाबू देवकुमारनीकी मृत्युपर शोक 

बम्बईमें सभा। प्रगट किया गया। बावू शीतटप्रमादजीन 
मरणके थोड़े दिन पहलेकी अपनी मुठाकातका 

हाल वृणन किया । जब वह कलकत्ते गए भे कि बावु साहब एकान्तमें 
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बढ़े कमरेमें लेटे थे, शरीर सुख गया था, अपने पास कुटुम्बीको 
बैठने नहीं दते थ, घर्मात्मा ब्र० नेमीसागर आदिको बिठाएं रखकर 
अममावकी वृद्धिमें लीन थे। 
छोटे छाट सर फ्रेज़रन शिखरजी सम्बन्धी वात करनेको 
रांचीमें नेन प्रतिनिधियोंकों बुलाया उच्त 
रांचीमं शिखरजी समय अम्मईसे सेठ माणिहचेदनणी शीतल- 
प्रकरण। प्रस्तादनीकोी छेकर रांची गए। ता. १६ 
सितम्बर १९०८को वार्तालाप हुआ। कुल 
पर्बतका 'द्मापर देनेकी वार्ते हुई। यहां राजा मी बुलाया गया था। ढाट 
साहबन २ छाख र० नकद ११५ हजार रु० वार्षिक मांगे । जैनियोंनि 
अपनी मामथ्ये न समझकर इनकार किया-मामछा तय न होकर 
योंही रह गया । 
मेठ माणिकचेदकी भावन सेठ प्रेमचंद्र माती चंदकी माता रूपा- 
बाई बड़ी ही पर्मात्मा थीं। अपने द्रव्यका 
माता रूपावाईको निरन्तर रदुपयोग विचारा करती थीं। अह- 
मानपत्र।. मदाबाद बोडिंगके चेत्याठयके लिय आपने 
४०००) लगाकर एक मनोहंर चांदीका 
समवशरण बनवाया था। उसे स्थापित करानेके लिये आप मिती 
ज्येष्ठ सुदी २ को अहमदाबाद गईं थीं । वहां विधिसे पूजन कराई 
तथा यह ठहराव किया कि प्रति भार्दों छुदी ५ को श्री सम्मेद- 
शिखरनीकी पूजा ठाठवाटसे हुआ करे निस्के ख्को एक रकम 
अछा कर दी कि इसके व्यानसे हर वर्ष पुना हो। उप्त समय 
बोडिडरके कार्यकर्ता और बिद्यार्थियोंने श्रीमती बाईनीको अति 
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प्रतिष्ठाके साथ अपनी झृतज्ञता प्रगट करनेको एक सानपश्न अपंण 
किया । वाह्तव्में धर्मात्मा ख्री व पुरुष सबेके अतःकरणकों प्योरें 
लगते हैं । 
रांचीसे आते हुए सेठनी काशी आए | आपको तीथ भक्तिके 
साथ २ विद्यावृद्धिके कार्मोका भी हर समय 
ध्यान रहता था। ता. २० पितम्बरको 
मैदागिनी जैन भदिरमें समा हुईं। बाबू देव- 
कुमारमीके वियोग पर शोक प्रगट करके 
बाबू जनंद्रकिशोर मंत्री ओर रक्ष्मीचंद्रजी उपमंत्री नियत हुए। 
समामदोंकी संख्या फिरसे ठीक हुई | महाविद्यालय और स्पाद्वाद 
पाठशालाके मम्बन्धक्ा प्रलाव हुआ । देशी मणित ओर इंग्रेजी 
पढ़ानेका प्रस्ताव हुआ । अध्यापकोंका वेतन बढ़ाया गया। 
पंडित माणिकचेदने प्रमेयकमलमार्तट और पं० गणशप्रसादने अष्ट 
सरस्रीमें परीक्षा पास्त की थी। ये दो ग्रंथ जेनियोमें मंमीर न्याय 
विषयके हैं । इससे इनको विशेष पारितोषिक देनेका प्रस्‍्ताव हुआ | 
यहांसे सेठनी ता० २२ सितम्बरकों प्रथाग आए | आप 
अलाहबादमें बोडिड्र स्थापित करनेके लिये 
अलाहइबादमें जैन बो- पत्रव्ययहार तो कर ही रहे थे। बाबू 
डदिज्ककी कोशिश। शिवचरणलाल रईप्तको तार कर दिया था । 
स्टेशनपर उक्त बाबू साहब कई भाईयोंको 
लेकर उपस्थित हुए । अति सनन्‍्मानसे अपने यहांकी गाड़ियोंपर 
ले जाकर अनने प्रकानमें ही ठहराया ओर बहुत खातिर की । 
ता० २२ की रातिक्रों सेठजीके सम्मानाये बाबू साहचके मकानपर 


स्था० महा बि> की 
प्रबन्धकारिणी 
सभामें सेठ+)। 
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ही सभा हुई । समापति सेठनीको ही नियत किया । बावूलाछजी 
प्रयागकी प्राथनाप कि शिखरजी व स्याह्राद पाठशालाका हाछ 
बताया नावे शीतलप्रतादनीन कहा कि हम लोग रांची गए थे। 
लाट साहन कुल पत्रतका पट्टा देनको तयार हैं पर वह रे लाख 
नकद व १५०००) वार्षिक मांगते हैं। नर कि इधरसे अर्जी दी गई 
कि सदाके लिये झगड़ा मिटानेको हम लोग २॥ लाख नकद और 
४8०००) वार्षिक देना चाहते हैं अभी मामछा तय नहीं हुआ है 
तथा काशी विद्याल्यमें २७ छात्र भली प्रकार पंसक्ृृत अध्ययन कर 
रहे हैं | इतना कह धार्मिक विद्याकी आवश्यकताको बताते हुए 
जहां कालेन हों वहां मेन बोडिज्की नरूरत दिखाई | इसका समर्थन 
बाबू जुगमन्दरढाल एम० ए० के भाई समन्दर्लाल और बाबू 
बच्चूलालने किया । सेठजीन भी इसकी प्ृष्टि करके सभाकों समाप्त 
किया । दूसेरे दिन जैनधर्मशाल्यमें समा हुई | बाबू शिवचरणढालनी 
समापति हुए । शीतहप्रसादनीने ऐकता ओर अप्रेमपर व्याख्यान 
दिया ! समर्थन पंडित झम्मनलालनी अध्यापक जन पाठशालाने 
किया । फिर सेठजीने जैन बोर्डिगकी आवश्यकतापर कहा । आबू 
शिवरणलालने पृष्टि की और चंदा खचेका छिखनेकों तय्थार हुए 
पर पूरा होनेकी आज्ञा न देखकर काम बंद रहा । दूसरे दिन खबरे 
सेठजी शीतल्प्रसादनी और गनकुमारणी आराको लेकर स्वर्गवासी 
बाबू सुमेरचेदनीकी धम्मपत्नीकों बोडिंयकी आवश्यकता बताने गए 
तथा यह सुन रखा था कि उक्त बाई २००००) किप्ती घर्मकार्यमें 
लगाना चाहती हैं । इनसे समझाया गया कि यहां बोडिंग होनेसे 
कालेनके छात्र जैन ध्मके श्रद्धानसे च्युते न होंगे, बड़ा भरी उप- 
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कार होवेगा | बाईनीने विचार कर १५ दिन आई उत्तर देनेको 
कहा । सेठनीने गनकुमारमणीको अच्छी तरह जेचा दिया जो इस 
बाईके आता हैं व स्टेटके प्रन्‍न्धरर्ता थे। यहाँंसे चढ़कर सेठनी 
बम्बई अए | 





श्रीमती मगनबाईनीकी प्रेरणासे छखखजनऊ निवासी श्रीमती 


० पावतीबाई इधर उधर खखचसे भमणकर बहुत 

श्रीमती पावेतीबनाई उपकार कर रहीं थों । सघना जिला मेरटमें 
खस्तियोपफारक नामकी सभा स्थापित की 

तीथेभक्ति जिम्तकी समा प्रति चतुदशोकों होनी निश्चित 


हुईं । वहांकी पाठशालाके प्रस्षकों ठीक क्रिया तथा शिखरजीके 
रक्षा यहां व मुतारकपुर जाकर कू० ५००) का चंद्रा कराया । 
बहांसे महारनपुर नाकरर आश्िन छुदी ८ को किरपीकाईजीऊे 
मंदिरिजीमें समा की | खिर्योकी ऋतु सम्बन्धी क्रियापर उमेश 
देकर कईने नियम्र लिया | आश्विन सदी १० को आय नकूड़ 
गई । वहां तीन दिन समा की। वहां विध्वाश्नय कायन करनेकों 
उपदेश देकर रु० १०२) का चंदा करादा । यहांते मुजप्फानगा 
खतोली व मेरठ उपदेश देती हुई दिहली पधारीं । 
श्री किप्हिस्धापुर श्री पृष्दन्त खामीका जन्‍्मक्षेत्र है। 
वहांपर श्री जिनमेंदिग्नी व उप्त प्रम्भन्धी 
' किप्किधापुरकी रक्षा | ज़मीन है। इस नमीनकों सर्कार अपने 
कब्जेमें करना चाहती थी तथा इसके- 
लिये नोटिस दिया था। इसकी उनरदारी गोरखपुरके भाईयोनि की 
तथा सेठनीको सुचना की । सेठनीने तीथक्षेत्र कमेटी द्वारा छोटे 
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लाटकों अर्जी भेनी। इसझहा अतिप उत्तर आया कि सरकारने 
गोरखपूर जिलेके खखुंदों स्थान पर ६४ एकड़ ममीन भेन मंदिर,. 
घमंशाला, और बागकी अपनी आधीनताईसे निकाल दी है। ऐसी 
सुतना नं० ९७,१६७ ता० १९ नवम्बर १९०८में प्रगट 
की है। वास्तव ना श्वांति व प्रमावके साथ उद्यम किया जाय 
उप्तमे अवश्य सफलता होती है। 


मर्दों माम धर्मच्यान सहित पूर्ण होनेपर मित्ती आध्तौन छुदी 
१४ को बम्बईमें सेठ माणिकचेदनीके सभा- 
वम्बईमें सभा। पतितवमें एक सभा हुई निम्तमें सम्मेदशिखर- 
सम्बन्धी हकीकत मो रांचीमें हुईं थी सो 
सत्र वेब की गई । तथा फीरोजपुर छावनीके धर्मात्मा दानी लाला: 
रामछालनी ( पिता छाया देवीसहाय ) की मुत्यु पर शोक प्रदर्शित 
किया गया। आपने शिखरजीकी रक्षामें बहुत मिहनत की थी। आप 
१००) माप्तिक् जैन अनायाश्रम हिसतारकों देते थ। मरनेके पहले 
१४२०४) रुण का दान कर ता० २ अक्टूबर १९०८ को 
परलो क सिधारे | इसमें १००० ०)२० वास्ते धर्मशाला ओर जैनमंदिर 
स्टशन ईप्ती शिखरजीके मागेमें, ५२५) जैन अनाथाहूय हिप्तार, 
२२५) के आटा चावल शिखरजी पर व्‌ २२५) ह्तनापुरके 
दीनोंकी, १०१) अयोध्या व १०१) गिरनारके दीनोंकों बेटे 
२९० ०) रथ बनानेको, ६५२५) नैनमंदिर रिवाढ़ी,५ १) ५० खिडीकी 
नप्तियां व ५१) गोशाला फीरोनपुरमें दिये। सेठ साहबने आपके 
गुणोंकी सराहना करते प्रमा विसमन की । 
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*.. मैपुरमें पं० अजुनलाछ सेठी द्वारा स्थापित जैन शिक्षा प्रचारक 
| समितिका वार्षिक अधिवेशन कार्तिक छुदी 
जैपुरमे श्री ० मगनघाई! !को था | सुदी २ को बम्ईसे श्रीमती 
मगनभाईमी भी जयपुर पधारी | आपके कई 
व्याख्यान हुए | इनके अप्तरसे गुभानीनीके मंदिरमें पद्मावती कन्या - 
शाला समितिक्री तरफसे खोली गई तथा विषवाश्रमके लिये जोर 
दिया जिप्तमें १०) मासिक विधवा फंडसे व ५) रु० मासिक सवये 
मदद देना कहा । हि 
सेठ माणिकचदनोको पदासे ही नातिकी बालकताह आदि 
कुरीतियकि निवारणका खयाल था । दही गांव 
दही गांवमे सेठजीका एक अठिशय क्षेत्र शोलापरके तालुके माड- 
भ्रमण । पिरप्तमें दिग्सल स्टेशनसे २२ मोल दहीगांव 
है | यहां एक वृहत्‌ श्री महावीरलामीका 
दि० जैन मंदिर विशाह, मानस्तंव और शिख्चरोंसे दूर २ तक 
अपनी प्रभा नमक रहा है। इमकी प्रतिष्ठा ० १९,१२में फल्टनके 
बालब्रह्मचारी सेठ हीराचेदर अमोलकके उपदेशसे हुईं, निन्‍्होंने अपने 
गुरु ब्रह्मचारी महतोप्तागरके स्मरणमें यह मंद्रि निर्माण कराया। 
यह ब्रह्मनारी बड़े धर्मात्मा तथा त्यागी थे। इनके उपदेशसे दक्षि- 
णमें बहुत सुधार हुआ था | यहां प्रतिन्‍्ष मगप्तर वदी २ से » 
तक रथोत्यवका मेरा भरता है जिपमें वीखाहुस ड़ भाई अधिक 
आते हैं। इस बष गांधी नाथारंगनीने कुरीति निवारणका किशेत 
प्रसन्‍ध करेंगे ऐसी सुचनाके छुपे हुए नोटिय भेजे थे । इसीपरसे सेठ 
मसाणिकचेंदजी सइटम्ब शीतदप्रसादूनीके साथ मेलेपर परे ॥ 


महती जातिप्ेवा द्वितीय भाग । [६५७५ 
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आकलुनसे सेठ गेंगाराम और उत्साही नवयुवक बापूजी पानाचंद्‌ 
जाथा तथा फल्टनसे बावू चंदूलाल बक्रीलठ आदि आए थ। मगप्र 
बदी ६ को ब्र० महतीसागरनीके स्मरणाथ सहतीसागर 
घर्मोद्योतनी नामकी समा स्थापित हुई। यह प्रतिवर्ष इस क्षेत्रपर 
होबे ओर धार्मिक व सामानिक उन्नति करे। इसका अधिवेशन हुआ। 
सेठ माणिकचंदजी सभापति हुए। शिक्षा प्रचार, 
वल्याविक्रय निषेध, स्वदेशी वध्तु व्यवहारके प्रस्ताव पाप्त हुए । 
रातज्िको फिर नल्मा हुआ | 

शीतलप्रतादनीन समभाके छाम बताए । फिर क्षेत्रके सुप्रबन्धार्थ 
७ महाशर्योकी कमिटी बनी । मंत्री बाबू चेदललनी हुए । फिर 
सेठ बीरचेद कोदरनी फह्टनने कहा कि कल रात्रिको वीपताहुमढ़की 
पंचायतने सेठ माणिकचन्दजीकी सम्मतिके अनुप्तार नीच लिखा 
पंचायती ठहराव स्वीकार किया है-- 

“ वासाहुमड जांत सुधारिणी सभा “ऐसा टहराव करती है 
कि कोई भी बसाहूमड़ अपनी लडकीकी सगाई १० वर्षकी कम 
अवस्था न कंर। !! 

इस पर उपस्थित भाईयोंके दस्तखत हुए हैं । शेष हस्ताक्षर 
'कराये जांयगे । में मंत्रीका काम करूंगा | कम्यांविक्रय न करेंगे इस 
पर भी बहुतसे भाइयोंने दस्तखत किये | इस मौकेपर कुरीति निवा- 
रण पर एक भाषग जो सयं सेठनीने लिखकर छपवाया था पढ़ा । 

यहां जैनियोंके ७ घर व संख्या ३० होने पर भी स्वागत 
व भोनन सत्कारका प्रअन्ध अच्छा था। ८०० जैनी स्त्री पृरुष 
एक्रत्र हुए थे । * 


५५ ] .' अध्याय ग्यारहयां | 

..यहांसे सेठगी फल्टन गए । वहां पाठशाह्ा स्थापित कराई। 

फिर बम्बई आए । ह 
सेठ माणिकचंदनी कभी मौका चूझइने वाढ़े न थे। श्री 
" प्ोनागिर सिद्धक्षेत्र दतिया रियासतमें है । 
बम्बइमें दतिया इस पर्वतसे श्री नंगानंग प्रति ४॥ 
नरेश और करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं। बहुतसे मंदिर 
मानपत्र ।. हैं पर व्यवस्था बराबर नहीं थी। इसकी 
सेठनीको बढ़ी चिन्ता थी। कारणबश 
महारान दतिया श्रीमान लोकेद्ध गोविन्दर्तिह बहादुरजू बम्बई 
पधारे। तब शीतलप्रसादनीके साथ आप बहुतसी स्रामग्रो भेट लेकर 
गए । मिलकर तीथकी उन्नतिके मम्बन्धमें बात की | फिर ता. 
३१ अकटबर १९०८की रात्रि+] हीराबाग लेक्चर हालमें एक 
महती सभा बुलाकर और राजा साहका स्वागत करके तीथक्षेत् 
कमेटी ओर बम्बई निवासी दि० नेनियोकी तरफसे एके मुन्दर 
मुद्रित अभिननदबपत्र अपित किया गया । पं० पन्नालालनी द्वारा 
“छुन कर पंडि। रचनाथ रावजी प्राईवेट सेक्रेटरी महाराजने उत्तर 
देते हुए कहा कि-महाराना साहब अपनी प्रसन्नता प्रगट करते हैं 
और चाहते हैं कि १३ और वीस़ पंथियोंमें ऐक्य हो, जैन समाकी 
वृद्धि हो और दतिया रिपराप्ततका क्षेत्र सोनागिरि पर्वत व्यापार 
प्रधान, वियाकी पीठ और परोपकरारकी मुख्य जगह जरूर हे जवै। 


बन्व्टलज अटल कट के जि का, 


मद्दती , जातिसेबा द्वितीय भांग । (५८ 


अनुमोदन करते हुए सेठनीने कहा कि धर्मादेकी इकड्टी की हुई रकम 
सत्काय्यमें लगाना अपना कर्तव्य है, दूमर काममें नहीं, इतना ही... 
नहीं, उप्त पैसेको प्रत्येक गांवके व्यापारों पंचायद द्वाश एक करके 
सक्तार्यमें छगा सकते में । बम्बई आदियें ऐसी व्य्वृध्वा भी चाल 
है। (७) हुबलीमें बोडिंग म्थापनके लिये एक कमेटो बनी, (८) 
औसुर सकारने शाल् ओंमें धार्मिक शिक्षा देनेका नो प्रप्ताव किया 
- है उप्तपर अभिनेदन (९,) कोन्‍्हापर ओरोडिगमें अल्ग निनमंदिर 
बंधनेकी सवीकारत/ प्‌ भ्ूपाल अप्पा जी जिरगेको पन्यवाद॥ 
श्रीमती कंकुबाईनीको अध्यक्षतामें महिल्य परिषद हुई जिममे 
श्राविकाश्रव कोल्हापुरकी आाइयोने व श्रोमती मगनबाहजीने 
भापग किया | मगनब्राईजीने कहा कि “गे तुम छाग कभी ६ 
अपने पृरुषोंसत गहनेंकि वास्त हठ करती हो ऐमे ही विद्या सोखनके 
लिये हठ करो ।” स्मामें दो कन्याओंने ममन्‍्त्राईंनीको स्तुति एक 
छल्तिपदमें की वह इस प्रकार है- 

[ चाल;+--“चंद्रकांत रानाची इन्या सुगुग रूर खणी.! 

धन्य | धन्य ! तूं सुगुणशालिनी मसगनबाइ मगिनी ॥ 

मूपविला छीसमाज आजी ज्ञानदान करुनी ॥ धू० ॥ 

इहलोकी र््रीपुरुषां मोठे भूषण ज्ञान असे ॥ 

मगिनिजनां तें प्राप्त हो कर्से तुज चिंता बिलसे 0७ 

कऋलिकालाचा दुस्तर फेरा अज्ञाना वरितरी ॥ 

स्यायोगें ज्ञानांध जाहले समाज एकसरी ॥ 

भरतजननिच्या शुभ देवानें आंगलप्रभु मिलले ॥ 

ज्ञानब्लें आय॑तिं त्यांनी बुद्धिबंत केले ॥ 


आमुचा बनला जैनसंघ तंब प्रागतीक जगतीं ॥ 
हिरे माणके तयांत रत्नें चकाकती पुद्तीं ॥ 


५८० ] अध्याय ग्यारईवों 
ज्ञाना्जनि एहिसंध पुरें हों ख्लीसमाज मार्गे ॥ 


ठरला देखुनि भगिनीहदयी सिंता बहु जागे ॥ 
“अनभिषिक्त भूपा' ची कन्या पघर्मशील बाला ॥ 
स्त्री उन्नति दोप्यास स्थापी आविकाध्रमाला' ॥ 
वां आश्रर्मिय्या आम्ही बाला ज्ञानाजेन करनी ॥ 
सर्छर्य बागोनी जाऊं भावोदधी तझनी ॥ 
सछीवगविर मगनबाईने केला उपकार ॥ 
जन्मोजर्नम्मी न हों ! तयाचा आम्होंतें विस्तर ॥ 
अनभिषिक्त राजा करवीं हो! समाजहि ऊत्यें ॥ 
ल्वीउन्नतिपर कार्य होवो ! भगिनीच्या हस्ते ॥ 
भो ' ज़िनवरा जगन्मंगला, ठेव सुखी आमुची ॥ 
गाज़कन्यका मंगनबाई ही पित्यासदें साथी ॥ १ ॥ 
सटजी बम्बई आकर तुते ही श्री तारंगाजी पर्व॑तको 
खाना हुए (यहां भी शीतलप्रस्तादनी 
तारंगाजीमें बम्बइ प्रा शरीरमें रोगके कारण न जा सके ) जहां 
मधा वे सेटजी । अमईई प्रांतिक समाका छठा वाषिकरात्सव 
मिती माष्र मुदी २ से था। इस जल्सेके 
नियद किये हुए अन्‍्यक्ष सेठ हीराचंद अमीचेद, शोलपुरनित्रासी, 
श्रीमान्‌ दानवीर सेठ माणिकचंद हीराचेद जे० पी० व अस्योंके 
साथ मात्र छुदी १ प्रातःकाछ अहमदाबाद पहुंचे । नैसिहभाई हरजीवन- 
दामकी तरफसे वाहन्टिपरने हारतोरे आदिसे सन्मानित किया। 
दोपहरकों खेरादू स्टेशनपर आए । स्टेशनपर २०० भाइयोंके साथ 
सेठ लल्लुभाई टक्ष्मीचेद्‌ अध्यक्ष स्वागत कमेटी उपस्थित थे | स्वागत 
करके अनेक पताक्राओंके साथ गानते बजाते धमैशालामें गए। यहां 
शामको दिगम्बर और श्रत्म्बर भाइयोंकी समा हुई । जिप्तमें श्े० 





महती जाविश्ववा द्वितीय भाग । [ ५८१ 


ने तारंगानीपर चलनेवाही तकरारकों आपस्तमें निवटानेका बांदा 
'किया। रविवारकों सबेरे पवंतपर पहुंचे। पर्वेतपर ठहरानेका 
सुप्रब्ध था | ४००० आदमिपेके बेठने छायक मंडप था | रात्रि- 
को हमारे सेठनीके समापतित्तमें उपदेशक समा हुई मिप्तमें सेट 
मूलचेद किसनदास कापड़िया सम्पादक “ दिगम्बर जैन ”ने समाके 
छाम बताए | प्तोमवारसे जहसे शुरू हुए । ६००० जैन एकत्र थ। 
ठाकुर साहव, (थ्वीतिह तखतधिहजी व सकृरी अमददार वे 37- 
स्थित थे । सेठ माणिइचदजीने समापतिका प्रस्ताव करते हुए कहा 
कि हमारे समापति इंग्रेनी मराटीके विद्वान, चर्मौत्मा तथा एक 
प्रतिष्ठित पुरुष/हैं । इनके बड़ोंने इसी तीपर एक शिखरबंद मेदिरकी 
प्रतिष्ठा कराई है। सभामें १३ प्रस्ताव पाप्त हुए, इनमें मुख्य ये थ 
(१) शिखरज्ञीके निकालपर सेठ माणिऊचेदजी आदिका आमार (६) 
मुम्बई समाचार, गुमराती व अन्य पंत्रांगोमें वीर संवत्‌ व दि० 
जैन त्योहारकी टोप रहे व इसका प्रन्‍न्व सेठ माणिकचदजीके 
सुपुदें हुआ। (३) नैनमित्रके प्मादक शीतलक्‍्सादजी नियद 
हुए । तारंगाजीमें प्माके उपदेशक् खात आदिके लिये करीब 
१५००) के चंद्रा हो गया। इसमें सभापति ओर सेठनी प्रत्येकन 
२० १) दिये | यहां मंदिरनीके ध्यमा दंड चढ़ाई गई जिप्तमें ६५०००) 
की उपन हुईं । 

जैन महिलाओंकी एक भारो समा सेठ होराचंद्‌ अमीचंदको 
घमंपत्नी नवलब्ाईकी अध्यक्षतामें हुईं | इसमें श्रीमतो मगनबाईनीने 
अहमदावादमें दिगम्बर जेन श्राविकाश्रस स्थापित 
होनेकी आवश्यक्ता बताई ओर स्वये १०००) देनेका उत्साह 


प्टर ] अध्याय ग्यारहवां 


बताया | तब और खियोंने मी नेदा दिया जो कुछ ४०० ०)का हो 
गया । सेठ माणिकचेदजीके पृण उद्योगसे स्भाका काम निर्विन्न हो 
गया, तत्र सेठनी बम्बह आये | 
सेठजीका कोल्हापुर नानेका बहुत प्रसंग रहता था | वहां 
भारी सभा भरनेकों कोई प्भायृह नहीं था 
कोल्हापुरभ चत्रवाइ एक दफ आपके छित्तमें आइ किन जाना 
समगहके लिये चाहिये । इपसे जैनियोके स्लित्राय सर्व 
४०००) खचे। माधारणको थी लाभ पहुंचेगा | आप इमारत 
शुरू करनेके लिये न्यूका पत्थर रखनेको 
मुम्बईसे चलकर ता: ११ मारको कोल्हापुर आए और एक भारी 
समा करके युवराज रानाराम महासमके हस्तसे अपनी स्वर्ग प्राप्त 
धमपत्नी चतुखाईके स्मरणा4 समागृह अनानेका पत्थर रखवाया | 
बहुतस बाहरके मनी भी आए थे । इमें ४००० ) ख्चनेका 
विचार किया । 
?स मसमारंगके पीछ सेठनीन कोल्हापुरके जेन व्यापारियोंके 
घर्मादे पेसेकी सुत्यवस्थाके लिये कहा, तन 
धर्मादेके: प्रः्तावकी सबने कयूड करके कुछ भाग जैन बोड्डिममें 
अमली कारवाई। देना स्वीकार क्रिया। शाहपुरकी मंडलीने 
अपने यहांके धर्मादेको एकत्र कर एक जित 
मंदिर आंधनका प्रस्ताव किया । वासतवमें यदि नेन व्यापारी वर्ग 
सथे दिलसे अपने २ यहांकी धमदिकी रक्रमोंको जो पैप्ता वास्तवमें 
सवे प्ताघारणके ल/भमें ही उपयोग आने छायक है, एकत्र कर एक 
साथ राय करके खच करें तो हर स्थानमें पाठशाला, औषधाडय- 
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आदि घमंके काम सहनमें हो मार्वे | ऐप्ता करनेमें सत्यता व नेक 
नियतीकी जरूरत है । बड़े २ व्यापारी बहुत धर्मादा कादते हैं वे 
ही देनस हिचकते हैं इसीसे योग्य उपयोग नहीं होता। घर्मादा 
द्रव्य हमारा नहीं ई यह भाव यदि हो तो बढ़ा उपकार हो सक्ता 
है । दूमर दिन मन बोर्डिझ्जके छात्रोंने सेटनीका बहुत सन्‍्मान किया । 
सेठनी फोरन बम्बई आए | बड ही आनन्द व आश्चयक्री बात है 
कि सेटनीको यात्रा करने व देश परदेश ज्ञानमें शरीर कष्ट व खचेका 
कुछ भी खयाछ नहीं होता था। वाघ्तमें नो ऐसे ही 
निरालसी दातार हंते हैं वे ही कुछ कर जाते हैं। 
जसे गृहारंभादिके कार्मोमें नाना बिन्‍्ताएं रहती हैं इसी 

तरह व्यवहार ध्मके साथनमें थी अहुतसी 

श्री अतरीक्षमीमे चिन्ताएं हो नाती हैं। अब सेटनीको धम 
मारामारी और सम्बन्धी ही चिन्ताएं रहा करतीं थीं। 
सेठजीको भारी श्री शिखरजीकी चिन्‍्तास कुछ मुक्त हुए थ 
चिता । कि यक्रायक अतरीक्ष पाश्वनाथके 
अगड़ेस भारी चिता हो उठी । बरार प्रान्तमें 

अक्रोाछा स्टेशनसते ४० मोल प्लीरपुर गांव है वहां श्री 
अंतरीक्ष पाश्चनाथनीकी मह्य दिगम्बर मेन मूत्तिस शोभायमान 
एक जित मंदिर है | यह अतिशयकारी प्रतिमा है। 
व्यापाराथ आनेवाले खेताम्बरी भी दशन करने माने आने लगे 
थे | बम्बईसे एक संघ यात्राके लिये पन्‍्यास्त मुनि आनंदूस्तागरमीके _ 
साथ वहां गया था। उसने खताम्बरी २ प्रतिमा व १ यंत्र 
वहाँ प्रदाके लिये विसनणमान करनका उद्यम किया तब. 
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बहाँके दिगम्बरियोंने मना किया इसपर बोलचाल बढ़ी। ख्वे० के 
साथ ततवार बंदुक आदि थी उप्से > दिगम्बरी घायल किये गए। 
पुलिम आई। २० झ्वे० व आनन्दसागरजीके ऊपर मुकदमा चलाया | 
"इप्त सम्बन्धी बिसारके लिये हीराबागमें फालगुन छुदी ८ को दिग 
म्बरियोंकी एक आम समा राजा ज्ञानचेंदके सभापतिलमें हुई । सेट 
माणिहुचंदजी ओर पं० बन्नालालने मर्व हकीकत वर्णन की । हर्व 
समाप्त इसके लिये योग्य प्रबन्ध करें एपती प्राथना सेठनीने की । 
यह मुकद्दमा बहुत दिन चला ३ममें सेठनीने तीथक्षेत्र कमेटोसे रुप- 
योंकी बहुत मदद दी । 
जातिसेवाके लिये कपर कसे हुए सेटली शीतलप्रणदर्जीका 
लेकर ता० २५ माच ०९ को मबरे अंबइसे 
सेठजीका हुइली बेलगांव स्टेशन पहुंचे । उत्तम प्रकार 
बोडिंगके लिये स्वागत हुआ । शामको मैन लागोंकी तरफसे 
श्रमण।. सेठनीके सन्मानायथ समा हुई। उप्तमें शीत- 
ट्प््स्तादनीने विद्योत्नतिपर भाषण देते हुए 
जैन बोडिंगक लाभ वर्णन किये | रा० रा० चोगल़ेने समर्थन किया 
वे बेलगांवमें भी ऐसे बोडिंगकी आवश्यकता अताई। वेढगांवके 
अनैन वकील रा० रा० छत्रने शीतल्प्रमादनीके उयास्यानकी प्रशमा 
पृवेक अनुमोदना की । अंतमें सेठ माणिकचंदनीन कहा कि छोगोंकी 
इच्छा प्रमाण यहां भी बोडिंगकी जरूरत है पर यह काम एकदम 
नहीं हो सकता । स्थापनाके पहले बहुत परिश्रमकी आवश्यकता है। 
राजिको यहांसे बहुतसे महाशय हुबली सबेरे सेठमीके 
साथ पधारे | मैन बोडिग खोलनेका मुद्दत्त चैत्र छुदी ६ ता० 
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२७ मार्चकों होगा ऐसी सुनना पाकर बहुतसे 'भाई परदेशसे 
आए थे जैसे मेसुरसे श्रीग्र॒व अनंतरानय्या, वर्धबनिय्या, 
दाबणगिरीस ब्ह्मपपा आणा तबनप्पा आदि। ता० २७ को 
मरे कुंभ ले।र बोडिड्रके स्थानपर माकर सरस्वती पूनन हुईं । 
ब बोर्डिक्षमें प्रवश हानेवाले छात्रोंको रत्नकरंड श्रावकाचारका पाठ 
दिया गया। श्री पायसागर स्वामी विदरेने स्थापन विधि को | 
शामकों ५ बजे मंडपमें एक मारी सभा की गईं जिसमें नगरके 
प्रतिष्ठित पुरुष भी आए। अध्यक्ष स्थान चारवाड़ सिलेके कलेक्टर 
मि० हडसन साहबने ग्रहण किया। रा० रा० चौगछे बी० ९० 
एटएड० बी० वकील बेलगामने इंग्रेनीमें दु० म० मेन प्मा व 
ब्रोरडिड़ खोलनका उद्देश्य बताया व साहब बहादुरकों प्राथना की 
कि बोडिज्ञ खालें। अध्यक्ष महोदयन बोडिंग खोला गया? एपा 
जाहर करके कहा कि “ जैन लोग प्राचीन कायदेके अनुभार विद्याकी 
तरफ जो ध्यान दे रहे हैं सो स्तुत्य है। विद्यमें भेन लोग आगे 
बढ़े ऐसी मेरी उत्कट इच्छा है।” कई भाषण हुए। शीतलप्रसादनोने 
जैनिर्योकी प्राचीन गुरुकुल प्रद्धतिकों समझाया तथा बोडिड्ज 
उसीका कुछ अनुकरण दै ऐसा बताया। बेलगांवके धरणप्पा सेठीने 
कलेक्टरका आभार माना | बादशाह एडवडकी तीन जय बोलकर 
सभा प्माप्त हुई। 
रात्रिको पायस्तागर स्वामी विदेरेके समापतित्वमें समा हुई 
तब शीतलप्रसादनीने श्रावक्के परटकर्मपर 
सेठजीका १०००) कहते हुए घम शिक्षणषकी आवश्यकता कालेनके 
दान हुब्ली बो० । छात्रोंके लिये बतढाई तथा इस बोडिंगरूपी 
वृक्षकोीं द्रव्यरूपी पानीसे सींचनको कहा। 
रा० सा० चोगले व अन्यके समर्थन होनेपर उदारचित्त भाइयोंने इस 
भांति दान किया । 
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१०००) दानबीर सेठ माणिकचंदजी । 
६०१) तबनप्पा आपण्णा लेंगडे, शाहपुर । 
६ ० १) धमेराव सुभेदार, बेलगांव । 
५०३१) चंदाप्या मीमराव देसाई, 
कुछ रकप फुटकर भी आईं। 
राजिको पायसागर विदेरके समापतिलमें फिर सभा हुई । ऐलक 
त्यागी पत्रनालालजी महारानके माथ जनबिद्री जाते हुए पं० पासु 
गोपाल शाखत्रीक़ा दान पर भाषण हुआ । श्रीयुत यल्ाप्पा मेटगणी 
कर मास्तरने सत्री शिक्षा पर कहा । श्रोयुत बुरसेने हुग्लीके शिक्षण 
फंडमें १२००) दिये । सेठनीके प्रस्त्नमे बोडिज् प्रबन्ध व धर्मादा 
रकमकी व्यवसध्याके लिये १३ महाशर्योकी स्थानीय कमेटो बनी । 
सेकेटरी श्रीयुत क्ृप्णराव बुस्से हुए तथा यह ठहराव हुआ कि 
घर्मादेकी रकम कोपाध्यक्ष जमा करके बोडिझ्, पाठशाला व निन 
मंदिरक लिये खचे करें । 
यहांके परदेशी खेताम्बरी छोगेनि एक प्राचीन दिगम्बर 
मंदिरकों ठीक कराकर अपनी प्रतिमाएं बिराजमान की हैं. जिसमें 
दिगम्बर प्रतिपा भी हैं । इनकी ओरसे पाठशाला व कन्याशाह्य 
चल रही है| सेठजी व शीतलप्रसादजीन परीक्षा ली ।फल अच्छा 
ही रहा। हुबलीसे सीचे बम्नई आए । 
हुबली कर्णाटक भाषी देश है | सवे स्त्री पुरुष कनड़ी भाषा 
गेय्ते 4 लिखते हैं । यह भाषा हिन्दीसे 
कर्नाटक देशमें हिन्दी गृमराती व मराठोकी अपेज्ञा अनमिल है 
भाषा । तो मी यह दखनेमें आया कि हिन्दी भाषा भी 
यहां वाले प्रमग लेते हैं व हिन्दी बोलनेवाले 
से हिन्दीमें बात कर छेते हैं। यह दशा देखकर मारतमें जो एक 
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राष्ट्रीय भरापा करना चाहते हैं उनका अवश्य यह तिश्चम होना 
चाहिये कि हिन्दी ही इस सन्मानके योग्य है । 
गुनरातकी दिगम्बर जैन कोम शिक्षामें बहुत पीछे पड़ी 
हुई थी, इसको विद्याकी ओर उत्तेनना 
लल्छूभाई परीखके दनंवाले दानवीर सेठ माणिकचंदजी 
गुणकी कदर। थे। बोरमद निवासी मेब्राड़ा नातिके परीख 
लल्लूभाई प्रेमानंद्रास एट० स्री० 
० सेटलीके धार्मिक कार्मोमें पृणे मददगार थे और अब भी हैं। 
अम्बई प्रानिविक समाके सहायक महामत्रोंकि प्िवाथ अहमदाबाद 
ब्डिगके मंत्रिस्वका काम बहुत ही दिलसे काते थे | आप इन्कमटेकूम 
आफिममें अच्छे पटपर थे | सकोरने इस मपय इनको काम चलाऊ 
डिप्टी कलेक्टरका पद दिया तब सेठनीने इनके परिश्रम व 
उन्नतिका दृष्टान्त और गुनराती बालक लेवे इसलिये वैशञाग वदी ३ 
ता० ८ अग्रैठ १९०९ को हीराबागमें एक आम समा आनरे- 
बल मि० गोकुलदास कहानदास पारेग्वके समापतितमें 
की । इसमें मैन अजैन बहुतसे विद्वान व प्रतिष्ठि] पृरुष शामिल 
हुए । सेठ हीराचंद नेमचंद शोलापुरने इनके जीवनका 
हाल कहते हुए वर्णन किया कि सन्‌ १९०३ में यह एल० सी० 
ई०की परीक्षामें पाप्त हुए तथा अपने परिश्रम और योग्यतासे केवल 
५ बर्षमें ही ऐसे ऊंचे पदको प्राप्त हुए हैं। फिरहोठ साणिक- 
चंदजीन कहा कि इस उच्च पदपर पहुंचनेका कारण 
इनकी प्रसाणिकता ओर ससयता है इनको बहुत 
ही नोखमदारीके काम मिले पप॒ यह आन तक प्रमाणिऋुपनेसे 
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चहने आए हैं | हमारे और बंधुओंको इनका 
अनुकरण करना चाहिये। तब प्रमुखने कहा कि जैन 
कोम व्यापारमें धनी कुशल और बुद्धिशाली होती है ऐसे ही 
बिद्या्में भी कुशल होनेका यत्न करना चाहिये। तत्न लल्लुभाईने 
कहा कि में इस मानके योग्य नहीं हूं। कोमकी सेवा करना 
हर एकका फन हैं। सम्पूर्ण गुज़रातमे हसारे दि्गिम्वर 
'भाइयोंको विद्यामें अग्रसर करनेवाले हमारी 
कौसके दानवीर सेठ माणिकचंदजी हैं, ओर मैं (जिस 
मान पानेका भाग्यशाली आज हुआ हूं वह 
दानवीर सेठके प्रतापसे ही है। में सेटनीका अंतःकाणऐ 
आभारी हूं। 


ता० हे मईकों श्री महाराज सयाजीराबव गायक्वाड़ बड़ोदाने 

कोल्हापुर मेन बोडिंग ओर श्राविकराश्नमका 

महाराज बड़ोदा ओर निरीक्षण किया | मैन कोमने बहुत प्न्मान 

सेठजी । दिया। प्रफपर छटेने बो डिग व श्राविकाध्रमका 

हाल सुनाया, तब महाराजने अपने भापणर्मे 

सत्रीशिक्षाकी बडी आवश्यकता दिखाई व कहा कि जेनियोंको 

ज्ञान प्रसार यत्न चालू रखना चाहिये | में अपनी प्रमाक्रो शक्तिके 

अनुप्तार जो शिक्षण दे रहा हूं उप्से मुझे स्रमाधान नहीं वह ओर 

बढ़ना चाहिये। जते सेठ माणिकचंद पानाचंद्जीने इस 

इमारतको बंधवा दिया है ऐसे ही प्रत्येकको ऐसे कार्योमे 
मदद करना चाहिये। 
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बम्बईमें त्यागी ऐलक पत्नाछालनी महारान नो केवल एक 

;ल्‍ लगोटी मात्र परिग्रह रखते हैं, मिक्षावृत्तिसे 

बंबईमें त्यागी पश्नाला- एक दफ आहार कत्ते हैं, शीत उप्ण पवनकी 
लजीका केशलोॉच । परीपह सहते हैं, राजिको गमन नहीं करते 

हैं, ध्यान खाध्यायमें छीन रहते हैं, पथारे । 

आपके केशोंको अपन ही हाथसे लॉन करनेका समय आ गया, तब 

' बंबईवार्लनि रथोत्सव किया व माथोबागमें पुनन व सभाएँ हुईं । 
आहरसे मी बहुत लोग आए । मिती वैशाख छुदी १५ बुधवार ता. 
५ मई १९० ९को सर ८ बजे हजारों नरनारियोंके म८१में अपन हाथसे 

अपने मस्तक, डाही और मुँडके वार्लोंको आध घेटेमें पद्मासन बैठकर 

बड़ी शांतिस उपाड़ डाल्य । सत्र जन आश्चर्य्यमें भर गए उस 

समय सबके मनमें वेराग्य आ गया, चहुतोंने परखस्री त्याग 

आदिके नियम लिये। वत्यागीनीन धाड़ामा उपदेश केशर्छोच 

करनेके पहले किया था । उम्रके व इस दृश्यके प्रमावस्ते उपस्थित 

मंडली व खासकर सेठ माणिकचदनीके माव चढ़ आए। उसी समय 

आषधालगयके लिये ८००० ) का चंदा हुआ, निमप्तमें संठ 
माणिकचंद पानानन्दगीन भी ५०१) दिये । संठनीकों कुटुम्बको 

खियोंने १०१) रु. देकर ब्ियोंमें ३००) का चेदा कराया। 

श्रीमती मगनजाईनीकी प्रेरणासे श्रीमती बेसरवाई बड़वा हा 
ने ११००) श्राविकाश्रमके लिये दिये। सेठ माणिकचंदनीने अपने 
हीराबागके देशी ओषधालयका नाम बदलकर ऐलक पन्नालाल 

ओषधालयथ रख दिया और वह रकम इसी काममें खच होने 
लगी | यह दवाखाना बंचईमें ऋहुत प्रसिद्ध हो गया है। वैध एक 





५६९७० ] अध्याय ग्यारहवां | ह 
जैनी शोलापुरंका पढ़ा हुआ बहुत योग्य है इससे सैकड़ों गरीबोंका 
छाम पहुंच रहा है ! 

बर्षातमें प्राय: सेठनी अम्बई ही में ठहरे और बर्मश्यानमें 
लीन रहे। ॥स वर्ष शीतरूप्रमादनीन दशलालणीपव बोस्मद 
ग्राममें सेठ चुन्नीडाल प्रेमानंद मंत्री उपरेढी कोठी शिलरनी बीम 
पंथी कोठोकी प्रेरणासे वितादा था और वहां]१० दिन तक शाख- 
प्रभामें सुत्ननीके अथके साथ २ धर्मोपदेश दिया था । 





भाद॑के कुछ दिन पीछे ही सेठनी कोल्हापुर गए। वहां 

ता: ५६ सितम्बर ०९ को श्रीमती चतुरचाई 

कोल्हापुर मेठजीका हालमें दक्षिण महाराट्ट जन ममाकी प्रचन्ध्‌ 

गमन । कारिणी प्तमाकी बेटक सेठजीके समापतिलमें 

ई, निश्चय हुआ कि कार्तिक अष्टान्हिकामे 

कोल्हापरमें वार्षिक परिषद की जायव उसके साथ कलाकोशल्य 

और खेतीकी प्रदर्शनी दिखाई जाय । समापतिके छिये श्रीय्रत 

ब्रह्मप्य आण्णा तब॒नप्पवर नियत हुए। स्व मेम्बरोंने अनेक कास्ये 

बांट लिये । इसी अवप्तरपर श्री अनंत जिनकी पंंचकल्याणक पूजा 

व नवीन मंदिरिकी प्रतिष्ठा करना मी निश्चव हुआ जो सेठ मूपाल 

निरगेने जोडिंयके छात्रोंके छाभके लिये निर्माण कराया था । सेठ 

भूपाठने ३०००) से अधिक मंदिर निर्मापणमें लगाए ब ३०००) 

की कीमतकी नमीन मंदिर खातेको दी निप्ते १००) वार्षिकी 
उत्फन हो । 
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आश्विन वदी १३ 6 १२ अक्टूभर ०९को हीराजाग घनशालामम 
सभा हुई | सठ शामलाल चांदवड़ समापति 
दीराबागमें सथा व हुए। सेठ माणिकर्चदूशी व अन्य अनेक 
सेठजीके अनुकरणमें भाई नासिक भिडेके मौजुद थ। बम्बई 
२००००)का दान। प्रान्तिक सभाका वार्षिक अधिवेशन श्री 
मांगीतुगीमें मितती कार्तिक छुदी १६, १६ 
और १७ ता० २२-२६ और २६ नवम्बर «९ को करना 
निश्चित हुआ था । उसके लिये समापति हरीमाई देवकरणवाले सेठ 
हीराचंद्‌ रामचेद निश्चित हुए । स्वागतकारिणी कमेटोके सभापति 
सेठ गुलाबचेदनी हीराछाछनी घूलिया व मत्री सेट शामलाल चांदवड़ 
नियत हुए। हमार सेठनीकों उत्त बातका खयाल था जो बेड्गांवके 
लोगोंने हुबली बेडिंगकी स्थापनाके लिये जाते हुए सेठनीसे कहा 
था कि यहां बोर्डिंग होना चाहिये। आपने इस कायकों कराने 
लायक शाहपुर, वेलगांवनिवासी धर्मप्पा स्येदारकों पक्का 
किया जो कि जवाहरातके व्यापारी थ ओर बहुधा अम्बई आया 
जाया करते थ। सेठनीने २००००) बीम हजार रुपयेकी स्वीका- 
रता करा लो। वह भी इस समामें मोजूद थ। सेठनीने प्रेरणा करके 
कहा कि सूबेदार साहब कोई हपेका समाचार प्रगट करना चाहने 
हैं। तब सुवेदार साहब उठे और प्रगट किया कि वेलगांवमें बो डिंग- 
की बहुत बढ़ी जरूर है अतण्व उप्के लिये मैं अमी २००००) 
बीस हनारका संकल्प करता हूं 4 आवश्यकता होनेपर दृध्त पांच 
हमार ओर भी रुगाऊँगा ।” इस समाचारकों छुनके समाको बढ़ 
आनन्द हुआ। 
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जब मारतमें यह क'नून पाप्त हुआ कि हिन्दू और मुस्तर्मानोंके 
। प्रतिनिधियोंके सिवाय (सिकख और नेनी ऐसी) 
सर्कारी कोन्प्तिलोंमें आवश्यक नातियोंके मी प्रतिनिधि रहेंगे, तब 
जैन पतिनिधि । मारतवर्षीय द्गिम्बर जैन महासमाकी ओरसे 
लाडे मिन्‍्टोकी सेवामें कछकत्ते नो 
अर्नी सेठनीने भनी थी कि जैनियोंकी तरफसे मी प्रतिनिधि लिया 
माय, वह अर्नी नीचे प्रगट की जाती है । उप्तका नवाब ता० & 
अक्टूबरका ने० ३८४३ में आया कि अम्बई जबाजके लिये भेनी 
गईं है तथा अम्बईसे नें० ५४०३ ता० १५ अक्टूबर १९०९ के 
पत्रमें जो जबाब आया वह यह है कि अछ्य संख्पक जातियोंके 
प्रतिनिधियोंके लिये कुछ जगह प्तरक्षित राखी गई हैं उनको देते 
हुए उपयोगी जैन जातिकी मांगका पूरा खयाढू किया नायगा। ये 
दोनों जवात्र भी इंग्रेजीके फ्राट किये जाते हैं | क्योंकि अमी तक 
इनकी अमली कारंबाई नहीं हुई है अतरत्र जनियोंको उचित्र है कि 
सरकारों अपने पत्रमें किये हुए आदेकी याद दिये तो अवश्य 
सफछता प्राप्त होगी । 
०, (]) 
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«०६ ] अध्याय ग्यारहवों । 
सेठ माणि+चंदनी अहमदावादमें प्रेमचेद मोतीयद दि० मैन 
बोडिंगका वार्षि+ऊ कोत्सव करने बे 
अमदाबाद बोर्डिगका श्राविकाश्रम स्थापन करनेके हिये 
सातवां वाषिकोत्सत्र ! शीतल्प्रसादजीके साथ आए । आहरसे बहुतसे 
भाई आए. थ। आप्तोन मुदी १० को 
| भारी सभा जुड़ी। नगरके प्रतिष्ठिः पृरुष मोजूद 
सेठ माणिकचंदनी हीराचंदनीके प्रस्ताव करने और 
हमाईं गुलाइचंदके समर्थनसे ट्रेनिंग कालेनके प्रिसपल . 
कमलाशकर प्राणशकर त्रितेदी बी. ए. ने समापतिका 
ण.किया। सेक्रेटरी लल्लूपाईने रिपोर्ट पढ़ी फिर 
लिन बोटिंगका कारयये संतोपकारक है ऐमा कहकर शुद्ध 
लाभ व अशुद्ध आहारके अढाम बताते हुए हड्डीके. 
बनी हुई परदेशी शकरके निषेधपर कहकर धार्मिक शिक्षकी 
मित्र बताई। सेठ हरजीवन रायचेद अमोदवालेन प्मर्थन किया 
फिर भभाषतिन अपने भाषणमें कहा कि सेठ माणिकचंदनीका ध्यान: 
शिक्षाप्रतर॒पर है, इससे मुझ बड़ा आनन्द है, तथा बोडिंगकी 
सलवाप्ते रीति भांति छुबसती व मनमें एकाग्रता आती है ।रात्रिको 
बिजिटस कमेटीकी बैठक इसणाववाले सेठ नरसी गेगादापके समाषतिलवमें 
हुई पालीतानावाले मुनीम घरमचंदजी हरनीवनन मनोहर कविता पड़ी 
श्राविक्राश्रम खोले नानेकी सुचना हरजीव्न रायचदने की। छोटेलाल 
घेलाभाई अंफलेश्वरन श्राविकाश्रमके ढिय. प्रबन्धक्ारिणी कमेटीके नाम 
घुनाए | समापति सेठ मःणिकचंदनी व मत्री छोटेलाक घेडामाई हुए। 
नरायणदापत मोतीटाठने ९९०) बोडिंगमें दिये | शीतरुप्रसादनीने 
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कहा कि धरमेशिक्षामें बालकोंको विशेष ध्यानकी नरुग्त है। 
सम्पादक दि० जैनने बोड़िंगके छात्रोंको जैनधर्मकी माहिती ओर 
नियम पोथी भेटमें दी । 
आस्लौन सदी ११ ता० २५ अक्टूबर १९.०९ सोमवारको 
७|| जज बोर्डिगके सामने एक मक्कानमें 
शआाविकाश्रमकी  दिगम्बर जैन आविकराश्रमकी स्थापनाक 
स्थापना । महुत्त अम्बईक्री परोगक्रारिणी सार्वेननिक 
कार्मोम भाग लेनेवराछी जमनाबाईनी' 
सकईकी अध्यक्षतामें बड़ी घूमबरामसे हुआ। तारंगाजीरर पास 
हुए प्रश्तावके अनुपार अध्यापिहा व उपरेशिक्ला तय्यार करनेके लिये 
यह आश्रय खुला । इममें घमशि्षाक साथ उद्योग घंदा व लिखना 
बांचना सिवलाया जावेगा ऐपा विवेषन श्रीमती हलिताआईन किया। 
प्रमुखाने आश्रम खोलते हुए कहा कि थम और नीतिकी ज्ञाता 
पवित्र माता अनानेसे ही इस आयभूमियें धर्मिष्ठट और परोपकारी 
प्रभा रत्न उसपन्न होंगे | अज्ञान माताकी अत्ञान प्रजा दशकों अबम 
बनावेंगी । श्रीमती जबनाबआईनीन अमैन होनेपर भी ६१) भेट 
किये । श्रीमती मगनबार्ईमीन स्वेका आभार माना । यद्यपि बम्बई में 
सेठ माणिकचेदनीने कुछ प्रकान अछा करके श्राविक्राओकों परदेशस 
आनेके लिये पत्रोंमें नोटिम प्न्‌ १९०६ में ही दिलाया था परन्तु 
उप्तसे सिवाय एक इन्दौरकी आनंदीबाईनीके ओर कोई नहीं आा 
सकी । इस बाईको मगनआाईनीने अपने ही साथ सखा व छ:दला 
आदि ज्ञान कराया | तब यह सलाह करके कि आश्रम ऐसे 
स्थानपर हो नहांसे विधवाएं सुगमतासे अपने देश मी ना सकें व 
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गुनरातका विशेष हित हो, सेठनीने अहमदाबादमें खोहनेका प्रबन्ध 
करा दिया | अब मगनभाई व ललिताबाई वहीं रहने लगीं और 
शिल्लाटानमें मन वनन कायमे छीत हो गई। राजिकी समामें 
३- ०) का फंड आश्रमके लिये हुआ । 
यह आश्रम अब बंनई आगया है। इससे बहुत लाम हुआ 
ड्ै। जिस पमय स्थापित हुआ केवठ ४ बाइ4 ही भरती हुई थीं। 
पर १ बषके भीतर २२ श्र विक्राएं हो गई जिनमें कम्याएं ७ 
गफ ३ ब विधवाएं १२ थीं, जो आमोद, छाणी, बड़ोदा, बसो 
हहिपूर, अकलेशर, कलोछ, सोजित्रा, जंबूमर आदि प्रार्मोकी 
नेबासिनी थीं। इनमेंसे श्रीमतीब्हेन तबनप्पा तख्यार होकर 
अब बड़वाया जिला नीमाइकी कम्याशाढामें शिक्षा दे रही हैं। 
प्रभावतीग्हेन शीतलप्ता शिक्षिकाका अम्याप्त अहमदाबाद देनिंग 
कालेनम कर रही हैं । 
श्रीमिरनारजी सिद्धक्षेत्र जूनागड़ रियासतसे ४ मीलपर बहुत 
ह ही मनोत्त ऊेचा व रमणीक अनेक प्रकार 
सैठजीका काठिया- जेगलेसे छुशोमित प्रस्तिद्ध पवृत है इसको 
बाडमे भ्रमण । उच्लयंतगिरि भी कहते हैं। यहांसे श्री कृष्णके 
च्चेरे भाई जनियेके बाईसवे तीर्थंकर 
शी नमीनाथ व वरदत्तादि ७२ करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं । 
पर्वत पर व नीचे दिगम्बर मेन मंदिर हैं, जूनागढ़में कारखाना है । 
यद्यपि इस तीयकी बहुत नड़ी सेवा परतापगढनिछा माव्वाके 
दिगम्झ जैनिर्योने की थी तथापि जक्से बड़ी मन्नालालजी प्रन्‍ध- 
कर्ता हुए, अम्बेर बहुत होने लगा। यात्रियोंको कप्ट-जिप्तकी 
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शिकायेतीं चिट्टियां सेठ माणिकचेदजीके पाप्त बराबर आती रहीं । 
हिसाब व भंडारका मी कुछ पता नहीं । तीखक्षेत्र कमेटोन फुर्प 
वार ३ भेज | सेठ चुन्नीछालन बहुत छिखा पढ़ी को पर +फ. 
हिमाबका मकर नहीं पहुंचा | वहां पत्र जगह खतांत्र मेने पुजारी 
खखे हुए व मुनीम ब्राह्मग था । क्टनीके संबकी ताकीदसे कमेटीने 
जब दिगम्बर जन मुनीम भेजा तब उससे फोददारी होगई। पर . 
सेठनीन मुनीमकों बरातर वहीं ठहरन दिया तथा उम्रकों दूर . 
कराकर परतापगढ़वालोंको वार २ लिखा गया कि ऐमी प्रन्‍न्ध का 
रिंगी ऋमिटों बनाओ जिप्तमें बाहरके भी प्रतिष्ठित्त पद्य हों व 
हिपाब बराबर प्रगट करो । कुछ भी घुनाई न होनपर सेठनीने 
अप्रेठल १९०९ में माष्टर दीपचेदनी उपदेशकृकरों भना। यह 
१०-९० दिन ठहर, बहुत समझाया पर सफलता न हुई। पत्रोंके 
द्वारा चहुत धमकी दुनेपर वहांसि शाह जवाहरलाल गुपाननी बम्बई 
एक नियमावली बनाकर छाये । इसको सहायक महामंत्री छाल 
प्रमूदूणछन ठीक कराई ओर कहा कि यही छपेव इसी तरह 
कार्रवाई हो, परंतु ऐप्वा न हुआ | उन्होंने मनमानी नियमावली. 
छपरा दी व बाहरके मेम्बर प्रबन्धकारिणीसे हटाकर ननरल प्भामें 
कर दिये तथा ८ वर्षफ्रा एक हिसाब भी संबत्‌ १९५७ से १९६५ 
तकके जैनगजट ता० ८-९-०९ में फ्राट कर दिया। सेठजीने 
इन दो्नोको ठीक न समझा ओर परताबगढ़बालोंको लिखा कि 
आप गिरनारजी आवें में मी आता हूं | वहां हम आप मिलके प्रबन्ध 
करें । सेठमीन आप्ोन छुदी १९५ ता० २८ अक्ट्ूरर ०९ मिती 
कायम करके २२ दिन पहले परताबय्द, माइनगर आदिके भाईयोंको. . 
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भनेके लिये सूचना की। इसी कारण अहमदाआदसे सेठनी 
3 छुंदी १२ को शीतलप्रसादनी और घमंचंद्नी हरनीबनके 
रवाना हुए। 
इन्हीं दिनों गानकोटमें गुमराती साहित्य परिषद थरी। 
अबके परिषदके कार्यकर्ताओंने फ्राट किया 
तजकोटमें गुजराती था क्रि प्रानीन ग्रंथों व शिहालेखोंकी 
साहित्य परिषद प्रदशनी भी कि जायगो । सेटनीको भी 
ह निमंत्रण आया था। आपने शीतलप्रमादनीस 
राय करके अपनी चौपाटीके चत्यालयमें विराजित प्राचीन छिगित 
गोमडइमार, आदिपुराण, अष्टसहख्री, द्विसेघानकाठप, उत्तपुराण आदि 
२५--३ ० ग्रंथोंको और कुछ माड़वाड़ी दि० जैन मंदिसे लेकर 
रानकोट रवाना वर दिये थे | इनमें छेलू १५०० व १४०० 
तककी लिपिके ग्रंथ थे। तथा भावनगरके दिगम्बर जन भंडारसे 
भी सेठनीने ग्रंथ मिनवाए थ | वहांसे एक ग्रेव अनुधान १३०० 
संब्रतकका लिया आया था | सेठजी ता; २७ अक्टूबर १९०९ को 
सबबरे रानकोट पहुंचे । भिप्त सेकन्ड क्लासमें सेठनी गए थे उसीमें 
इस परिपदके प्रमुख दीवान अहादुर अम्बाछाल धाकरलाल एम. 0. 
एछएल. बी. आदि भी थे । राजकोट स्टेशन पर स्व्रागत कर्ताओंन 
सेठजीका मी बहुत सन्‍्मान किया और एक अच्छे मकानमें ठहराया। 
प्रददानीका समय १० बजे तक ही था। इससे सबेरे ही देखनेकों 
प्रदर्शिनीमें आए । एक चढ़े कमरेमें चारों ओर शीशेके कपार्टोर्में व 
टेबुलोंमें ग्रनथ व शिलालेख देखनेमें आए । हरएकका अंतिम पत्रा 
खुला था ताकि प्रशसतिकों पटकर दशक उसके करत्तो व लिपिके 
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समयका ज्ञान करमके । अनेक प्राचीन ग्रेथ गुनराती भाषाके भी 
देखनमें आए परंतु उनकी लिपि हिन्दी ही थी । इससे प्रगट होता 
है कि पतले हिन्दी अप्तरोंमें ही गुनराती भाषा लिखनका महत्त्व 
था | यहां २०० वर्षऊे प्राने गुजराती मापाके पर हिन्दी लिपिके 
दम्तावेन भी मौजूद थे । 
राजकोट दिन भर ठहरकर रात्रिकों चलकर ता: २८ को 
स्ेरे जूनागढ़ आये। कमेटीके लिये यही दिन 
गिरनारजीका. नियत था | अपनी धर्मशाला बहुत ही मरम्मत 
निरीक्षण। . तलब व ठहरनके अयोग्य थी। तब सेठनी 
एक माट्यिकी धर्मशाढामें ठहरे | इन्दीर, 
अनमेर गतढामादि भी पत्र दिये थे पर मित्राय भावनगरके शा. 
नारायणडाप्त नरोत्तमदास, शा. हीराचंद्र गीगाभाई, शा. अम्ृतलाल 
वि्वल्दामके और कोई नहीं आए । सेटनीने इन्हीं उपस्थित 8: 
महाशरयोंकी कमेटी नियमानुसार करके रिपोर्ट तय्यार की उममें 
अम्बईमें दुरुस्त की हुई निग्रमावली व उपकर प्रस्तिद्ध की हूई 
नियमावलीके फर्क बताए व्‌ उथ नियमावली तथा बाहरके मेम्बरोंका 
प्रब्धक्ारिगीमें रखनेकी लिखा | ८ वषका हिसाब योग्य 
आडिटरोके द्वारा जांचा जावे तथा पूजाके उपकरण, पोथी व 
कहां २ क्‍या २ मरम्मतकी जरूरत है सो सर्व रिपोर्ट ल्खि दी 
व मुनीम अमृतलालनी उस समय जेनी था उसको सर्व समझाया 
व वही खाता छिखनेक्री रीति बताई तथा कमेटीके भेजे हुए 
मुनीम मगवानदासको-जों वहां ठहरा हुआ. था-प्तब मेम्करोंने 
एक लिखित सूचनापत्र यात्रियेक्रे दिखानेके लिये दिया कि जब 
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।क योग्य प्रस्ध हो और नियमावली दुरुत्त न की मे तब तक 
कोई यात्री श्री गिरनाजीके मंडारमें द्रव्य न देबे किन्तु ती्क्षत् 
कमेटीके दफ्तरमें भेज कर रसीद मंगा छेवें। सेठमीने बड़े आनन्दके 
साथ ता. २९को पर्वतकी यात्रा की। श्री नेमनाथ स्वामीके चरणोंके 
"वहाँ एक दिगम्बर मेन प्रतिया कोरी हुई परम शांतताको लिये हुए है 
दशन कर शीतलप्रपादनीने उसी समय भक्ति रससे पूर्ण हा एक 
मनन बनाकर गाया। लौटते हुए सहश्रात्न वनमें आए। यहांसे नीचे 
जानेको रास्ता बहुत विकट है । यदि ओर नगहोंकी भांति यहांसे 
नीचे तककी भी प्लीढ़ियां बन जाने तो बहुत उपकार हो । ता. 
३० को जूनागढ़ छौट कर सर्वे देखमाल की । सेठनी कई सकोरी 
अफप्तरोति मिले । 
यहांसे चलकर ता; ३१ को पालीताना आए । नवीन 
शेर दि० जैन भेदिस्के रमणीक समामंडपमें 
पा पे बान्रिक़ों एक आम समा खे० नगरसेठके 
प्मापतिलमें हुई । पहले शीतल्प्रमादनीन 
धर्मोन्नतिपर ववारुयान दिया फिर नगरतेठने सब उपस्थित नगतवाप्ती 
भाश्योकी तरफसे सेठनीकों सन्‍्मानसुतक अभिनेदनपत्र दिया वे 
पढ़कर झुनाया और सेठनीकी सर्व मेनियेक्रि साथ इस प्तमान दृष्टिकी 
बहुत २ प्रशमाकी कि “ वह अपने बम्बई की बोडिंगमें दिग० झे० 
स्था० तीनेंके विद्यर्वियोंकोी रख कर एकसा वर्तात्र करते हैं । 
घरमचेदजीने भनन माझर मेडलीको प्रधज्ञ किया | ता: ! नवम्बरको 
सेठनीने प्बके साथ बड़े आननउसे यात्रा की । यद्यपि सेठनी नीचेते 
डोली पर गए थे पर ऊपर आदिनाथ मेदिरक बाहर ही डोली छोड़ 
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केबल लकड़ीके सहारे ऊपर गए, यात्रा की ओर लोटे-सेठजीका 
पाहस देखकर आश्वय्य होता था । 

१ को चलकर फिर सेटनी अहमदाबाद आए और 
अपने श्राविक्राश्रमकों देखकर उसकी व्यवस्था ठोक कराई तथा 
इम निमित्त कि कोई बाई सारी खोशिक्षकेशाह्ममें पढ़ने भेनी 
जावे लक्ष्मीबाई फीमेड ट्रेनिंग कान व उपके बोडिंगकों देखा। 
इसमें ५० आईये हैं। यहां मांसाहार किप्तीको नहीं दिया 
जाता है । 

यहांस ता० २ की राजिका चलकर ता० ३का दाहाद आए | 
हाँवाछे बहुत दिनोंस सेठनीका बुला रहे 

दाहादमें पाठशालाके थे । स्टशनपर गाजेबाज सहित बहुत भाई 
लिये फंड व मौजूद थे | यहां १०० घर हृमड़ दि० 
सेटजीकों.... गनियोंके व दो निनमंदिर हैं। माप्टर 
मानपत्र। ददुलाढ़की अध्यापकी १ में वर्षस पाठशाला 

चल रही थी। सेठनीन परीक्षा लिवाई । 

राचिका सभा हुई | शीतट्प्रतादनीने धपर व्याख्यान देते हुए । 
पाठशाछ्वकों चिरस्थाई करनेके लिये जोर दिया । तुत दानवीर 
सेठनीन १०१) दिये, बातकी बातमें २५० ०)का श्ोव्य व ३५०) 
का चालू फंड हो गया | दूसरे दिन सबेर मि० प्लैनकेन यूरुपियन 
डिप्टी कलेक्टरके प्रभापतित्तरमें छात्रों व छात्राओंकों इनाम बंटनेके लिये 
एक भारी सभा हुई | शीतलप्रसादने घर्मका स्वरूप कहा | सेठनीने 
बाचू बनारसीदास एम० ए० रचित जैन इतिहास सेरीज़ नं० १ 
इनमें कलेवटर साहबको भेट की । पराठकोंकों यह माल्म ही: 
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है कि सेठनी यात्राके समय अपने बाहरके एक पैकेटमें आंटनेके 
डिये मैनपर्म व जीवहिंसा मांधाहार रोकनेवाली प्रस्तकें हमेशा 
रक्‍खे रहते थे ओर नहां निप्को न३ जो देनेका अवसर होता था 
हषसे देते थे व जवानी मी समझाते थे। चहुतसे इंग्रेन सेकम्ड 
छासमें आपस पुप्तऊ प्राप्ति करते थे। समापतिन इनाम आंटकर 
अपने मापणमें कहा कि “ विद्यार्थियोंकों अन्य शिक्षाके साथ 
धार्मिक शिक्षा अवइ्य दी जानी चाहिये, तथा यदि कन्या- 
ओंको योग्य सुडिक्षिता माता बनाया जावे तो 
लीन पीढीम यह भारत अपनी प्राचीन उन्नतिकों 
प्राप्त कर ले | ” 

इमी समय दाहोदके माध्योने सेटजीके सन्‍्माताव निम्नलिखित 
सानपत्र अपग किपा-- 


नकल मानपत्र ( दाहोद ) । 
मड्ग्लाचरण । 
तजयति परज्योति:, सम॑ समस्तैरनस्तपर्याये: । 
दपंणतल इंच सकला:, प्रतिफलति पदार्थमाल्िका यत्र ॥१॥ 
वर दोहा । 
घनन्‍्य दिवस तिथि आजकी, घन संबत्सर बार ॥ 
सभ्य कुमुद विकरित किरण, समा चांदनी सार ॥ १ ॥ 
परम हषे! परम हषे !?! परम हष ! ! ! 
भारतवर्षके विरूयात सुरत नगरमें एक प्रतिष्ठित नररत् श्रोयुत्‌ 
सेठ गुमाननीके सुपृत्र हीराचन्दनीके चार पृत्रस्त्नों (मोतीचेदनी, 
पानाचेदगी, माणिकचन्द्नी, नवलचन्द्रजी) की उलत्ति हुईं। पश्चात्‌ 
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मोतीबंद्रनीके पृत्र प्रेमननद्धनी, पानाचन्द्रजोके पुत्र स्त्नचन्द्रनी 
पराणिकचद्रनीके प्रो मगनब्हेन, नव्चन्द्रजीके पत्र ताराचद्रभी 
हुए। स्वकीय नामकरणोंको अपने गुर्णोस विभूषित किया-““यथा नाम 
तथा गुण: ” इप्त कहावतका चरितार्थ किया । प्रथप ही तो बम्ईमें 
हीगचम्रनी गुमानजीके नामसे बोडिंग स्थापित किया, इन्हीं नर- 
सत्नोंने हीशआागका वृहद्ध न यात्रोगर्णोके विश्रान्तिकि छिये बनाया 
ओर आपहीके बरानसे अहमदाबाद, कोल्हापुर, जजेढपुर इत्यादि 
स्थानोंम दिगम्बर जन बोडिंग स्थापित किये हैं, घार्मिक विद्याक 
प्रचारा4 उदैपुरमें एक पाठशाला स्थापित की है और स्याद्वाद 
पाठशाढा काशी, तथा अम्यान्य पराठशाढरा तथा थम पम्बन्धी 
कार्योमें तन मन घनसे सहायता करते रहते हैं और मारत- 
वर्षीपष घमसंरक्षिणी दिगम्बर जन महाप्तमाके वार्षिकोत्मव 
( जंवूम्बामीक मे ) पर श्रीमान्‌ू परम दबाहु गुणज्ञ रामा 
न्क्मणदासमी सी ० आईं ० ई० ने भारतवर्षीय तीथक्षत्र कमेटीका 
काय्य सम्पादग करनेके लिये आप ही का महीमंत्री नियत किया 
था, सो आपने सहप स्वीकार करके सपरिश्रम तन मन बन द्वारा 
सकीय परम्मनिष्ठासे दिगम्बर जन तीर्थोक्ा रचा महदुपकार किएा। 
ओर सम्मेदशिखर, गिरनारजी, श्नुजय, अस्तरीक्ष पाश्चताथ, तारंगा, 
मांगीतुगी आदि तीथ॑क्षेत्रोपर क्रितनी विपत्तियां थीं सो सब आपकी 
पूण सहानुभूतिस सहन ही में दूर हो गई और मारतवर्षीय दिग- 
म्नर मेने महासमाके अधिवेशन ( पहारनपुर ) में समापतिके 
आसप्तनकोी छुशोमित करके आपने जैन जातिकी भरसक सेत्रा की 
थी । आप ९ वर्षसे दिगम्बर नेन श्रांतिक सभा बम्नईकी तन मन 
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' 'घनसे सेवा कर रहे हैं। हमारी न्यावशीढा मारत गधनमेन्टने भी 
आपको जे० पी० ( ०ंए४60० ० 6 ॥20800 ) की परदवीसे 
बिमूषित क्रिया है; और आन श्री वात्सस्थादि गुण मंडित दानवीर 
महानुभाव माननीयका शुभागमन हुआ है। आपके मुखारविंदके 
दरशनसे हम सर्व लोगोंकों असीम हप॑ हो रह। दै । आपने संपृण 
जैन जातिपर नितने उपकार किये हैं उनके प्रत्युपफार करनेके लिये 
हम अशक्य हैं। अत: आपकी सेवामें यह तुच्छ अपंणपत्रिक्रा ममपंण 
करते हैं। और आशा रखते हैं कि आप इसे सह म्वीकार करेंगे 
और सब प्रमा शुद्धान्त:करणसे को टिश: धन्यवाद देती हुई परम पूज्य श्री 
सर्वज्ञदेवतत प्राथना करती हें कि चारों तरफ जेसी आपकी कीर्ति 
विस्तृत है उप्तमें दिन दूनी रात्रि चतुगुणी वृद्धि होते और आपको 
सहदुर्दुब चिएायु करे । अलमिति विप्तेरग | 3० शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


कार्तिक बंदी ७ दाहद ( पंचमहाल ) 
चीर सें० २४३५ ६ की ममस्त पंचानकी तरफ्ते--- 


सेठ चुनीलाल हंसराज, 

गांधी जेचंद नाथजी, 

गेबीलाल सखुंदरलालजी बगेरे 

राजिकी समामें शीतलप्रभादनीने निश्चय और व्यवहार 

घमपर इसलिये कहा कि यहां कई भाई मनसुख दादा छ० के 
उपदेशसे केवल निश्चायाउलंत्री हो रहे थे। उनको निश्चय म्राध्य व. 
' व्यवहार परम्पराय साधक है ऐसा बताया । फिर सेठनीके अम्ब्ड 
बोर्टिज्में रह कर एलएल. बी. पास करनेवाले शा, चेदलाल 
मेहता खवेताम्बरी अकीलने थर्म ओर ख्रीशिक्षाप' अप्तरकारक 
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व्याख्यान दिया। यहांसे सेठजी ता. ४ को चलकर सुरत होते हुए 
ता. ६ नवम्बरकों बम्बद आए | 
इतनेमें कार्तिककी अष्टान्हिका निकट आगई . तब 
रकम दल सेठनीकी वित्ञार हुआ दिनों 
मांगीतुगीमें प्रां० सभा मेक बा 5 कह तो 
व सेठ नवलचेदजी । , गीतुंगीप' है और द० म० जन 
सभाका कोल्हाएरमें है तथा दोनोंका में स्थाई सभापति हूं, दोनेंमें 
मुझे कहां ज्ञाना चाहिये इस विषयमे सेठनीन शीतहप्रप्तादनीसे 
सम्पति की, तब यही राय 7हरी कि कोल्हापुरमें प्रदशनी व पंच- 
कर ॥णकोत्सव है तथा जिप मंदिग्की प्रतिष्ठा है उसे सेठ भूपाल 
जिरगेने सेठजोकी प्रेरणास ही निर्मापण कराया है इससे कोल्हापुर 
ही जाना ठोक है | तब शीनरप्रमादज्ीने कहा कि श्री मांगीतुंगी 
उत्सवकी शोभा आपके विना कुछ न होगी । तब आपने कहा कि हम 
अपने माई नवलचेदजी व श्रीमती मगन्त्ाईको मांगीतुगी भेसेगे व आप 
भी मांगीतुगो जानें शिमसे जल्सा सफलतासे हो। कोन्हापुरमें आपके 
न नानेसे कुछ क्षति न पड़ंगी । पस्ती भांति तय हुआ । सेटनीने 
नवलचेदनीको बहुत ममझाकर मांगातुंगी नानेको सुरत लिखा ओर 
आप कोल्हापुर गए । सेठ नवलचंदजी सुरतसे मूलचन्द्र किसनदासस 
कापड़ि याको साथ लेकर मांगीतुं गी गये । मांगीतुंगी नासिऋ निलेमें 
२॥ मेल ऊँचा जंगलोंके बीचमें एक पंत है, यहँसे श्रीरामचेद्र 
हनुपानजी, नील, महानीऊ आदि ९९ करोड मुनि मोक्ष पधारे 
हैं। इस पवतके दो भाग हैं। एकको मांगी दूसरेको तुंगी कहते हैं। 
बहुत ही प्राचीन काठके तीन२ मंदिर हरएक पर हैं, जिनमें दिगम्बर 
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45 //2 0 मे मर दशक वि, 
जैन प्रतिमाएं कोरी हुई हैं। एक नगह पर पद्मापन मूर्तिकी 
बीठकी पूना होती है। यह थलिसद्र बलदेव मुनिकी कही जाती 
है, मो पांचवे स्वर्ग गए हैं। मांगीतुंगी लाते हुए बीचके पर्ेतकी 
_मार्गपर एक दग्घस्थान है। कहते हैं कि श्री कृष्णनीके शरीरकी 
दुग्ध क्रिगा यहां ही हुई थी। नीचे १ मंदिर सेठ हरीभाई 
देवकरण शोलापुरवालोंस से० १९.१७ में प्रतिष्ठित, दुप्तरा 
बार्सीवाले एक सेठका है, तीत्तरा अधूरा पड़ा था जिपको पुरा 
बनानेमें सेठ प्रणपाह सिउनीसे द्रव्यकी मदद की है | सेठ नवल- 
चदनी एक वर्ष पहले मी यहां हो गए थे तब आपने बार्सीगले 
मेदिरमें पत्थर मड़वाया था। 
यहां कार्तिक सुदी १६ से १६ ता० २४ नवम्बरसे २८ 
तक बम्बई दि० मेन प्रान्तिक सपाका सातवां वार्षिकरोत्सव था । 
मनमाड़ स्टेशनसे ३२ मील होने पर भी २००० से अधिक संख्या 
आ गई थी | शोलापेरसे सेठ हीराचंदर रामचंद व कई भाई आए, 
थे । सेठ नवल्चंदकी तबियत कुछ अम्बस्थ थी तोमी आप गए 
और वहां ममाके कार्यामें मन छग़ाकर उद्योग किया । प्रमाके 
लिये भिन्न मंडप बना था, प्लेटफाम उचा था | छुदी १५ को २ 
बजेसे कारंत्ाई शुरू हुई । शीतलप्रसादनीन मंगछाचरण किया, तंत्र 
सेठ गुलाबनद हीरालाल धूलियान अपना स्वागतका भाषण पढ़ा। 
सेठ नवलचंद हीराचंदके प्रस्ताव व रतनचद्‌ मुस्तावलके समर्थनसे सेठ 
हीराचंद रामचंदने प्रमुखपद ग्रहण करके अपना व्याख्यान सुनाया । 
दूसरे दिन मूलचंद्र किसनदाप्त कापड़िया, सम्पादक दि० जैनने गत 
वर्षकी रिपोर्ट सुनाई, निप्तका अच्छा प्रभाव पड़ा । मार्गशीष बंदी 


अजलचीीजीन जे अल 





महती जातिश्ेवा ट्वितीय भाग। ६०९ 


बरकट 3 +५२5०५०५०५००७८ ०० चमिरीनजा- ८३८८ कब ७००७० जलन अल अती3८८ा५-> न) ८१८ की न्‍नी टली अत न फीकी जी ल्‍ न न्‍+" अबतक ला 


तक समाकी कैठकोंमें १५ प्रस्ताव पास्त हुए शिनमें मुख्य ये थ- 
: (३) पत्र प्रश्नियोंको धार्मिक व व्यवहारिक शिक्षा दी नागे। 
इसको शीतलप्रसादनीने पेश करके बम्बई प्रान्तके मैनियोंकी शिक्षाकी 
शोचनीय दशा बताई कि २८०००० पुरुषों्मे केवह ७१४०० 
पढ़े हुए व. २५६०० खियोंमेंसे ३९८४ ही पढ़ी हैं € २ 
उपदेशकोंकी आवश्यकता है। हरएक माषाके ज्ञाता तय्यार हों। इसको 
मूलचंद किप्तनदासने पेश किया व सीतलप्रस्तादनीने समथन कियः 
(३) जैन संध्कार विधिकरा प्रचार-इप्तको मी शीतलप्रस्तादनीने एक 
व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया। 

(४) दिगम्बर जेन धर्मानुयायी सवे जातिया परस्पर खानपान 
करें। (५) नातीय प्तमाएं स्थापित हों ( ६ ) औद्योगिक 
उन्नतिके लिये खदेशकी वस्तुएं काममें छी मावें। इसको सेठ रावजी- 
भाई नेमचंद्‌ शोलापुरने पेश किया व शीतल्ग्रपादनी, मूल- 
चेदूनी आदि कई भाइईयोंने समर्थन किया । (७) मांगीतुंगी तीर्थ 

: प्रभन्धकारिणी समा तीर्थक्ा हित्ताब प्रगट करें व हर वर्ष करती रहे 
इसको शीतलप्रसादनीने पेश किप्रा और सेठ नवलचंदजीन प्मर्थन 
किया। 

श्रीमती मगनबाहजी के प्रयलसे स्त्रियोंमें मी उपदेश 

अच्छा हुआ | वदी १की रात्रिको भारी महिला परिषद समापतिकी 
घर्मपत्नी ज्ञीवूबाईके समापतित्वमें हुईं। मगनबाईनी व कस्तुरीआई नीके 
व्याख्यान हुए। मैन नियमपोथी और गीतावली पढ़ी हुईं बहनोंको 
बांटी गईं। ख्रीशिज्षा प्रचाराय १६५॥%-)। का फंड हुआ। 
कार्तिक सुदी १४ को प्रायः सर्व ज्जी पुरुष यात्रा पर्वतपर 
३९ 
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गए। सेठ नवरचंदजी मी गए। दोनों पहाड़ोंपर अभिषेक्र पूता हुई 
करी१ ६००) की उपभ हुईं। मांगीसे तुंगी नाते हुए बीचमें एक 
ऐसी भोखमकी मगह आती है जहां केवह १ आदमी कठिनतासे 
बल पकता है। इस स्थानपर दोनों ओर पकड़कर नानेके टिये बुद्धि- 
मान्‌ सेठ नवहचंद हीराचंदने ५ वर्ष हुए छोतेके सीकचे व तार 
लगवा दिये थे, इससे किप्तीके गिरनेकी नोखम नहीं रही थी । 
इस पवतकी ऐसी महित्रा है कि इस दित एक ख्री रजस्वढा थी तो 
उप्तके चारों ओर अमरोंने घेर लिया ओर ऐस्ता काटा कि वह बेहोश 

- हो गई और डोलीसे नीचे लाई गई । 


छुदी १९ को यहां रथ उठता है, अजैन हनारों आते हैं, 
अबके ८००० आदमी आए जो पहले पव॑तपर जा बलमद्रकी 
पीठकी पूजा करते नारियछ चढ़ाते फिर नीचे आकर मंदिरोंके दशन 
करे हैं। एक हाथीपर अंब्राडी रखकर श्रीजीको विरानमान किया गया 
था | समापति प्रतिमानीका पिहासन लेके आगे बेंठे, पीछे महावतके 
स्थानपर सेठ गुलाबचंद हीशाछाल घूछिया, दो छड़ी लेकर दोनों ओर 
सेठ पीताम्बरदाप्त पारोछा ब शा० नेमचेद कस्तूरचेद घुरत तथा 
दो सुवर्णके चपर लेके दोनों ओर सेठ नवहचंद हीराचेइनी और 
चिमनलाल नेर्तिंगमाई अहमदाबाद बठे | इस सबकी ७००) की 
बोली हुई । परे दोनों मंदिरोंमें अमिषेकके समय भी ३००) की 
उपन हुई | १०००० से अधिक ननप्मूहके साथ सवारी आगमें 
गई। वहां अमिषेक हुआ जिप्तमें ८००) की उपज हुई। इस भीड़में 
मराठओंकों मदिरा त्यागका उपदेश दैनेपर २०० ने नियम लिया। 
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सेह छालसा मीखातता मालेगांवने हरएक नियम लेनेवालेको एक २ 
जारियछ दिया । 
प्मामें अपील करनेका अवसर न आनेपर जनत्र तीयंका भंडार 
मगर वदी १ को लिखा नाने गा तब समभाके लामारथ सेठ नवछ- 
चंदनी मूल्चेदनी और उपदेशऊक दीपचेदनीके प्ताथ कई घंटे तक वहां 
बैठकर सभामें मी लोगोंसे द्रश्य मराते गये | इस उद्योगसे ४०००) 
जब पंडारमें मरे तब १०००), समाके खातेमें भी आए । जिप्तमें 
समापतिने २५१) सेठ माणिकचंद पानाचंदने १० १) प्रदान किये। 
हुर वर्ष यहां ५००) की उपन होती थी पर अबके प्रान्तिक समा 
व सेठ नवलूचंदजीके परिश्रमस्ते अच्छी उप्र हुईं। 
ता. २० नवम्बससे २४ तक दक्षिग महाराष्ट्र जैन समाकी 
१२ वीं परिषद कोल्हापरमें बड़े आनन्दसे 
कोर्ह्मपुरमें द० म० हुई। चारों ओससे १०००० जनी खज्री 
जेन सभा ओर सेठ- पुरुष एकत्र हुए | दानवीर सेठ माणिकचेद 
जीका १००००)का हीराचं१ जे० पी०, सेठ हीगचेद नमीचेद्‌ 
दान। . दोशी, रावजी सखाराम, पंडित दोबल्य शा्री 
शरण बेल्योला आदि परोपकारी सजन 
भी पधारे थे | पहले दिन सभाके अध्यक्ष श्रीयुत ब्रह्मप्पा मल्लाप्पा 
तबनप्पवर स्टेशन पर पधारे। स्व्रागत भछ्ढे प्रकार किया गया। 
सभा २॥ बजेसे एक मंडपमें शुरू हुई | स्वागत कंमेटीके प्रमुखका 
आषण होने पर समापतिने कनड़ीमें व्याख्यान पढ़ा । फिर बोर्डिड्के 
'स्थानममें नवीन मंदिर बंधवानेतरोड़ें श्रीयुत भूगाल्गव आपानी 
जिरमगेकी आहल पे!न्टिग तसबीरके खोलनेकी क्रिफ अध्यक्ष द्वारा. 
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की गईं। ता; २४ तक ५ वैठकें हुई मिनमें २१ प्रस्ताव पास हुए 
उनमें उल्लेख योग्य ये हुए:-(१) अहमदाबादमें आंम्बके हमलेसे 
बचनेके कारण बढ़े ला मिन्टोके लिये आनन्द प्रदशन करके 
तार भेना गया (२) प्राथमिक शिक्षणका प्रस्तार हो. (१३) नवीन 
कायदे कौन्सिलमें मैन प्रतिनिधि रखनेका बम्बई सर्कारने जो वचन 
दिया दै इसके लिये सर्कारका आमार माना गया, (४) धम्मशिक्षणके 
प्रचारकी जरूरत। इसको पेश करते हुए सेठ हीराचेद नेमचंदने 
कहा कि इस महाराष्ट देशमें जब १०० में २५ पधमंको नानते, 
दब उत्तर हिन्दुघ्तानमें १००में ७५ हैं, (५) खेती व व्यापार ये 
जैनियोंके मम्य पंदे हैं इस लिये इनमें पाश्वात्य विद्याकी तहायतासे 
नवीन मुधारणा करनेका प्रयत्न जेन छोगोंको करना चाहिये। 
इसका समन करते हुए सेठ माणिकचंद हीराचंद जे. 
पी. न कहा कि कच्छी और माड़वाड़ी छोग अपने देशसे फक्त 
डोरी और लोटा लेकर आते हैं ओर इस देशमें आकर थोड़े ही वर्षेमिं 
धनवान बन नाते हैं। इस उदाहरणको मनमें लेओ | उन लोगोंको 
अपने बरमें छुटपनमें ही व्यापारी शिक्षण मिलता है इसी तरह 
उमलोग भी पद्धतिसे उद्योग करोगे तो संपन्न हो जाओगे। ? 
वास्तवमें सेठनीके वचन बहुत उपयोगी हैं कारण जो बालकों 
बड़े होने तक भी व्यापार करना नहीं सिखाते हैं वे व्यापार करने 
लायक नहीं बनते हैं। व्यापार करना भी एक शिक्षा है। जैसे 
और कहा चतुराई शिक्षा विना नहीं आती ऐसे ही व्यापार 
करना नहीं आमक्ता है। (६) उपाष्यायोंको शाख्रानुप्तार 
रीतियां जानकर म्स्‍्कार क्रिया आदि व उपदेशादि क्रियाएं 
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करनी चाहिये। (७) ख्री शिक्षा प्रचाराथ श्राविकाश्रम 
कोल्हापुरको समान आश्रय देंवे इस प्रस्तावके समभनमें सोमाग्य- 
बती गोदूबाई उपाध्येने प्लेटफामपर आकर भाषण दिया । 
(८) प्तमाके कार्यों द्व्पक्री सहायता की जावे इपका 
अनुमोदन सेठ माणिकचेदनीने किया और कहा कि जब तुम स्भाको 
द्रव्य न दोंगे उन्नति नहीं हो मक़ती | तब समाषति महोदयने ५० १) 
दिये, ओरोंने भी दिया। इस वक्त प्तमामें शाहपरर बेडगांवके पर्मराव 
आप्पानी सुबेदारकी बहुत प्रशंसा की गई निन्होंने बेउगांव बोडिंगके 
लिये २०००० ) दनेका बचनन दिया था । पांचवे दिन पमामें 
पोलिटिकल एनन्ट व दीवानसाहर रखनाथ व्यंकाजी प्त्रनिँ्त आदि आए। 
समामें धन्यवाद दनेका काम चल रहा था । तब सेठ माणि- 
चंदजीन दीवानमाहबकों चार शब्द बोलनेके लिये विनती की । 
तब दीवान साहचने कहा कि “ कोल्हापरमें जेनी बहत हैं 
पर बहुत सु्त हैं | अब इय परिषदके अविश्रांत खटपट व सेठ माणिकचे- 
दजीके उदार कृत्यसे, इन छोगोंका रक्ष्य उन्नतिकी तरफ झुका है। 
हिंस्ता 4 करके प्रत्येक उत्तम काम मन बचने कायसे करो ऐसा 
अपना जैन धरम कहता है। यह सर्व धर्मापसा विशेष है। 
“पृथ्वीके सर्वे धर्मोमें ऐसा कहनेवाला कि हिंसासे 
निदृत्त हो, यदि कोई धरम है तो वह एक जैन धर्म 
ही है। ” इतेमें महारान सकरकी सवारी प्तमामें आ पहुँची । 
सेठ हीराचंद नेमचदने एक प्रशंध्तनीय माषणसे महारानका स्वागत 
किया । फिर सेठ माणिकचेदनीने महाराजको पृष्पह्रादिसे सन्‍्मा- 
नित किया । महारान बिदा हो गए। तब सेठ माणिकचंदनीने 
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समापतिको घन्यवाद दिया । आगामी वर्षके छिये श्रीयुत राधोता 
आनन्दराव खाड़ेने अध्यक्ष स्थान स्वीकार किया । इस समामें इसी 
साहकारने इस बोडिंगमें एक व्यायामशाला बनवानेको ६०१) दिये 
व ५० १) शाहपुरके. तबनथा आएण्णा छाड़ेने होनेवाले बेलगांव 
बोडिंग व्यायामशालाके लिये दिये। ताः २४ को पहली जैन 
महिलापरिषद सतौ० फ़ूटजाई अर० रावनी नानचंद गांधी शोलापरकी 
अध्यक्षतामें हुई । अनेक जेन व अनेन खिरयोनि भाषण कहे। ताः 
२५ की श्ञामको लेडी मूर मेकेन्यीके सन्‍्मानाथ समा हुई । लेडी 
साहबाने अपने भाषणमें त्री शिक्षाकी उत्तेनना दी, कहा कि नालकके ; 
माता पिता यदि छुशिक्षित होंगे तव ही बालककी मानसिक शाक्ति 
मुदृढ़ रह सकेगी । इस प्मारंभमें प्रदशनी भी सभाने अच्छी पाई थी 
जिप्तके खोलनेका महूत्ते अम्नई सरकारके मुख्य कोन्सलर सर मान 
मूर मेकेन्मी द्वारा ता: २५ नवम्बर ०९ को बड़े ठाठके साथ 
हुई। मन बोर्डिंगके हातेमें मंदिरकी पंच कल्याण पृजापूर्वक प्रतिष्ठा 
महोत्सवकी विधि कार्तिक मुदी ५से १३ तक दोबल्य शात्नी द्वार। 
पूर्ण की गई । इस उत्सवमें प्रभाको मैनयोंमें जागृत्ति पैदा करनेका 
अच्छा मौका मिला | सेठ माणिकचंद और प्रोफेप्तर लट्ठेके हढ़ प्रयत्न- 
से काम निर्विन्न समाप्त हुआ । इसी वर्ष सेठनीने अपनी जिन्‍्दगीके 
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१००००) वीमेकी रकम प्रप्नन्न हो द० म० जन प्तमाको प्रदान 
कर दी | फिर सेठनी वम्बई आए | 
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इन दिनों ऐलक पत्ाढालनी इसी तरफ थे। शोलापुर 
वार्लोंकी इच्छानुप्तार आपने अपना केशर्लोच 

शझीतलप्रसादजीके मिती मगर सुदी १ वीर सं० २४३६ 
ब्रद्मचारी होनेका ता: १३ दिप्तम्बर १९०९ नियत किया था। 
कारण। . अत: शोलापुरमें बडी तैय्यारिय्थां हो रहीं थी। 
शीतलप्रसादनी मांगीतुगीनीस . बम्बई 

आकर एक्र दिन एकांतमें विचारने लगे कि हे आत्मन्‌ ! अब तेरी 
स्थिति केप्ती है ? तुझे क्या कर्तव्य है ? तुझ इस शरीरमें रहते हुए 
अनुमान ३१ वर्ष हो चुके | तेरा बड़ा भाई अनन्तलाल ८ मात 
हुए करीतब्र ३८ वर्षकी आयुमें ही यक्रायक चलबरसे | यदि तुममी 
थोड़ी ही उन्नमें चछ दोगेतो तुमसे कोई भी विशेष छाम नहीं 
हुआ । तुम्हारा यह अमूल्य जीवन वृथा ही गय्म ऐसा होगा । 
इससे तुम्हें कुछ विशेष काम करना चाहिये | इस समय शीतलप्रसता- 
जीको अध्यात्मिक ज्ञानका मनन रहता था । जिप्तका कारण यह 
था कि चौपाटीके पस्‍्कृत ग्रन्थोंमें श्री कुंदकुंदाचार्य महारानकृत 
समयसार गयको तात्पय्येबृत्ति टीका बहुत सुगम थी। उसे एक 
दफे स्वयं समझकर दुवारा श्रीमती मगनबाईजीको बंचबाई व बृहदू , 
द्रव्यपंग्रह और पंचास्तिकायकी संस्कृत टीकाका मी माषाकी सहा- 
यतासे मगनबाईनीके साथ स्वाध्याय किया था व गोम्मइसार जीव- 
कांडकी संस्कृत टीका जो चोपाटीपर थी उप्तका मी विचार किया 
था । इससे परिणामोंमें शुद्ध आत्म मदनकी कुछ रुचि हुईं थी । 
उप्त रुचिके ही कारण अनुभवानंद नामका लेख नेनमित्रमें 
निकलने लगा था | सन्‌ १९०९ में कर्मयोगसे शीतल्प्रस्तादनीको 
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ज्वरकी ऐसी बाधा रही कि बम्बईमें बहुत दवाई करनेपर भी वह 
दूर न हुईं इससे यह लखनऊ गए । वहां १९ दिनमें ही ठीक 
हो गए | उप्ती बीचमें इनके मेपझले माई मो कलकत्तेमें थ व 
मिन्होंने अपने उद्योगसे अनुमान एक छक्ष रुपये जवाहरातके 
काममें पैदा किया था प्तो लखनऊ आए। शीतल्प्रसाद उनसे 
मिलकर बम्बईकों लोटे। रास्तेमें इनकी इच्छा अध्यात्मप्रेमी वीरसेन 
स्‍्वामीसे कारंना जाकर मिलनेकी हुईं। यह अवेले मुप्तावल्से 
कारंभा गये । वहां गंगादास देवीदाप्त चोरे व प्रयम्नकुपारसे 
आस्मिक चर्चा करके बहुत आनन्द पाया। यहां स्वामी न थे। 
मालूम हुआ कि पिरपुर ( अंतरीक्ष ) के पास मालेगांवमें हैं | तुते 
बहां गए | तब ही अंतरीक्ष परा्थनाथजीके दशन किये | वहांसे 
स्वामी अकोलाकी तरफ चल दिये थ तब यह उश्ी तरफक्ों आए। 
वहाँ मालूम हुआ कि बनारसको खाना हो गए । तब यह निराश 
हो भकोलापे बम्बई आए | यहां बंगलेपर नाते ही लखनऊका तार 
मिला जो यहां पहले ही आ गया था कि अनन्तहालका बोल बंद 
हो गया जल्द आओ | विधाप्त न होनेपर फिर तार किया। जवाब 
ताकीदीसे बुलानेका आया | फिर यह लखनऊ लोटे। जब्र यह 
पहुंचे अनन्तछाछका आत्मा वहां न था। वह अन्यत्र जा चुका था 
शरीर भी स्मशानमें दग्ध हो चुका था | 

उदाप्त मन उनकी खत्री ओर एक छोटीपी कन्या सनीवित थी। 
मालुम हुआ कि लकवा यकायक गिरनेसे बोलना बंद हो गया। 
हाथ कांपता था इससे न तो कुछ बोल सकते और न लिख सकते थे | 
मनमें इच्छा होती थी कि कुछ नायदादके विषयमें कहें व कुछ 


महती जातिसेवा द्वितीय भाग | [६१७ 


धर्ममें छगाबें पर बचन और काय दोनोंकी क्रिया मानप्तिक भावको 
प्रगट करनेसे ठाचार हो गई थी । अंतमें तडफ़रे कर प्र पटकर 
कर बहुत दुःखसे ३ दिन ही बीमार रहरर ”ण्ण त्याग दिये थे। 
घन होनेपर मी एक पेसेका भी दान न कर सके | इस अप्मय 
वियोग व आनित्य संसारकी घटनाने शीतलप्रसादके 
चित्तमें बहुत बड़ा असर जमा दिया और इनको 
अपने आपकी फिकर पड़ने लगी । सबसे बड़े भाई संतलालनी 
सकटम्ब थे । उन्होंने बहुत चाहा कि शीतहप्रसाद पत्र कारवार 
मम्हाले और गृह जजालमें फंपे पर शीतलप्रसादका मन नो ८ 
दिनमें माता, त्री व लब॒ भ्राताके वियोगसे पहले ही उदाप्त था, 
अब इप दृश्यके होनेपर कैसे जम मकता था। १५ 4 २० दिन 
बाद शीतलप्रमाद बंबई आगए | और अमृतर्चद्र महागनक्ृत 
समयपार कल्शोंक्रा अथ श्रीमती मगनत्राईके साथ विचारने छगे। 
इन छोकोमें अद्भुत रत है। इनका मनन वित्तकों बहुत शानित देने 
लगा । इस दिन ये ही सब बातें याद आने ढगीं। मनने कहा 
कि तू न तो गृही है न त्यागी--यह बीचकी अवस्था अच्छी नहीं। 
एक तरफ होनाना चाहिये, तुते ही श्री महावीर स्वामीका नीवन- 
चरित्र हृदयके सामने आ उपस्थित हुआ कि प्रमुने ३० वर्षकी 
आयुमें गृहवास छोड़ दिया था इसी लिये कि आत्माके भीतर 
भरे हुए रत्नत्नय मेडारको प्रकाशमें छाया नाय। तू तो ३१ वर्षका 
हो चुका । आयुकायका कोई भरोसा नहीं। यह अवसर चुकेगा तो 
फिर भेद विज्ञान द्वारा आत्मोन्नति करनेका अवसर हाथ आना 
अति कठिन हो जायगा | ऐथा विचार त्यागकी ओर वृत्ति जमी 


निश्चय किया कि श्रावककी सातवीं प्रतिमा तकके नियर्मोका अम्यास 
करना चाहिये और उदासीन ब्रह्मबारी होजाना चाहिये। इस 
समय ऐलक पन्नालालजी घुरतमें ठहरे हुए थ। शीतलप्रसादनी दूमरे 
दिन सूरत गये । एकांतमें मिलके अपना हाल कहा व जो २ नियम 
धारने थे उनको महारानके पतापने छिख लिया-बख्र खेत व लाल चाहे: 
जैसे उदासीन पहनो, प्रमाणकर द्रव्य रक््खो, तीन काल प्ताप्तायिक 
करों, अष्टमी वे चतुदररैिको प्रोषधोष्ाप्त करो हझ्ित्थादि 
मोजन पान सम्नन्‍्धी सर्व नियम ठीक कर लिये। उप्त समय भी शरीर 
कुछ अस्वस्थ था | ऐलकनीने आज्ञा की कि अह्मचारी होकर शुद्ध मोजन 
करनेसे तुम्हारा शरोर ब्लिकुल अच्छा रहेगा। तुम कुछ चिन्ता न 
करो। शोलापुरके केशलॉचके समय तुम प्रगट रूपसे नियम घार लेगा 
हस तरह सब तरह चित्तकी प्माधानी करके शीतलप्रस्तादनी बम्बई 
आए और अपना इरादा केबल एक श्रीमती मगनबाईनीसे बताया। 
बाईनी सदाहीसे शीतलप्रस्तादके परिणार्मोको आत्महितमें स्थिर करती 
रहती थीं। इस वक्त मी आपने कोई भी अंतरायकी वात नहीं की 
किन्तु यही कहा कि यदि तुम निर्वाह सको तो इससे बढ़कर 
दुपता काम नहीं है। फिर बाईमीने ही उदास्तीन वल्लोका नया 
सामान तयार कर दिया। इस बातकी खबर सेठ माणऊचदनीको. 
मी नहीं हुई । 
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पोलापुरमें उत्तवका दिन निकट आगया । इस उत्सममें 
सेठनी नहीं गए थे | मगनबाइनी आदि ३ 
सोलापुरमें त्यागी दिन पहले पहुंच गये थ। मिती मगसर 
पन्नालालजीका बंदी १५ की रातको मेलमें शीतलप्रसादनी 
केशलोंच ।. मांता रूशाबाईके साथ एक्र ही डब्भेमें 
शोलापुर रवाना हुए। इस रात्रिकों बहुत भीड़ 
थी सो बैठ बेंठ ही माना हुआ। करीब तीन बजेके जब रात्रि हुई 
तब सर्व डब्बेवाले करीब करीब उंध गये या सुस्त हो गए थ तब 
शीतल्प्रशादजी कुछ गाने ढगे-चित्तमें कुछ बेराग्यकी तरंगे उठ 
आई मिप्तसे १२ मात्रनाओं का १ मजवून सबेरे शोलापर पहुंचने 
तक बनाकर पन्प्िलसे नोट बुऊमें लिख लिया | वे १२ भावनाएं ये हैं 
बारह भावना । 
(१) आनित्य भावना । 
है नित्य न कोई वस्तु जान ससारी ॥ 
याके श्रम नित फ़से रहे व्यवदह्ारी ॥ 
तन घन कुटुम्ब ग्रह क्षेत्र क्षणकर्मे बिनसे ॥ 
भाषो अनित्य यह माव आत्म चित्त परसे ॥ १ ॥ 
(२) अशरण भावना | 
कोई न शरण तज्रैलोक्य माहि ठुम जानो ॥ 
नर मारकदेव तियेश्ष, काल गति मानों ॥ 
२ आतम, शरणा गहों पवरिन्नातमकी । 
निभेव पद लहके तजो फिरन गतिगतिकी ॥ २ ॥ 
(३) संसार भावना | 
चड़ गति दुखकारी जीव सुक्ख नहिं पावे । 
गयो काल अनन्ता बीत छोर नहिं आवे ॥ 
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अध्याय ग्यारेंहबाँ | 
जिनवरके धर्म बिन प्रहे सुमत न लखावे ॥ 
सुख समुद्र है जिन धर्म, भब्य नित नहावे ॥ ३ ४ 
(४) एकत्व भावना । 
इकले ही जन्मे मरे कर्म फल भोगे 
इफ़लो गेवे दः्ख लहै पापके जोगे ॥ 
जब मरे छोड़ सब साथ एकलो जावे ॥ 
एकाकी आतम सत्य सुधी मन भ्यावि | ४ । 
(५) अन्यल भावना । 
है स्वारथके सब सगे पुत्र तिय जननी ॥ 
बिन टके न पूछे कोय नार मित सजनी ॥ 
है अन्य अन्य सब जीव-अणु पुद्ठलका ५४ 
पर मोह छोड लेले तू आसरा निजका ॥ ७ ॥ 
_ (६) अगुचित्व भावना । 
है देह अपावन जगकों अपावन करती ॥ 
मलसे बनकर नवद्वारोंसे मल सख्रवती ॥ 
जिन कीनी यामसे प्रीति ठगे जाते हैं ॥ 
जिन जाना पावन आप मुक्ति पाते हैं ॥ ६ ॥ 


(9) आश्रव भावना । 
सन बचन कायका हइलन चलन दुखकारी ॥ 
कर्माश्रव होगे बनें पीजरा भारी ॥ 
कोई पाप ढेर कोई पुण्य ढेर जोड़े हैं ॥ 
करें दोनों जो चकचूर स्वफल तोडे हैं ॥ ७ ॥ 


(८) संबर भावना । 
सेवर सुबीरन संजम शस्त्र उठाया ॥ 
आश्रव चोरोंका एद्द प्रवेश रुकवाया ॥ 
समिति गुप्ति दश पर्मके ताले लगाये 
संतोषसे घरमे बेठ स आनंद पाये ॥ 
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(९) निरमेरा भावना । 

ग्रह देख कम मल देर भयंक्रर भारी ॥ 

ध्यानाग्नि मूल एकाइश तप हितकारी ॥ 

तू मेल्के ध्यान समाधि अग्नि प्रगटातरे ॥ 

थग बगसे वे सब कम निजेरा छात्र ॥ 
(१०) लोक भावना । 

है पुरुषाकार अकृत्रिम लोक अनादि ॥ 

पट द्रव्य दिखाबै रूप कर बरबादी ॥ 

चित रज नभ धर्म अधर्म काल आबाईदि ॥ 

तू सिद्ध लोकको खोज रहित दुख व्यातरि ॥ )*% ॥' 

(११) बोधि दुलभ भावना ॥ 

चड असी लाख को्ोंम फिर फिर आया ॥ 

पर रत्नत्रयका पता कही नहिं पाया ॥ 

अति दुलभ है, निज हंदय बकसका खुलना ॥ 

सम्यक्त तालिसे खुले बोधित्रय मिलना ॥ १॥ ॥ 
(१२) धमे भावना । 

है धर्म आपका रूप उसे नहीं जोब ॥ 

पर रूपोमें निज धर्म जान पत खोब ॥ 

दश धर्म दों संजम तीन रत्न है तारक ॥ 

भावों भावों निज धर्म आत्म उद्धारक ॥ १२ ॥ 


भावना फल। 
बारह भावोंको भाव नित्य संस्तारी ॥ 
ज्यों रात मिथ्यातम मिटे प्रभा हो जारी ॥ 
आतम सूरजका भेद ही ज्ञान उजियाला ॥ 
जिसके प्रगटेत पीबै अम्बत प्याला ॥ १३ ॥ 
ज्यों ज्यों स्व॒तृप्तता बढ़े विषय सुख भूले ॥ 
चारित्र नाग तिस घरके द्वारपर घुल्े ॥ 





चढ़चले सुगम पद थरे मोक्ष वस्‍्तीकों ॥ 

पदुचे शिव्र तियकों मिले तजे हस्तीकों ॥ १४ ॥ 

यह छन्द्दर अधहन दो यो श्रय छैमें गाये ॥ 

बदि पंदरस परथम सांज मगमे उपजाये ॥ 

मन वचन शुथिकरिं जो नरनारी गावे ॥ 

छुखोदधिमें ट्ूथ सब चित्त विकार मिटावे ॥ 

सबेरे शोलापुर पहुँचे । सेठ हीराचेद नेमचेदके मक्रानपर ठहरे। 
यहां श्रीमती कंकुगाईजीको ही पहले यह॑ खबर हुईं थी और 
शोडापुरमें किप्तीने नहीं नाना । 
प्रगसर वदी १के दिन शहरके बाहर एक बड़ा भारी मंडप 

बनाया गया तया श्री भिनेन्द्रदेबकी प्रतिबिम्ब रथद्वारा छाकर अलग 
मंडपमें विरानमात की गई थी। ८ बजे सबेरे ही १५००० नर 
नारी अपने स्थानपरे बैठ गए थे । इनके बिठाने व शांत करनेको 
शोलापुरके सेठकि पुत्र नत्रयुवक्न बलन्टियर होकर चारोंओर खड़ थे। 
निप्ससे सन चुप ओर शांत ये प्रबन्ध बहुत अच्छा था। ऐलकनी 
महारान उच्च आप्तनपर एक पत्थरशिला पर पद्मापसन विशममान 
हुए । प्रवर मनन हुए, फिर शोलापुर पाठशाछाके एक विद्यार्थने 
पंडित सदासुखनी कृत सोलह कारण भावनामेंसे शक्तिस्‍्तर नामकी 
भावनाको मराठीमें बडी ही शांतितासे छुनाया। सेठ नीवराज 
गौतमने केशर्लोचकी महिमा घुचक छा पत्र पढ़ा, जो वितीण किया 
गया था । सेठ हीराचंद नेमचंदूनीने ११ प्रतिधार्ओका स्वरूप, 
केशर्लोचकरी महिमा और विद्यादानकी सर्वोत्कृष्टता बताईं। फिर ऐलक 
महारानने मनुष्पनन्मकी दुलेमता बताते हुए शीरुजत घारने व दान 
पर्म करनेका उपदेश दिया । तत्र बहुतोने परस्नी त्याग अत लिया व्‌ 
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परबके दिनोंमें पूण शील्मत ग्रहण किया । तब एक माईने कहा 
कि आन इस नगरके हिन्दू मुसलमान सबने पुत्र करना बंद 
किया है तथा घीवरोंने ३ दिन तक मछली पक्रडना बंद रक्खी है। 
फिर शीतलप्नप्तादनीने त्यागीनीके व्याख्यानको दुहराते हुए दानाथ 
प्रेरणा की तथा प्रगट क्रिया कि सेठ हरीभाई देवकरण शोलापुर 
श्राविकाश्रमके लिये ७०००) प्रदान करते हैं उप्ती तरह यहांकी 
पाठशाल्य यदि ऐलकनीके नामसे हो नावे तो महारानकी स्म्रृति 
रहे। इसमें आपलोग सहायता कर प्रबन्ध करें। 
इसका स्पथन कोल्हापुरके बुगट महाशयने क्रिया तथा 
क्सीने हमार किप्तीन ९० ०) इस तरह बातकी बातमें १३०० ०)का 
चेदा दि० जेन पाठशाहाके लिये होगया । एक अजेन मिलके 
मालिकने भी हर्षित हो ६५००) रु० दिये। यह दानका प्रवाह 
रात्रि तक जारी रहा | इस अवसरपर सेठ नाथारंगजी गांधीने जो 
१००००) का उपयोगी दान पहले कर चुके थ ९०००) और 
जेन बोडिंग शोलापुरमें अपंण किये | तथा धाराशिबके शेठ नेमचंद 
वाल्चदने प्राचीन जेन ग्थेके जीर्णाद्वाके लिये ७०००) दान 
किये | ७९०) अमरावती जेन बोर्डिंकके लिये हुए व ३००) के 
करीब बोधेगांवके भाइयोंको दिये गए । 
दानकी अनुमोदगा करके आीतलप्रसादजीने ऐलक 
महारानके सामने अपना प्रतिज्ञापत्र 
शीतलप्रसादजी रखा तथा प्राथना की कि में ब्रह्मचय्थे 
ब्रह्म चारी प्रतिमाके नियम धारना चाहता हूं । 
हुए । ऐलकरनीने आज्ञा दी | तब शीतलमप्रसादनी 
मंडपसे बाहर गए । इधर ऐलकर्नीन करीब 
९॥ के केशर्लाच शुरू किया | इसी बीचमें शीततप्रसादनी, जो 
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पहिले बावूके लिक्षासमें थे अब गेरुए रंगका मुरेठा, भोती, 
चादर व रूपमाठ लेकर ऐलकनीके प्लेटफाम पर आकर 
बैठ गए । 
पौन घेटेमें केशलोंच समाप्त हुआ। सर्व छोग इस उत्यसे वैराग्यमें 

भर आए। इसी प्तमय सेठ रावनी नानचंदने ९ छाख ह. के परिप्रहका 
नियम किया । शोलापुरमें बड़ी मारी धर्म प्रमावना हुई। उस्ती 
दिन म्ि्योक्री प्मामें श्रीमती रखाआाई, कंकुबाई तथा मगनब्राईनीके 
धर्मापदेशसे ९००) का चंदा पाठशालाके लिये हुआ । शोलापुरमें 
यह पाठशाला श्रीमान्‌ ऐलकजीके प्रतापप्ते ५००००) से अधिक 
फंडको रखनेवाली बहुत उत्तम प्रकारसे चल रही है । ऐलकनीने 
शोलापर जिलेमें घूमकर पाठशालाके फंडके लिये उठय एकत्र करानेमें 
बहुत परिश्रम उठाया । 

शोलापुरके लोगोंको शीतलप्रस्तादजीके ऐसे यकायक पखिते- 
नसे आश्वस्येके साथ आनंद मी हुआ । 

अब शीतलप्रप्तादनी नियमित रुपसे प्तामायिक्र आदि क्रिया 
करने लगे, एक दफ शुद्ध मोनन लेकर संतुष्ट रहने लगे। ऐलक्रनी- 
की संगतिमें दो दिन टहरे | फिर आज्ञा लेकर अम्बई आए | 

अब यह चोपाटी बंगलेमें न ठहर कर हीराबाग घर्मशाामें 
ठहर । सेठ माणिकचंदजी सुनते ही घमंशाहामें आए। और देख 
कर कायदेसे वन्दगा की, हाथ जोड़े ओर आंखेंमें आंसु छाकर 
कहने ढगे कि आपने मुझे कुछ खबर नहीं की नहीं तो हम बड़ा 
उत्सव करते | आपने जो यह व्रत ग्रहण किया है प्तो मुझे बड़ा 
आनन्द है| आप अच्छी तरह इसे पालिये पर मुझे जो आप 





श्रीमान्‌ जैन धर्ममृूषण बह्मचारी शीतलप्रसादनी ब्रह्मचर्यवस्थामें . 


( देखो प्रृष्ठ ६१५ ) 


' अदती जातिखेबा द्वितीय भांग [ ६२५८ 


>> चल बता बम जल्जक चल >० पट 


सहायता देले थे उसमें कमी कसी न कौजिये सेरा 
काम सब धमंका ही काम है। मुझे आपने धार्मिक कार्मोमें 
बहुत मदद दी है पर भत्र तऊ में नीवित हूं तब तऊ मुझे आप मदद 
करेंगे तो मैं कुछ भी धरम व जातिकी सेवामें अपने मन, बचन, 
कायको लगा हकूंगा । शीतलप्रस्तादनीन कहा कि मरे इन नियमोकि 
घारनेस आपके काममे किसी प्रकारकी वाधा नहीं 
पड़ेगी । आप निश्चिन्त हो मैसे धमंक्राय करते थे वैसे ही करें 
मुझसे जहातक बनेगा आपकी सहावताको तैय्यार रहूंगा । आपका 
जो काम है सो मेरा ही है । इस तरह कहनेसे सेटनीकों बहुत 
सन्तोष हुआ । 

वास्तवमें जत्रतक बाह्ममें निवृत्ति मार्गगो थारण नहीं किया 
नाता है तबतक चित्तके संकला विकल्प नहीं मिट्ते । तथा जक्तक 
नियमोंकी प्रतिज्ञा नहीं होती तबतक मन चन्द्र व गद्य कायूमें नहीं 
आती । और नज्नतक मन और इन्द्रिये स्थिर न हों दवतक ध्यान 
खाध्याय ययेष्ट नहीं हो सकता। भोर नब्तऊ ध्यान स्वाध्याय नहीं 
हो तब्रतक आत्मोन्नति नहीं हो सकती । इस आत्मोन्नतिकी तरफ 
लक्ष्य घरना यही स्वेसे पवित्र काम मनुप्यके जीवनका है। इसके 
पथपर चलना ओर इसके विराधक काम, कोध, छोम, मोह, शत्रु ओंको 
विजय करते जाना यही वीरता व वीर प्ररुषका कार्य्य है। आ- 
त्माकी उन्नति केवल बाते बनानेसे व अपनेको ज्ञानी व अकरत्तो 
मान ढेनेसे नहीं होती। ज्ञानपूर्वक रागद्वेषादि विकारोंको जब हथया 


डक 


६२ ] अध्याय ग्यारहयां | 


बन न >> अटनट अवीफटओन 


जायगा तब ही आत्मप्यान होगा । आत्मध्यान है सो ही आत्मो- 
म्नतिका सोपान है। कहा है- 

तव सुद वद वज्दा झाण रह घुरूधरों हथे जक्षा। 

तम्दा तत्तिय णिरदो तछद्धघीप सदा होह ॥ .. (द्रव्यसंग्रह) 

मावाथे-नो तप करे, शास्त्र नाने, अत थारे सो ही ध्यान 
रूपी रथकी धुरीको घर प्कता हे। अतएव ध्यानकी पिद्धिके डिये 
इन तीरनेमें अर्थात्‌ तप, शा ओर ब्रतोमें सदा छीन रहो । 





महती जातिखेवा ढातिय भाग। [ ६२७ 


१४ का अध्याय । 
महती जातिसेवा तातिय माग । 


श्रएमान, सेठ माणिरूचदनी ऐप पृरुर्षों नहीं थ कि जैसे 
प्रायः वे जमीदार लोग होते हैं नो तकियेऊ सहारे पड़े हुए अपना 
अमूल्य जीवन बितात हैं और जिनके गार्वो री बंधी हुई आमदनी 
चली आती है, अथवा जैसे वे पेन्‍्शन याफ्त्रा होते हैं मो सर्कारसे 
माहत्रारी लेकर घरमें पड़े हुए बच्चोंको खिड़ाया करते, चौप्तर सत- 
रंन खेला करते व आल्स्यमें पड़े हुए इधर उचर करवट 
बदला करते हैं। सेठनी एक्र कमंवीर महान्‌ आत्मा थे | 
जिनको अपने ज्ञागनेके समयसे रात्रिके शयनके समय पर्थत ज्ञाति- 
हित, देशहित, जगतहितका धब्ान था । जिय दिन सेटनो सभेरे 
कुछ न कुछ नातिसेवा सम्बन्धी विचार, खटप्ट व दोड़घ्रूष नहीं 
कर लेते, थे तत्॒तक उनको रोटी खाना अच्छा नहीं मालूम होता था।इम 
समय सेठनीकी अवस्था अनुमान ९८ वर्ष की थी। परमें चोट थी ही, 
तौमी साहस व उत्साह २५ वर्षके य्रुवानके समान था । ठंडकमें 
पैर देर तक रहनेसे आपके सांधेमें दर्द हो भाया करता था तौमी 
कमी उसके पीछे पड़ नहीं रहते थ। अपने समयको दथा 
न खोफर उपयोगमें लगाए रखना सेठजी के जीवन 


का मुख्य उद्देश्य था । 


*६२८ ]. भ्रष्याय बारहवां। 





बहुत दिनोसि सेठनों इस चिन्तामें थे कि प्रयाग, लाहोर,. 

और आगरा कालेज़ोंमें अपने दिगम्बर मैन 

सेठजीका पंजाबमे छात्र बहुतायतसे पढ़ते हैं। ये धर्ममें स्थिर 
गमन । रहें | छाला लानपतरायके प्मान जैन कुलमें 

जन्म लेकर भी जैनधरंको न मानकर भ्रष्ट 

न होवें इस्तीलिये इन तीनों स्थानोंमें आपका उद्योग नारी था। 
आगरा और प्रयाग तो एक दफ आप दौरा भी कर आए थे, पर 
लाहौर नहीं गए थे। लाहौरमें बाबू रामलाल मब-डिवीननल- 
अफस्तरसे बहुत दिनोंसि पत्रव्यवहार चल रहा था। सन्‌ १९०९ 
दिप्तम्बर्में लाहोरमें राष्ट्रीय कांग्रेस होना निश्चित हुआ तथा इसी 
समय जैन यंगमेन्स एस्रोप्रियेशनका वार्पिकोत्सबमी निश्चित हुआ। 
तब बाबू रामठालने सेठनीको छिखा कि यदि ऐसे समयपर आप 
यहां पत्रोर तो शायद बोडिंगका कुछ प्रञन्ध हो पके । सेठनीने 
शीतलप्रपादजीकी यह बात बयान की । शीतठप्रतादनीने सेठनीको 
पृष्ठ किया कि आप अवश्य चर्ठ | आपके पवारनेसे अवश्य कार्य 
की सफलता होगी । शोलापुरसे छोटनेको एक प्रप्ताह ही बीता 
था कि शीतहप्रसतादनीको लेकर सेठनी छाहोरकों खाना हुए। 
- साथप्र प्रोफपर ए> बी० हट्टे एम०ए०को भी लिया। ता० २३ 
दिपम्बरको मेल्से चलकर ताः २४ को लालितपुर आए । 
शीतलप्रस्तादनीके निमित्तसे एकदम नहीं जा सकते थे | पहले तार 
कर दिया था प्तो सेठ मथुरादास टड़ेयाने भले प्रकार खागत 
किया । शहरसे बाहर क्षेत्रपाल स्थानपर ठहरें | यहांका जिन 
मंदिर बहुत रमणीक है । थोड़े दिन हुए महोबेमें कुछ प्राचीन 


___अद्दती जातिश्वेवा तृतिय भाग । _[ एरेए 


प्रतिमाएं मिक्ली थीं नो प्कौरके कब्जेमें थीं। रानाराम बांदाकी 
प्रेरणासे तीर्थक्षेत्र कमेटी और मारतवर्षीय दि" जैन महासमाने 
लिखा पढ़ी करके छोटे छाट युक्तप्रान्तकी आतज्ञासे उन प्रतिमा- 
ऑको प्राप्त किया । उममेंसे श्रीअभिनम्दनताथक्री करीब 
१२०० के सम्बत्‌ क्री अहुतही ध्यानाकार २॥ हाथ ऊंबी पद्मा- 
सन प्रतिपाकों सेठ मथुरादासनीने छाकर यहां विराममान की। शेप 
बांदामें रहीं | रात्रिको पाठशालाकी परीक्षा छी | यहां इस समय 
स्याह्गाद पाठशाढ़ा काशीपे विशारदर परीक्षोत्तीण १० ब्रनछाढ दो 
माप्ततें अध्वापक्र थ। सेठ माणिक्तेदनीने सेठ मथुरादासनोको 
बहुत उपदेश किया कि आप यहां एक छात्राह्य खोले, उप्तमें 
बुदेखखडीय छात्रोंको रखकर संस्कृतादि पढ़वार्वे | शहरके लड़के 
विशेष नहीं पदते । उनका विद्वान बनना कठिन है। शाख्त्रममामें 
कुछ भाइयेनि स्वाध्यायक्रा नियम लिया । 





यहांस ता: २५ को चलकर सीध ताः २६ को लाहोर 

आए । भावड़ा गछीके दिगम्बर जन मंदिरके 

लाहोर दि० जन निकट एक मझानमें छाहोखालेनि बड़े 
बोर्डिंगका प्रबन्ध सम्मानके स्ताथ ले जाकर सेठनीकों ठहराया। 
ता: २६३ और २७ को एप्रोमियेशनके 

अधिवेशन हुए । इनमें एक दिन शीतहप्रस्तादजीने श्रावक्र घम, 
प्रोफेसर ल्ठेने मेनधरमका महल ओर पं० अजजुनलाल सेठी वो ० 
ए०ने कम सिद्धान्तपर व्यार्यान दिये। सेठनीने बहुतसे इग्रेनी पढ़े 
जैनियोंको स्वाध्यायका उपदेश देकर छ: दा दौल्तरामकझत याद करने- 
को कहा तथा निसतने स्वीकार किया उनको इसकी प्रतियें व्‌ मैन 


६१० ] भष्याय बारवां। ' 
नियमपोथी भंटीं | पहलीका उल्था शीतठप्रसतादमीने श्री गजपंथा- 
जीमें अपनी बीमारीकी हाल्तमें बीर सं* २४३५ मार्गप्ीष छुदीमें 
किया था व नियमपोथी श्रीमती मगनबाईनीकी प्रेरणासे रची थी, 
ताकि नैनियोंमें नियमेकरि ग्रहणका प्रचार हो । इन दोनोंकों मुफ्त 
बांटनके लिये सेठनीने छपवरा लिया था। ता: २७ की शत्रिको 
दिगम्बर जैनिर्योकी खाप्त बेठक हुई इसमें दिगम्बर जेन 
ग्रेजुएट एसोसियेशन स्थापित होनेका प्रस्ताव हुआ | छे- 
ताम्बरी मैनियोंमें ऐसा एक खे० जैन ग्रेजुएट एप्तो० है निमके 
द्वारा खे० समानका बहुत कल्याण होता है | अपने दिगम्बर स- 
मानकी सेवामें मुख्यतासे दिग० जैन पढ़े हुए. ध्यान देंबें इसलिये 
सेठनीके पूण प्रयलसे इसका प्रस्ताव हुआ व प्रोफपर छट्ठे मंत्री 
नियत हुए | खेद है कि इसकी अन्रतक कोई अमली कार्रवाई न 
हुई । इसी समय सेठनीने पंनाबमें बोडिंगकी आवश्यक्ता प्रगट की। 
स्वने पसन्द किया तथा तय हुआ कि एक वर्षकरा चंदा छाहोखाले 
जमाकर बोर्डिंग चलाव, फिर पंनाजके से स्थानेंसे चंदाका खाप्त प्रन्‍- 
नव किया जावे | उस्ती प्रम सेठ माणिक चंदजीने ! वर्षके 
लिये २५) माध्तिक दिया, ऐप्ता ही २५) मातिक लाला जियालाल 
खनांची बंगाल बेंकने दिये, यही मेनेजिंग कमेटीके प्रभापति ओर 
कोषाध्यक्ष नियत हुए । उसी समय १४०) मासिकका प्रबन्ध हो 
गया। मत्री बाबू रामचद्र एम० ए० व उपमंत्री आबू शामचंद्र बी ० 
ए० बी० एप० स्ली० मास्टर सेन्ट्रेल टूनिंग कालेन नियत हुए । 

ता० ३१ दिपतम्बरको मेनेजिंग कमेटीकी बेठक हुई निप्तमें 
मुख्य दो नियम रक्‍्खे गए-कि सर्वे छात्रोंकों पार्मिकर शिक्षा लेनी 


महती जाविश्वेवा तुतिय भाग। ६३१ 


होगी व बोढिंगमें चैत्यालय रखा जाय ताकि सर्वे छात्र नित्य 
दशन करें | छात्रोंको धार्मिक व्याख्यानोंकों देनेका काम छाला प्र- 
भूछाछ और मुरारीत्यलनीने लिया। सेठनीने शहरमें घृपकर कई 
मकान देखकर बोर्डिगके लिये छोटे ओर खोलनेके लिये १ मासका 
समय दिया गया । 
यहांसे ता: १ को चलकर अमृतप्तः आए । लाला उमेदर्सिह 
मुप्तीलालन ठहरानेका प्रबन्ध किया था। यहां 
अमृतसरम सेठजीका १४ घर दि०जैनियोंके हैं। कई रक्षपति पार- 
प्रयास । वाड़ी हैं नेते रामछाल, गनपतराय, परन्तु धमसे 
प्रेम नहीं है । एक मेन मंदिर है, उप्तमें दि० 
जैन प्रतिमाएं हैं परन्तु छोग दशैन नहीं करते । अछग मंदिरके लिये 
चंदा ४५००) हो चुका है पर बना नहीं है | सेठनीने बहुत 
प्रेरणा की । ता: २ को गुजराती मित्र मंडल लाइबरीके मेम्बरों ओर 
स्थानकवासी जैनियोंने सेठनीके सनन्‍्मानाथ प्तमा की । धर्मोन्नतिपर 
प्रो० लट्टे और शीतढ्प्रतादजीने व्याख्यान दिया । यहां स्थानकवाप्ती 
जैन पाठशाल्वकों सेठनीने १०) की मंदद दी व लाइब्रेरीमें पृस्तकें 
भेजना स्वीकार किया। यहां सेठजीने नानक शाही सुनहरी मंदिर 
दखा | 
ता० ३ जनवरीकों दिहढी आए पहाड़ी पर छाला 
जग्गीमलनीके कमरेपर ठहरे । यहांकी 
300 सेव शाल्रेओंक़ा निरीक्षण कर सेठनीने छात्र 
व छात्राओंकी मिठाई वितरण की। 
शामको शहरकी कन्याशाढ्ा देखी। ५) का इनाम दिया। ता० 
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8 की रात्रिको पहाही धीरममें आम सभा हुई, जिसमें प्रो० लट्टे 

और शीतलप्रप्तादनीने धर्मपर व्याख्यान दिया। ता० ५ की 

राश्रिको शहरमें छाछा सगुनचंदके मंद्रिमीमें समा हुई । इसमें उक्त 

दोनों महाशर्योंने मिश्यात्व, अन्याय और अमक्ष्य त्यागगर उपदेश 

दिया । बहुनसे भाइयेनि वेश्यानृत्य न करानेकरा वे पर ख्रीत्यागका 

नियम लिया । सेठ माणिक्रचेदनीने विद्योन्नतिपर कहते हुए 

दिहलीमें मैन हाईस्कूल ओर बोर्डिंडकी आवद्यक्ता बता हे । 

यहांते चलकर ता: ६ को आगरा आए| ता: ७ को 

मोती कटरेरेके बड़े मंदिस्नीमें आम समा 

आगरा बोर्टिंगका हुई | शीतलप्रमादजीने बोरडिंगकी आवश्यक्ता 

प्रचंध । बताई । इसका समर्थन भा० दि० जन महा- 

पमाके महामंत्री मुशी चम्पतराय, प्रोफेसर 

लट्ठें और सेठ माणिकर्चेदनीने किया | सेठनीने ४०००) भेजकर 

हरिपवेतके पास जमीन पहले ही हे दी थी । रायबहादुर घमेड़ीठा- 

लने कहा कि आगामी पोष छुदी ६ को चोधरी मोतीलालके हाथसे 

मुहूर्त बोडिंग महान अनानेक्रा करा दिया मायगा। कमेटीके उप- 

मंत्री बाबू अमृतलाल बी० ए० नियत हुए। चंदा देनेकी प्रेरणा करके 
सेठनी यहांसे बम्बई आगए | 

श्रीमान्‌ सेठनीकी धमपत्नी नवीबाईनीकों कई मास पहलेसे 

गमे था । सेठजीको निराशा ही थी कि पृत्र- 

सेठजीको पुत्रका का लाम होना कठिन है। आपकी निरा- 

लाभ | शाका बहुत बढ़ा उदाहरण यह है कि एक 

दिन शीतलप्रसादजीसे आपने कहा कि मैंने 

अपनी ख्रीके लिये बहुत कुछ जायदाद अलग करी है, परत्रका 
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लाम तो मुझे होना ही नहीं है। मेरे तो योडिंगके छात्र 
हैं सो ही भरे पुश्र हैं। मगनबाई व ताराबाईको बीस २ 
हनारकी जायदादके मकान दे चुका हूं । ऐसा ही बड़ी कन्याको 
दिया है। यद्यपि वह पर गई है परन्तु उनकी परत्री कमला है| अब मुझे 
कुछ और दान करना है | जुबलीबागमें ११००) मापिकके भाड़े 
की आमदनी है इसको मैं अपने जीतेनी रनिप्ट्री करके पक्काकर 
दूं | यह बात होकर आपने किप्तर मद्देमें देना प्तो खूब सोच बि- 
चारकरे वकीलुसे टृष्टका पोदा ठोक करा शीतलपप्तादजीके साथ 
रजिप्टारके यहां जा रजिष्टरी करा दिया था। एण्य योगस मिती 
यौष छुदी १ स्ं० १९६६ व वीर सं० २६५३६ ता० १२ जनवरी 
१९१० के दिन सेठानीने एक पृत्ररलको जन्‍म दिया । सेठनीको 
कुछ आनन्द तो हुआ पर उसके जोबनकी आशा नहीं इससे कोई 
विशेष न किया ।क्योंकि एक पृत्र थाड़े ही दिन पहले प्राणान्त हो 
चुका था पर सेठनीका पृण्य तीत्र था कि आपने अपने मरण समय * 
तक इस पृत्रकों सनीबित खेलता हुआ देखा | यह पुत्र जीवनचेद 
अब अपनी माताकी रक्षामें शिक्षा पारहा है । 
सेठनी मांध्ाहार रोकनेके छिय्रे अच्छी २ विल्ञायतकी छपी 
पृस्तकोंको बांट करते थ। कलकत्तानिवासी 
सेठ्जीके द्वारा महान्‌ बाबू रज्जूलाठ मैनी नत्र यात्रा करते हुए 
लाभ ! बम्बई आए तब उनको उत्साही व उद्योगी 
जानकर (० &लंव) यूरिक एप्तिड नामकी 
पृस्‍्तक दी थी । उक्त रज्जूछालने वह पृस्तक बेचूछाल चैरीटेबल 
डिस्पेन्सरीके डाक्टर आशुतोष बनर्भी एल. एम. एस. को पढ़नेको 
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पुस्तक पढ़नेसे ऐसी घृणा हुई कि डाक्टर साहब ओर उनकी पत्नी 
दोननि मांछ मतयका खाना त्थाग दिया । इन अपक्ष्येकरि छोड़नेसे 
डाक्टर साहबकी कई बीमारियां नाती रहीं। प्रेठनीने छुनकर बड़ा 
आनन्द माना । 
मिती पोष शुल्क १४ वीर प्त० २४३६ को बम्पई माखाड़ी 
मंदिरमें समा हुई । उसमें दक्षिणकी यात्रा 
बम्बईमें आम सभा । लोटकर आए हुए अलीगढ़निवासी पेडित 
श्रीलालनीका व्याख्यान धमकी महिमापर 
हुआ। इसी दिन मारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासमाके वार्षिकोत्सवके 
ढिये नो श्रीप्ृम्मे?र शिखरमीपर माव छुदी १से ५ तक 
होनेवाला था, बम्बई दि० मेन पंचाथतकी तरफसे सेठ माणिक- 
चंद हीराचंद जे. पी, ब्रह्मनारी शीतग्प्सादनी, पे० धननाढालनी, 
लाढ प्रमुदयालनी आदि प्रतिनिधि चुने गए । माघ्र क्ृण्ण २ को 
हीराबाग्में बिलसन केंलिनके संघ्कृत प्रोफेप्तर श्रीयुत हरि महादेव 
मड़कमकर बी० ए० के समापतिलमें सेठजीने सभा करवाई । 
इसमें पंडित श्रीछालमीने जेनघम ही जीवका कल्याणकारी घमे 
हो सकता है-ऐसा पिद्ध किया । 
श्रीमन्त सेठ पूरणताह सिवनी छप्रारा मध्यप्रदेशने श्री शिख- 
रजीकी तेरापथी कोठीमें एक नवीन निन 
सम्मेर शिखर नीमें मंदिर तेयार कराकर उप्तकी विम्बपतिष्ठा 
महासभा । कराई थी । इसकी बड़ी घूम हुई । मेहेमें 
३०००० से अधिक मनुष्य आए थे | वि- 
हवर पंडित नरपिहदासनीके द्वारा बिम्बप्रतिष्ठाका समारम्भ एक बंड़े 
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मारी मंडपमें विधिपृर्वक हुआ ! प्मी प्रान्तोके धनवान, विद्वान्‌ व 
परोपकारी आगए थे । भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासमाका १४ 
वां वार्षिकोत्सव माथ सुदी १ ता० १० फरवरी १९१० से प्रा- 
रम्म हुआ। इम जल्सेके लिये श्रीमानू सेठ हुकमचदजी 
इन्दोरनिवासी समाषति नियत हुए थे सो माघ वदी ३० ता० ९, 
फबरीको गाजबाजके साथ अपने पृत्र हीरालालके साथ १ हाथीपर 
विराजमान हो आए। स्व भाशध्योंने खागत करके मनोत्त डेरेमें 
ठहराया। बम्बईसे सेठ राणिकरचंदजी, ब्र० शीतलप्रमादजी, मूलचंद्‌ 
किसनदास कापड़िया-सम्पादक दिः जैन भी आए थ | २॥ बजे 
दिनको जह्सा शुरू हुआ । पहले ही श्रीमान्‌पंडित गापालदाप्तमीने 
मंगढाचरण किया । फिर महामंत्री सेशी चम्पनरायजीने समापति 
होनेके लिये सेठ हुकमचेदजीका प्रस्ताव किया । इसका समर्थन श्रीमन्त 
सेठ मोहनढाल खुर्ई और धरीमानूसेठ माणिकरचंद हीरा चंद 
ज. पी. ने किया | सेठनीने अपना भाषण पहकर १००००) 
महासमभाके प्रभन्ध खातेमें दिये। कुल बेठकोंमें १९ प्रछाव पाप्त 
हुए, भिनमें मुख्य ये थ-(१) सकोरसे प्राथना-कि बढ़ लाटकी थारा 
समामें जैन जातिका प्रतिनिधि नियत किया जावे जप्ता कि ता० 
१९-१०-०९ के पत्रमें आशा दिलाई गई है | व इसका तार 
भेना जावे, (२) ११ प्रतिमाधारी ऐलक पत्नाढाल और ब्रह्मचारी शीत- 
लप्रप्तादके साहसपर हर्ष, (३) भेन बैंक खोला न.वे, (४) वाइसरायसे 
प्राथना की नाय कि भादों छुदी ५ और १४ को जो दिगम्बरियोंके 
महान पवित्र दिवत्त हैं, तमाम भारतमें जाहर छुट्टी मनाई 


जावे, ( ५) सभापति-दानवीर सेठ माणिकचंदजी 
व महामंत्री सेठ हुकमचंदनी और कोषाध्यक्ष झंशी चम्पतरायनी 


ष्श्द्‌ | '. अध्याय बारहवां 
हुए। इनको महामंत्रीके पदसे १ वर्षको छुट्टी दी गई, (६ ) 
हेताम्बर दिगम्बरोंकि परस्परके तीथे सबंन्धी झगड़ोंकों तय करनेके 
ढिये यदि खेताम्बर जैन कारन्फ्रेस पंच निवत करके भेत दे 
तो महासभा भी अपनी तरफसे पंच नियत कर देगी। 
बसंत पंचमीके दिनकी बेठकर्में प्रस्ताव हुआ कि सेठ माणिकचेद 
हीराचद जे. पी० के अद्भुत कार्येकी कदर 
'सेठजीको दानवीर जैन करके ' दानवीर जनकुलभूषण ! का 
कुलभूषणका पद्‌। पद अपंण किया जावे व मुंशी चम्पतरायने 
१४ वर्ष तक जो समानसेवा की है उप्तके 
उपरक्ष्ममें " जन जातिभूषण ” का पद दिया जावे। 
पंडित गोपाल्दासने आशीर्वाद सुनक शब्द कह कर नारियल 
और निम्नलिसित मानपत्र दोनों परोपक्रारियोंकी 
सेत्रामें भेट किया । 
नकल मानपत्र ( महासभा ) 
श्री बीतगगाय नमः । 
स्थान श्री समेदशिखरजी, मथुबन 
पो० पारसताथ (हनारीबाग) 
श्री वीर निर्वाण सवत्‌ २४३६. मिती माघ शुक्ला ७. १४ फेब्रवरी १५१०. 
सन्मानपत्र । 
मारतवर्षीय दिगेषर नेन महासमाकी तरफम श्रीमान्‌ दानवीर सेठ 
माणिकचंद हीराचंद जे० पी० नोहरी बम्बईनिवासीकी 
अीयुत सान्यवर महोदय, सेत्रामें अर्पित । 
आपने इस दिगेबर मैन जाति और पवित्र नैनधर्मकी उन्नति 
करनेमें जो अपना तन, मन और घन लगाकर असीम परिश्रम उठाया 
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है तथा अब मी उठा रहे हैं शसे समस्त दिगेबर जैन समूह आपका 
अतःकरणसे क्ृतज्ञ है। आपने अपने बुद्धिजल और अट्ूट परिश्रमके 
द्वारा न्यायपूर्वक व्यापार करके नो प्रचुर सम्तत्ति उपानेन की तथा 
उसमेंसे कई लक्ष रुपयोसि मफ्ल छोड़ उप्तको मुख्यतया छ्ात्रालय के 
द्वारा विद्यादान और धर्मशाक्वदिके द्वारा अमयदानमें व्यय किया 
तथा घर्मायतन, तीर्थक्षेत्र ओर मैन मंदिरोंके रक्षापे अकपनीय 
परिश्रम उठाया तथा द्रव्य खच किया इत्यादि अनेक शुभ कृत्य 
करके आपने शाख्रोक्त गृहस्थ धर्मक्ा पालन किया है। यह बात सर 
जन पमूहके लिये अनुकरणीय है। आपने रुक्ष्मी उपार्नन करके 
भी कभी अपने धार्मिक नित्य नियमको नहीं छोड़ा तथा एबये 
शाखराम्यास्ती रहकर अपनी सन्‍्तानकों मी प्रप्तिद्ध संदविया रलसे 
विभूषित कर अपने र्नसामिलकों सा्थक झिया है। आपके इन्हीं 
हदटकृत्योंपर मोहित होकर गवनमेंटने जे० पी० (वच्च0० 
]70०८० ) की तथा श्री दक्षिग महाराप्टू जन समाने दानवीरकी 
पद॒विएं शदान की हैं, ओर यह भारतवर्षी4 दिगबर मेन महासभा 
आपके उपकारकी ओर अपनी भक्ति प्रकट करनेके लिये आपको 
उन पदविओंसे मी विशेष “ जैन कुलभूषण ” की छुपदवीसे 
सम्मानित कर अपना हार्दिक प्रेम पृष्प अपंण करती है। आशा 
है आप इसे स्वीकार कर मैनस्रमानको कृतार्थ करेंगे । 
द. छुकमचंद 
सप्मापति 
भारतवर्षीय दि० जैन महासभा । 
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बरी 


सेठ माणिक्ंदनीने अपनी छघ्॒तरा प्रगट करते हुए उपरोक्त 
“आनपशन्न स्वीकार बरके ९०१) महासमाके प्रबन्ध खाते, १०१) 
जयपुर जैन शिक्षाप्रचाकक्क समिति व १०१ ) महाप्तमाकी ढाशफ 
मेम्बरीको दिया । डिप्टी चम्पतरायनीने मी अपनी आधीनता 
बताई और ५००) की छात्रवृत्तियां उन छातरोंको देनेको कहा जो 
'पंडित गोपाल्दाप्तनीके पाप्त धमशाम्नर पढ़ेंगे। प्रबन्ध खातेमें ओर 
“भी मदद आई (बाबू किरोड़ीचदनी आराने एक चित्र द्वारा शास्त्रकि 
भंढारोंकी दुर्दशा दिखाई व सरस्वती मबनकी आवश्यक्ता अताई। 
उस्ती प्मय अपीछ करनेसे ७००) वार्षिक उपजके वादे १० वर्ष 
तकके लिये हो गए | कई उपदेशक सभाएं हुईं। माह छुदी ३ को 
शिक्षाप्रचारक समिति जप्रपु्का नत्मा हुआ। उसमें ब्रह्मचयों- 
अमकी आवउश्यक्ता बताई गई। सके लिये बाबू गेंदनलालजीन 
१०००) नकद प्रदान कर दिये। इस समय कुछ फंड ३०००) का 
हुआ | अनाथालुय हिम्ताककों भी ८००) का फंड हुआ | सेठनीने 
अपनी ओरसे कंटनीनिवासी भाई मन्नूठालकों एक सोनेका चांद 
अर्पण किया, क्‍योंकि महासभाके काममें उसने प्मासद आदि 
बढ़ानेमें बहुत परिश्रम किया था | 
माह घुदी ३ की रात्रिको मारतवर्षीय दि० मेन तीयक्षेत्र 
कमेटीका बड़ा प्रमावशांढी अधिवेनन सेठ 
जल्सा तीथक्षेत्र कमेटी | हुकमचेद्नीके समापतित्वमें हुआ, भिम्तमें 
महामंत्री सेठनीने अपनी रिपोर्ट सुनाई, निप्तका 
जड़ा प्रमाव हुआ। बंडी मन्नााल गिरनार तीयेके प्रबन्धक आए थे। 
सेठ हुकमर्चदजीके समसझानेसे उन्होंने दूसरी कमेटी ठीक की झिप्तमें 
बाहरबाड़े मी मेम्बर हुए | 





आन के अर 
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रिपोर्टका सारांश कहते हुए सेठ साणिकर्चंदजीने 
अक्ध खातेमें द्रव्यकी जरूरत बताई तथा १०००) आपने दान 
किये । तब सेठ हुकमचदनीने ५० १) दिये इस तरह ३१२२) हा चंदा 
हो गया । सोनागिरनी व तेरापंथी कोठीके छिये कमेटियां बनाई 
गई । शिखरनी पव॑त रक्षाके हिए द्रव्य एकत्र करनेक्रो भाई नियत हुए। 
श्रीमती मगनबाई, नानकीबाई, लल्िताबाई, पावतीबाई, 
लानवंतीबाई, चेदाबाईं आदि पढ़ी हुईं घमकी 
भा. दि, जैन महिला नानकर बहनेंके उद्योगसे छह ख्रीप्रमाएं हुईं। 
परिषदका स्थापन । अनेक श्रकारके उपदेश हुए। ६ ०)की मुद्रित 
पुस्तकें पदों बहनोंको बांटी गई और ख्ल्री- 
शिक्षाके लिये ५५०)के अनुमान फंड हुआ तथा महासपाके समान 
सारे भारतकों जगनेके लिये भारतवर्षीय दिगम्पर जेन 
सहिला परिषद्‌ स्थापन हुट्टे । इसकी प्रतंघकारिणी समामें 
श्रीमती मगनचाईजी संत्री व पावतीबाहजी प्रमुखा 
नियत हुईं । 
मंदिर प्रतिष्ठामें मंडारंक नो २००० ०)के अनुमान आए सो 
पवेतरक्षा फंडमें शामित्ञ होनेकों सेठ परमेष्ठीदाप्त कलकत्ताको 
दिये गए । 
सेठनीने उपरेह़्ी कोठीके बड़े मेदिरनीके जीर्णोद्धारमें 
मेडारसे २५०००) खचेकर एक बड़ा रौन- 
उपरली कोठीमें कदार मन्‍्य मंदिर कर दिया था, उसीपर 
कलश व ध्यजा- घ्वजा चढ़ानेका काय्ये वस्तत पंचमीके प्रातः 
रोपणोत्सत्‌ 4 काछठ हुआ। कलश चढ़ानेकी बोली सेट 
पुखछालनी हजारीढाल छिन्दवाड़ाने ६५५००) 
में, ध्वना चढ़ानेकी सुरतके नयचंद हीराचंद ताप्तवाेकी विधवा कंछु- 


६४० ] अध्याय बारहथों । 


बाईने १०००) में छी। सेठनीने मेदिर नीर्णोद्धार करनेवाले मिख्री 
मवेरदास व कोठीके सब कर्मबारियोंको मुद्रिका, कंठी, शा दुशाले 
आदि इनाममें दिये | उपरही कोठीके टृश्यिकी मीटिंग हुई। 
समापति बाबू देवकुपारके स्थानमें बावू गुलाबचेद अनरेरी मजिष्टिट 
छपरा तथा मंत्री सेठ हरसुखदास हजारीबाग हुए। कोषाध्यक्ष . 
सेठनी ही रहे | ऐठ माणिकचंदनीके ध्यान देनेसे ही उपरेली 
कोठीके द्रव्यकी केवल रक्षा ही नहीं हुईं, किन्तु मंदिर धमेशाला 
आदि सुधार द्वोकर क्रशका सदुपयोग भी हुआ । 
शिखरनीकी यात्रा भले प्रकार करके सेठ माणिकचंदजी, 
शीतउप्रप्तादनी, मूलचंद. करिपनदासनी 
सेठजीका दोरा। कापड़िया व श्रीमती मगनबाईमीके साथ 
ईपरी स्टेशनसे चछ ता> १९ फर्रीको 
गयाजी आए। यहां बुद्ध-गयाका मंदिर देखा । यहां बुद्धकी 
मूर्ति बेंठ आप्तन दो गम ऊंची है। एक हाथ गोदमें व एक हाथ 
ल्टकाए हैं । मंदिस्का शिव्र १८२ फुट ऊँचा है। इस मंदिरके 
पीछे पीपल वृक्ष है । कहते हें यहां बुद्धकों ज्ञान हुआ। 
यहांस चलकर शेठनी ताः २० को काशी आए । उस्ती 
दिन पाठशालाका वार्षिकोत्सव लाछा मगवा- 
काशी स्पाद्वाद, पाठ- नदाप्त एम. ए. अग्रवालके समापतिलमें हुआ। 
ज्ञालाका रषिकोत्सव १८ विशद्याथियोंको १०० के करीब इनाम 
दिया गया। विद्याप्रेमी पार्स्ती जमशेदजी 
नोरोनी उनवाछ्ा भी आए थे | प्तमापति स्ताहबने एक विद्वता पृण 
माषणमें कहा कि न्याय (तक) बिद्या सत्य बात निणयक्रे लिये 





सेठनी ९० बर्षकी अवस्थामें; 
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हैं न कि नल्प ओर वितंडाबदके लिये । सेह्क्नत विद्याके बिना 
घार्मिक विद्यामें प्रवेश नहीं हो पक्ता | राजमापा मी पंस्कृतवालों को 
सीखना चाहिये। सेठ माणिकचेदनोने स्मापतिकों धन्यवाद देते हुए 
कहा कि “ जैसे हिन्दू कीलेनमें खा त्यागी जीवन अपण करने- 
वाले विद्वान्‌ काम करते हैं ऐसे हमको मि्ें तो बहुत उत्तम काम 
हो । हमारे भाईयोंक्ों ६० वर्ष तक खूब परिश्रम करके धनोत्पत्ति 
करके फिर शव जीवन परोपकारमें बिताना चाहिये | ” सेठनीन 
१०१) दिये | बाबू छदीछालने भी १०१) दिये। सब मिलके 
५००) की उपन हुई । 


यहांस चल ता० २८ को श्री अयोषध्याजी आए। जहां 
इस चतुथ काठमें श्री ऋषभदेव, अजितनाथ, अमिनन्दननाथ, स॒पति 
नाथ और अनन्तनाथ स्वामीका जन्‍म हुआ था। यहां पांचों 
स्वानोंके दशेन किये । इस क्षेत्रके सम्ब्धर्म एसी मान्यता है कि 
सदा ही मातक्षेत्रके स्व ही ती4कर यहां मनन्‍्मते और श्री सम्मेद 
शिवरनीसे मोक्ष प्राप्त करते हैं । हुंडावस्णी कालके दोपसे गत 
चौथे काहमें फरकार हुआ | यहां केवह एक प्ुनारी था । मुनीम 
नहीं था न प्रन्‍न्धकारिणी कमेटी ने रस्तीयवही न वहीखाते थ। सेठ- 
जीने यहां बम्बईसे एक घड़ी भेननेको कहा | 


यहांसे राजिको चल सबेरे ता० २३ को लखनऊ आए। 
स्टेशनपर गुरूय जेनी भाईयोंने मे प्रकार सागत किया । यहां 
दो शाख सभा व दो उपदेशक समा हुईं | सेठनीको निम्नलिखित 
सानपत्र अर्पग हुआ-- 


हक. 


द४२ | अध्याय बारहवां । 


नकल मानपत्र (लखनऊ) 
३*# 
श्रीमहावीराय नमः । 
दोहा । 

“तल” देखत शिथिक भये, सत्र कमके फन्‍्द | 

भाग हमारे उदय मये, आये माणिकचन्द || १ ॥ 

इस पमय हम अपने परम पूज्य श्री बीतराग परमेश्लर्का 
नप्रध्कार करते हुए, अज्भमें फूले नहीं समाते हैं कि आज केसा स॒- 
अवसर है, कि जिम महानुभावकी कीर्सि हम सर बहुत कालसे श्रवण 
करके अपने कर्णोको तृप किया करते थे, आज वही शारि 
छवि, अपने सन्द्रप्तम मुख कपलके दरशत ढेकर हमारी नेत्रूपी कम- 
लिनीको प्रफुछित कर रही द्वै व यों कहिय कि जिम्र प्रसाशवान 
चन्द्रमाके देसनेके वास्ते हमार च्रितनकोर बहुत कालसे तृषित्र थ, 
आज वही शुप चन्द्र खच्छ स्कटि। शोभाविरनिरजि श्री श्रेष्ठ 
“माणिकनेद” अपने पृण रूपसे दशन देकर अपनी सोम्य 
चित्तहारी दृष्टिरपी किरणोंसत हमारे हदयकों शानित और आनन्द 
उत्पन्न कर रहे हैं| पहाशय ! हम आपकी प्रशेप्ता (स्तुति) कर- 
नेके लिये अप्मर्थ हैं क्योंकि सम्पूण भारतवर्षमें जेन एमाजमें ऐसा 
कौन मन होगा निम्तके मुखसे आपका सुयश, कीति, गुणगान व 
नाम न लिया गया हो ! मैन समान व हम पक लखनऊ निवासी 
श्रीमानके परम आभारी हैं, कि आपने अपने सुक्ृत्यसे सश्चित किय्रे 
हुए घनको अपनी मान बड़ाईके लिये उ्यर्थ व्यय न कर जत वर्म 
वे जने जातिके परमोपकारक मार्मम लगाया । आपने विद्यवृद्धिके 
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लिये यत्र तत्र नेन बोडिज्नहाउप्त नियत किये, पाठ्शालार्ये रपापित 
कराई, यात्रियोंक्रे सुभीतके लिये तीथपैक्षेत्रोक्का सुधार किया, 
धर्मशाला निर्माण करवाई, आपको इस पतित प्रावन नेन घमे व 
धर्मात्माओंस अत्यन्त प्रीति है । आपके इस सुकतेत्यंके लिये हम 
सम्पूण जत व्‌ जन मतावलम्बी आपको शुद्ध अन्तःकरणसे कोटिशः 
घन्यवाद देते हैं ओर ईश्वरसे प्राथना करते हैं कि आप मसे 
बर्मात्माओंकों सद्रा दीबौयु बनावे | 

भागगया सनका (मर, भा पर्स आनन्द । 

पुण्य उदय दशन भये, शीतल प्राणिकचन्र ॥ £ !॥ 

आपका कृपामिशपी- 
पात्र शुक्र १५ से. १९६६ दामोद्रदास मंत्री, 
जनघमप्रवर्धिनी समा, छखनऊ; 

यहांकी पाठशात व ओपवाल्यकों देखकर सेटनीने प्रसन्नता 
प्रकट की । तथा इन कार्यके प्रब्बाथ एक निपमावली वे प्रसूध- 
कारिणी समा बनवा दी तथा अयोध्या, रनपुरी और मह5 महेठके 
ग्रबन्धा कसेटी अनानेकी प्रेरणा की | भाईयोंने चेत्रमें होनवाली 
रथयात्रामें बनाना स्वीकार किया । 

यहां जैनसभाके मंत्री छाछा दामोदरदास्ननी शाखज्ञाता, प- 
रोपकारी धर्मात्मा हैं । श्रीमती मगनबाईने कन्याशाल्के लिये २०) 
माप्तिकका चेद्ा कराया । मूहचन्द क्रिपनदासजीने वेश्यानृत्य, बाल- 
ऊन आदि कुरीति निवारण पर उस्देश दिया । भाईयोनि आगामी 
अकध करना खीकार किया । वाघ्तममें सेठनी ऐसे परोवक्ारीकी 
मप्त्री ऐमी शिक्षा प्रचारिका मैन सी समानके सुवारमें दलवजिता 
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थीं कि जहां प्धां वहां अवश्य छुथार होता है। यहांसे त|० 
_२५ को चल २६ फवरीको बम्बनई आए। 
मिप बातको चाहते हो यदि वह हो जावे तो चित्तकी आ- 
कुलता मिटती है। और आकुल्ताके मिटनेसे 
लाहोर बोर्टिहकी ही सुखका अनुभव होता है। कई वर्षोंसे 
स्थापना ओर. सेटजी पंनाबमें बोडिंग हाउप्त स्थापित क- 
सेठजीको हप। राना चाहते ये प्तो ता० ३० ननवरी १९१० 
के दिन लाहोरके दिगम्बर मैन पंचानने अ- 
पनी प्रतिज्ञाके अनुप्तार बोडिंग खोल दिया । उप्त दिन १० छात्र 
भरती हुए । संटनीके पाप्त ज्र पत्रद्वारा खबर आई, आप जड़े ही 
आनन्दित हुए । यह बोडिंग अमी तक उन्नतिरूपमें चल रहा है ! 
१ वर्षमें ही २३ छात्र हो गए थ अर्थात्‌ हे कालेन (कानून) के 
५, बी० ए०के ३, एफ० ए०के ७, इज्ीनिमरिंग 9, मेटकलेशन' 
२ ओर मिड्लिकि दा । 
वमशिक्षा उ:दाठा दोलतरामकृत पढ़ाया गया व लिखित उ 
त्तोंस परीक्षा ली गई । फल अच्छा रहा । पारितोषिक भी दिया 
गया । आगे वर्षोमें द्रव्यसंग्रह, तच्ा्थसुत्र तककी पढ़ाई होती रही 
है। बोडिंग जत खुला तत्र ही लाला देवीसहाय फीरोजपुर 
छावनी और लाला लक्ष्मीचेद ३च्छाराम कम्पनीवारलोंने देखा 
और उन्होंने बहुत प्रश्न होकर २५१) और २००) की क्रमसे 
सहायता दी । 
वर्तमानमें करीब ४ ०के छात्र हैं। मकान अभी किरायेका 
ही है पर ममीन बहुत मोकेसे मिछू गई है। कोई धर्मात्मा सेठ 
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माणिकवर्दजीके नीवनका यदि अनुकरण करके बोड़ि। बना दें 
तथा खच नो कि कठिनतासे चलता है उप्तके लिये कुछ ध्रोउ्य फंड 
दे दे मिसके व्यानसे काम चडे तो पंनाबमें जैनपर्मफ! झेडा गड़- 
नेके समान महान पुण्य बंत्र हो | मंत्री छाा रामछाकमी व 
उपमंत्री बावृ शामचेद्रनी बी० ए० व प्रभाषति छाछा मियाल्ाठ 
खनांची इस संस्थाकी उन्नतिमें दिनरात दृत्तचितत रहते हैं। 
लाहौरमें १०० जनी छात्र काढिनेंके पटनेवाले हैं। स्थान 
विना चाहे जहां रहकर पार्मिक ज्ञान 4 आचरणसे श्रए्ट हो रहे 
हैं | यहां पर पहले छात्रोंके खयाल आये प्मानी थे पर अब 
सब नेन धमके गोरको प्मझ गए हैं और अपने अनेकान्त 
मई तल्वके सामने एकांत त्वोकों तनने योग्य ही जान रहे हैं। 
इसका प्रमाण यह है कि इस छात्राश्रमसे छाम लेकर आजीविका 
पर लगे हुए परमानंद्र एम० 0०० प्रियालकोट्स अपने ता० २१ 
पितम्बर १५ के पत्रमें छा रामलाढ मंत्री बोडिंगकों छिवते हैं 
कि मैंने यहां तीन वर्ष रहकर उन अमूल्य मैन पर्मके रत्नोंको माना 
है जिनका में बिट्कुड भूल रहा था| अत्र मुझे घमंड है कि में 
जैन पममें पढ़ा हुआ । मैं छात्राभ्रमके उपकारको कमी मी मूछ 
नहीं सक्ता । आपके इंग्रेजीके कुछ वाक्ष्य ये हैं:--- 
बीच) #ियया' 408760 
5४53.80% (११७५, 


2]-9-5: 5, 
प्राण पका 


4 ॥98४० प्रश०थ [07 पं धा00 ए08०8 0६ ४06 
वभरा078 बेडंए 08742 तिठप50०, ऐगरी088 2 कफ ६७ 
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#0० परजहा।।एप एएं गिक्षारएच3, हैं एका।00 0897 
किक व. हैं 8४0 ॥0 वरडंधरावणा गा छतेतयाएु भा 
जाए ग्राह्0तता क्षीषों क्ोरएएक कए वछा छत. वैलाा 
60 ॥/6, 06 तवैंधा 00तीएर 6प॒80 शछछ ध्वींठत॑त्ते 
चा0 बा ग्राएशीपफीए णूृतृणफप्राए 0ए 7एप्रींत्राए 
राई नैीवाश् क्रो साओण्तेवे जी सीए गा फएवीडाएणा 
मात. ॥७फए. वाज0ाबाजए | राय आ0षटीएलता ४6). 
टत्राए छा॥..ण ाए. 00007 4[0750. 8 & चेंशंपर, 
ए70एवं छा नैश्यापरेश्ाओ खाते 5 फैणीविकयक वैतपषुए, ॥ 
7] पर एफ 00 घफ़ुणा शीए गरीडप्ररणा. एक णा८ 
0) ॥3 पा ह काएग्रोड ण॑ 970एपरीएहु त6 ध्यगे। 
घ्या ५ ७००७७ योएए जी ही0 वानी णैँ हलवीडीगा, औशडए 
$0 वेश छ (6 ॥ वॉएिरकं गी बेंशोगरंडा। वात 
]0 0४एए नीएाएफ्त्तीएु, 
[ ७॥॥, 
१0०पा5 प्रएए फिशाल्णएए, 
7000 30४७४) (५. .. ) 
रे ञ्ंगे नाव है प 
पाठकगण । इससे सम्शेंगे कि पंनाबमें मेनध्की जड़ इस 
क्ात्राश्रमन ज्मादी है। सेठ माणिकर्चंदूनीकी दीघहष्टिकी प्रशमा ' 
पहम्र मुखसे भी नहीं हो सक्ती | कीलिनेंके प्ताथ मेन बोडिंगका 
होना ही विद्गान्‌ छात्रोंको मैन धर्मका प्रेमी बना ऋ्क्ता है| अन्यथा 
एकानत मतके रमोमें रंग जाना नव युवर्कोका अहुत सुगम है । 
धनवानोंकी जिनमंदिर्से भी अधिक पृण्य श्रद्धानकों दृढ़ करानेवाले 
उपायोके लिये द्रठअ्य खरचनेमें होता है। ऐसा जान इन पंजाब 
बोडिगकों पक्का कर देना एक अमूल्य थमक्रा अग होगा । क्‍या सेठ 
माणिकचंदनीके समान घनबान देहली, पानीपत, फीरोजपुर, अम्बाल्' 
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आदियें नहीं हैं?! अवश्य हैं। केवठ उदार बुद्धि व परोपकार 
दृष्टिकी आवश्यक्ता है। निन सेठ माणिकचंनीदन अनेक बोडिंग 
स्थापित किये तो क्‍या पंनानके घनाढ्य मिलकरके भी एक बोर्डि- 
गको भी पक्का नहीं कर प्क्ते 
* सेठ माणिकचेदनी सदा ही गृणग्राही ओर गृणवानोंका मान 
करते रहे हैं। सहारनपुर निवासी बाबू 
सेठजीका विद्या पेम। जुगमन्दिस्शाल एम० ०० हैं। यह पहले 
अलाहाबादमें थ, नत्र ही से इंग्रनी 'जैन 
गमट'की प्म्पादकी करनों शुरू की | फिर आप जैरिप्टरी आदि कई 
परीक्षाओंको पाप्त करनेके लिये विछायत गये। वहां करीब चार 
वर्ष रहे । मब शिखरनी पर बंगले आंधनकी आपत्ति आई तब 
सेठनीन आपको विलायत लिखा था। आपने अपने ता० ३ 
अक्टोबर १९०७ के पतन्नमें लिखा कि यह सम्पूर्ण पर्वत 
पविन्न है । मेने ४ दफे शिखरजीकी यात्रा की है 
और कुल पर्वतकी प्रदक्षिणा दी है । यदि उसके 
कहीं पास भी शराब मांसका संस होगा तो 
घह बड़ी आपात्ति होगी । 
कुछ वाक्य यह हैं:--- 


॥ छठी] 06. गावेए0त 8 छाती 90 लीड जीछा 80 
ग्राक्षणए एश४प्राव08 606 बाते पव्रा0 ॥0ए फए इ0ते बंप 
807, घाव छुण्गा808 ८एणा छ"कूुएणओं जा 6 प्रश्ण 
शा्ंप्रात्र ० 87, 7: 78 0४270... ... ..- व्‌ ॥0ए७ 
॥ए88 छाछवे0 ह5 7॥०प्शतै च०फ्र वरिय0३ एजएछ शि87409 8०0 
60 छिाकान, ., ,.. ... --- 
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आपने वहां इंग्रेनोमें बहुत उथोग किया और पार्लियामेन्ट 
तक यह बात पहुंचाई। बाबू साहबको भन धर्मक्रा प्रेम बास्यावस्थासे 
ही था | आप बढ़े घारमिक थ। इसी पंस्कारसे आपने विलायतमें 
भी मैन धमका उपदेश जब निप्तसे अगर बात करनेकों मिला 
उप्तको दिया तथा सन्‌ १९००९ में वहां एक जैन लिरेेचा सोसा- 
यटी कायम कराई जिसके मंत्री सि० हवेटे वारन ( ने ८४, 
शोक गेट रोड, लंडन एप्त० डबलू०) नियत किये जो बावू साहबकी 
संगतिसे नैनवर्मके पक्के श्रद्धालु हुए। इसमें हमारे सेठनी भी १ पाउन्ड 
भेजकर मेम्बर हुए | आप ता० !११ माचे १९१० को नहाजसे 
बम्बई उतर, उप्त समय सेठ माणिकचंदनी डाकपर आपको 
लेने गए ओर सन्मान पूत्रक अपने ही चौपा्टीके सलाकर पैलेनमें 
उतारा । आपने एकान्तमें उक्त बावू साहबकों लेताऋरके बातचीत 
की भिप्तसे आपको निश्चय हो गया कि जुगमन्दिस्छालनीन अपना 
खानपान अष्ट नहीं किया है। सेठनीने स्नानादि कराया ओर अपने 
साथ चत्याल्यमें ले गए । उप्र समय बाबू साहबने जड़े मावसे 
श्री चेद्रपमुखामीकी ध्यानाकार प्रतिबिम्बके दशन किये और 
नमस्‍्कार किया। फिर थोड़ी देर प्तामायिकर की । उक्त आाबू साहब 
विलाण्तमें मी नित्य प्रामायिक्र करते थे। यह आपकी नित्यकी 
क्रिया है। नद्र सेठजी चोकेमें भोनन करने गए अपने प्ताथ ले गए 
ओर एक ही पंक्तिमें बैठ मिन्न २ थालोंमें सेठनी व दूधरोंके 
साथ बावू साहबने मोनन किया । सेठनीके इस धार्मिक श्रेमसे 
बावू साहबके चित्तपर बहुत बड़ा अपर हुआ । 
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इसी अवसरपर खुरजेवाले पंडित सेठ मेत्रारामनी दक्षिणकी 
यात्रासे लौटकर बम्बई आए थे ओर इसी 
पंडित मेवारामजीका तारीखकी राजिको आपका व्याख्यान नियत 
व्याख्यान । हुआ था | निम्के कपे नोटित वितरण हो 
चुके थे। सेठनी रात्रिकों हीराशग लैकचर 
हालमें उक्त बाबू साहबको ले गए। समामें जन अनैन अनेक प्रतिष्ठित 
भाई थे | प्रथम ही ब्र० शीतरुप्रमादनीन मंगलाचरण करके समाका 
हेतु कहकर कहा कि आन पंडित मेत्रारामजी “ जगत्कता ईश्वर 
नहीं है ” इस विषयपर माषण देंगे। समाको बाबू जुगमन्दिरलालका 
परिचय कराया और कहा कि आप ९ वर्ष विलायत रह बेरिस्‍्टरी 
पाप्त करके आम ही बम्पई पच्ारे हैं । दानवीर जैनकुलमूषण सेठ 
माणिकचदनी ज॒० पी० की प्राथनास एलर्फिस्टन हाईस्कूलके संस्कृत 
प्रोफपर मगनछाल दुलपतराम शाख्री एम० ए०न समापतिका आमन 
ग्रहण किया। समापतिके बैठनेपर पंडितनीने अपना व्याख्यान बहुत 
ही विद्वत्ताएण दिया जित्कों सुनकर पंडित छालनने उठकर 
कहा कि इस अपूर्व विद्वत्तापृण व्याख्यानकी सुनकर में इतना मुग्ब 
हो गया हूं कि जी चाहता है कि पंडितजोका साथ निरंतर करूं। 
बाबू जुगमन्दिर्छालन मी व्याख्याताकों धन्यवाद दिया और कहा कि 
मैं आज इनके युक्तिपूर्ण व्याख्यानकों सुनकर अत्यन्त प्रस्ञ हुआ 
हूँ । समापतिनीने कहा कि आनके व्याख्याता एक बड़े अच्छे 
पंडित हैं। मेरा जेनघमसे नो परिचय हुआ है उससे में कह सक्ता 
हूं कि इसके बहुतसे अंश वेष्णव पमंसे साम्यता रखते हैं । यदि जैन 
ओर वैष्णव धर्मके आचार्य मिलकर एक विश्व धर्म निर्मापण करें तो 
भारत क्‍या बहिकि नगतका उदय हो जाय। 


४८० ] अध्याय बारहवो। 


सेठ हीराचंद गुमाननी मेन बोरडिंगकी िटरेरी सोप्तायटीकी 
| तरफसे ता: १४ मार्च सन्‌ १९१० को 
बैरिप्टर जगमन्दिरला- हीराजागमें सेठ गुलाबचंदनी ढट्टा एम. ए. के 
लजीका व्याख्यान | समापतिलमे एक बृहत्‌ समाका अधिवेशन 
हुआ | समापतिने आसन लेते वक्त यह 
कहा कि आनके व्याख्याता इतनी डिगरी प्राप्त करनेफर भी अपने 
धममें दृढ़ रहे हैं। फिर व्याख्याता जुगमन्दिस्ठालनीने विद्यार्थियोंकि 
कतैव्पपर अपना दिद्वत्ता पूणे भाषण कहा उप्तमें यह बातें भी कहीं कि 
भारतवर्षकी प्राचीन कालकी शिक्षामें तीन बरतें थीं-सादगी, 
ससतापन ओर घधीमापन-पाद। मोतन, सादा आप्तन, 
सादी शय्या रहती थी । गुरुओंको फीस नहीं देती पड़ती थी सुगम- 
तासे गुरुअंकि पाप्त विद्यार्थी हर सप्रय प्रन कर सक्ता 
था। एक ही विपय बहुत चैय्यक्रे साथ पढ़ा जाता था। 
आजनकलकी भारतीय शिक्षामें तीनोंका अमात्र है । विलायतकी 
ओर यहांक़ी पढ़ाईमें बहुत अगर है। वहां शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक तीनों विषयोंगें पूरी २ शिक्षा दी जाती है। 
विज्ञाथत जनेप्ते जन बर्म टूट जाता है ऐपा कहना ठोक नहीं है । 
विज्ञायतमें आप जैन धर्म अच्छी तरहसे पालन कर सक्ते हैं। 
भधक्ष्यापक्ष्षका विचार भी रख पत्ते हें । में चार वर्ष विला- 
यतमें रहा लेकिन मांसके एक अणुने भी मेरे 
जद्रमें प्रवेश नहीं किया । वहांपर शाक मोजी सोत्तायटी 
बढ़ती जाती है। सेठनी को आपके व्यारयानक्ी सुनकर बड़ा ही 
हे हुआ | बम्बईमें बावू साहब सेठनीके पास ही ठहरे रहे । इस. 


हक पा आओ 


वक्त सेठमी श्री गोम्मट स्वामी ( मैनविद्री ) जानेकी तैयारी कर 
रहे थ क्योंकि वहां श्री बाहुबलि घामीकी मूर्तिका मस्तकामिषेक 
समारंगके साथ २ भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महा- 
समभाका नेमित्तिक अधिशन था निमके लिये हमारे सेठनी ही 
समापति निर्वेचित हुए थ। मध्ताभिपेककी मिती चेत बंदी 
५ नियत थी तथा महाप्तमाका अधिवेशन चेत्र बंदी १ से ४ ताः 
२६ माचसे २९ तक नियत था। सेठनीन बाबू साहबको कहा 
कि इप समय आप हमारे साथ दक्षिणक्री यात्रा करिये और 
जनविद्री सरीखे अति प्राचीन स्थठके दशन कीनिय, नहांसे 
श्रीमद्रबाहु ' श्रतकेवलीन समाधिमरण प्राप्त किया व नहां 
श्री बाहुबलि स्वामीकी अति मनोज्ञ ध्यानाकार ४६ 
फुट ऊँची प्रतिबिम्ब विराजमान है | सेठनीने बावू साहबके 
चित्तको ऐसा आकर्षित कर लिया था कि आपने तुत ही अपनी 
स्वीकारता दे दी | अब सेठनी सकुटम्ब र- 

श्री बाहुबली मस्तका- वाना हुए । साथमें ब्रह्मवारी शीतलप्रमादनी 
भिषेक ओर ओर बाबू जुगमन्दिरछालनी थे। एक ही सेकंड 
महासभा ।. क्लासमें बेठकर मदराप्त मेलसे सब्र लोग 
बेल्गाम हुब्छी होते हुए टिप्टूर स्टेशन प- 

हुंच । वहांपर अनेक नेनी जन सागताथे खड़े थे । सेठनीको बढ़े 
सम्मानके साथ स्टेशनसे ३० मीठके करीज अ्रवृणबेल्गोढा नगरसे 
एक मील इस तरफ ले जाकर ठहराया | इतनेमें हज़ारों भाई नाना- 
प्रकारकी पगड़ी व वस्र पहरे एक पाछकी लेकर आए। सेठ वधमानिय्या- 
मैसुरने सेउज्जीके गहेमें हार क्षेपण किया। दृस्तरोंने सेठजीपर पृष्पों- 


महती जातिसेवा तृर्ताय भाग । [ ६५१ 


६५२ ] अध्याय बारदयां 
की वर्षा की | पाढकीतर बिठाया ओर गाजेबाजेके साथ नगरमें ले 
गए । इधर रितानके मुवाफिर लोग राछ्तेमें नारंगी, नारियछ 
* आदि फर्लोकी भेट चढ़ाते हुए नमध्कार करते थे। सेठनीकी सवा- 
री शहरमें फिरी । एक स्थानरर फोटो लिया गया । ए% खाप्त 
तंबूमें सेठनीकोी ठहराया था | इस वक्त सेठ नवलछचन्दनी भी प्त- 
कुटुम्ब पपारे थ । 
इस प्मथ अनुपान ४०००० ल्री पुरु/ आगए थ। बाबू 
अनितप्रताद वकील, पं० अजुतलाल सेठी आदि अनेक जन उत्तर 
मारतसे आए थे । यहां पंच्कल्थाणकरोत्सत मी हुआ था जिसका 
प्रार्म्म फाल्गुण मुदी रसे हुआ था । 
फाल्गुण छुदी १३को जन्‍्मझल्‍्याणकर्में १००८ कछशसि 
दृशनीय अभिषेक हुआ था । उप्ती दिन तपकल्याणक, छुदी 
१४को केवल्ज्ञानकल्याणक ओर छुदी १५को मोक्षकल्थाणकक्ी 
अपूर्व रचना हुई थी। इस समय जैनजिद्रो महा आनन्‍्दमागरमें 
'निमग्न थी । चहुंओर ख्री पुरुष दोनों पंवर्तोपर मेदिरोंके दशन 
पूजन करते दिखाई देते थे। श्री बाहुबालि स्वामीशो शांति 
मूर्तिकी पूजन करते हुए चरणोंक्रा अभिषेक करते हुए हज़ारों स्त्री 
'पुरुष परमानन्दम्मं निमग्न दृष्टिगोचर होते थे। स्वागतकारिणी समाके 
समापति अनन्तरानेय्था व मंत्री सेठ वधमानेस्वा थे । 
महाप्तमाकी बेठकें चैत्र ददी १ ता० २६ माचकी दुपहरसे 
प्रारम्म हुईं। समामंडय बहुत बड़ा अना था। इसमें मद्दारक 
ओर ब्रह्मवारियोंके बैठनेको मित्र उच्च स्थान नियत था। कांची, 
मूडुबिद्री, कारकल, कोल्हापुर आदिके भद्टारक ब्रह्मचारी सब 





"न अल िजीच 
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जे 3-->>+ 


२४ व २५ आर्यिकाएं मेहेमें उपस्थित थीं। सेठनीको डेरेसे गाजे 
बानेके साथ मंडपमें छे गए । दोरल्य जिनदास शासत्रीने मंगशचरण 
किया। सेठ अनन्तरानैय्याने स्वागतका माषण कनड़ीमें पढ़ा मिमका 
हिन्दी उच्टा बाबू जुगमन्दिस्लालने छुनाया । प्षमामें दोनों भाषाओं में 
हरएक काम होता था । हिन्दीको सिवाय इसरके ग्रामवापतियोंके 
और सच प्मझते थे उनके लिये काड़ीकी जरूरत होती थी। 
आपके मापणमं यह कहा गया कि “ श्री आहुबलीकी प्रतिबिम्ब 
बहुत प्राचीन है । राजा रामचंद्र ओर रावणने भी इनकी पृनन की 
थी | चाम्ुुंडरायके पीछे मेसुरके महाराना यहांके नीर्णोद्वार 
कर नेवाले हुए हैं | यह खेत सरोवर मेसुर महाराजस बनवाया 
गया है । ” जी० के० पद्मराजैय्याके प्र्ताव व आयू किरोड़ीचेद 
आरा व हीराचेद नमचेदके समथनसे सेटनीने श्री महावीर खवामीकी 
जयशनिके मध्यमें प्रमुखके आसनको ग्रहण किया । और अपना 
भाषण हिन्दीमें पहा ज्िमका कनड़ी उल्या दर्णी नेमीमागरनीने 
छुनाया। समापतिनीके अतिम वाक्य थ--- 

४ बिना ख्ार्य त्याग किये कमी जेन समाजकी उन्नति नहीं 
हो सकती । ववद्वानॉंकी अपना जीवन ओर धनाद्योंको छाखों 
रुपया विद्यात्नचारमे प्रदान करन। चाहिये | खास करके जो व्यापारी 
बहुत समय' तक व्यापार करके घन कमा चुके ओर अपने युत्रोंको 
सामर्थ्यवान बना जुके है तथा जो ठकोरी नोकरी करके पेंशन 
पाते हैं उन्हें अपना शेष जीवन जैनघर्म और जैन जातिकी 
उन्नति तथा आत्मकस्याणमें विताना चाहिये । ? 

बेठकोंमें १२ प्रस्ताव पाप्त हुए जिनमें मुख्य ये थः-- 

(१) मैसूर प्रांत २००० सादर जातिके परोंको जो 


६५४ ] अध्याय बारहवां | 





धमेमें अब शिथिल हैं धर्ममें स्थिर करनेके लिये ११ महाशर्योंकी 
कमेटी बनी | (२) श्रवण बेटगोलामें एक छात्राभ्रम खोला जावे व 
कोल्हापुर, हुबली और मंगछौरके छात्राढ्योंकी मदद की नावे । 
- वहांके छात्राश्रमके लिये एक कमेटी बनी | (३) धर्मादेका सदुपयोग 
हो । (४) मेसुर दिगम्बर जन प्रांतिक समा स्थापित की गई ।(५) 
खिराप्ततके कानून टीक करानके लिये कमेटी बनी | यही मलावार 
प्रान्तमें जारी आलिया संतानके कानूनकोी भी ठीक करे जिससे 
पृत्र जायदादका मालिक न होकर भानजा होता है नहीं तो माल 
तरकारमें ज़प्त हो नाता है। (६) श्री आहुबलि स्वामी क्ली मूर्तिकी 
रक्षके लिये एक फंड स्थापित हो इसमें महा मस्तकामिषेक सम्बन्धी 
आमदनी शामिल हो । इस्तको व्यवत्था एक कमेटी करे तथा यही 
इस तीथेके छुप्रन्‍न्थका भी को । 

इम कमेटीके अध्यक्ष-पंडिताचाय भट्टारक श्रवण बेलगोला व 
मंत्री जी० के० पद्मरानेय्या बेलगोा हुए। ता० २७ माचेको 
श्रवण बेलगोला छात्राश्रमके लिये ८७९०) व कोल्हापुर आदि ३ 
बोडिंगके लिये २२० ०)का चंद हुआ । इनमें दानवीर सेठ माणिकचेदने 
दोनों फंडमें ५०१), ५०१) प्रदान किये । ता० २९के दिन 
श्री बाहुबलि स्वामीकी प्रतिमाजीपर क्रमशः कहसेंके नहवेनकी बोली 
हुईं। नो पहली बोली ले वह पहला कलश चढ़ावे ऐसा सेठ माणिक- 
चंदमीने ठहराव किया । आन तक यहां कभी ऐसा हुआ नहीं 
था। सेठनीने इस मय मूर्तिके रक्षार्थ एक्र मारी चंदा हो नाय इस 
निमित्त सवंको रानी करके यह रीति निक्ाढ़ी | यद्यपि यहांके 
उपाध्याय इस बातसे कुछ विरुद्ध मी रहे, पर सेठनीकी वातकों 


महती जातिसवा तृतीय भाग। [ ६७७ 


खंडन करनेका क्रिमीका होंतहा नहीं पड़ता था। १ हनार रुययेके 
ऊपरकी बोलिके ७ कलश हुए नो यहां इस बातके नाननेको दिये 
नाते हैं कि लोगोंमें अभिषक्र करनेका कितना उत्साह था। 

नं० कलश 
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4-इसुरस-सेट नीवनराम लूगकरणनी पांड्या झाल्यवाटन १५०१) 
£-सर्वेषिधि-सेठ ओंकारनी कस्तुरचंद इन्दोर ३००१) 
७-ईशानकोण-बावू रामछाढ पत्नाछाछ बर्मपरी ११०१) 


कुछ ३०० ऋलशोंकी बोली हुई-४० १)से लेकर १०) तक 
२५००२) की बोली हुई। यह सब सेठनीके उद्योगका फछ था । 

इसी दिन सभामें जब कलशब्ोंकी त्रोलियां हो रहीं थी महा- 
राज मेसुस्के कौन्सलर व डिप्टी कमिशइनर आदि स- 
भामें पार । बावू अजितप्रमादजीन इंग्रेनीमें मेसूर राज्यका घन्य- 
वाद माना तब कोन्सलर साहबने कहा कि- 

५ मैसूर गबनमेन्टको यह देखकर परम अभिपरान होता हें 
कि उसके प्रास्तमें जेनिर्योका एक ऐप्ा उत्कृष्ट तीर्थश्थान है. जहां 
पर जेनी आकर अपना आत्मकल्याण ओर पर्मोन्नतिका विचार 
करते हैं। मेसूर महारानको मेनमाति अति प्रिय है। मैसूर 
सरकार यह जानती हैं कि यह जन जाति दानवीर, 
उदार, द्यामय और सहनशील है । 


६५६ ] अध्याय ग्यारहवां | 


जा जब अििलडलब्ण जलञच ८ 


चैत्र वदी ५ ता० ३० माचको मस्तकामिषेककरा दिन था। 
कई सो रुपया खचेकर प्रवीण कारीएर द्वारा सीढ़ी ऊर नानेको 
बनाई गई थी जिप्तपर खड़े होकर मस्तक पर धारा डाली जावे $ 
तीन बजेसे अभिषेक प्रारंम हुआ | भित जिप्का नो कलश था 
वह नम्बरवार ऊपर नाकर चढ़ाता था । दशक छोग चारों ओर 
खड़े बैठे थे। पहले ही सेठ माणिकत्नंद पाटमवालनि नल कलशकी 
घारा दी । वह धारा प्रमुके मस्तक परसे नीचे पग तक आती हुई 
प्रहा शोमाको विस्तारती थी । फिर सेठ कप्तूरचेदने दूधका बड़ा 
बड़ा लेकर धारा छोड़ी । दूधके कई घड़ छोड़ने पर वह प्रतिमा 
खेतवण निमेल प्रति मासती हुईं उप्त समय दर्शकोंकों जो आनन्द 
आया वह कथनसे बाहर है| प्रतिमानीका दशन कोसेसि होता था | 
बस देखनेवाले दूर २ बठे हुए अमिषेक्का आनरद ले रहे थे-भीड़ 
बहुत बड़ी थी-सेठ माणिकचंद्‌ और नवरूचंदर दोनों हरएक प्रचन्धमें 
ल्वलीन थ कि सानन्‍्द अमिषेक हो जाय | रातजिकरे २ बजे तक 
अमिषेकका काये पूर्ण हुआ। यह अभिषेक्र २९ व्षके पीछे 
हुआ था। 

दूपरे दिन सेठनीने पबतोंपर क्या २ मरम्मत व सुधारकी 
जरूरत है मो वहांके छोगोंको दिखाई ओर कहा कि हम मित्नी 
भेनेंगे, आप सवे ठीक कराहेवे व इस फंडसे तीथकी उन्नति करें । 
अब यहांसे सेठजी बम्बई लोट गए। ब्र० शीतलप्रसादजी, बाबू किरो- 
ड्रीचंद आदि आरावालेंके संबके साथ मूड़विदीकी यात्राको चले गए। 
वहां श्री नयधवर्ू महा धवलादि ग्रथेके दशेन भी किये व उनकी 
बालबोध लिपिको पढ़कर भी आनन्द लिया | बाबू जुगमन्दिस्छाल 
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डक: ० 


श्री गोबरेशकी पूजासे महा आनन्द छाम छलेझर अयने देश सहारन- 
पुरको खाना हुए । 
यहां श्रीमती कंक॒बाई व मगनबाईजी पवतीबाईके व आरा 
निवाप्तिनों चदाआाईजीके परिश्रपसे ख्रियोर्सि भी 
भारतवर्पीय दि० जैन बहुत उपदेश हुआ। ता: ३१ माचकी राजिको 
महिला परिपद्‌ । महाममाके मंडवमें मारतवर्षीव दिगम्बर 
जैन महिला परिपदकी बेठक जड़े ठाठसे हुईं। 
सेठ द्वीराचंद्र नमचंद्रकी धमपत्नी प्तो० छख॒बाईने अध्यलस्थान 
धारण किया । अनेक प्रकार उपदेश हुए। यहां #न्‍्याशालाकी 
आवश्यकता बताकर डप्तके छिये ५००)का चेद्रा हुआ। 
सुस्तमं शा. कीकामाई किसनदासका प्रश्न वीीकाभाई 
( गुठाबशाह ) अनुपात २० वर्षकरा व्यापार 
सेठजीकी पुत्री वारा- कुशल व साधारण सोम्य प्रकतिका था। उसीके 
मतीका विवाह. छाथ सेठनीन अपनी तृतीय पुत्री तारामतीका 
शुभ ल्म मित्री वेशाख मुदी १० के दिन 
जैन पद्धति अनुमार कर दिवा । इस सम ताराकी उम्र १४७ वर्ष- 
की थी। छाटाहाल छेलाभाई अकलेश्वर वाेने जन विधि कराई थी। 
इस विवाहमें दोनों ओर वेश्या त्य नहीं हुआ । केक्ट साधारण 
गीतेंके दो जल्से हुए थे | खत्रियोंने खोटे गीत बिलकुछ नहीं गाए 
तथा स्व मिठाई स्वदेशी खांड़की वनी ! सेठनीने १०००) रु. के | 
करीतर खर्च कर अम्बई प्रसिद्ध चित्रकारसे प॒प हम ओर उसके फल- 
नकेके कप्ट इनको दिखानेवाले चित्र तैयार कराकराके बिता सहित 
“नकैंदु:खजित्रादश! एस्तक छख्ाल़ी थी। इस अवसर पर सेटजोने 


४२ 


पं पड 
ध्ष्ट | अध्याय बारहवां 
यह पुस्तक तथा एक गीतावली अपनी बिरादरीमें बांटी व खास २ 
व्यक्तियोंको दी | भाजी बाटनेकी अपेक्षा पृस्‍्ठकोंक्री भेट बहुत 
लामदायक है तथा फूलकुंतर कन्याशालाकी बालिकराओंको 
इनाम वितरण करनेकी समा चंदावाड़ीमें बैशाख सदी ११को सेठ 
तुल्सीदाप त्रिमुवनदामके प्रमखलमें करके इनाम बखाया तथा तारा- 
मतीके लग्नके हर्षमें ६५००) कन्याशालाको भेट किया । तथा 
ध्याद्गाद पाठशाला भादि संत्याओंकी दम रके हिप्तातसे ११०) 
रु, का दान किया । इस प्रसंग पर सेठ नवरूचंद्र हीरालंबनीके पत्र 
रसनचेदकी सगाई सुरतमें ही पक्की हुई जिमके हमें लव अभिषेककी 
पुस्तक वितरण की । ए/कांकी भेट स्व भेटसे श्रेष्ठ भेट है । 
जेठसे मार्दों तक सेठनी शांतिसे अम्बई रहकर यथा साध्य थम 
साधन करते रहे व तीर्थक्षेत्र कमेटीके कार्यामें विशेष रुक्ष्य दिया। 
| शिखर पवेतके पढ़ेपर देनेको स्वरीकारता बंगाढ गशनेमेन्टने 
कर दी थी व ५००००) जमा भी करा दिये 
शिखरजीकी फिर थे। डिप्टी कमिश्नर हज़ारोचागकी आत्ञासे 
चिता । पहाइकी माप आदि हाने लगी इसीमें बहु- 
तप्ता समय बीता। पक्रो' छिखा पी हो 
नहीं पाई थी कि यक्रायक गवनेमेन्ट बंगाठके सेक्रेटरी उच्रठ. आर 
गोरलेका पत्र नं० १६८० टी. आर, ता; ६ छितम्बर १९१० 
का मागत एंड कम्पनीके नाम आया जो_ दिगम्बर्योकों तरफसे 
सोलिप्तिए नियत थे, जिप्तका आशय यह था कि खेताम्बरी प्म्प- 
दायके हकको ज्यादा पप्तन्दगी देकर जो पद्ठा ता० नवम्बर 
०८को हुआ था उसे मारत मर न्याय रूप नहीं, पमझती 
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इससे वह रद हो गया, रुपया ९००००) ४) फो सदी व्याणसे 
सौयादियानबे। ः 
*. इस पत्नको सुनकर सेठजीको आश्चर्यके साथ बढ़ा शोक हुआ 
और यही खथाल आया कि यह कार॑वाई 
शोकसागरमें अवहय खेताम्गरियोंके खा प्रयत्नका फल 
सेठजी। है। यद्यपि पट्टा दिगम्बरियोक्रो मिउनेसे 
दवेताम्बर समानके पवत सम्बन्धी हकतें 
किप्ती प्रकारकी बाघा नहीं थी ओर शप्तीलिये पट्टा तय होते वक्त 
खेताम्बरियोंने परवाह नहीं की ओर दिगम्बरियोको लेने दिया पर 
इबे० भाधयोंकों अपनी हानि न होते हुए भी यह बात न रुची 
ओर वे अबइय इसके रद्द करानेक्री चे्टामें छग गए ओर अन्तमें वे 
भारत सकिरर द्वारा कृतकार्य हुए। तत्र सेठजीने पेय प्रकट कर 
सर्वे बड़े २ स्थानेंमें उबर सिनवाई ओर कमेटोके ओरसे ता० १९५ 
सितम्बरकी मारत प्कास्कों तार भेना कि दिगम्बरी छोगोंका पर्वत 
पर हक खताम्बरियोंसि अधिक है तथा छोटे छाटका फेसल्आ आखरी 
है अतरव पहला बन्दोकस्त रद न किया जाय। ऐसे ही तार 
कलकत्ता, खरई, फीरोजपुर, मुभफ्करनगर, झाल्रापाटन आदिसे भी 
गए व बम्बई सभाने भी तार किया था, इस तारका जवात्र भारत 
'सकरके उपमंत्री बोसन साहचने दिया कि आपकी प्राथनाको बेगाु 
सकोरके पाप्त कारंताईके लिये मेन दिया है | तब दिहलीमें मारतके 
'मुखिया माध्योंक्री एक सभा करनेक्ना निश्चय ता० २६-१०-१० 
'के रोज किया गया इसके लिये सेटनीने, स्व स्थानोंमें सुचनाएं 
भेन दीं और .आप अम्बईसे अहमदाबाद होते हुए खाना हुए । 


६६० ] ,.._ अध्याय बारहवों। 


भहमदावादके तैठ प्रेमचन्द मोतीतन्द द्गिम्बर मैन बोडिंग 
पकूलका ८ वां वार्षिक उत्सत्र आस्तौन सुदी 
अहमदाबाद बोर्टिज़- १३ ता० १६ अक्टूबरकों सबेरे रमणभाई 
का वाषिकोत्सव । महिपतराम नीलकंठ बी० ए० एलएल० 
बी०के समापतिलमें हुआ । सेठ माणिक- 
चन्दुजी आ गए थ। आप ही ने प्रमुखकी प्रस्तावना की थी। लल्लु- 
भाई रक्ष्मीचन्द चोकसीने रिपोर्ट सुनाई इसमें कहा कि दिगम्बर 
मैन मुम्बई परीक्षालथमें २२ विद्यार्थियोंन परीक्षा दी थी, २० 
पाप्त हुए हैं व इस बोहिंगकी कमेटी तरफसे प्रगट होनेवराले 
“द्गिम्बर जैन” पत्रने बहुत कुछ जागृति नैन प्माजमें कैलाई 
है इससे श्रीयत मूलचेद किसनदाम कापड़िया धन्यवादके पात्र हैं। 
फिर नानचेद्र पूंनामाई बी० 0० व छुछचन्द किपनदाप्तनी आदिने 
भाषण कहे । प्रमुखन अपने माषणमें सेठ माणिकन्दीकों पन्यवाद 
देते हुए कहा कि ऐसे बोडिगोसे तुर्त फायदा नहीं मादूप होता 
है लेकिन २७ वर्ष पीछे एक आश्चर्यकारक फायदा आप देख प्त- 
केंगे । मैंने इसी मकानमें इंग्रेनी पहली पुस्तक पढ़ी थी जहां में 
अब प्रमुख हुआ हूँ । 
दोपहरको अहमदाबाद श्राविकश्रमका प्रथम वार्षिकोत्सव्‌ 
उक्त प्रमुखकी पत्नी स्तोमाग्यवती विद्यागौरी 
. श्राविकाश्रमका बी० ए०के सभापतित्वमें बहुत धूमसे हुआ। 
वाषिकोत्सव । रिपोर्टके सुनाने बाद जीवकोरबाई आदिके 
भाषण हुए । परीक्षामें १५ में १४ पाप्त 
हुईं थीं। उनको इनाम दिशा गया | शा० हरनीवन रायचंदने 
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मक्तामरत्तोत्र बाटे । सेठ माणिकचन्दजीकी तरफसे एक स्रीको 
सोनेके रंगकी ! पेन्प्तिह भेट की गई । फिर मदद फंडके लिये 
कहते ही ४८४) रु० भर गए जिसमें हरगोविंददास प्रमुदाप् 
करमसदने १०१) व हरनीवन ठालहूचंद बढौधाने १०१) दिये । 
प्रसुखके भाषणके पीछे श्रीमती मगनबाईने सर्वका आमार माना । 
राजिकों सेठजीके समापतिल्वमें सभा हुई जिममें सेठनीने प्रगट 
किया कि हमारी भावज रूपानाईने बोर्डिंगके स्थानमें धर्मशालाके 
लिये दो कमरे बनवानेकी इच्छा दर्शोई है। सेठनीने यहां बहरे 
-गूर्गोंकी शाढ्वा देखी कि उन्हे केसे शिक्षण दिया जाता है। 
सेठनी मूल्चेद किसनदाम कापड़ियाके साथ ता० १८ अ- 
क्टूबरको अजमेर पहुंचे । सेठ नेमीचन्दनीने 
अजमेरमें सेठनी बहुत सत्कार किया। रात्रिको जनमंदिरमें 
ओर सभा। समा हुईं ओर १५ प्रतिनिधि विल्लीके डिये 
चुने गए । 
ता. २० को जैपुर आए । स्टेशनपर १०० भाई हानिर थ। 
सेठ बाल्मुकन्द वनकी हवेलीमें उतरे । यहां 
जैपुरम प्रवास व सेठ- पर ब्रह्मचारी शोतडप्रप्ताद चातुर्मामके प्रारंम- 
जीको मानपत्र | से ठहरे हुए थे । ठोलियोंके मंदिरमें तेरह- 
द्वीप विधान पूना बहुत ठाठसे हो रही थी। 
रात्रिको मनन व कीत॑न होते थे | ता. २१ की दोपहरको बडे. 
मान जेन विद्यालयमें जिसको प० अज्जञुनलाल सेठीने 
अपने खास प्रयत्नसे स्थापित किया था जैन शिक्षा प्रचारक समिति- 
-की तरफसे ठाकुर कुंतर भो नरानपिहके प्रमुखलवमें एक मानपत्र 
अपण्‌ किया गया | सेठजीने उत्तरमें कहा कि- 
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“मैने कुछ नहीं किया है। मेरे समान ओरोंकी भी तारीफ होय 
तो मैं बहुत खुशी होऊं | जैपुरमें ५००० घरोमेसे १८०० रह 


गए इसका कारण कुरीतियोंका प्रचार मादूम होता है।इस कल्ंकसे 
जैपुरको दूर करो ।” 


ब्र० शीतलप्रसादजीने मरण पीछे जीमनके खचको घटानेको 
कहा । सेठजीने समितिको १०१) प्रदान किया अन्तमें । पमाका 
फोटू लिया गया जो अन्यत्र मुद्रित है । रात्रिकों ठोलि- 
येकि मंदिरमें बड़ी उपदेशक समा हुई निममें ब्र० शीतझप्रस्ताद, 
अजुनलाल सेठी व मूल्चंदमीके माषणोंके पीछे सेठनीने विद्यापर बहुत 
बहुत उत्तेनना दी | ता, २२ को मुख्य माइयोंकी पमासे २० 
प्रतिनिधि दिल्लीके लिये चुने गए। ता. २३ को सांगानेरके अद्धु - 
त जिन मंदिरोंके दरान किये | दो पहरकों ब्र० शीतरुप्रप्तादजीके 
साथ २५ वर्ष स्थापित जेन महा पाठशालाका निरीक्षण किया |. 
पाठशाहामें एक समा हुई । सेठनीको मानपत्र दिया गया । खेठ- 
जीने कहा कि नर जो एक वर्षके लिये भी जोमनोंकों बंद 
करके उप्त रुपयेक्रो महा पाठशाहामें देंदें तो एक मोटा फंड हो 
जावे । आपने १०१) पाठशालामें दिये । फिर समितिके बोडिंग 
बे दफ्तरको देखकर इसी रात्रिको चल ता. २४को दिल्ली आए। 
ता. २६ अक्टूबरकों रुृक्ष्मीनारायणकी पर्मशालामें सभा हुई। 
३०० भाई हजारीबाग, कलकत्ता, इन्दौर,. 
देहडीमें शिखरजी छखनउ आदि स्थानोंसे आए थे। सब 
विषयक सभा। १००० दि. जैनी जमा थे। सेठ माणेक- 
चंदुनीके प्रस्ताव व रा० ब० परमंडीझालनी- 
के प््थनप्ते लाला इश्वरीप्रसादजी रईप म्पूनिसिपछ कमि- 
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भर व गब० ट्रेज़रर दिल्ली समापति व बाबू घन्नुलाल अटार्नी 
उपश्तमापति हुए। बहुत विचारके बाद सेठ माणिकचंदजीके प्रस्ताव 
करने व बावू धन्नूढाल और अर्जुनडाल बी. ए. के समथनसे यह प्रस्ताव 
हुआ कि- 
दिगम्बरियोंको पेरवीका कोई समय न दिया जाकर पढ्टा 
रद किया गया इससे यह समा क्षोम प्रगट करती है तथा प्रुनः 
विचारके लिये निवेदन करती दहै। इसकी नकल ताग द्वार मारत 
सकरिको भेजी गई । फिर सेठ हुकमचेदनीके प्रस्ताव व बा० सुढ- 
तानतिंह मेरठके समर्थनसे बड़े छाटकों मेमोरियल भेजना नि्नैय 
हुआ। इसकी एक सब कमेटी बनी । तीस प्रस्ताव डेप्युटेशन भेजे 
जनानेका हुआ। व तीथ॑क्षेत्र कमेटीको पत्रव्यवहारकी पत्ता दी गई। 
यहांसे ता० २७ को चलकर ता० २९को सेठनी बम्बई आ गए। 
अहमदाबादसे श्राविकाश्रमका प्रचार करनेके लिये श्रीमती 
मगनभाई और ललिताबाई ता० २६ अक्टू- 
श्रीमती मगनबाईजी- बरको चलकर अजमेर आए। रात्रिको सभा 
की यात्रा। करके मिथ्यात्वका त्याग कराया | ता० २८ 
मीको जैपुर गए। यहां पर कई प्तमाएं 
करके स्रीशिक्षाका प्रचार किया। 
ने० (-ता० २९-१०-१०को पाटोदी मंदिरमें ““ ख्नियोंका 
अज्ञान कैसे मिटे”” इस विषयपर । 
२-१० १-११-१ ०को महावीर स्वामी मंदिरमें “* ज्ञानकी 
पहिमा ” के उपर | ह 
इ-वा० २-१ १-१ ०को शास्त्र प्रमाद्वारा नियमादि दिछाए 
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व सरस्वती कन्याशाढा देखी जो समितिके आधीनत चलती थी। 
इसमें अनुमवके प्ताथ ज्ञान दिया माता था। 
.. ता० ३-१ १-१ ०को सांगानेरमें जाकर दरीन किये व 
उपदेश दिया । 
ता० ४-४१ को आमेरमें नाकर प्राचीन मंदिरोंके दशन 
किये, पुनन की । 
ता० $को सावेननिक खाप्त प्रमा करके शील्ब्रतकी महिप्ा 
कही | अनुमान २० ०ने नियम लिया | ता० ७ को रत्नत्रय धर्म 
पर व्याख्यान दिया | 
ता० १२ को दारोगानीके मंदिरमें ध्मा हुई। आश्रपके 
लिये २३०)का फंड हुआ | समितिके आघीन तीन कन्याशाला व 
नोडिंगके छात्रोंको मिठाई बांटी व इनामके लिये २५) दिये। 
इन बाइयके उपदेशस जेपुरकी ख्रीप्रमान स्थ्रिशिक्षारें नो 
कुछ बुराई समझती थी उसे दूर कर कन्याओंके पढ़ानेमें झाचि 
करनेब्राली हुई व पढ़नेकी निन्‍्दा त्यागती हुई । 
वाह्तवमें जैसे सेठनी बालकोंके उद्धारमें कमर कप्ते हुए थे 
ऐसे ही उनके यशको विघ्तुत करनेशाली उनकी सुपत्नी ममनचाईनी 
ल्री प्मानके उद्धारमें हृढ़ प्रयत्नशील थीं । 
इष वर्ष ऐलक पत्नाठालजीन अपना चातुमाप्त शोलापुरमें 
किया था | वहांसे त्यागीनी मगसर वर्द 
बारामतीर्म २ को बारामती पहुंचे । सेठ माणिकजदनी 
सेठजी । बम्बईसे और श्रीमती मगनत्राईनी सीधी 
जेपुरसे यहां आगई थीं। मगप्त वदी ४ 
को त्यागीनीका केशरलॉच हुआ | इस अवसरपर सेठ हीराचन्द 
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नेमचंदने ( दान ! पर व्याख्यान दिया, उसी समय ३०००) का 
फंड बारामती पाठशालाके लिये हुआ | १००००) का 'हेले था । 
इसका नाम “४ ऐलक पन्नाठालनी पाठशाला रक़्खा गया। अजुन- 
छाल सेठी भी आये थ। समितिके लिये ७००) का व अहमदा- 
वाद श्राविकाश्रमके लिये १२५) का चंदा हुआ । यहांसे सेठनी 
नातेपूते गए । वहां मगर वदी ८ को 
नातेपूतेमं इनाम पाठशालाकी परीक्षा लेकर इनाम बांटा। 
बांटा । यहांसे आप दहीगाम आए | २ वर्ष हुए 
तत्र त्र० शीतलप्रसादजीके प्ताथ यहां हो 
गए थे । उस वक्त हूंमड़ ज्ञाति सुधारक कमेटी नियत हुई थी। 
उसके मंत्री बापृभाई पानाचदने २ वर्षकी रिपोर्ट सुनाई जिप्तसे 
मालूम हुआ कि १० वर्षसे नीचे डड़कौकी सगाई न करना 
ऐमी प्रतिज्ञा जिन्होंने लीथी उन्होंने अच्छी तरह पाली । 
जिन्होंने सही नहीं मी की थी उन्होंने पाली। तथा जिन्‍्हेंने 
कन्याविक्रय न करनेकी प्रतिज्ञा छी थी वे भी दृढ़ रहे । सेठनीको 
इससे बहुत संतोप हुआ | प्रभामें कितनेक भाईयोंके मुंहसे सेठनीने 
सुना कि जो ५ वर्ष तक ऐसा ही नियम चला तो कम्याविक्रय 
आपसे आप बंद हो जायगा । इस अवधप्तरपर सेठनीने मराठीमें 
कुरीति निवारण पर भाषण भी कहा | सेठनी मराठी, गुनराती, 
हिंदी तीनों भाषाएं अच्छी तरह बोल लेते थ | 
सेठ नवरुचेदनी जब गोमट्सवामीके मघ्तकामिषेक पर 
मूड़विद्रीकी तरफ गए थे तब आप कार्कछ 
'कारकेछमें सेठ नवरू- मी पघारे । वहां पर संस्कृत पाठशाला तो 
चेदजीका दान । चल रही थी पर परदेशी छात्रोंके लिये 
बोडिज्की बड़ी आवश्यकता थी। तब उम्त 


-समय वहां सेठ ओंकारनी कत्तुरचंदनी भी थे | सेठ नवलचंद - 5 


६६६ | अध्याय बार्‌हवां । 
प्रेरणासे ४०१) कत्तूरचेदनीने, २५१) सेठ हीराचंद गुमाननी व 
११) तीर्षपक्त स्वगेबासी सेठ चुन्नीछ्षठकी धर्मपत्नी जड़ावबाईने 
दिये थे। वबास्‍्तवमें सेठनीका घरानामर ही उदारचित्त घारी है। 
कतहपुर (सीकर) निवासी सेठ गुरुमुखराय छुलानंदकी कोठी 
बम्बईमें बहुत प्रसिद्ध है। आप दिगम्बर 
महाराज सीकरको जन समानमें अग्रगामी उदारचित्त धममप्रेमी 
हीराबागमें.. एज्जन हैं। किसी कारणवश सीकर महारान 
मानपत्र। . आपसे अति प्रसन्न हुए तब्र आपसे कहा कि 
जो कोई हमारे छायक काप्र हो सो कहो 
तब दयालुचित्त सेठने अपने स्वाथकों त्यागकर यह अमयदान मांगा 
कि सीकर, ल्छमनगढ़, फतहपुर, और रामगढ़में भार्दों छुदी ५ से 
१४ तक १० दिन दशछाक्षणो और हर मामक्री चोदसको कोई 
जीव हिंसा न हो-कप्ताईंखाने बंद रहें। महारामने यह स्वीकार 
करके सेठ सुखानंदजीको पत्र मिती मगप्तर वदी १३ संतत १९६७- 
को लिख दिया ओर राज्यमें घोषणा करनेकी प्रतिज्ञा की । इस 
दयालुताको देखकर बम्बई दिगर्र जैन प्रां ० पमाने ता० ३ दिसम्बरको 
हीराजाग लेकचर हलमें श्रीमान्‌ महारानके सम्मानाथे प्तमा की |. 
श्रीयुत्‌ खेमराज श्रीकृष्णदास ' वेंकटेथवर ? पत्रके स्वामी, 
सेठ ओंकारनी कस्तूरचेद आदि ९०० से अधिक भाई प्तमा मबनमें 
विरानित थे | श्रीयुत १०८ श्री मापवर्तिहनी महाराजकी सवारी 
मोटर द्वारा ७ बजे रात्रिको पधारी | स्रागतके ढिये सेठ माणिक- 
चंदनी आदि कई भाई द्वारपर खड़े थे। उनके प्ताथ पहले आप: 
दफ्तर तीपैक्षेत्र कमेटीमें आकर बिरजे और सेठ माणिक चेद जीसे 


अब कर जज आओ आओ 
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मा 
धमेशाठा आदिके सम्बन्धमें बहुत वार्ताछाप की । फिर दँ!में 
विरानमान होनेपर मंगठाचरण आदिके पीछे श्रीमान्‌ सेठ 
माणिकचंद हीराचंद जे० पी० ओर सेठ गुरुमखराय 
सुखानन्दनीने दिगम्बर मैन समाकी ओरसे एक मनोहर काप्केटमें 
अमिनन्दन पत्र अपण किया | इसका उत्तर महारानकी ओरसे कहा 
गया कि मैंने नो कुछ किया है इसमें तिफ॑ अपना फर्न अदा 
किया है। 
इस वर्ष अलाहाबादमें बड़े दिनोंमें कांग्रेशक्षा अधिवेशन था 
तथा प्रदशनीकी बड़ी धूम थी। ऐसे अब- 
अलाहाबादमें वोर्डिंग- सरपर सेठनी मी श्रीमती झगनबाईनीको 
का निश्चय व सेठजी का लेकर प्रयाग आए | ब्र० शीतहछप्रप्तादजी, 
गमन |. कुंबर दिगिनयपिंह, ५० अजुनलालनी सेठी, 
सेठ हुकमचन्दनी, पंडित गणेशप्रप्तादनी सा- 
गर, मुंशी चम्पतरायनी आदि अनेक परदेशी जेनी आए थे।' 
इस वक्त सेठनीके आगमनका उद्देश्य प्रशाग बोडिंगका निश्चय 
करना था । सेठनी ओर मगनबाईनीने धमपत्नी लाला खुमेर- 
चंद्जीस मिलकर अच्छी तरह समझाया कि आप अगनी हतप्त 
पच्चीस हज़ारकी रकमको अपने पतिके नामसे बोर्डिंग कायम करनेके 
लिये ही अपंण करके प्रण्य और यशका लाम लेवें। ब्र० शीतलू- 
प्रसादनीने भी समझाया कि यह सब धमका काम है। धार्मिक 
शिक्षा लेनेसे कालेनके छात्रोंका बहुत कल्याण होबेगा । दूप्तरी 
तरफ सेठजीने प्रयागके माईयोंको राज़ी किया कि वे इस काममें 
मन वचन कायसे मदद देवें। ता० २८ और २९ दिप्तम्बर १०को, 


६६८ ] अध्याय बारहवां । हि हि 


मैनधमंशालामें दानवीर सेठनीके समापतिष्वमें दो सभाएं हुईं मिनमें 
ब्र० शीतलप्रपादनी ओर पंडित अजुनहाल सेठीके बोडिंगकी आ- 
वहयकता पर व्याख्यान हुए । ता० २९की सभामें प्रकट किया 
गया कि प्रयागन्विसी छाला सुमेरचंदकी धमपत्नी “सखुमेरचंद्‌ 
दिगम्बर जैन बोर्डिड्रर हाउस ” स्थापित करनेके लिये 
२५०००) पचीप हज़ार प्रदान करती हैं। इय बातके छुनते ही 
सर्व प्तमाने कोटिशः धन्यवाद दिया । उपस्ती प्मय १५ महाशर्योक्री 
'एक प्रबन्धकारिणी सभा बनाई गई जिमप्तके सभापति दानवीर सेठ 
माणिकचन्दभी, उपसमापति लाला शिवचरणलालजी, कोपाध्यक्ष 
लाला मूल्चन्दजी, मंत्री बाबू जगगन्दिरहाल, उपमंत्री बाबू बच्चूलाल 
व धर्मोपदेशक बाबू ऋषमदासजी नियत हुए तथा तय हुआ कि कोई 
बंगला शीघ्र तलाश कर बोडिंग खोलनेका प्रजन्ध किया ज्ञायगा । 
सेठनीने सब्र वात पक्की कर दी | फिर आप बंगलोंको देखनेके लिये 


निकले । एक बंगछ्या ठीक भी किया पर उप्तको खाली होनेसे 
किल्म्ब था । 


यहां ३ प्रभाओंमें जन दिद्वानोंके मिन्न २ विपयोके व्या- 
खझुथान हुए तथा सेठनीने प्रदशनी ओर राष्ट्रीय प्तमाके अधिवेशन 
भी देखे । ममना तटपर प्रदशेनीका अद्भुत ठाठ था । यहांपर एक 
अग्रेन हवाई विमान लाया था जिप्तपर छोगोंको बिठाकर आकाशमें 
दूरतक फिराता था | फिर घुगमतासे उतार लाता था। एक 
दिन सेठ हुकमचेदनीने १२५) दिये ओर जहाजपर बैठकर 
आकाशकी पैर की | प्रयागमें श्रीमती मगनबाईनीने स्रियोंको 
उपदेश दिया व श्राविक्राश्रमके लिये १५०) का चंदा किया। 


महती जातिसेवा तृतीय भ्राग | [ ६६९ 
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सेठनी श्रीमती मगनभाईनी और सेट हरीमाई देवकरणजी- 

बाल़े जीवरान बालचंदके साथ काशी ता० 

सेठजीव। दोरा काशी १-११-११ को आए। ब्र० शीतढछ- 

ओर जबलपुर | प्रप्तादभी भी सेठनीके प्ताथ थे। स्याद्वाद 

पहाविद्याल्यक्रा प्रनन्ध संतोपननक पाया । 

दिहलीके बाबू नंदनिशोरजी ३ माप्त पहलेसे आकर प्रश॥न्धकी 

देखभाल रखते हुए यहां विद्याष्यपन करते थ। प्रन्‍न्‍वसे प्रसन्न 

हो जीवरानन २५०) प्रदान किये तथा सेठ कलुप्राणमल इन्दोर 
ने प्रयागस १००) की सहायताका वचन सेठनीकों दिया था। 

यहांसे सेटनी नव॒लपुर आए | इस प्मय प्रिपई नारायणदा- 

सजी बीमार थ । शरीर बहुत अस्वत्व था। 

जबलपुर वॉडिंगको सेठनीने ल्क्ष्मीका उपयोग बोडिज्िके निमित 

२००००) नकद वरनेके लिये उपदेश दिया उसी समय 

ओर एक बंगला- आपने एक बंगला जिम्की आमद करीब 

का दान। १४५०/के मासिक है तथा ३००००) 

नकद बोडिंग ओर पर्मशाढा बांधनेको 

निकाल दिये निप्तका प्रबन्ध सेठनी व अन्य चार नबरुपुरके 

भाधयोंकी टष्टीमें छोंप दिया । वार वार उपदेश कभी न 

कभी अवदय अपना फल दिखलाता है। पिंपई 

नारायणदासनीसे जब कमी सेठनी मिलते ये लक्ष्मीके सदुप- 


योगका उपदेश दिया करते थे। 


६७० ] अध्याय बारहनां। 
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पावागढ़ छिद्धक्षेत्रके पर्बतपर कई जिन मंदिर जीण पढ़े हुए 

हैं इनमेंसे एक मंदिरका नीणोद्धार सेठ 

'पावागढ़में इम्बई दि. माणिकचंदजीके मानजे सेठ चुल्नीढाल हेम- 
जैन प्रा” सभा ओर चंद जरीकले बम्बई ओर दूसरेका बेड़च 
मगनवाईजीका निवासी जीवामाई काशीदासकी विधवा इच्छा- 
उद्योग।. बाईने कराया। तथा इसीके साथ जिम्ब 
प्रतिष्ठाका उत्सव मी किया गया था। माह 

छुदी जसे ढाईंद्वीपफा पाठ प्रारंग हुआ व अंकुरारोपण विधान 
हुआ। प्रतिष्ठाकारक मद्भारक श्री गुणचंद्रनी था इसी अवमर पर 
बम्बई दिगम्बर जन प्रान्तिक समाक्ना वार्षिक अधिवेशन प्रसिद्ध दानी 
नाथारंगनी गांधीवाले सेट रासचंद नाथाके समापतितमें 
हुआ। छागतकारिणी पमाके समाषति सेठ चुन्नीलाल हेपचंद थे। 
जहा बहुत मफलतासे हुआ । श्री शिखरनी सम्बन्धी प्रस्ताव पाप 
हुआ। पंडित गोपालदासजीको ' स्पाद्वादवारिधि ! 
का पढ़ प्रदान किया गया तथा तीथेके प्रबन्धके लिये एक कमेटी 
बनी जिपके पमापति सेठ चुन्नीछाल व कोषाध्यक्ष व मंत्री लालचंद 
कहानइसप्त बड़ोघा हुए। इस समाके अवसर पर सेठ माणिक्रचंदूजी 
दुक्षिण महाराष्ट्‌ जन समाके अधिवेशनपर प्तांगढ़ी गए हुए थ इससे वे 
जस्सेमें नहीं आ सके थे। उनकी छुपृत्री श्रीमती -मगनब्राईनी आई 
थीं निन्होके उद्योगसे माह छुदी १९ ता० १०-२-१ १की 
रात्रिको चुन्नीलाल हेमचेद्रकी धमेपत्नी नंदकोरबाईके समापतिलमें 


महती जातिश्ेवा तृतीय भाग । ६७१ 


समा हुईं। १५०० शल्ियां थी। श्राविकाश्रमकी बाईयेनि उपदेश 
दिया | अहमदाबाद श्राविक्राश्रमके लिये ३९५०) का चंदा हुआ 
जिप्तमें प्रमुखाने १००) दिये । दूधरी ख्रीसमा माह सुदी १३ को 
प्रतिष्ठा मंडपमें हुई | इसमें १००० ख्तिपां थीं। मगनबाईनीने ख्री- 
चम और आचारपर व्याख्यान दिया निप्तका अच्छा प्रमाव पड़ा। 
प्राग्तिक समाके उपदेशक फंडके लिये २५० ०)रु.का चंदा हुआ। पवेत 
पर कलश स्थापनादिकी उपन ३२० ०) की हुई। बाबू मा णिकचेदनी 
बनाड़ा प्रान्तिक सभाके महामंत्री और सेठ माणिकचेद पानाचंद 
जोहरी कोपाध्यक्ष नियत हुए । त्यागी ऐल्क पतन्नालालनीके 
पधारनेसे बहुत ही प्रभावना हुई । ब्रह्मचारी शीतलप्रमादनी भी 
आगए थे। १० अजुनछाल सेठी बी ० ए० व सेठ नवरूचंद हीराचंदजी 
भी आए थे। समिति जएरके लिये ३००) की उपन हुई। 
मंडारमें कुल आमद्‌ ७०००) हुईं। जन संख्या ६००० थी । सेठ 
मूलचद किसनदाप्त कापड़िया संपादक “ दिगम्बर जैन ? ने इस 
महोत्सवके डिये बहुत परिश्रम उठाया था | सेठ माणिकरचंदनीने 
सांगलीसे सहानुभूति सुचक तार व समापतिपदसे स्तीफा भेना। 
समाने हतीफा अस्वीकार किया और सेठजी जैसे इप्त समाकी रक्षा 
अब तक करते रहे हैं वैसे करते रहे ऐसी सर्व सभाने इच्छा 
प्रकट की | ह 
वेलगांवके निक्रट सांगी एक रान है। यहां माघ सुदी ७ 
ता० ५ फर्वरीसे ११से मात्र सुदी १२ 
सांगलीमें द० म० ता० १० फर्वरी तक बिम्त्र प्रतिष्ठा ब रथो- 
जेन सभा ओर त्सव था। तथा इसी अवसप्तर पर दक्षिण 
सेठज्ी॥ी महाराष्ट्र मेन सभाका तेरहवां वार्षिक अधि- 
वेशन था । इंत उत्सवमें हमारे प्रसिद्ध 


दानचीर सेठ माणिचंदनी प्ारे थे। सभागति सेठ हीराचंद 


२ ) . अध्याय बारहवां । 
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- अमीचंद शाह शोलापुर हुए थे। इसके साथ सेठ हीराचेद 
' मेमचेदनी भी आए थे। प० अ्जुतलालनी सेठी भी मोजूद थे । 
कुछ २६ प्रस्ताव पास हुए इसमें मुख्य २ प्रलाव ये थ--- 


(१) बादशाह सातवे एडवडकी सृत्त्यु पर शोक, (२) आद- 
शाह पंचम जोजके पिहापतनारूढ होने पर अभिनेदन, (३) जीवहिमा 
बन्द की जाय | कई रजवाड़ोंने हिंसा कम की है, आदशाह जाने 
भी दयाका विप्तार करें | इस प्रस्तवकों सेठ माणिकचंदजीने 
प्रस्तावित किया था (४) समाके शिक्षण प्म्बन्धी फंड बसूलछ करनेको 
डेपटेशन हुआ जिम्तमें सेठ माणिकचेद हीराचेदजी भी 
समास्तद नियत हुए। सांगली सरकार श्रीमंत आपा माहबने विद्याकी 
ओर बहुत रुचि दिखाई । सेठ माणिकचेदजीने यहांके छात्रोंको 
विद्याप्मम्पादनार्थ उद्यम करके एक दिगम्बर जैन बोडिंग का- 
यम करानेका प्रचन्ध कराया जिसमें वहके निवासियोंने अपना 
धमांदा देना स्वीकार किया । प्रकन्धार्थ स्थानिक कमेटो बनाई 
जिप्तके अध्यक्ष श्री आबानीराव शांतप्या ओरबड़े, मंत्री श्रीयुत आलप्पा 
चंदप्या धावते हुए। इस बोडिंगको खोटना जून माप्तमें निश्चय हुआ। 


जबलपुर दि० नेन बोडिगमें अपना द्रव्य सेठ माशिऊचन्दनीफी 
प्ररणासे लगाकर सिंघई नारायणदाप्तत्री फा- 

सिंपई नारायणदाम- गुण वदी ८ को अपनी दो पत्नियोंको 
जीका परलोक | निःसन्तान छोड़ इस शरीरकों त्याग गए। 
इस समाचारसे सेठनीको कुछ शोक हुआ 

१२ धर्मात्मा सेठनी इस आतमें सन्तोष मानते हुए जो थोड़े ही दिन 





सेठजीके पुत्र चिरंनीव नीवनचंद. 


7. ए, ए. 8प्रा«७ ६ देखो पृष्ठ ६३२ » 
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पहले सेठनीकी मृठाकातते उन्होंने २००००) बोडिंगका मकान 
बनाने व एक बंगला खर्च चढानेको अर्पंण कर दिया था। 


सेठ माणिकचन्दनीरे पत्रव्यवहारकी प्रेरणासे पंनाव दिगम्बर 
जैन नोडिंगक़ा वार्षिकोस्सव ता० २६ फर्वरी 
पंजाब दिगम्बर जेन ११को हुआ । सेठजीने बअह्मवारी शीतछ- 
बोडिंगका बार्षिको- प्रसादनीकों भेन दिया था, आप अति दूरीके 
त्सव ! कारग नहीं जा सके । यह बोडिंग ६४) 
मासिक्के किराये पर एक मकानमें स्था- 
पित था। इसीके हातेमें दितकको ११ बलजेसे छाला रामानंद्‌ 
रईम फीरोज़पुर शहरके समापतिलमें वार्षिकोस्सव हुआ | 
रामलालमी मंत्रीने रिपोर्ट पढ़ी, पीछे छाछा कूडामल छा- 
त्रको एक चांदीका तमगा इनाम दिया गया कि उसने 
१२२) बोडिंगके ढिये एकत्र किये व महावीरपिहकों धर्मशास् 
दिये गये क्योंकि उपने ९९) नमा किये थे। ब्र० शीतल- 
प्रसादजीने बोडिंगसे धमकी स्थिरता व चारित्रकी शुद्धता 
महिछ जया कहकर दानकी प्रेरणा की तव उत्तो समय 
हिट 2 थथिक्त चंदा हो गया | मंत्री रामहालनीने बोरडिंग 
गरीकी उत्तेनः के हिये 
शांततासे सर्व का 5००) देनेका प्रण किया। दो दिन 
जीकी कार्यकुदर की अच्छा आनन्द रहा। आम समारमे अन्य- 
श्रीमती मगनबाईजडे या | सेठनी जल्सेकी सफलता जानकर हित 
२९ तक रथोत्सव 
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भारतबर्षीय द्ग्म्बर मैन महा सभाका, निमप्तके सेठ माणि- 
कचंदजी सभापति थे, १५च्वं वार्षिकोत्सब 
भा० दि० जैन महा मृनफ्फ़रनगर्में रायसाहब द्वारका- 
(सभा घुजफ्फर- प्रसादजी सब्र इनीनियर कलकत्ताके 
नगरमें।. समापतितमें सानन्‍द हुआ। तथा मारत- 
जैन महामंइठका भी, जिपका पूर्व नाम 
जैन येग मेन्स एस्तोपतिश्शन थ', वार्षिक नहमा बावू जूगवन्दिस्ठाल 
जैनी एम. ए. बेरिष्टके प्रमापतित्वमें हुआ | सेठनी नहीं आपके । 
ओऔसमेती मगनबाईजी, चंदाबाईजी, गेगाबाईजी आदि महि- 
लाएँ परिषद्के लिये आई थीं | ब्र० शीतल्प्रपतादनी, व कुंरर दिग्बि- 
जयप्तिहनी भी आए थे, जिनके व्य'ख्पानोंका अच्छा प्रभाव पड़ा। 
ऊवर दि्ग्विजर्यासहजी पहले ८ती ठाकुर आयेसमानके 
अनुयायी थे पर पं ८ पुत्तताल इटावाकी सगतिसे मैन धमको श्रेष्ठ मान 
पहले मनी हुए । अब वे दह्यत्रारीकी ७ प्रतिमाके नियम पाछते 
हैं। अपने तीन पत्र व ख्री होते हुए भी पासे स्नेह हट दिया है। 
चैत्र छुदी ३ ता. २ अंप्रेल १९१२को महासमाके मंड्पमें 
ही मारतवर्षीय दिगम्बर जन महिण 
महिला परिवदका २ पदका, जो शिलरजीमें स्पा! 
रा:जल्सा व मगन- दूपरा अधिवेशन बड़े प्रभाव 
बाईका उद्योग । ख्री संख्या थी । शहरवी 
महिछाएं भी आईं थी 
लाला अनजितप्रस्ताद खज़ाब्लीकी धमपत्नीने 
चित्त हैं, स्मापतिका आप्न अहण 
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महासमभाके जनहसे होते हैं-एक प्रस्ताव करता है दूसरा 
समन करता है इसी /तरह यह परिषद्‌ भी हुई। प्रह्ताव 
नं० | में नियमावली पाप्त हुई । ता० ३ अप्रेडको दानका स्वरूप 
श्रीमती चेदाबाईने कहा निप्तस प्रमुखा चमेलीबाईन २५०) सरस्वती 
भवन आरा व २५०) महिला परिपदके स्रीशिक्षा फंडमें दिये ओर 
ड्ियोनि ६२६॥&-)॥ भेट किये। ४ अग्रेठको करीब ६० पर- 
देशी वालिकाओंकी परीक्षा लेकर इनाम दिया गया। पृप्तकें व 
दस्तकारीकी चीज श्राविकाश्रमकी बनी हुई दी ।ई । मजफ्करनगरकी 
बन्‍्याशालको ९०) मगनबाईनीन ख्रीशिक्षा फंडसे दिये | फिर ८ 
प्रस्ताव ओर पास हुए जिनमें मुख्य दो (१) श्रोमती जानकीजई- 
जी पहले ईडरकी कन्याशाला फिर आराकी शाढ्में अध्यापिका 
थी, ध्ममें बहुत दृढ़ व परापक्रारिणी थीं, उनकी झुत्यु पर शोक 
तथा उनके घ्मरणमें 'गृहस्व स्री घपए सर्वोत्तव लेख लिखे उसे ९) 
७) व ५) का इनाम दिया ज्ञाण, (२) श्रीमती मगनबाई एक 
माप्तिक पत्र हिन्दी हिपिमें निक्रार्े | इसी प्रस्तावके अनुनार सेठ 
माणिक्रचंदनीकी सम्मतिसे अछा पत्र न निकाल २ पन मैनमित्रमें 
महिला परिषदके बढ़ाए गए, (३) अहमदाबाद श्राविकाश्रमका छाम 
सर्व लेवें, (४) ख्री समान देशकी बनी चीज पहने व देशी कारी- 
गरीकी उत्तेनना देवे। इध नर्सेकी नियमित कार्रवाई देखकर और 
शांततासे सर्वे कायका होना जानकर स्रियोंकी व्‌ खास कर मगननाई- 
जीकी कार्यकुशलता पर सबको आश्वये होता था ! इसके पहले 
श्रीमती मगनबाईनी करहलके मेेमें गईं थी वहां ता० २४ माचसे 
२९ तक रथोत्सव था। दो दिन ख्ियोंको उपदेश करनेते १० 
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बाईयोने भपनी प्रत्रियोंके बालकितह न करनेका नियम लिया। 
तथा ९) माप्तिक चंदा कन्याशाकाके लिये हुआ था। 
सेठ माणिकनेदनीको मगनबाईजी पत्रके समान थीं। जबसे 
श्राविकाश्रम अहमदाबादमें खोछा गया 
श्राविकाश्रमका तजसे गाईनीफा बम्बईमें जाना क्चिद ही 
बम्बईमें आना। होता था इससे सेठनीको धार्मिक कार्मोमें 
क्‍ प्तम्मति करनेका बिलकुल मोका न मिलता 
था । तथा पूर्व सम्बन्ध मी कुछ ऐसा था कि मगनबाईनीके विना 
बम्बई निवाप्त सेउनीको फीऊा लगता था तब आपने यही विचार 
किया कि श्रविकाश्रपको बम्बई ही में स्थापित किया जाय | एक त्रु॑ि 
अहमदावादमें यह भी थी कि द्रब्यकी मदद भी नहीं होती थी । 
बम्बईमें परदेशी बहुत आते हैं इससे द्वव्यकी मदद भी हो सकेगी 
इत्यादि विचार कर सेठनीने अपने जुबली बागके बीचके बंगलेको, 
भिसप्तका किराया अनुमान ८०) मासिक्रे आता था खाली कराया 
तथा कुछ कोठरियां उत्तके पीछे खाली कराई और निश्चय कर 
लिया कि बेशाख छुदी ३ वीर सं० २४३७ अक्षय तृतीयाके दिन 
आश्रम बम्ईईमें खोला नावें। 


तारदेवके सेठ हीराचेद गुमननी मेन बोडिगमें छात्रोंके 
दशनाथे एक कोठरीमें चैत्याठय था पर 


बम्बईमें नवीन मंदि- टृष्ट फंडमें मंदिरजीके लिये कुछ रकम निका- 
रकी प्रतिष्ठा । टनेका नियम था इससे कुछ हज़ार रुपये 
जमा होनेपर एक छोटासा मंदिर बोडिंगके 

हातेमें बनवाया तथा उसका शिखर बनानेको सेठ गुरुमुखराय 
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सुखानंदमीने ६००) से ऊपर रुपया दिया । मंदिरि तैय्यार होनेपर 
उप्तकी प्रतिष्ठा श्रीयुत गनपति उपाष्यायने वैशाख वदी १४ ता० 
२७ अप्रैठ ११से वैशाख सुदी १ ता० १ मई तक की। पहला 
रथोत्सव पहले दिन दूसरा अतिम द्नको हुआ । चैत्र बदी १४ 
की रात्रिकी सभामें सेठ माणिकचन्द्‌जीने यह प्रस्‍्ताव मंजूर 
कराया कि नो काप्तार, पंचम, सेततारू आदि बम्ईईमें व्यापार व 
नौकरीके लिये आते हैं उनको मोननका कष्ट रेहता है इससे एक 
जैन रसोईघर खोला नाय । वैशाख सुदी १ की समामें श्रीयुत्‌ 
गमपति उपाध्यायने श्री नयघव॒ल महाघवल ग्रन्थोंके लिखनेमें नो 
कष्ट पड़े थ उनका वर्णन किया तथा कहा कि अनमेरवाले सेठ 
नेमीचन्दजीने जयघवल्ादि ग्रन्थोंकी एक प्रति लेनेको मद्दरकनीको 
१००००) देने कहे पर ग्रन्थ न दिये गये । सेठ माणिकचद और 
हीराचंद नेमचंदका ही प्रयत्त था निप्से उनकी कनड़ी ओरे हिन्दी 
माञ्नामें लिपि मेरे द्वारा हो सकी | सं० १९५शसे मैंने नकल शुरू 
की भब तक पहले कनड़ी फिर बाल्बोध लिपि पूरी करके में यहां 
आया हैँ । एक राड्ान्त ग्रन्य ३००००) छोकोंका और नकछ 
होनेके 

अक्षयतृतीयाके सबेरे मंदिरजीकी प्रतिष्ठाझा कार्य पूर्ण हुआ 

उप्त समय अच्छी उपन्त हुई । 
प्रतिप्ठाके पीछे ही सब्र स्त्री पुरुप पास ही जुबरली बागके 
बंगलेमें गए | वहां सेठ हीराचंद 
बम्बईमें शरविका- नेमचंद्जीके द्वारा आश्रमका मकान 
श्रमका स्थापन । विधि सहित खोला गया । रिपोर्ट सुनी गई 
व्‌ आश्रमके छामाय॑े न्यारुयान हुए। अहमदा- 
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बादमें यह आश्रम आस्तौन छुदी ११ ता० २५ अक्टूबर १९०९, 
को स्थापित हुआ था। १॥ वष तक वहां अपना काम निर्विष्न चलाकर 
यह बम्बई आया। अब यह बम्बईमें बहुत उन्नति पर है। श्राविका- 
ऑको ध्मका ज्ञान देंनेमें शुर्से अब तक श्रीमती लालिताबाई 
परिश्रमशील हैं। आश्रमकी ओरसे कई अश्राविक्राएं पूना कर्वेके 
विधवाश्मममें उच्च शिक्षा छे रही हैं । एक बाई अहमदावाद ट्रेनिंग 
कैलिनमें शिक्षिकाका कम सीख रही हैं । सेठ माणिकचंदनी दूसरे 
तीछरे दिन आश्रममें जाकर घंटा दो घरेटा 
सेठजीकी ।विकाश्रम सब देखते थे व मगनबाईनीको सुप्रबन्धाथे 
पर महती कृपा। सम्मति देते व लेते थ। कुछ दिनोंमें आपने 
७०) माप्तिक करीबके कई कमरे और 
खाली करके आश्रमके सुष्द किये जिप्तमें छात्राएं खूब अच्छी 
हवादार जगहमें रह तथा वहीं एक कोठरीमें चेत्याल्य मी कर दिया 
कि नित्य धार्मिक क्रियाकों दूर न जाना पड़े । कोई २ बाईएं नलका 
पानी नहीं पीती थीं उनके लिये एक कुआं भी खुदवा दिया व 
बंगलेके आगे व बगलमें खूब वृक्षोंकी बहार व पानीका फंवारा चलने 
लगा निससे श्राविकाओंको वृक्ष स्पशित सुन्दर स्वास्थ्ययुक्त पवनका 
लाभ हो । इस समय आश्रम इसी स्थानपर है। खेद है सेठनी 
यकायक मसृत्युवश हुए नहीं तो वे इसको मी चिरस्थाई कर नाते 
जैसे उनकी आदत थी कि मो काम अपने हाथसे खोलना उसे 
सदाके लिये पक्का कर देना, जिमप्तमें दीपेकाठ रहकर वह काम 
अपना लाभ बता सके । 
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जिप्त दिन श्राविकाश्रम बम्बई आया उस्ती दित ह्तनापुरमें 

ऐलक पत्नाठाउइनीके करकमलोसे बह 

ऋकुषभ ब्रह्मचर्याश्रम- ऋषभ ब्ह्मचर्याश्रम मी खुला निसके लिये 

का स्थापन । छाछा गेंदनटालनीने अपनी १००) पासिझकी 

नोकरी छोड़ी व निम्तमें १०००) नकदके 

पिवाय अपना जीउन अर्पग किया वे १ पृत्रकों मी दाखछ कराया। 

लाठा मगवानदीननीने भी अपनी ख्लीकों त्यागकर केव्छ एक 

छोटे पुत्र और अपनी बहनके प्रत्र॒को आश्रममें दाखल कराकर 

आश्रमके लिये अपना मवस्व दान किया। बाबा मागीरथजोने 

इसके लिये बहुत प्रयत्न किया । सेठन्री इस बातक्ो जानकर बहुत 
ही हर्षित बुए । शीतलप्रप्तादनी इस प्तमय हृस्तनाएुरमें थ। 

प्रा ठकोंको यह बात माुध ही है कि सेठनी प्रवास करनेमें 

बिलकुल आल्सी न थे। निश्तदिन किप्ती भी धर्म कार्यकों जाना 

होता था तुरत ही चल देते थे | हरणऊ यात्राका खचे अपने पाससे 

ही करते थे। 

ता: १४ मई को आप सितारा गए । वहां नैनियोंके 

१०० प्ररका सवार मातिके हैं पर वहां 

सितारामे जन मंदिर जिन मंदिर न होनेसे व मैन धर्म क्‍या है 

स्थापनमें सेठजीका ऐसा न नाननेसे ये छोग काढिझा देवीके मंदि- 

प्रयत्न । र ही में जाते थे नत्र कि इनके नो सम्बन्धी 

कोल्हापुर और पूनामें हैं बे मिन मंदिरनी 

जाते हैं वे मी अपनेको मैन कहते हैं। सेठजीने मराठीमें उपदेश 

देकर जैन धर्मका व्यवहारिक ज्ञान कराया व निनेन्धविम्य दरीनका 


:* ६८० ] अध्याय बारहवां। 


महत्त्व बताया । तब छोगोंने प्रतिमानीकी स्थापना होनेपर दशन 
करना कबूल किया । सेठनीने चैत्यालयके लिये सुरत व अन्यप्रसे 
जिनबिम्ब भेनना स्वीकार किया। धन्य सेठजीका धमम प्रेम व 
श्रद्धा ! 
जेप्त छुदी ५ अर्थात्‌ श्रत पंचमी वीर से. २४३७की बहुत 
नामांकित हुई कि उप्त दिन _ता० ९ जून 
श्रुत पंचमीमें वेलगांव १९११को एक काम तो यह हुआ कि लिप्तकी 
दि० जैन बोरिंगका कामनाको हृदयमें रखते हुए आरा निगाप्ती 
स्थापन व सेठजीका बाबू देवकुमारजी ह्वगेधाम पभारे थे अर्थात 
गमन । ब्रह्मवारी नेमीसागर और बाबू कीरोड़ोचेद 
आराके उ्दद्योगसे बहुतसे ताड़पत्रके ग्रंथ 
एकत्र करके बढ़े ठाठपे जैन सिटान्त भवनकी स्थापना 
हुईं जिप्तमें ब्र० शीतलप्रमादनी मी शरीक हुए थे तथा संठनीने सहा- 
नुभूति प्रदशक तार भेना था । इसी दिन बेल्गाममें श्रीयुत घमेराव 
सुबेदारके २००००) रु. के दानका कार्य अर्थात्‌ ५० छात्रोंके 
लायक एक भाड़ेके मकानमें दिगम्गर नेन बोडिंगकी स्थापना- 
का जल्‍्सा हुआ। हमारे सेटजी व अन्य आप्तपासके भाई पधारे थे | 
कुंमोत्सत होकर गाजेवाजेसे सथानपर जाकर सरछती पूजन हुई। फिर 
सेठ हीराचंद नेमचेद शोलापुर समापति नियत हुए । फिर ए० बी० 
छट्टे आदिके भाषण हुए। नियमावछी व १७ मेम्बरोंकी कमेटी 
ठीक की गईं। समापति ए० पी० चोगले वकील व मंत्री वालप्पा सुनप्पा 
मिरजी हुए । सुबेदार साहबने कहा कि बह रकम टूष्टियोंके छुषुद की 
गई | १४०१) व्यान प्रति वर्ष आवेगा सो एक वर्षका में अमी 





मद्दती जातिसेवा तृतीय मांग । [६ ६८१ 


अबलल िल जीत लत 


देता हूं तथा फरनीचर बर्तन आदि अछगसे खरीद दिया गया है। 
सबने दातारकों धन्यवाद दिया । सेठ नी मानो बो्डिंगके मक्त थे। इस 
बोडिंगके खुलनेसे आपको बहुत ही आनन्द हुआ। 
पांगलीके गत उत्सवके समय सांग्लीके माईयॉने अपनी 
पंचायती धर्मादेकी रकम्से दिगम्बर मेन 
सांगली दिगम्बरजेन बोडिंग स्थापनका विचार परमोपकरारी सेठ 
बोडिगका हथापन माणिकचन्दनीके उपदेशसे किया था, उस्ीके 
व सेठजीका १०१) स्थापनका महूते जेठ सुदी १२ बीर स्ल० 
का दान | * २४३७ ता० ८ जून १९१ १को प्रात:काल 
बड़े ठाठवाटसे परमोपफारी दानवीर 
जैनकुलभूषण सेठ माणकचंदजी जे० पी० के द्वाग़ 
हुआ | कुंम स्थापन व सरस्वती पूननके वाद हो सेठनीकी प्रमुखतामें 
समा हुई । सेठनीके उपकारमें श्रीयुत वालचदजीने विस्तार पूर्वक 
विवेचन किया कि उन्हींके प्रतापसे यहांके घर्मोदेकी रक्रम साथेक 
हुईं | फिर राज्यमें प्रतिष्ठि न्यायाधीश रावबहादुर पाट- 
करने अनेन होने पर मी कहा कि “ कितने समयसे नेनी लछोग 
विद्यामें बहुत पीछे थे परंतु अब सेठनीके महान प्रयागसे शिक्षाके 
साधन बनते जाते हैं इससे में सेठहनीका अति आमार मानता हूं”! 
फिर सभापति सेठजीने कहा कि ४ आपने नो आज मुझे मान 
दिया हैं उसके लिये में योग्य नहीं हूं कारणकि अपनी मनुष्य 
जातिका यह कतेन्य ही है कि दुसरोंका उपकार करना ही चाहिये । 
ओर उप्तीके अनुसार मैं केवछ अपना कर्तव्य बनाता हूं इसमें में 
कुछ विशेष नहीं करता हूं । ” 


८२ ] अध्याय बारहयां । 


न अ्टप्टचल चला ले 2 बढ चअलचनस 


. फिर बोढिंगका मकान सेठनीने खोछा। ८ छात्रोंकों रत्नकरंड 
शआ्रावकायारका पाठ दिया गया। सेठनीने १० १)का दान दिया उप्ती 
समय अनुमान ९००) रुपयेकी आमदनी हो गई । 

सेठनीको इस नवीन बोर्डिंगके स्थापनते और मी आनन्द 

हुआ। वास्तवमें आत्म समाधि जब परमानन्द प्रदायक दै तब उनके 
, झुकावलेमें शुमोषयोगमें वित्तका आल्हाद होना भी आनन्ददायक 
और प्ण्यवधक है। नो केव७ इन्द्रियोंके विषयोंसे सुख मानते हैं 
उन्हें इन शुभ कार्योंसे वेदा होनेवाले ललवामाविक आनन्दोंक्ी ओर 
दृष्टिपात करना चाहिये | भब कि विषय सुखोंर्मे आत्मिक्त व शारी- 
रिक शक्ति क्षीण करना है तत्र इस स्वामाविक्त आनदमें दोनों 

शक्तियोंकों बढ़ाना है । 

सेठजी तीथोके छुवारंक मी अनन्य भक्त ये । आप श्री गिर- 
नारजीके सुथारमें लगे हुए थे। श्रीशिखरजी 

श्री गिरनार क्षेत्रके पर सेठ हुकमचंदजीके उद्योगसे प्रबन्धकर्ता 
सुधारके लिये पर- बंडी मत्ताछालमीने नियमावली व योग्य 
तापगढ गमन। रीतिसे कमेटी करना व योग्य प्रबन्ध करना 
स्वीकार कर लिया था, परन्तु उसके 

अनुप्तार कोई कारंवाई जब नहीं हुई तब ता० ५-६-१० 
को तीथ॑क्षेत्र कमेटीने अपने समासदोंसे प्रस्ताव पाप्त करा लिया 
कि अदालती कारंबाई की जावे तो मी पत्र व्यवहार 
होता रहा कि किप्ती तरह समझ नार्वे चूकि अदाल्तमें बहुत 
परेशानी व खच पड़ता है।सेठनीने एक दफे यही विचारा कि हमे 
से परतापगढ़ जाकर निब्टारा करें, या काम सीधा न हो तब, 


महती जातिसेवा कृतीय साग | [ ६८१३१ 


अदालतसे निबकटा जाय। अतएब आप सूलचन्द किसनदास 
कापड़िया सम्पादक “दिगम्बर जेन ” को लेकर रतलाम 
दोपहरको ता: ३० जून ११को पहुंचे। यहां सेठनी बोडिंग सोलना 
चाहते थे सो घूमकर मकार्नोकों तछाश किया। फिर. छोटकर आनेका 
निश्चय कर आप सांझको ही चल कर रात्रिको इन्दौर पहुंचे । सेठ 
हुकमचेदनीने भले प्रकार खागत किया। ता: १ जुझछाईकी ६ मेदि- 
रोके दशन करके सेठ हुकमचेद बोरिंग देखी | १७ छात्र माष्टर 
दर्यावसिह सोंधियाकी सम्हालमें थ। इस छात्राश्रममं प्रति छत्रको ६) 
मासिऊ छात्रवृत्ति मिलती थी | हरएक अपने हाथसे रसोई करता था । 
रात्रिको १०की गाड़ीसे सेठ छुकमचेदजी ओर लाला 
हजारीलालजीको लेफर ता: २ जुछईको सबेरे मंदसोर 
पहुंचे । वहां र. १९०००) खचे कर जो मनीराम गोरघनवालेने नई 
घर्मशाढ्ा बनवाई थी उसमें ठहरे । यहां अच्छा खामत हुआ । यहांसे 
ंद्पोरके तीन सुरूय माईयोंक्री छेकर २० मीद्र परतापगढ़ दोपहर 
को ! बने पहुंचे। सेठ ऋस्‍्तूरचंद्‌ तलेदीर यहां ढहरे। 
बंडी मन्नालछाढ्णी आदिसे मिले। राजिकों ८ बजे कमेटी हुई निमरमें 
यहांके खाप्त रे माई बुढाए गए। बादविवादके पीछे जो नियमावली 
छपी थी उसमें नियम ठीक किये गये ओर वह नियमावली छपानेके 
लिये मूलचन्दजीको सोर दी गई । इस नियमावडीके नवीन 
कार्यकर्ताओंने प्रबन्ध करना स्वीकार किया । समाप्ति सेठ गुमाननी 
ओर बंडी मन्नालालनी, कोपाध्यक्ष और उपस्तमापति सेठ कस्तूरचद 
तहहटी, मत्री शाह कपूरचंद अम्ृतछाल खासगीवाले व उपमंत्री शाह 
गुमानमी जवाहरलाल हुए। निग्रमावलीमें नियम हुआ कि १०००) 


६८४ ] अध्याय बारहवां | 


: कोषाध्यक्ष रक्‍्खे वाकी सेठ हुकमचन्दजीके पाप्त भेंने। वे अपने, 
, कोषाध्यक्ष और सेठ नेमीचंदनी, ऐसे तीन नार्मोत्ते योग्य स्थानपर 
जमा करार । हिप्ताब प्रतित्र्ष प्रगट करना व कमेटीके दफ़तरमें भेनना 
निश्चित हुआ । उपमंत्रीको आज्ञा की गई कि एक माप्तके भीतर 
शिलक व हिसाब कस्तूरचन्दनीके सुपुर्द किया नाय। बंडी मन्नालाल- 
ने भी स्वीकार किया | 
... यह सब चार्ते रात्रि ८ से २ बजे तक तय हुई। फिर ३॥ 
यजे तक गिरनार तीर्थके एक मझानका झगड़ा सुहझनेमें सेठनी लगे, 
इतनेमें सेठ हुकमचंदनी तांगेरर बेठ मंदसतोर आ इन्दौर रवाना हो 
आए | सेठनीने दूपरे दिन मंदिरोंके दशन कर रात्रिको नवीन 
मंदिरमें मा की | १००० उपस्थिति थी । पभाने सेठजीको 
सभापति नियत किया। मूलचंदूनीने * अपनी स्थिति और 
उन्नतिके उपायोगपर अनुमान १० बजे तक माषण दिया। फिर 
कुरीति नित्रारणऊे लिये अग्रगामी व उद्योगी सेठनीने अपने पहले 
रात्रिके जागरणकी कुछ परवाह न करके वीसा हेमडकी 
पंचायत जोड़ी और इस विषयक्रा लिखित प्रस्ताव %रानेकी 
चेष्टा की कि १० वर्षसे पहले कन्‍्याकी सगाई नहीं 
करनी | उप्त समय सफलता न हुई, आगे प्रतिज्ञा बरेंगे ऐसा 
कबूल किया | ता, ४ को प्बेरे ही चलकर मंदमोर होते हुए 
शामकोी ५ वजे रतढाम आए । 
रतहाममें रात्रिको दीवानसाहत्से मिलकर बेडिंग खोलनेकी 
बात कही । दीवान साहचने मदद करना 
रतलाम बोर्टिगके स्वीकार किया | ता. ५ जु़ाईको दोपरह 
लिये प्रबन्ध । तक मकान तलाश किये । शामको महाराज 
सर सज्ननसिंहजी बहादूरजीसे 





महती जांतिसेवा ठृताय भाग । [ ६८५८ 


मिले । रामासाहबने १ घटा बात की व बोरिंग खोलना जानकर 
सेठनीको धन्यवाद दिया तथा बोर्डिंगके लिये ज़मीन मुफ्त व और 
मी मदद देनी कबूल की । फिर सुरत निवासी यहांके सर न्याया- - 
घीश मि. मगनलाल आत्माराम कानीसे मिले | इस दिन घृमकर 
चांदनीचौकमें एक मक्रान पप्तन्द किया ओर आगामी आस्तोनमें 
बोर्डिंग खोलनेका निश्चय किया । यहांके हाईस्कूलके हेडमास्टर 
मि. कान्तीछाल के. नानावटो एम. ए. से मिले । हेडमाष्टर साहबने 
छात्रोंको फ्री दाखल करनेकी इच्छा दशाई। यहां सेठ गंगारास 
गुलाबचंदने बहुत मदद दी । 
शामको चलकर ८ वजे गन्निकों दाहोंद आए। ७ जुछा- 
ईको सवेरे ग'जे वाजस अष्टानिहिक्राकी पूतन हुई। १० से १३ 
तक प्तमा हुई | मूल्चेंदजीन उन्नति पर भाषण दिया । पाठशाला 
जो बंद हो गई थी चालू करने, सभा स्थापित करने आदि पर कहा । 
सेठनीने उपदेश दूकर लगमग ४० दशाहूमड़ भाईयोंके हस्ताक्षर 
एक प्रतिज्ञापत्र पर लिय कि हम्त कन्याकी सगाई २० 
वर्षसे कम में न करेंगे, ओरोंसे कराना स्वीकार किया । यहांसे 
राजिको चलकर सेठनी ता. ८ जुलाई १९११को बम्बह आए। 
सेठ माणिकचेदनी जैसे प्रत्येक प्रांतमें बोडिय स्थापनमें लीन 
थे बसे ही उनकी एक विद्वान सत्पृत्नके समान 
मगनबाईजीके अस- परम यशस्विनी सगनबाहजी प्रति प्रान्तमें 
रसे मुरादाबादमें श्राविकाश्रम स्थापित कराना चाहती थीं। 
आविकाश्रम | सुज़फ्फरनगरमें श्रीमती मगनबाई ओर 
अंदायाईजी आराने ( नो प्रसिद्ध बाबू 
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देवकुमारके छोटे भाई धर्म कुपारकी विधत्रा त्री वैष्णव कुलमें नन्‍्म 
'हैने पर भी मैन घमके मर्मसे मले प्रकार वित्ञ हैं ) श्रीमती 
गंंगादेवीको आश्रमके लिये दृढ़ किया व चमेलीयाई देहरा- 
दूनसे मिलकर माप्तिक चेदा करा दिया | मुरादाबादकी खिर्योंने मी 
सहायता करके कुछ चंदा ६५०) मास्तिकका हो गया । तब गंगादेवीने 
आश्रमका महू आषाढ़ वदी ११ वीर सं० २४३७ को 
रोहागढ़वाले मेदिरकी पर्मशालामें करके स्वयं पढ़ाना व रहँना 
स्वीकार किया । ८ पुरुर्षोकी निरीक्षक व ९ खस्रियोंकी काये- 
कारिणी कमेटी बनी | यह आश्रम अभ्र तक कायम है। इसमें 
परदेशी मात विद्वाएं हैं | ४ यहांसे निकलकर फीरोजपुर, अम्बाढा, 
रोहतक आदि स्थानों काम कर रही हैं। श्रीमती गेगादेवी 
मुकुन्दरामकी पृत्नी हैं जो नेननातिमें कालेन कायम करनेके लिये 
सबसे पहले १० चुन्नीलाढके साथ दोग करने गए थे व अच्छे 
विद्वान थे | इनके प्रश्न लाला सेतढाल मुगदाबादके रईस हैं । 
सेठ माणिःचे जीने पोडशकारण मावना व उसके आसपातके 
दिन छुखशांतिपते बिताए तो भी शिखरणी 
रतलाम बोडिड़का पवेतकी चिता मनमें सदा ही बनी रहती थी। 
रतलाम नरेश भार्दों बाद आपने स्तलाम बोर्डिक खोलनेके 
द्वारा स्थापन । लिये विचार किपा । वागड़ प्रान्तमें शिक्षाका 
बहुत ही अभाव है इस बातकों आपने पं० 
कस्तूरच३ उपदेशक द्वारा सं० १९६३ में अच्छी तरह जान लिया 
था । उनके दौरेकी रिपोर्टसे मालूम छुआ था कि ४२ प्रार्मोे 
केवल एक ग्राममें ही नेन पाठशाला है तथा ५७०० जैनियोंमें 
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सिफे १५० प्ररुष और ७ ख्तरियां ही स्ाध्याय करनेके योग्य हैं । 
बस आपने वागड़ प्रान्तकों छुशिक्षित बनानेके लिये वागड़के नाके 
रतलाम नगरमें बोडिंग खोलनेका निश्चय करके उसमें नियम स्तखा 
कि ८ वर्षसे उपरके लड़के वागड़ व उत्तके आप्तपाप्तके मुख्यतासे 
डूमड़ भरती हों। मिती आश्रिन मुदी १२ गुरुवार ता० ५ अक्टूबर 
१९११ को मुहूर्त नियत करके बाहरसे बहुत छोगोंको बुढाया । 
मंदपोर, दाहोद, उज्मेन, झदोर आदि स्थानेंके माई आए | आमोद 
वाले सेठ हरजीवन रायचेदको आपने खास तोरसे आनेको लिखा सो 
सेठनीसे ट्रेनमें मिछ गये, एक साथ रतलाम पहुंचे | समाके लिये 
एक बड़ा मंडप बांधा गया था। सवेरे ही १००० स्त्री पुरुष 
हानिर हो गए थे । पहले कुंप स्थान और सरस्वती पूनन हुईं उस 
स्मय प्रभावनामें नवीन प्तामायिक्रपाट बांधा गया था | दीवान साहब 
आदि राज्यकारारी आनेके बाद ठीऋ ९ बजे रतलाम नरेश 
मोटरमें आए । तुर्त कारंबाई शुरू हुईं | मास्टर दीपचेद उपदेशकने 
मंगहाचरण किया । फिर सेटनीने एक सुन्दर मानपत्र उड़े 
सन्मानसे भेट किया निप्तकों पंडित कस्तूरचेद उपदेशक मात्रा 
प्रान्तिक सभादे पढ़कर सुनाया । 
सेठ मूलचंन्द किप्नदास्नी कापड़ियाने बोडिज्का हेतु ब 
नियमावली बताई और कहा कि इस बोर्डिंग 
२५०० ०) नकद बे के निमित्त सेठ भाणकचनन्द्नीके कुटुम्बयोंके 
१२५, मासिककी तरफसे २५०००) नकद व करोब १२५) 
मिलकतका दान। मासिककी मिलकत प्रदान की जाती है। 
सेठ हरनीवन रायचन्द्र ब सेठ कस्तूरचन्दके 
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भाषण हुए, इन सबका उत्तर देते हुए महारानने अपने व्याएयानमें 
"बहुत उपयोगी बाते कहीं “अर्थात्‌ बचपनकी उम्र गीली मिट्टी या 
हरी टकड़ीके प्मान होती है। गीली मिद्टीसे मैप्ती मूर्ति चाहो वैसी 
बना सकते हैं। हरी लकड़ी निधर चाहो मोड़ सक्ते हो। छु० छुआ- 
चरणी होना चाहिये | शारिरीक उन्नति भी करानी चाहिये। नि 
लड़केका शरीर अच्छा और निरोग है उप्तका दिमाग भी तन्दुस्त 
होना चाहिये और वह काम मी अच्छा कर पक्ता है। तब दीवानी 
छा हनने प्रगट किया कि राजा साहब १५०) वार्षिक आश्रम 
जब तक कायम रहे तब तक देनेकी कृपा दर्शाते हैं। फिर महारान 
साहबने बोडिंगका मकान खोला तथा फिरकर देखा । फिर आप्न 
ग्रहण करनेपर सेठ माणिकजन्दनीने नमराना दिया और राजा 
साहबका बहुत उपकार माना। प्रष्यादिके सन्‍्मानके पीछे जल्पा 
१३) बने समाप्त हुआ | दिनको उपदेशक समा हुईं। आसौन 
छुदी १४कों १० महाशर्योकी स्थानीय प्रब्धकारिणी कमेटी 
नियत हुई । समापति सेठ कस्तूरचन्द व सेक्रेटी मि० कांतीछार 
नाणावटी एम. ए. हुए । 
रतलामका काम प्रम्राप्त करके सवे मंडी अहमदाबाद आई। 
ओर आस्तौज छुदी १५ को सबेरे मि० 
अहमदाबाद बोहिंग- नीवनलाल व्रनराय देशाई बैरिप्टके सभा- 
का वाषिकोत्सव) पतित्वमें सेठ प्रेमचन्द्र मोतीचन्द दिगम्बर 
जैन बोडिंग सकूछका नवमा वार्षिकोत्सब 
हुआ । लल्लूमाई रक्ष्मीचंद मत्रीने रिपार्ट सुनाई । फिर मूलचंद 
किप्तनदासनीने परीख लल्लुमाई प्रेमानन्द एल, सी. है. को मानपत्र 
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अर्पग करनेकी दररूशस्त की और कहा कि यह ७ वर्षसे इस छात्रा- 
श्रमक्े मंत्री रहे हैं। मेराड़ा कौममें यह पाननीय ओहदेदार हैं । 
'हालमें यह जर्मनीके प्रशाप्ते लौट कर आए हैं नहा यह व्यापारके लिये 
गए थे । परीख छल्लूमाई अपने माई मन्‍्नूलाछके साथ ता. १३ 
अगस्त १९०८ शनिशरको बम्बईसे इनिप्त 
परीख लल्छूभाई नामके नहाज़ पर बेठे | उप्में ३५ और भी 
प्रेमानंदका हिन्दुस्तानी थे। ये अपने साथ पूरी, मिठाई, 
मानपत्र। ओर फरलादि हे गए थे । उन ही को राध्तमें 
खाते थ। यह नहाज़ अओरेवि+न प्रमुद्रमें 
चलता हुआ बुयार तक पानी ही पानीका दिखाव करता था | झो- 
कस मस्तक फिता था व भाननकी रुचि कम होती थी। ५ दिन 
बाद गुरुवारकी सांझ्को ४ बजे नहाज़ एडन दाहरके पास पहुँचा । 
यहां २ घेटे ठदरा । फिर रड सीमे जाने लगा। यहां हवा अच्छी 
थी | सेमारको १० बज सर्वेर जहाम 
बिछायतकी यात्रा | सुरज़की नहरमें चलने लगा | अंबईसे एडन 
१६०० मील व एडनसे सुएज्ञ ११०० 
मील था । सुएजसे पोट सेड तक १०० मीलकी नहर खोदी हुई 
है। सुएज़ एक गांव आफ्रिकाके इनिप्त रान्‍्यके आधीन है। देश 
ऊनड़ मालूम होता था | नहरके दोनों तरफ रतीके समूह देख 
पढ़ते थे । यहां ३ घंटे ठहर कर जहाज़ ३॥ बने पो्टेसेडमें 
पहुंचा यहां १२ घंटे तक स्टीमर ठहरा । यह पोर्टसेड इनिप्त राज्यके 
जाधीन है । अरबोंकी वस्ती है जो मांसाहारी हैं। शहर कुछ 
शोभनीक है। खरोंकी ट्रामगाड़ी है। खियां परदा करती हैं। 
है हे 4 
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बुरका' पहनती“ हैं। शी० १३-४८४४१ ०? मेगलर्वारकीं ' सॉभेकी 
| ॥ बने नहांन मुण्ज नहरके उत्तर मुखकी | छोड़ करें" मूमध्य 
खारमें वन लगा | ता० २९-८-१० के दोपहरको मेसीताकी 
'खिड़ीमें पहुना | यहां तटपर ऐसा मालूम होता' था'' कि पहछे 
“कोई मोटा शहर होगा आगे चछका एटनाका ज्वालासुस्वी 
'चिवेत दीखता था जहांसे घुआं व पदाथ निकल करे एके तरफ 
"गिरते थ।ता० २८-८-१० को! स्टीमर फ्रैचेके “आधोन 
सोसल्स अंटरम पहुंचा । यह शहर व्यापारी है। कारखाने हैं । 
ऋच भाषा हैं फ्रान्क सिक्रेका चल्न है जो ॥>) का होता है। 
यहां पर नहाज़से उतर रेलके द्वारा ३० घेटे चलकर दूसरे दिन 
पोरिस आए । राप्तेयंं हरणऊक दांवभें गिरजाघर 'देख पड़ता 
था। खेतोंमें वयारियां: कायदेसे थीं।८डी पह़ती थी। रेल्वेमें 
सफाई नहीं; चरी व जेब कोटे भानेंका मय था । पेरिंस 
एक सुन्दर नगर है।३० लांखकी वसत्ती है। मकानोंकी 
'कत्तारें प्ीधी थीं। बड़े रास्ते पर 9 खनसे नीचेके मकान' नहीं हैं। 
शहरमें जमीनके नीचे मोटरोपोलीटन नामक्की विजछीकी 
“रेडबे चलती है। हरणके पांचर मिनटमें आती हैं. व्यापारी है 
हर है) ये छोग अपने एक भहचनिवासी देशी मित्रके यहां हीं 
मंते व होटलमें ठहरे थे। यहाँ हरएक बोलक बोलिकाको: #:क्षसे 
१४ यंग हैंक पट्ाम। ही पडता हैं।' नीच 'जातिकी/ खियां  प्मी 
पढेना' लिखना: बांग्तीः हैं;।: फूछ बैचनेवाली; व गाडीवा्ल, में क 
डेंको दोनेंगाड़ो भी समाचारिपत्र पांचता है| यहा हेरएं ४ (हैपको 
१४ बॉ २० वर्षकी उध्रके पीछे: २: बंष तत्तक झेशकरी' : खतेमें 
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______महती जाति [ृतीक साग। | #&8लं जाविश्नक [तृतीम्: भाग । ऋ्् 
-ओनरेसी नोकरी करनीः पड़ोगी है।+7ये ,छोग सगे:पिन -परिमेमे रहे; 
पफ़िएट ३०० घटा रिलमें :-सेंलकी । भमनीके।हेंम्जरग: .-त रमें।: :ताऊ 
“६४7६-४१ ०को परे: पहुंचने । यहाँक़े ह्ो़ (मी ते ड््ध्र्मी थे.। 
यह जममीक्रा द्वितीय मारी नाएु: व -दुर्लिय्ांके ।#क्नापारी,; नतमरोंमें 
शोध नम्बरपर हैक यहां छ्ोपार बहुत करी: है ॥:२ंग, जे कपड़े के 
शथिड्े: २ कारत ने हैं ॥ यहां एक सचिन. आफिमें १॥ बने दितसे 
“रो तकमें>७० $ « व्यापारी और ला एक: होकर : सौदाउकर 
जहते हैं । शेष कान टेलीफोन और -पत्रेस होता है। शररी बहुत 
ह|ैैं। १) आनेवाहा मार्क घिक्का चलतातरहे ।यहांकःछोग पिवेक्ी 
ख सांफ भनेके हैं। ९. छाखकी बस्ती है।म छठ शोकीन मी- हैं.। 
अरहरकी दाल विना सत्र वल्जुए्‌ दूध, शाक भादि मुम्बईके' छक्ोन 
भमेंलतो है । भी वैसा सेंदा नहीं मिलता है । ठेडीकेः सबंध हरणक 
'घरेंमेंअमिकी अगीठी मेडती है था विमढीस हवा गम को जाती 
"है ।' ये छीग॑ व्यापारके लिये गए थे सो वहां... १. मकान- भाड़ 
'हेकरे दूकान खोल दो । कुछ दिन व्यापार किया, पर योग्य छाम 
“ने देखकर छोट आये थे । कि 3 
* +7 ओडिंगकी तरफसे लल्डुभाई- प्रेमानन्दको प्रमुखके हाथसे 
“मोनेपत्रं>अर्पण किया गया:। इसका नवाज, देते हुए परीक्तःछुछ्छ- 
अईने केंहां कि /“ मैं इंसःमोनके रायक नहीं: है. पर इसः साम्र- 

ग्क्टे बोग्ये सेठ । भागिक चदिजी/ हैं, जिनकी 5 पूल और 

तपलाहसें में कोई भी से न ना 'सडा -हू। पी अपने भाषपू्रे कह कि 
विद्यार्थियों को. मोकरीशी आंदाः न रतके स्थृतंत्र ज्पाफ रक्े/ग़ो स्य हों 
शिसामुशे्ञो हिनी।ग्रोग्य है।। क्ेपहरकी तमामें सता हलपा इपह - 
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७, की धर्मशाला बांधनके लिये पन्यत्राद दिया गया । मास्टर दीप- 
भन्‍्दनीके उपदेशसे चैत्याल्यमें विधार्ियोंने हररोन अष्ट द्रव्यसे 
पूजनका नियम लिया व ५ वर्ष तक पुनाके द्रब्यका खचे अहमदा- 
बादके महासुखभाई दामोदरदासने देना स्वीकार किया । 
श्रीमती मगनबाईजी भी अपने पिताके समान अपने वचनोंकी 
पावन्दी व वर्ते.य पालनमें छढ़ हैं। इसी 
$स्तावकी पाब दी । सुटबके कारण अपने मुज़फ्फरनगरमें होबे- 
वाली महित्रा परिषदके प्रस्ताव नं० ३ के 
अनुप्तार महिला परियदकी तरफसे २ पेन “जैनमित्र "' में वीर 
मंदत्‌ २४३८ के प्रार्मपे बढ़वा दिये ओर उसमें ख्रियोंके लेख 
ख्ियोपयोगी प्रकट होने लगे। 
सेठ माणिल्‍चंदनीका सेट नाथारंगनीके कुट्म्*के एक होनहार 
परोतकारी रन बायूचंद पानाचंदका 
एक समाजमेवी होन- वियोग मिती आस्रोज वदी १५ से १९६७ 
हार रज्नका के दिन २७ वषकी आयुमें ही सुनकर 
वियोग ।. जित्तकां बहुत उदासीनता हुई । दहीगांव 
क्षेत्रम वीसाहमड़ सभा व महतीसागर 
उद्योतनी सभा ० १९६५ में स्थापित कर उसके मंत्रीपनका 
काम बहुत योग्यतास किया था | सेठनी इसीके उत्साहके कारण 
दो दफे दहीगांव गए व शिखरजी में जब पहाड़पर छाट साहब आए 
थे तब भी आप सेठनीके साथ गए थ। सेठजीके इस उपाय पर कि 
१० वर्षसे कमकी कन्‍्याकी सगाई कोई न करे, आपने बहुतसे 
वीसा दूमड़ेके दस्तवत लिये थे व दक्षिणके वीसा हूमड़ोंकी 
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डाइरेक्टी तैयार की थी। पधमशिक्षाके अप्रसे मरते. समय 

१००००) शोडह़पुरमें बोडिंगकी इमारत 

११५००) का बनाने व १०००) जनियोंमे ज्ञान वृद्धि व 

दान । ५००) बम्बईई प्रान्तके गरीब अनाथ 

किपानोंके लिये दान क्रिया और शांतिसे 

णमोकारमंत्र जपते हुए प्राग छोड़ा | वास्तवमें यह दानवीरता 
दानवीर सेठ माणिकचेदजीके ही संस प्रादुभूत हुई थी। 

मिती कार्तिक सुदी १४ वीर से० २४३८ ता० ६ नवम्भर 

१९११ को श्रीमती मगनबाईजीने श्राविका- 

मुम्बई श्राविकाश्रम- श्रमका वार्षिक्रोत्मव गोंइलकी युवराज्ञी श्री 

का वार्पिकोत्सव । राजर्कुवरबाईके समापतित्वमें बड़े समारोहके 

साथ किया था। ठलिताबईजीन रिपोर्ट 

सुनाई । आश्रमकी आविकाओंने पद व मजन, छोक कहे । इनाम 

चांटा गया । प्रमुखान कहा-“ दया धमके कारण जैन धम प्रसिद्ध 

है इससे वह स्त्रियों व विशेषकर विधव्राओंके दुःखोंकी तरफ दुल्क्ष 

रक्‍्खेगा यह बात संभव्र नहीं है। उनको शिक्षा देना यही उनके 

साथ दया करना है। ” 

मिती कार्तिक सुदी १४ को ही काशी स्याद्वाद महाविद्याल्य- 

; का वार्षिकोत्वत जैनजातिभूषण डिप्टी 

स्पाद्ादमहाविद्याल- चम्पतरा यजीके सभापतित्वमें बड़े समा- 

यका वाषिकोत्सव रोहके साथहुआ | उसमें दानवीर जैन- 


बसेठजीका चित्र कुलभूषण'सेठ साणिकर्चद हीरा- 
उद्घाश। चांद जे. पी. का अति मनोहर विश्ठ 
चित्रपटका उद्धाटनमहोत्सव उक्त समापति- 
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जीने किया उसल्‍समम आपने कहा... :॥ न # .॥ माफ 
+ 5 #्षेम जांसिंग लोग लिंधई, सवाई सिंपई, श्रीमन्‍्त आदिकी पद- 
वियां पानेके लिये केवल रखयात्रा और जातिको जिमामेमें' लाखों #पथा 
खर्च किया करते णे और अब भो करते है । जिसते वास्तविक अज्ञा 
नीबकारकों मैटनेवालौ प्रमावना नहीं हो सकती है| धन्य है जाति 
शिरोमाणि सर्द पाणकर्यंद जी की कि जिसने विद्याकी इदधिमे छह 
लाखरे ' अमुमान द्रल्यू खबकर चिरकरालके लिये जान: दरद्धेका पय' 
स्थापिक कर दिया ६ं।। एप शिरेमाणिक्रा सन्‍्मान बंद, जाति करनेसे 
अस्सम्रथ ६।॥ इस किदयालयक स्थापका आर परापषगरकता।आर्म आ्गप 
मुख्य ६। इसलिये एस मदानुभावका चित्र विद्याल्यके छात्रोंका 
उदादरण बतलानक लिप अत्यन्त आवश्यक ६ । 
सेठजीन कई वष पहलेस उपदृशकाकी जखूस्त देखकर उप- 
है दशकीय परीक्षाका पठनक्रम व्‌ नियम ठीक 
सेठनीका उदाहरण करक उपदेशक भंडार महाप्तमाके मंत्री वावू, 
वे धर्मंप्रचारका सूरजभानके सुपर्द किया था पर उसमें कोई 
गांद प्रेम । भी कार्य हुआ न मानकर आपने स्वयं नो 
टिप्त निकल्याकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसतादजीके. 
द्वारा वीर सं. २४३०में परीक्षा लिय्राई । मध्यमाममें कुंवर दिग्वि- 
नयसिंहनीने परीक्षा देकर २२) पारितोषिकके पाए। जपन्यमें 
हीराचंद सलारम़ कोदारी आढ़ंद ओर पीताम्बरदास बांसाने उत्ती: 
पता प्राप्त. की । प्रथमकों १८) तथा ह्वितीयक्रो . १ ०) . इनामके 
मिढ़े.।.इन ,तीनोंसे. ही पम|पदेशका अच्छा उपकार हो रहा है । 
पीतास्तरदासजी बस्चरई ग्रान्तिक समाके उप्देशक हैं; ओर सम्ाधान- 
कारककार्य. कर रहे हैं +- अब यह परीक्षा बंद है। यदि “ पारि- 


महती जादिफ्लेबा [छ॒दुय-भाग । _[[९६७५ 


कत्ल ही 2 4 ६४२९९ /९ | ५: न्‍-:ीष न: पन्‍प 2५ गज 3 


तोडिकुकी उत्तेननना, देकर;यह ,परीकषा,लारी, रखी साध तो -जैि।& 
योमें: जो: उपदेशकरोंकी भारी कमी हो ही. है.सो दूर होनावे.+॥ 
भारतमें ,विद्ययतके-बादशहों में, सज्रसे, पहले . ही -आगमनत 
आ महाराज पंचम जामका ता; ३. दिपरस्तर:; 
बादशाह जाजका -१९११को हुआ तथा. ता, १ ५ , दिम्म्बस्की 
भारत ,आगमन व्‌ दिहलीमें एक बड़ा स्मरणीय, दवारहुआ श्र ॥ ६ 
बम्बट में सपा । उपतमें महाराजन भारतीयोंके....डिये. ये 
आनन्द वचन भी कहे कि “ हमारे बड़ों 
तुम्हार हकाको कायम रखने तथा तुम्हारी भलाई व्‌ झुख शांतिके ने 
ढिये जो विद्वासपात्र वतन दिये हें उन्‍्हींको फिरसे ताजा कर- 
नका अवसर मुझे आज मिला है, उप्तके लिये में अपना हप प्रकद... 
करता हू। ” दरबारमें बडुतसे मैनी भाई गए थे, पर हमारे सेठनी 
नहीं ज़ासके थे । आपने इसी ता. १२ की शामक। :दुसेरे भोई+ 
वाड़के- जिन मंदिरमीमें लाछा छम्जूमछ अलीगढ़ नित्रासीके समाप- 
तित्वमें सभा की ओर महारानकों सुख शांति रहे ऐसा तार 
मिनवाया । सबेरे यहां व न्ोपाटीके जिन मंदिरिज्ीमें श्री निनेन्द्र 
देवकी पूना की यई व. राज दम्पतिके कक््याणकी भावना भई 
गई,। इसी दिन भूखोंको अन्न भी: बांटा. गया । 
75आी:सम्मेद्सिख॒रनी- पवतकी रक्षाके लिये नो पट्टा, दिगम्बद 
अत ररियोंकी हुआ, था. उसको: रह: होनेक़ा - हुक 
परबतरक्षाथ- सेठजी : वाईप्तरायका जबसे आगरा; था दवसे उसकी; 
झ्ाकेककृत्तिम;॥ पु एक बारी /लिता-सेठलीके:चितमें.करी 4 कडक 
घाढ पाए 7 उत्तेमें बाबू अंन्तल्छ,अटा्ती और सेठ पुमे: 
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. छ्ीदासनीको प्रेरणा करके' आप उद्योग कराते रहे । इन लोगोंने 
बंगाल सर्कारसे लिखापढ़ी की तथा ता. २८ दिसम्बर १९१ १के 
दिन कलकत्तेमें मुख्य २ भाईयोॉकी एक कमेटी नियत की। सेठनी 
सेठ बालचेद रामचेद ओर बालचन्द्र नेमचन्द्र शोलापुरवालोंके सा4 
कलकते पहुंच ओर ता. २८को विचार किया गया । बाबू धन्‍्नू- 
लालने भरोसा दिया कि बंगाल सर्कारसे वातचीत हो रही है, आप चिंता 
न करें। सेठनी यहां २ दिन ठहरे और खेताम्बरी भाईयोंसे मिलाप 
की भी चेष्ठा की परंतु कोई सफलता न हुईं। ता. ३०की रात्रिको 
कि जब महारान पंचम जान और महारानी मेरी कलकते पार 
थे, नए दि नन मंदिरमें सेठ बालचंद रामचेदके मभाषतित्वमें सभा 

हुई । संठनीने हरीभाई देवकरणके घरानेक्री बहुत प्रशंपा की । इस 
सभामें बादशाहकी छुख शांतिका प्रस्ताव पास्त हुआ। ब्रह्मचारी 

'शीतलप्रपादनीन “ जैन धमकी महिमा" पर व्याख्यान दिया । 

इस वर्ष यद्यपि सेठनी आवश्यक कार्यवश वाहर जाते थे पर 
१हलेकी अपेक्षा शरीरकी स्थिति बहुत 

सेठजीके शरीरकी निव्रे हो गई थी निमसे आप कहुपा बेटा 
स्थिति ब रुचि । दो दो घंटा सबेरे मंदिरिनीसे आकर कौचपर 
लेट जाते थे व रात्रिको भी दीवानखानमं 

थोड़ा बैठकर लेट जाया करते थे। परंतु अपने नित्यकमेको छोड़ा नहीं 
था । चोपाटी चेत्याल्यमें प्रज्ञा पूजा व स्वाध्याय करना तथा 
हीराबाग धर्मशाला व दुकानपर जाना बिलकुल बंद नहीं किया था। 
आपको अपने आधीन धरमकायोके सम्हाल्की बहुत बड़ी 

चिता थी, अतए्व अपने परोपकारी मित्रोंको अपना हाऊ 


महती जातिसवा तृतीय माग। ९९७ 


लिखा करते थे ! आमोदके सेठ हरजीवन रायचंदको 
आपने एक दफे लिखा- 
४ हुवे मारूं शरीर सारूं रतुं नथधी अने मारी शारीरिक 
शक्ति घटती जाय छे, तेथी जे खातांओं अने हिलचालो. द्वाल 
, चाले छे तेनो भार इवे तमारा जवाए. उपाइ़बानी जझुर छे 
इत्यादि, /! 

पाठक देखेंगे कि सेठनीको भविष्यके सुप्रबन्धशरी कितनी 

भारी चिन्ता थी । 
छेटे लेटे भी आप कभी सुस्त नहीं रहते थे, पुस्तकें पढ़ा 
करते थे । इन दिनों आपके हाथमें भारत और विलायतके प्रवासको 
पुस्तकें गुजराती भाषामें पढ़नेमें आई जिससे कभी २ मनमें तरंग 
उठती थी कि जो स्थान हमने नहीं देखा है उसे अकइ्य देखलेना 
चाहिये । आपने ब्रह्म देश ही नहीं देखा था। रंगूनसे यद्यपि 
आपका पत्र व्यवहार था तथा आने आइतियेको आप 
प्रेणा करते थ कि बोद्ध छोगोंसे मांसका आहार छुड़ानेका 
यत्न करें । प्रस्तक भी बटवाते थे तथा वहां एक फलाहारी 
होटल खल्वाना चाहते थे कि निप्तसे मांसाहारियोंको भोन्य 
पदाय खिलाकर उनकी रुचि स्वादिष्ट ओर उत्तम मांसवर्जित 
भोजन पर आकर्षित की नावे | इसके लिये आप लिखापढ़ी कर 
रहे थे। " 
अब आएने अपना पक्का विचार जनेका कर लिया था और 


कलकत्तेकी कमेटी करके आप ता० ३० 
ब्रह्मदेशकी यात्रा । दिसम्बरको रंगून रवाना हो गए और वहां 
सैर करके कलकते ता; १५ जनवरीको 


ब्ष्ठ | | '।. अरष्याय करहदां।। 
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आएं बहांसे श्री.शिखरनीकी यात्रा करते हुए आप ता.० हैछ? 
मनवरीकी माह सुदी ! के दिन पीछे बम्बई आए ॥?:आपने 
अपनी ' यात्राका 'हौल अपने हाथसे' लिखकर * “ दिगिम्भर- 
जैनें ” पत्न' फान्गुण से० १९६८ अक ५ में प्रकाशित कशया है' 
सो नौचे प्रमाण है-- , गा 
, ब्रह्मदेदानों प्रवास 
ब्हाटा बंधुओं ! गत मासमां अमोए रंशुन (ब्रह्मदेश)नी 
मुसाफरी करी हती, जमांनी केटलीक जाणवा लायक हकीकत 
अद्ग प्रकट करवानुं योग्य धारीए छीए केमक- एथी अह्मदेशानी 
स्थिति अन देखवाबनुं भान वांचकाने मछी शकशे 
.... प्रथम हमों ता. २६-१२-११ (पोस खुद ५) ने दिने 
मुंबइथी तीकठी ता, २८मीए सांजे हावरा ( कलकत्ता ) 
स्टेशन पहरे च्या, ज्यांथी हेरीसन रोडपर आवेडी ह्रकीसनदास 
बाबूनी दिगेवर जैन घम्रद्याव्ठामां उतया, ज पछी ता 
३९-१९-१ नी सारे रंगुन जती मेल स्टीमरमां जवाने 
रेसघाटद उपर आव्या, के जे घाट एटना गार्डननी सामे चांदपाल 
बाट नजीक आवडो छ. त्यां स्राम एलेनकरा स्टीमर आबेली 
हती तेमां जईने अमारी जम्याएं देठा. ए स्ठ्रीमरनी ठिकिट, तण 
बगेनी होथ छे, तेमां पहेला वगना रु.९५), बीजा वग्गना रु. ७), 
अनेः त्रीजा उगेना रू० १०), होय :के.' अने टिक्रिट सटीमरना उ- 
पढवाना मुकरर दिक्स पहेल्लां पण मक्नीः शके छे. आवी रीते अठ 
वाड़ी आमा त्रण स्टीमरा कलकत्तेथी रंगुन जाय छे. * ४४. ,. 
हड़े स्टीमर.कलाक. ७८-१० मीनीटे बारा उपरथी उपडी 


महती जाविखेबा तृतीय भाग । [[६६६: 


आक्रटीमरबराव्यंत्रथी -जाढे- छ० * एं.पंटीमरपां छ- माष्ठिः हवा; 
: तेमासहयीः माल .पांणीमां रहे छे;- तेमां:. नीकछा ध्ण सालकाः 
आमगलना अहधा जय संंधीमां सांचाजिहे: के भरत:  कठी। (जिड़षा) 
भाग सुधीमां छगेलनो सामान मराय:छे; तेमज़े, चोथा:मात्तना धर्ड - 
कहोसता, (भीजां वर्गना), पांचमां मात्यमों .सेक्न्ड. कलास़ला- भने- 
छंड्ा माक्ृपां फस्ट कामना पसन्‍्नरों बेसे !छअमो सेकुन्छट 
कलासमभां बठा हता, जेने वर्णन नीच समर छ-सेकेम्ड कछासनां ' 
पेसेग्जरो मांट एक केघीन (ओग्डी): होय छे, जे ,ओरडी 'आशो!' 
आठ चोरस फुट होय छे, तेमां त्रण पेसेन्मरोनी सगवड करेली 
होय छे, जेमन माटे बीछाजं, वाट, दीवो तवा ओरडी दीठ एक 
संबेट (नोकर) होय छे. फर्स्टकणासमां आथी पण थेणी सारी सगवड 
होय छे, स्टीमरमां अनेक देशोना पेसेन्नरो होय॑ छे, तेथी तेमनी 
भाषानी माहिति तमन व्यापार उदोगने सारो फायदों थाय छे.. 
स्टीमस्मां फ्रट मेत्रो वर्गेर जे काँई जाइए ते पण मी शके .छे 
अने त्यां हिंदु होटल पण होय -छ, तथी आपणे जेम घर॒मां बेठा 
होईए लैमन लागे छे मा 
हवे आ स्टीमर ता० ३-१-३ रबी ;सख़बारे, ,सुव वागवेः 
रंगनना:बारा| पर आवबी अने अमो प्लीनापुल- घरद- उपर 
उत््प अत्ते: त्यांथ्ी -मोमलस्ट्रीय नं० १४ मां।आवेढ़ी +सूर॒क़मल: 
लल्लुभाई झ्वेशीनी -पेदीमां उतर्या, एज :दिने ;अमो-शहेर 
जोबाने गया; त्यां-वचबः (अपसरा) वेमून- सेयल छेक(तकाबफ 


केस्ले-बहुन विज्ञा्-क्े; ते नोई:त्यांथीखुलेडोंग्राफ़मे (बज: 
घरेलु देवल) जोवाने गया के जे-रैयछ़-लेक उपर: अधिडु- के; 


७७० ] क्रध्याय बारहवां। 


न ५ 2५ मनी 3५ताओ- जे टी+ ५ लीन नी फट अली टीजल+ कै अडडड पटअ लत 3 ४-७ न 23८ के लेक न कन-+ 2९५०० ८0० +२०० तन >> जन >> 


#आ वेवल बोद्धोंनें मोटामां मोटु देवल (मंदिर) छे, जेमां आएरे 
१५ फुट ऊंची आरप्पहाणनी प्रतिमाओ छे. आ चौदसने 
दिवस होवायी त्यां घणा कुंगी (सताध)ओने स्वाध्याय करता 
जोया. आ लोको धम उपर भणाज श्रद्धाद्"ु तमन मायाक्रु होय 
छे. तओना आचरण तेमज देवल अंदरनी रचना जोई अमोन अत्यंत 
आनन्द थयो. जम वन जंजाछी देवल होय छे, तेमम आ देव 
“पण हतुं. तेमां एक देवलनुं खच ₹० १२००००) थएले छे. आ 
डैबल जोया पछी अमो भेमोरीयल गाडेन तथा केन्‍्टोमेन्ट 
गानों (बगीचाओ ) जोवा गया. आ गाइ ना (बगीचाओ ) सारा 
छे. ए पछी कोलेज, होस्पीटठ अने अने खुलेफयों पेगोडा 
( ओद्ध धमने देवल ) जोता केमीन डाश्नमां गया के स्यां घातुनी 
प्रतिमाओ सारी चने के 
आ इहेरमां इलेक्ट्रीक (वीनटीक) टाम, टलीफोन (तार) तथा 
'ब्ीनी दरेक व्यवस्था मेब'ईना जेवीज छ. अत्रे हिंदुस्ताननी वल्ती 
पोणो भाग अने वाकीनी ब्रह्मी लोकोनी बस्ती छे. आ शेहेरनी 
वस्ती आशेरे वे लाखनी छे. अत्रे आशरे ५० जनी व्यापारार्थ 
रहेला छे अने आपणु मंदिर पण छे. अहीं मुख्य पेदाश चोस्वा नी 
छे अने हीरानो व्यापार सारो छे. 
अत्रेथी ता. ६-१-१२१ने दीने उपडी ट्रेनमां बेसी ता. ६ 
ठी ए सांडले गया अने शा. जमनादास उदेचंदने मुकामे उतर्या 
अने तेन दिने अमो राजा थीबोनो मेहेल जोबा गया, आ 
मेहेल बहुन पुरातन छे अने एनी बांधणी लाकडानी छे. मेहेलनी 
आसपास एकेक माइल फरतो कोट छे, जे नोई अमो पांडला 
हील नोवाने गया. आ हील ( टेकरी ) उपर जवाने पगथीओं 





महती जातिसेवा तृतीय भाग । [ ७०१ 





बंधावेलं छे. सोयी उंचे फयो ( देवढ ) छे, ते फयामां आशंरे 
३९ फुट उंची कायोत्सगे प्रतिमा छे. अत्रेयी शहेरनो 
देखाव रमणीय ननरे पड़े छे. ए पछी नीचे उतरीने अमो मांडलानी 
पासे सांजो गाम छे त्यां ट्राममां बेसीने फ्यो ( देवल ) जोवाने 
, गया. आ फ़यानी अंदरनी व्यवस्था प्रणीन रमणीय छे. ए पड़ी बीने 
श्नि केरोसीन ओहइल मील ( ग्यासतेलनो मील ) नोवाने 
लांच ( नानी होडी )मां वेसीने गया, के मे मीलमां संगुननी 
स्वाडी ओढंगीने जवाय छ. त्यां प्रथथ ४० कोस उपर ग्या- 
सतेलना कुवा होय छे, त्यांयी स्टीमरमां भरीने कचरावादुं 
ग्यासतेल लावे छे, जेमांथी पछी मीलमां प्रयोगो करीने प्रथम 
चोख्खूं ग्यासतेल जुदुं पाडे छे, जेमांयी पेट्रोल कांई छे अने 
बाकी रहेला कचराप्रांथी मीणबत्ती अनावे छे अने तेथी बाकीनों 
' कचरो मीलमां बात्वाना उपयोग्मां ले छे. अने तेयी बाकीनो 
भाग सडक उपर छांखाना उपयोगमां ले छे आवी रीते दरेक चीन 
उपयोगमां ले छे. आ मील जोया पछी अमे मांडलेनी पासे 
भामों नामनुं गाम छे ते जोवा गया. ज्यां एक सोढो घेट 
छे के जेना जेवडो मोटो घट आखी दुनिआमा न्‍थी. मांडलामां 
हिंदुस्ताननी वस्ती प। भाग अने बाकीनी ब्रह्मी छोकोनी मालम 
पड़े छे. आ देशनी हवा बहु प्तारी छे. आ गइहेर अह्मदेशनी 
राजधानीजुं शहेर छे. अन्रे दरेक मातनुं अनाज पण सारुं पाके 
छे. तेमन हीरा, पामां अने माणेकनो व्यापार सारों चाहे छे, 

शहेरनी अने बजारनी बांधणी बहुम सारी छे. 
ए पछी ता० ८-१-१२ ने दिने गोकटेक नवाने नि- 


५७०२] अध्याय बारहओं । 
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>क्कलया, अहीं टेन इंगर उपर थईनः जोय छे. आं इंगर साडोत्रण 
हजार फुट ऊचो छे, ऊंवागमों सेसौयो' शहेर' छे. स्यांनी 'हवा 
“बहुन' सारी के. त्यांथी नीचाण्ां जतां गोकरेक स्टेशन “आते 
फरि। त्यां अमो तां* & भीण उतर्यो अने तेम दिने गोकटे ऋनी 
ज्वीण नोवबाने गया के जे खींग पुलथी ८७५९ फीट नीचाणंमां 
हों, आ खीणमां १५० फुटन बोगदूं मालम- पढे हे. आ भोगदू 
ट 
कद रती' छे. त्यां लंवेथी पाणीनों धोध जबरो आंवबे छे. आ 
' फोणीना बोधन उद्ग आशेरे ५० फुट हो. बोगदां उपर ३०० 
“फीट ऊँचो डंगए छे अने तेना उपरं ६२५ फुट उँचो पुल हे अंन 
“है पुल इंगरनी ऊंचाईथी ४०० फीटवी वधारे नीचाणमां हदो 
ता» ! ०मीए आ खीण जोईन पा फरी ता* ११मींनी 
सॉजे अमो रंगुन पहाच्या, अत्रे टाकड़ाना कामनी मीछ . सारी 
चौले छ, त जोईने अमो ता> १२-१-१२ ने दिन कलफत्ते 
जवाने उपडत्या अने एलीफंटा स्टीमरमां ता> १५मीए कंलकत्त 
'आबी पहोंच्या अने तन दिन त्यांथी समेदशिग्वरजी जई 
>थात्रा करीने पाछा कछकत्ते आज््या: ज्यांथी अमो कालछीघाट सटे 
'बैनयी थे माहुल दूर आवेला टाटा आपने कंपनी ( थाने 
टोखइल काएंसाने ) गोवाने गया. अब्रे पासेनी छोखेडनी खाण 
'मांथी माटी छावे छे अने ते माटीने पहेल॑ हाइड्रोजन ग्पास 
गबती गाछे छे अने पंछी जेब जोटएं तथा आकारने लोखिटकाम 
"बनावे ऐे. हालमां आ मीलमी १०००० पझाणसो काम करे 
छे, जेमने रहेवाने मोटे कंपनी -तरफथी मकानों अधावी आपंपार्मा 
आवे छें एटले-त्यो ऐक नामुं गास जेड थई पहयु' छें. आ कंपनी 


महती जांविसेश्म दृष्ठीबात्भाग । [ धरे 
हामां सारूकांम-करेकि अनेप्हजु ईधु,काम/ ज़ालु छेह जे बे 
असमा पुरुं यवे झा कंपनी पर्णन-प्षारु जीमसनस करी शकरों एव 
स्प्रश नणाग्र छे 
पहपः न कंपनी नोथाउपछी: बीनेज 'दिने एटके.ता: १७४६ २ 
'नी' मांजें त्यांथी: उपंडी अंगों ता: २०-४ -१३ (महा खद 
९ ) नी सबारे वाछों मुंबई आवी पहोव्यः. ।5:४ 

ता ४-२-१९, ' +* “जाति सेबक- 

7 777. आंणेकर्चंद दीराचेंद जे. पी. सेंबाई 


यद्यपि आप रंगूनमें कूछ्ाहार होटल स्थापित करना चाहत 
थ परंतु व्यवस्थाके लिये कोई प्रईन्धक न. मिलनेसे आपन अपने 
/विचारकों बंद रकखा | 


सेठनी वम्बई आए तब यह ज्चा चढी. कि दिगम्बर 
5 रपृत/म्त्र और स्थानकवासी तीनों आम्नायकि 
जादशाह पंचम जान- ननी भाई मिल्कर- अपनी रे महासभाके 
की; सेवाथ सुख्य कोयकताक्रे हस्ताक्षरसे एक सम्मिलित 
मानपत्र । मानपत्र श्रीमाव्‌ महाराज्ञ पंचमनाम और 
हा महाराणी मेरीकी सेवामें. अप॑ण करें । यह 
मानपत्र बंस्बड कलेक्टरके द्वारा, ता» ३०. “ज़नेवरी १९१२ को 
महाराजकी सेवामें भेन दिया गेया'। इसमें सेटेमीने भा० दि० मैन 
बेहामंभर्कि समांपतिकी हेसिंयेतर्से, सेठ कश्याणमंर( प्सीमागचंदने 
जैन खेताम्बर कान्फ्रेस्स्की हैसियेतेंसे और/सेर्य/सैठ चांदमरूमीने 
जैन स्थानकवासी कानफरेन्सकीपह्ैसिय्तसे झत्तातर' किये-ये। 





| 


क्न्का 5 





७०४ ] अध्याय बहरहवां । 
ता? ! मार्च १२ से ६ माच तक बेलगांवमें पंचकल्याण- 
' कोत्सबके समय दक्षिण महाराए्ट दि० जैन 

दक्षिण म० जैन सभाका चोदहवां वार्षिकोत्सव श्रीमान्‌ स्याद्वाद- 

सभाका १४वगां वारिधि पे? गोपालदास नन्‍्यायवाच- 

बार्षिकोत्थवध ओर हृयतिके समापतित्वमें बड़े प्मारोहके सन्‍य 

सेठजी। हुआ । उत्तर हिंदुस्तानके केवल दिग्वि- 

जयसिंह आदि अनेक महाहाय पधारे थ 

श्रीमान्‌ सेठनी साहन भी ता० रे री माचको पहुंच गए थे जिनका 
यथायोग्य संत्कार किया गया था । 

कुल प्रस्ताव २१ पास हुए थे जिनमें उल्लेख योग्य ये थः- 

(१) श्रीमान्‌ सेठ माणिकरचेद पानाचन्दजोकी २५०००) 
नकद व १५०) सासिक रतलाम बोर्डिंगके डिये 
देने पर धन्यत्राद | 

(२) बाललग्न निषेषके प्रस्तावकों मराठी, हिन्दी, कमड़ी, 
शुजराती, स्ेस्कृत व जंगाी ऐसी छः: भाषाओंमें 
विकेबत किया गया । इस समय समाक्रा फोटो 
लिया गया था। द 

(३) डेपुंटेशन शिक्षण फंड वसूल करनेको बाहर निकले- 
इसको सेठ माणिकर्चेदजीने स्वयं पेश किया था। 

(४) बेलगाममें बोडिंग खोलनेके सम्बन्धमें सेठ धमराव 
सुबेदारका आमार मानना । 

(५) पर्मादे द्वन्यक्ा सदुषयोग। 


मद्दती जातिसेवा तृतीय भाग । ( छ०५ 


इस सभामें कोल्हापुर निवासी मि०  कलाप्पा सावर्डेकरको 
चित्रकछा सीखनेकोी इटाढठी भेननेके छिये ११९४) का फंड 
कर दिया गया । इसमें सेउ माणिकचन्डनीन बहुत परिश्रम उठाया। 
ता० ४ माचको शिलेके कमिश्नर मि. शेपड माहबका स्वा- 
गत सभामें हुआ । उम्र समय प्ताहनन अपने भाषणमें कहा “ जैन 
क्ौमका वर्तन बहुत सरण, उद्योगी ओर कतथ्य दक्षताका होता है, 
जैनधर्म पृथ्वीके अत्यंत पवित्र और शुद्ध धर्मोमेंसे एक्क धर्म है । 
इमके अनुयाग्री शांतताप्रिय ओर सुधारणाशील होते हैं, ऐसा मुझे 
मालूम होता है । ” 
श्रीमती मगनबाई कंकुबाई आदि पशपकारिणी ख्तरियोंके उ- 
द्योगसे ता० ४ और ५ मार्चकों मारतवर्षीय दिगम्बर मैन महिला 
परिषदकी दो बैठकें सेट हीराचन्द नमचन्दक्री धर्मपत्नी स्लौ० 
सकूबाईके समापतित्त्वमें हुई | ४ प्रस्ताव पाम हुए । ख्रीशिक्षा 
फंडमें ३२००) नकद आए | ४००० ब्ियोंको उपदेश मिल्नेसे 
स्त्री समाजमें अच्छी जाग्रति हुई थी ! 
बेलगांवमें मि. ए० पी० चोगले ब्री० ए० एल एल० बी० 
ने १००००) खर्च कर एक सुझोभित मंदिरणी बंनवाया था 
उप्तकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा लक्ष्मीसन भद्गरक कोल्हापरके द्वारा 
फाल्गुग छुदी १२ से वदी ३ तक हुई थी। 
सेठ माणिकचन्दजी लल्तिपुरके सेठ मथुरादास टडैया और 
पत्नालालजीकों वार वार यह उपदेश किया 
छलितपुरमें बोटिंग करते थे कि रल्तिपुरमें आप ग्रामीण बा- 
स्थापन । कछकोंकों विद्या पढ़ानेके हेतुसे बोरिंग खोल्लें। 
उपदेशका असर कमी न कभी होता ही है। 





डप 





७०६ | अध्याय बारहवां । 


बज चलबल कल जन ५ १९०० ५>क ने ही जज >+>अ २ ली की मल लीड सीकर 


बीर से० २४३८ में क्षेत्रपालपर बोडिंग सहित संस्कृत एंग्लो 
पाठशाला खुल गई और १९५ छात्र बोडिंगमें रहने रंगे । 
खामगाम जिला वराशमें नवीन जिन मंदिर व बिम्ब 
प्रतिष्ठाका उत्सब वैशाख मुदी ३ से १५ 
खां, सभा तक हुआ था। इसी बीचमे ता; २६ 
औ ' हनी! अग्रेठ १९११ से ३० अप्रैठ तक बंबई, 
दि, नन प्रान्तिक समाक्रा नवम वार्षिकोत्मव 
रानी। 75 पदमरान फूछचेद कलकत्तानिवासीके सभापतित्वमें 
बड़े ४ '. मे हो गया | सेठ माणिकचंदजी भी पार थ | 
कुल १. अमध्ताव पास हुए, जिनमें उलेय योग्य प्रस्ताव ७ 
शिखरनी व नपापुरकी तेरापंथी कोठीके सुवार्के व्रिषयमें व 
ने, १९ बरार प्रांतमें छात्रवृत्ति देनेके लिये था । इस आखरी 
प्रस्तावका समथन हमारे सठनीने किया था । सेठजीकी प्रेरणासे 
रा. रा. देवीदास चौरे बी. ए. एल एल. बी. वकील अकोलाने 
एक बार्डिज्ञ १६-६-१९१०को अकोलामें खोल दिया था; 
की आर्थिक दक्शा अच्छी नहीं थी। सठनीके इशारा करनसे 
तुते ११००)का चेद्रा बरार शिक्षाप्रचारक्क खातेमें होगया तथा 
समाके खातोंम भी ४६०) आए। बाबू करोड़ीचंद्र आराके उद्यो- 
गले सरस्वती भवन आराके लिये भी ४००) हो गए। भट्टारक 
देवेन्द्रकीतिन आरा भवनको १९१) नकद व ? प्रति संस्कृत 
गोसद्सारकी भेट की । 


महती जातैशेबा तृतीय भाग । [ ७०७ 
जब सेठनी अक्मदेशकी यात्रा सहीसलामतीसे जहाज व रेल 
द्वारा पृण करके छोट आए तत्र आपके भाव 
सेठ नीके विछायत विलायत यात्राके मी हुए। आपकी इच्छा थी 
जानेकी इच्छा । कि लंडनमें एक जैन बोडिज् हाउस स्थापित 
करा दिया जाय निमससे जैनी छात्र व व्या- 
यारी अपने धर्म व खानपान आचारकी रक्षा कते हुए छोकिक लाम 
उठा सके । यह विचार अप्रैढ़ मास १९१२में पक्का भी हो गया 
यहां तक कि ता: २८ अप्रेल १९१२ के 'प्रगति आणि जिनविनय' में 
यह प्रसिद्ध भी होगया कि सठ वाल्चंद हीराचंद व २-३ गृहस्थों 
के साथ सेठनो जूनके आरंभर्मे विछायत जानेवाले हैं। परंतु शरीर- 
अस्वस्थताके कारण आप जा नहीं सके। विछायत जानेकी उत्कंठा- 
से आपने कई मास पहलेसे एक माश्टरके द्वारा बंगलेपर इंग्रेजी पढ़ना. 
भी शुरू कर दिया था। 
आपका यह विचार कितना पुखता था इमके प्रमाणमें 
पाठकोंकों एक कार्डकी नकल बताई जाती है जो सेठजीने 
ता: ३१ मई १९११में आावू छमतिहाल बनारमकों व्वि था | 
“& ए0पा० दिएत ॥8९७ ० 240 गार्ड ६0 वैश्भाते 
00 34 &0 छाए एरीघ8वए0 ६07%686 [४७,. ४७ 8 णष्ट 
6 ३ 89. कॉशावंताए 06 कृशांपडु & ए०2९(४70७ 
07 चेंद्ंघ 30870पफ28 गि0प58 &0 कजिड्धीक्ाते &7वे 50 
#8 ४ पक +7070००३, है. &0 ग्र०त्त फींयोा।डू 076० 
3६8 8९१७॥6 छापे जा] 6६ एणप हैए०ण्त 80० |ए ७ 


ध्पो.ं००६ * 
अथोत्‌-आपका २४ तारीखका पत्र पढ़कर हे हुआ | मैं 


बहुत दिनोंसे इंग्लेंटर्म एक जेन बोर्टिढ् लोलनेका इरादा कर 


३०८ ] अध्याय बारहवां | 


लीन + अमजन- 2 रे न्व्ललिजव्जललध्टचल 5 जे अली अच्चलचनिल चलन 


रहा हूं ओर अब भी वहीं विचार है। में उसका उपाय सोच 
रहा हूँ ओर आपको शीघ्र इस विषयवर लिखिंगा। 
पाठकों ! सेटजीका स्वगवास थोड़े ही काल पीछे हो गया ) 
यदि उनका जीवन दो चार वर्ष और रहता तो संभव था कि. 
बिलायतमें एक नन ओोर्डिंग खुल नाता। अब उनके पीछेके धनवा- 
नोंका कलेव्य है कि इस आवश्यकताको पूरी करें। 
जिप्त बोटिड्रके खोलनेके लिये सेठनी बहुत ही उत्सुक मैं 
व जिपके लिये आपने २९०००) का दान 
अलाहाबाद दि० नन कराया था उस बोडिंगके खोलनका मुहूर्त 
बोडिंगका स्थापन । आपाह ददी २ ता ! जुलाई १९१२ को 
पार्क रोडपर एक किरायेके जंगलेमें बाबू 
शिवचरणलाल बी० ए० एलएल० बी० रईस-म्पूनिसिपल 
कमिशनर प्रयाशके द्वारा बढ़े समारोहस सरस्वती पूजनके साथ हो. 
गया । अम्बंसे सेटजी स्वयं नहीं आ सके थ पर अपनी सुपत्री 
मगनबाईजी ब श्रोमती कंकुबाईजीको भिनवा दिया था व बद्मचारी 
शीतलप्रतादनीकः भी काशीसे वहां बुल्वाया था | धर्मपत्नी छा० 
मुमेरचंदजीने भव प्रबन्ध याग्य रीतिसे कराया था । मास्टर दीपचंदजी 
उपदेशक बम्बई प्रान्तिक सभाकों सेठनीने यहांकी सुपरिस्टिन्डेस्टीके 
लिये भेजा था । प्रारंभमें ५ ही छात्र भरती हुए । फिर कते २ 
ता* ३९ जुलाई १९१४ तक ११ छात्र बी० ९०, बी० एप्त० 
सी०, एम० ए० आदि कॉलेजकी पढ़ाईके अजमेर, सीतापुर, मेरठ,, 
विननौर आदिके हो गए। ये सत्र गोमइसारसे लेकर तत्वाथ सूत्र 
छहदाला तक परमंशिक्षा लेने ढंग । तथा इसके लिये मेयो केलेजके 
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पास ही पीढी कोठो नामक्ी एक हवादार इमारत ९०००) के 
अनुमानमें खरीद ली गई है तयाइम २५०००) की रकमक्ा टृष्टडीड 
भी हो गया है। मास्टर दीपचेदके उद्योगस इम बोडिंगका काम अब 
जहुत पक्का हो गया है । बावू बच्चूल्यछ मंत्रीका काम बहुत 
विचारसे करने हैं| स्थापनाके समय सेटनीन अपनी पृत्रीद्वार 
३००) फरेडमें दिये, तब सभापति शिवचरणलालन २५०) इस तरह 
९६२) का चढ़ा हो गया | इम बोर्डिंगस भी बहुत बड़ा लाभ हो 
रहा है। छात्रोंरे मेनवर्मसे प्रेम बह रहा है। वाह्तवर्म सेटनीको 
'७॥॥ 7०४० ( औतिनिक हह़ता ) बड़ी प्रतर् थी : यह इसीका ही 
ध्रताप था कि जो वह चाहते थे उमर कार्यको कमी ने क्रमी पृ 
कराके ही छोड़ते थ। 
पूज्य पिताश्नीकी आज्ञा लेकर परोपकारी घृप्त्रके समान 
कार्यकूशटा श्रीमती मगनब्राईनीने श्रीमती 
ओमगती मगनयाईजीका कंकुताई शोलाएर और श्रीमती चंदाबाई 
पंजाब भ्रमण । आराके माथ ता: २९ मई॑ १९१२ से २ 
जुलाई तक पंजाबमं भ्रमण करके अपन 
अर्मोपदेशम श्ियोंमें उत्तेमना दी तथा श्राविकाश्रम बम्बईरा प्रचार 
किया । आपके श्रमणका संक्षेप हाल यह है:- 
ता; १ जूनको मसथुरासे मेरठ होती हुईं हस्तिनापुरमें 
चहुंचकर ता: १से ८ तक ठहरीं | ऋषम ब्रह्मचर्याश्रमका निरीक्षण किया। 
बाईनीने ९१) व चंदाबाईने ५ १)व ३०)के कपड़े, व कंकुबाईजीने ५) 
आश्रमको भेट किये। अहसूमा ग्राममें दशन करके समा की । यहांसे 
चलकर मेरठ शहरमें आईं। वहां रत्नत्रयपर व्याख्यान देकर 
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आश्रम बम्ईके लिये ३२५) का चंदा किया। सदरमें भी ख्रीसमा 
“की व कन्याओंकी परीक्षा लेकर इनाम बांटों। ता० ११ जूनको 
' जालेधर गईं। यहां उपदेश होकर २२५) सरस्वती भवन आरा व 
२४) आश्रमको प्राप्त हुए कन्या महाविद्याल्य देखा । वहां 
३०० कन्याएं रहकर पढ़ती हैं ॥। २०००) माप्तिकका खच है। 
२१ शिक्षिकाएं व शिक्षक हैं । ११ श्रेणियां हैं । ता* १३ जूनको 
अम्छृतसर जाकर यहां सिक्‍्खोंका मंदिर देखा | ता० १४ जूनको 
लाहोर गई, बा्डिंग देग्वा व स्ियोकी श्राविकाचार समझाया ; 
ता: १६ को देहरादून आईं। यहां धर्मात्मा चमेलीब्राईने 
१००) बम्बई व १००) मुरादाबाद आश्रमकों दिये। कुछ ३२४) 
का चन्दा हुआ । तीनों वराइयोकि व्याख्यानोंसे धर्मकी जागृति हुई। 
यहां १० अनेन बाइयोने पानी छातकर पीने व रात्रिमें भोजन न 
करने व मद्य मांस त्याग नियम क्रिया | 
ता. १८ जूनको हरिद्वार नाकर कांगड़ी गुरुकुल देखा फिर 
ता० २०को मुरादाबाद आईं। वहां श्राविकाश्रमको देखा व जैनवम 
पर उपदेश किया। ता. २४ जूनको देहली आईं। पहाड़ी धीरज- 
शाला देखी व शिक्षाप्रचार, मद्धिद्या व स्त्नत्रयकी दुरूमतापर तीनों 
बाइयकि उपदेश हुए । दूसंर दिन शहरकी शाह देखी व समामें 
पट्कम व बह्मचयपर उपदेश दिया । ता. २६ जूनको प्रयाग 
आकर बोडिंगका मुद्द्त करके ता. २ जुलाईको अम्बई आ गईं 
तथा श्रीमती चंदाबाई देहलीसे वृन्दावन रवाना हुईं। सेठजीने 
सव॑ हाल प्रवासक्रा जानकर इनके कारयपर सन्तोष प्रकट किया | 
श्री शिखरनीकी तेरापंथी कोठीका प्रजन्ध बहुत दिनोंसे 
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खराब था निप्तकी लिखित व जबानी शिका- 
शिखरजीकी तेरापंथी यतें सेठनीके पास वर्षोसे आती थीं। नत्र 
कोठीका व चपापुर- छाट साहब शिखरमीपर आए थे तर सेठ 
जीका उद्धार। हुकम्ंद आदिने इसके प्रबन्धाय एक कमेटी 
बना दी थी जिप्तके मंत्री बाबू धन्‍्नूलालनी 
व कोषाध्यक्ष सेठ परमेप्ठीदासनी नियत हुए थे। इन्होंने उपाय 
क्रिया पर काम हाथमें नहीं आया । तब सन्‌ १९१०में शिखरनी 
पर तीथक्षेत्र कमेटीके अधिवेशनके ममयपर यह प्रस्ताव कमेटीन 
पास किया कि वह कमेटी एक माहके भीतर प्रबन्ध हाथमें ले ले 
नहीं तो अदालती कार्रवाई की जावे। इस कमेटीन फिर भी 
शिथिलता की । यक्रायक बाबू उन्‍्बूलाल नोंहरी-प्रबन्धकर्ता तेरापथी 
कोठीका देहान्त हो गया। तत्र सेठनीन उप्तका प्रउन्ध अति शीघ्र 
होना उचित समझकर इन्सपेक्टर बाबू बंशीधरको कहकते भेजा । 
वहांपर यह एक मास ठहरे। तब ता. ३ जुलाई १९१२कों कलक 
त्ताक दिगम्बर मनियोंकी एक पंचायत हुई, जिसमें १५ महाशय 
कलकत्तेके प्रबन्धाथ नियत किये । तब बाबू पन्तूछालन वंशीधरनी- 
को लिखित पत्र देकर तेरापंयी कोठी शिखरनी और चंपापरीका 
चार लेनेको भेना। बंशीपरनीने ता. ९ व १० जुलाईको चंपापुरी- 
नीका चाने लिया। फिर ७ जुलाईसे २० तक शिखरजीकी कोटी- 
का अ घिकार हाथमें लिया, तबसे प्रबन्ध दोनों स्था्नोंका ठीक 
चल रहा है। चेपापुरी नीका प्रबन्ध सेठ हरनारायण मागलपुर तथा - 
तरापंवी कोठीमें बाबू बशीधर मैनेजर हैं। हिप्ताव आदि अब ठीक 
रहता है । इन दोनों कोठियोंके उद्धारमें सेठनी और उनके सहा- 
यक छाला प्रमुदयाढनीने बहुत उद्योग किया । 


मंदारगिरि नामका पव॑त है। यहींसे श्री वासपूउ्य 
मंदारमिरि क्षेत्रका स्वामीकी मृक्ति हुई है, चरण पादुकाएं हैं 
उद्धारव ५००, कुछ दिनोंसे जैनियोंने जाना आना अंद 
की मदद | कर दिया था । बाबू देवकुमारनी आरा- 
निवासीकी खाम प्रेरणासे सेठनीने इस 
क्षेत्रका सुप्रबन्ध करानेका बाबू बंशीबर इन्मपेक्टरकों भेजा। बशीदौरै- 
जीन सेठ हरनारायणजीके हृढ़ प्रयत्नसे इसका प्रबन्ध हाथमें लिया 
और बालचंद मुनीमको ता० १६ दिसम्बर ११ को नियत कर 
कोठी कायम कर दी । जबसे इसका प्रबन्ध बराबर चला आरहा 
है। मेठ हस्तारायणनी प्रस्न्धरर्ता हैं। वारामतीनिवासी सेठ 
तलकचंद कस्त्रनंदकी ओरसे पहाइ़के मंदिरके जीर्णद्धारका काम 
हो रहा है। सेठजीके मीवनमें इस सिद्धक्षेत्रका उद्धार होना भी 
एक महा प्रण्यदायक वात हुई है। 
शोल्यपुर मिलेके दिगम्बर जनी वाह्तवर्में उदारचित्त हैं। 
श्रीमान्‌ सेठ गुलाबचद रेवचेदगुंजेटी वालनि 
चतुरबाई आ्राविका अपनी पृज्य माता चतुरबाईके स्मरणाथ 
विद्यालय शोलापुर ११०००) दान करके श्राविकरार्लोके छामाय 
उद्धार). एक श्राविका विद्यालय खोलनेका निश्चय 
किया व जिसका मुहूर्त श्रावण सुदी 
३ गुखार ता० १६९ अग्त्त १९१२ को ठीक करके 
दानवीर सेठ माणिक्रवेदनी ओर उनकी सुपुत्री मगनबाईनीको 
निमज्जित किया। श्रीमान्‌ सेठनी अपनी सुपत्री व श्राविकाश्रमकी 
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सुपरिन्टेन्डन्ट बाई यशोदाक्रों साथ लेकर शोलापुर पहुँचे | नियत 
स्थानमें पं० पामू गोपाल शाख्रीद्रारा मरस्व॒ती पृनन होकर 
समाऊा कार्य ५० अशीपरनीक्रे मंगठाचरण पूर्वक प्रारंभ किया । 
ऊपर लिखित ११०००) के सिवाय सेठ देवचंद्र हीराचंदकी 
पत्नी राजूत्राईन मी १००००) देना मंजूर किये इस २१०००) 
4६ के टृष्टि नियत हुए । प्रजस्थकारिणी कमेटीमें मत्री रावनी 
मखारम हुए । सेठ माणिकचेदर्जीन सीशिक्षाकी आवश्यकता 
बताते हुए श्राविका विद्याल्यका बोड खोल्य। उस समय उपस्थित 
मंडछीन २६५७) की भेट की, मिसमें १०००) झुमात्राई भर्तार 
गोतमचेद्‌ नेमचदन ६००७), लवलजाई मर्तार परमचेद रामचन्द, 
१०१) सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे. पी., १०१) सेठ हीराचन्द 
नमचन्द, १०१) सेट माणिकचन्द आलेद आदि। श्रीमती स्यामाबाई. 
जैन और रावाबाई हेड मिप्ट्रेस शिक्षिकाएं नियत हुई। इसका 
काम भी भले प्रकार चल रहा है। 
यद्यपि सेटनीका शरीर अस्वम्थ्यतास थका हुआ रहता था 
तोमी आपका आवश्यक कार्मोके छ्यि 
काशी विद्यालयम जाने आनमे जरा भी आल्म्य नथा। 
सेठनीका गमन शोलापुरस छोटकर आए थे कि बनास्ससे 
पत्र आने छगे कि यहांपर आकर प्रबन्ध ठीक 
करें। वहां विद्याल्यसे ७ छात्र एकाकर चले गये थ, उनके समझानेका 
प्रयत्न था । सेठनीकी इच्छा वहां जानेकी बिल्कुल ने थी, पर 
तार व पत्रोंके आनेसे तथा अपनी समापतिकी जिम्मेदारीकों समझ 
कर आप इच्छा न रहते भी काशी पधारे और ता० २५ अगस्त 
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१२ को कमेटी करके प्रबन्धमें सब्र समाधानी की । 
सेठ माणिकचन्दजीकी चलाई हुईं बोडिंगकी प्थाने बहुतसे 
स्थानके भाईयोंकों इस कामके लिये उत्ते- 
वर्धाम दिगबर जैन जित कर दिया | उन स्थानोंमें एक मध्य 
बोर्टिग).. प्रान्तका वर्धा स्थान भी है । यहां मैनि- 
योंके ७० घर हैं । आसपास भी जेनी हैं । 
यहांके भाई प्रति वर्ष रथोत्सत्र भादों पीछे करते हैं। वीह से० 
२४३८में इन्होंने बोडिंग खोलनेका निश्चय करके बम्बईसे 
बोडिंगके जन्मदाता सेठ माणिकचन्दनीको निमंत्रित किया । नि- 
राल्सी सेठनी अपनी सुपृत्री मगनबाई और श्रीमती कंकृबाईके 
साथ वर्धा पधारे । आसोन वी ९का रथोत्सवका समारम्भ होने 
पर दुसरे दिन ता० २ अक्टूबर १९१३ को सबेरे ८ बजे बोर्डिग 
खुलनेका मुह्दते हुआ। सरस्वती पूजन पं० हीराछाल नागपुरने कराई। 
फिर सभा हुई ।तन्र सेठनी सभापति नियत हुए। नयकुमार देवीदाम 
चोवरे वकीलने ' विद्यादान ' पर मनोहर भाषण दिया। उसके 
प्रभाव व सेठनीके गुप्त प्रयत्नसे तुतं १५०००) का चंदा हो गया, 
निम्तमें २१००) सेठ पन्नालाल, २०००) सेठ वकाराम वाइकाजी 
व १०००) सेठ मानमल पुलगांव इस तरह उद्रचित्तोंने दान 
किया | सेठनीने बोर्डिंग माड़ेके मकानमें खोंडा तथा मकान 
बनवानेका भाईयोंने प्रण किया | ता० ह को श्रीमती मगन- 
बाई और कंकुबाईनीका “ स्रीशिक्षा ! पर भाषण होकर १००): 
बम्बई श्राविकाश्रमके लिये एकत्र होगए | इस बोड्डिंगमें १ वर्षमें 
ही २४ की संख्या छात्रोंकी होगई, इनमें ५ बोडिंगके खचसे 


महती जातिसेबा ठृतीय भाग। [ ७९५ 


रहनेवाले थ | अब इसका काम अच्छी तरहसे चल रहा है। 
सन्‌ १९१५-१६ की परीक्षामें र्मकरंड प्रावक्ाचारमें (-६० 
छात्रोने परीक्षा दी। जिसमें प्राय: सबने अच्छे नग्यर पाये। 
मगनबाई और कंकुबार्टनीने ता० ऐकी रात्रिकों एक सार्वजनिक 
सभा की “४ जिसमें ज्ियोंके करतेत्य ” पर व्याख्यान देकर 
गाली गाना व होली खेलनका त्वाग कराया । यहां एक महेश्री 
रईस सेठ जमनालाछ हैं निन्‍होंन मारवाड़ी विद्यालय व बोर्डिड्रको 
चला रक्‍वा है, ४००००'मे ऊपर अपनी रकम प्रदान की है। 
इनकी घर्पत्नीन १०१) मदद श्राविकाश्रम इस्र्टको दी । 
ता. १५ अगम्तको बम्बईसे कोल्हापरनिवरास्ती श्रीमरत 
कल्लाया वात्राजी सावर्डेक और श्रीयुत 
बंबईमें परदेशगमनम नितामणि नागेन्द्र पत्रावही ऐस दो दि ० 
सभा | जैन विद्यार्थी अम्बई जे जे आटे स्कूलमें चि- 
त्रकहाक़ा पठलक्रम समाप्त करके विशेष 
शिक्षण लेनके लिये साडिनी स्टीमर द्वारा इटाढी देशके फ्लारन्स 
शहरके लिये खाना'हुए । उम मक्‍य हीराचेद गुमानजी जैन 
बोडिंगके छात्रोंने अभिनन्दन किया ब ता. १४ को इनके सन्‍्मान- 
में १ दावत दी व रात्रिको ऋब्लुभाई प्रमानंद परीखके सभापतितवमें 
सभा करके सन्‍्मान किया । तत प्रमुखने दोनों छात्रोंकों श्री रत्न- 
करंड श्रावकाचार ग्रंथ भेट किया और कहा कि परदेशमें जिन 
धर्मपर पूर्ण श्रद्धा रखना | इनके मेमनेमें दक्षिण महाराष्ट्र समासे 
वेल्गाममें मो फंड हुआ था उसके सिवाय सेठ माणिकचंदनी और 
सेठ नाथारंगनीने भी छात्रवृत्तियं दीं । 


७१६ ] अध्याय बारहवां । 


सेठ माणिकचेदनी जन नातिमें हरणक विद्योन्नतिके काममें 
अग्रगामी रहते थ। शोलापुरकी मंडलीन 
गायन वगे. आध्तोन सुदी १०के दिन एक जैन गायन 
प्रारंभ । समान वर्ग स्थापित क्रिया उसका ममारंभ 
दानवीर सेठनीके द्वारा बड़े समारंभसे 

हुआ था । 
शोलापरस आकर सेठजी रतलाम पथारे। अपने सैथापित 
बोडिड्रका प्रथम वार्षिकोत्सव मिती आसोन 
रतलाम वोदिंगका सुदी १४ को सबेर ९ बजे एक भव्य मंड 
प्रथम वार्षि- परमें यहांके दीगन रायबहादुर पं ० वृनमोहन 
कोत्सव ।. बी. ए. एल एल. बी. के प्रमुखत्वमें बड़े 
समारोहके साथ हुआ । सेठनीने समापतिका 
प्रस्ताव किया । सेक्रेटरी लल्दुभाई प्रमानेदने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, 
'मिम्तमें बताया कि अब १९ हूमड़, £ खेडेलवाल, १ बघेरताल 
ऐसे २६ छात्र दाहोद गठी, कुशलगढ़ आदिके हैं जो बमशिक्षा 
सिवाय चोंथी ईंग्रेजी क्वाम तक के हैं। पं८ कस्तूरचन्दनी व 
मूलवन्द किपतनदासनीके भाषणके पीछे दीवाने साहबने अपने 
भाषणमें बहुतसी उपयोगी बआतोंमें यह भी कहा कि 
जैनियोंमें जीपन वगेरहमें बहुत द्रत्य उड़ाते हैं तथा छुना 
गया है कि यहांकी ६ जातियोंमं जो ज्योनार होनेवाली है 
उप्में २ ठाख रुपया खच्र हो जाथगा, इस रकप्रको विद्यादानमें 
खचना जरूरी है | वापदादोंके रिवाज़ फेरनेके लिये हिम्मतकी 
जरूर है | इसका ताजा दृष्टात यह है कि महाराज रतलामके 


महती जञातिसेवा तृतीय भांग [ ७२७ 


हे 


यहां प्रति वर्ष श्राद्ध होता था मिप्तमें २०००) ब्राह्मणोके 
जिमानेमें ख्र होते थ, महाराजने इत्र खचको अन्द करनेको 
१५०) माप्तिकके खनमें आ्ासणोंके लिये ण्क बोडिंग खोले जानेका 
हुक्म किया है | ज्यापारमें धर्मादा जो कटे सो विद्यामं छगाना 
चाहिये तवा ट्स बोडियके मकानके लिये रजपृत बोडिंग हा 
बघवानी है उसके लिये भी महाराजा साहब मुफ्त जमीन दे सकेंगे । 
सेठनीन सभापतिका हार तोरा आदिसे मन्मात किया। यहां विजिटर 
कमेटी बनी जिसमें ३० मम्बर हुए | इनको 

अहमदाबाद दिगम्बरजत ' पत्र मुफ्त दिया जाना 
बोर्डिगका. निश्चय हुआ ।विद्यार्थियोंकी वार्मिक शिक्षामें 
वापिकोत्सव । परीक्षा लेकर इनाम दिया गया। उद्योगशील 
सेठनी रतलाममें अपनी रूथमीके सदुप्योग- 

को देखकर अह्मदावाद पधार | कातिक बढ़ी २ को सर्चेर अनेक 
परदेशी व शहरके जैन व अनैन प्रतिष्ठित पुरुषोंकी प्तमामें परीख 
लहलूभाईक प्रस्ताव करन व सेठ सांणिकचन्दजीके समथनसे 
आनेररी मजिष्ट्ेंट रायत्रहादुर नीवनलाल प्राणनीवनदास लाखिया 
समापति हुए । लल्डूमाई लक्ष्मीचन्द सेक्रेटटीन रिपोर्ट सुनाई- 
इसमें कहा कि धर्म शिक्षार्में ३१ में २९ पाप्त हुए हैं व श्रीमती 
रूपाबाईने ३२००) में नवीन धर्मशाला बनवा दी है। फिर स्वयं सेठ 
माणिकचंदजीने रा० ब० रालशहूर उमियाशड्ूरकी मृत्युके छिये शोक 
प्रदशक प्रस्ताव पेश किया । पं० क्स्‍्तूरचेद आदिके ब्याख्यानोंके 
पीछे प्रमुखने अपने भाषणमें कहा कि सेठ माणिकचन्दजीने अनेक 
स्थानोंमें बोर्लिज् खोलके तुम्हारी कोमके ऊपर भारी उपकार किया 


७१८ ] अध्याय यारहवां 


हे (४०४३१२%४८४८ २०५०४: 


' है | तुम श्रीमानोंकोी इनका अठुकरण करना चाहिये । ” रात्रिक 
“कमामें अकलेश्वरके बीसा मेवाड़ ट्रिगम्बर नेन पर्चोकों निम्न लि- 
खित जातीय प्रस्ताव कानेके उपल्ल्यमें धन्यवाद दिया गया। 

४ कन्याकी उप्र १० वर्ष हुए बिना सगाई या लग्न 
करना नैहीं तथा कन्यासे वरकी उद्र छ व बड़ी द्वोना चांदिप 
जो इस प्रस्‍स्तावका भंग करे तो दोनों पक्षक्रो ५०१) रू. हट 
देना पड़ेगा ” 

विद्यार्थियोंकी इनाम दिया गया व बोडिड्के लिये करीब 
३००) के फंड हुआ । 

यह बड़े आनन्दकी बात देखनेमें आती थी कि श्रीमती 

मगनबा्टजीन जिम कामकी अपने हाथमें 

भा० दि० जैन महि- लिया उसको वे बराबर नियमित रूपस 
छा परिषदका तृतीय करती चली आतो थीं। ज्ञो भारतर्षीय 
वार्षिकोत्सत । दिगम्बर जैन महिला परिषद्‌ सन्‌ १९१०में 
श्री शिखरजीपर स्थापित हुई थी उसका 

तीसरा बार्षिकात्सव श्री जम्बूस्वामीके मेलेपर मथुरामें ता. १ नवम्बर- 
से ३ तक स्वगेवासी राजा सेठ रूक्षमणदासक्री घमेपत्नी चांदबाईके 
सभापतित्तमें बड़ी सफलदासे हुआ । कायदेके अनुमार 
प्रमुखा मीका भावण होनेके पीछे श्रोमतों मगनबाहनी संचालिकाने 
रिपोर्ट सुनाई । ६ प्रस्ताव पा हुए । गेगादेवी मुरादाबाद, व 
लड़तीबाई इटावा आदिके व्याख्यान हुए । अध्यक्षाने श्राविक्राश्रम 
बम्नईको १०) माप्तिककी सहायता दी व सत्री शिक्षा फंडमें १००) 


व्कक नशाजीफ जता ॥ 


महती जातिखेवा ठृर्ताय भाग । [ ७१९ 


सेठनीके पाम जबलपुरसे पत्र आया कि जिम बोडिंगके 

बनानेके लिये प्िपई नागयणदाप्तनी 

सेठजीको दृषके २००००) दे गय थे उसके मकान बननेका 

समाचार।. रहते आश्रिन वदी ६ को दीवान बहादुर 

सेट वल्ल॒भदासजीके द्वारा बढ़ समारोहके प्ताथ 

हुआ । शहरके प्रतिष्ठित जन पार थे तथा उस समय धमपत्नी 

नागयणदासनीने कई मो रुपये दान भी किया । मेन मंदिर व 

संस्थाओंके सिवाय १००) हितकारिणी हाईस्कूल ६०) अजुमन 

€ मुमल्मान ) हाईपकूल वे ५० मिशन हाईम्कूलका, भी दिये । 

सेठनी इस पत्रकों पटकर बहुत ही आनन्दित हुए क्योंकि जिम 

बातकी आपकी भावना थी वह बात अपनी सफल्ताके निक? 
आने लगी । 

बीर से० २४६० मिती पोप कृष्ण ३ से ९ मी तक ता० 

२६ दिमम्बर १९१२ से ! जनवरी १९१३ 

बम्बईमें स्थोन्सत्र तक बम्बर्डमें रथोत्मवका समारंभ व मुम्बई 

तथा प्रान्तिक मभाका दिः जन प्रान्तिक समभाका बारहओं अधिवे 

श्श्वां शन बड़ ममारोहके स्ताथ लखनऊ निवासी 

वापिकोत्सव | बावू अजितप्रसादनी एम. ए. एलएल, बी. 

के मभापतित्वमें हुआ । इसके प्रबन्धमें सेट 

माणिकचंदजीन खासप्त ताससे उद्याग किया | इस सभामें श्रीमान्‌ न्‍्यायवा- 

चस्पति प० गोपाल्दास, प॑ ० अजुनल्यल सेठी, कुंवर दिग्विनयर्सिह, बाबू 

जुगमन्दिराल एम० ए०, अदह्मचारी शीतलप्रसादनी आदि पधोरे 

थ निप्से धर्मोपदेशका अच्छा समागम रहा था। कुल ९ प्रस्ताव 


७२० ] अध्याय बारहवां | 





८पास्त हुए । जिनमें मुख्यये थ।(१) ता० २३ दिप्तम्बर १९१२को 
५ मो उपसर्ग दिहलीमें ब$ छाट वाइसरायको हुआ उसपर खेद 
प्रकाश व उससे रक्षित रहनेपर ह4 (२) आगामी अधिवेशन पा- 
लीताना मिद्धक्षेत्र पर हो। श्रीमान्‌ पंडित गोपालदाप्तजीको 
स्पादादवारिधिके पका अभिनन्‍्दन पत्र वे स्यायवाचस्पतिके 
पदका संस्कृत मानपत्र जो कलकत्तेकी विद्वजन समाजु्ते आया 
था सो अर्पण किया गया । यहां रथोत्सतकी बोली २५००) की 
हुई जिप्तमें सेठ माणिकचन्द पानाचनदने खासीकी बोली २०१) 
रु. में ली । ह 


श्रीमती मगनब्राईमीन भी इस मोकेपर ता. २८ और ३१ दिस्त- 
म्बरको दो खी समभाएं कीं । एकमें श्रीमती नानीबाई गज़र (अनैन/ 
वनिताविश्रामकी संचालिका और दूमरीमें सेठ सुखानंदकी धर्मपत्नी 
प्रमुखा हुई | अनेक उत्तम व्याख्यान हुए । श्राविकाश्रम बम्बईको 
३६७) का लाभ हुआ इस समभामें प्रान्तिक सभाको कोई फंड नहीं 
हुआ इसका कारण यह हुआ था कि बाबू अजितप्रसादजीन अपना 
विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानमें यह बताया था कि झनियोंक्रो परस्पर खान 
पनके साथ परस्पर सम्बन्ध भी करना चाहिये ऐसा ही प्राचीन 
शास्त्रीय नियम था । इस वातको सुनकर यहांके मारवाड़ी लोग 
भड़क उठे थे। इसीसे वनवानोंकों हाथ सकोड़नेका मौका 
ल्म गया | 


( देखो एष्ट ७२५ ) 


हा 
पड 
हु 
६." 





काहमीरक प्रवासमं सेठ जा, 


में. 7, ?. 898६. 


काइमीरका प्रवास: 





सहती जातिसेवा ततीय भाग [ ७२१ 
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जबसे वाइसराय लाड भिन्टोने श्री शिवरनी पवेतके पढ्टेके 
बंगाल गवनमेन्टके हुक्मको रद्द किया तबसे 
सेठ माणिकचदजीकी सेठनीको बहुत बड़ी चिंता थी तथा आप 
चिंतामें हढद्धि और उस पढ्ेक पुनः स्थिर करानेके उद्योगमें थ। 
शिखरजीके लिये ग्लेकि उम पंट्ेके लिये ५००० ०)का बयाना 
प्रयत्न। दिया जा चुका था इससे वह रद्द नहीं होना 
चाहिये था। इसलिये आयू भम्नूलालनीने 
ता. १६ मात्र १९११ को अदालती नोटिस भी बंगाल गवनेमेन्ट- 
की दिया था तथा ता. १६ अक्टूरर १९ १ २को कमेटीके सभास्तदों 
द्वारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार करा लिया कि गवनमेन्टपर मुकद्दमा 
चलाया जाय । 
उधर जो पहाइ़का सर हुआ था उसमें यह छिगा गया 
था कि पहाड़के मंदिर ओर परमशात्यओंम सर्व जैनियोंको विना 
किसीकी इनाज़तके जाने व पूनन करने व ठहरनेका हक है। इस 
बातकी उजरदारीमें देतांवरी लागेनि ता: ७ मात्र १९५३२ को 
मुकदमा नं० २८८ दायर कर दिया कि दिगम्बरियोंकी ख़तांब- 
रोकी इजाजतसे पूननझा हक है, सा भी उनकी ही आम्रायके 
अनुमार । इस मुकदमेंस सेठनीको ओर भी भारी चिता हो गई । 
तब लाला प्रमुद्यालकी छलाहसे एक मुख्य सभामदोंकी कमेटी 
कानपुरमें ता० ८ और ५ फरवरी १९१३ को बुलाई गई, जिममें 
सेठनी भी पधारे व कलकत्तेसे पन्नू बाबू व अद्यचारी शीतल्प्रसादनी 
भी आए थ। सहारनपुरसे जम्बूप्रप्ताइनी आदि १४ मेम्बर खास २ 


कानगखालोने उत्तम स्वागतका प्रबन्ध किया था । 
४७ 


७रर२ ] अध्याय बारहवां। 
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लाला छुलतानप्िंह रईम देहलीक समापतित्वमें प्रस्ताव ३ 
पाप्त हुए (१) नो शिखरनीकी प्रतिष्ठामें रुपया आया था वह 
बबतरक्षा फंडमें मिलाया जाय (२) मुत्रदमा नं, २८८ चछाया 
जाय तथा इसका खरचा आधा २ तेरापवी व बीक्पन्थी कोठीसे 
लिया जाय (३) मुक्दमेंके प्रबनन्धके छिये १५ महाशर्योकी 
कमेटी बनाई जाय निषके मंत्री और खनान्ची सेठ हरसुखदाप्त 
हजारीबाग हों । 

यहांसे सेठनी बम्बई आए कि आपको दक्षिण महाराष्ट्र जन 
समाके पंद्रहवें वर्षिकर अधिवेशनमें नानेकी फिक्र हुईं। यद्यपि 
सेठमीका शरीर बहुत अखस्थ था। अब थोड़ाप्ता मी परिश्रम करने 
व चलनेसे जिप्त पग्में चोट थी उप्तमें दद हो उठता था तौभी 
जाति प्रेम इप्त कदर था कि आप इधर उघर जाने आनेसे घत्रड़ात 
नहीं थे | दूप्ते 4० म० सभा पर आपका अधिक प्रेम इसलिये 

था कि इस समाके कार्यकर्ता सेठनीकी आज्ञानुप्तार काम करते व 
बहुत ही दिल्चपी दिखलाते थे। अतएव सेठनी कानपुरसे छोटते ही 
दक्षिणकों रवाना हो गए । इस वर्ष प्तमाका पंद्रहवां वार्षिकोत्सव श्री 

स्तवनिधि क्षेत्र सेठ रासमचंद नाथा 

द० म० जैन रमभाका गांधीके समापतित्तमें हुआ। हमारे सेठनीने 
५८र्वां वार्पिकोत्सव समापतिके प्रस्तावका अनुमोदन किया | 
स्तवनिधि। . प्तमामें २१ प्रस्ताव पाप्त हुए निनमें 
मुख्य ये थे (१) छाड हाडिगके 

उपसर्गसे अचनेपर हे | इसका अनुमोदन सेठनीने क्रिया 
(२) कोरहापुर बोडिंगी जमीनपर धमेशाद्य व यति 


मद्दवी जातिसेवा तृतीय भाग | [ ७२३ 


आश्रम बॉघनेके लिये श्रीयुत॒ मूग़छ आप्यानी निएगेने जो 


२६००) प्भाको दिये हैं व मंदिक्के खर्षक्रे लिये १००) 
वार्पिकका उत्पन्न देनेका वित्र किया दै इसके छिय्रे आभार 
माना जावे (१) लाहोरके छाछा रामचेद्‌ एम. ए. सबसे पहले 


जैनियोंमें सिविल सरविशकी परीक्षामें उत्तीग हुए इस 
: पर आनन्द प्रकाश (४) नैनियोंक्री संख्वाकी क्मीके कारणोंकी 


जच कौनावे (५) सच्चे धर्मोप्देशकोके अ्रमणका प्रअन्ध कराया 
जावे (६) व्यापारसें एकाजित धर्मादेकी रकस धार्मिक 
कामोंमें लगाई जावे । इस प्र्तावकों स्वयं सेठनीन पेश 
किया । यह सेठनी छा खाप्त अमडी प्रस्ताव था | इसके वबद्ौदत 
आपने बहुतस्ता रुपया इधरके छोगोंकी नो यातो खाली जपा रहता 
व ऐसे बसे काममें नाता उसे शिक्षा प्रचार आदि उपयोगों कार्मोमें 
खच करादिया यहां तक कि सांगलीकी बोर्डिंग इसी. सकरसे ही 
खुछ गया | खेती सम्बन्धी वस्तुओंकी प्रदशनो भो एक्रन्न की 
गई थी निप्तकों स्वयं सेठनीने अपने हाथसे खोला । 
वास्तवमें दक्षि] महाराप्ट्र सपाके काये अतिशव छ घनीय 
हुए हैं । 
नजिम्त समय यह पंद्रहवी बेठक हुई थी उस समय इस समा 
द्वारा कार्योकी स्थिति निम्न प्रकार थी:-- 
(१) मैन बोडिग कोल्हापर्मे ६० विद्यार्थी केलिन व्‌ 
हाईस्कूडका शिक्षण धम शिक्षाके साथ लेते थ। 
३२०००) की इमारत विद्यार्यीगृह, चतुरबाई समागृह, 
श्री अनंतनाथ मंदिर बगे(ह लेकर बंधी हुई थी । 


७२४ ] भ्रध्याय बारहवां । 


(२) प्ांगढ़ी विद्यार्पीगृहमें १५ छात्र छात्रवृत्ति लेक सीख . 
रहे पे। 

(३) घुमेदार विद्यार्थीगृह बेलगांवमें २००००) के फंडसे नो 
स्थापित हुआ बा।!१८ विद्यार्षी थ। 

(४) हुली बोडिंगमें १८ छात्र थे। झमारतके हिये ३० ०)' 
जमा ये तथा ४०००) की जमीन एक गृहस्थने दें ' 
खखी थी । 

(५) 'निनवितय! कन्ड़ीमें मात्तिक व प्राप्ताहिऋ मराठी 
५ क्ति आणि जिनबितय ” ऐसे दो पत्र जारी थे वः 
श्रीयुत चौपड़े कीतनके प्ताथ उददेश करते हुए अ्रभण 
करे थ । 

६) ल्लीशित्षेके लिये छात्रवृत्ति देका अध्यापिकाएं 
तैयार कराई जा रहीं थीं । 

(७) स्तबनिधि क्षेत्रमें सड़क, तालाव आदि ठीक करानेमें 
हनारों ये खर्च थ। 

पेट माणिकनेंदनी एक दक्षिग प्रान्तमें ४ ओोढिंगेकि द्वारा 

ज्ञेनियोंमें शिक्षाका प्रचार होते हुए देखकर बहुत ही इ्षित थे । 
आप स्तवनिषिसे लोट्ते हुए सांगली गए । वहांके कामको ठीक. 
होते हुए देखकर आपके विकत्तमें वहां इमारत बांधनेक़ी आ गई 
क्योंकि सेठनीको मझान बनवानेका व अच्छे हवादार, रोशनीवाे 
परकानोंमें छातरोंको रहते हुए देखनेका शौक था । आप अपने समान 
अपने छ्रोंको मी प्तमझते थे । नेसे आप योग्य महरुमें रहते थेः 
ऐसे ही छात्रोंके लिये मी चाहते थ | आप सेठ रापचंद नाथाकेः 


महती जातिसेवा तृतीय भाग । [ ७०५ 


के हअ-+-॥ 


साथ सांगलीके महाराजसे मिले | महारानने इमारतके लिये जमीन 
देनेका व अन्य प्रकारसे सहायता करनेका दचन दिया। वाह्तभमें 
टद्योग इसको कहते हैं । सेटनी बम्बई आ गए । 
जिक्रम संम्बतू १९६९ जेट मासमें सेठ माणिक्रन्द्नीने 
शोलापुर निवाप्ती सेठ वालवन्द होराचन्द 
काइमीरका प्रवास । दोशी, सेठ नीवरान गोतमचन्द गांधी और 
सेठ जीवरान वालचन्द्र गांधीके साथ ३ माप्त 
तक काइमीरमें अनण किया। इसका विवरण बहुत कोशिप करने पर 
हमें नहीं मिठ्ठ सका परन्तु नो बहुत ही संक्षिप्त द्वाल जाना 
गया-नीचे प्रकट करते हैं | बम्बईसे रवाना होकर आगरा पहुंच 
ओर बोडिंगकी व्यवस्था ठीक कराई। यहासे दिल्ली हो हर मेरठ १हुंच 
ओर यहांकी बोडिंगका निरीक्षण किया | यहांसे हस्तिनापुरके 
दर्शन करके देहरादुन और मसूगी पहाड़ होफर शिवा पहुंचे 
ओर यहां मन्दिर स्थायनके छिये प्रेरणा की और दान भी दिया। 
यहांसे अमृतपर पहुंचे | यहां प्तोनिका नानकसाई देखा । यहांसे 
राहोर जाकर अपनी बोरडिंगहा निरीक्षण किया। यहांसे साम्मरलेक 
जाकर सैन्घवकों देखा | यहांते जम्बू और रावडफिन्डी होते हुए 
फिटन व तांगेमें बैठकर काइमोर पहुंच । यहां १२ दिन ठहरे। यहां 
जेल्म नदी, बाग, बड़ी मसज्ञि आदि देख ओर केशरके खेत देखकर 
केशर खरीद की । यहांसे रावढपिन्ड्री, पशावर, मुह्तान, कराची, 
नोधपुरमें जा कर २ या ३ दिन तक ठहरे और नोधइरसे सीभे 
आवण मासमें बम्बई आ पहुंचे । इस भ्रपणमें दो स्पानरर और फोटो 
डिये गये थे नो अन्यत्र मुद्रित हैं । 


उऊरदद ] अशथ्याय आारहवां | 





: बम्बई नगरमें पुराना गुजराती दिगम्बर मेन मंदिर है। यहां 

पर माणिकचंद हामचंद नामकी मैन पाठशाला 

बस्बई गुजराती दि० चालू की गई थी । उ्त मंदिरके मुख्य प्रब- 

जैन मेंदिर। न्यक नेमचंदने इसका विरोध किया मिप्तपर 

पंचोंमें परस्पर झगड़ा हुआ | मामठा अदा- 

लत तक पहुँवा। इसमें सेठनीको उल््कर कोशिम करनी पड़ी + 

इससे मंदिरका छः: या ७ हजारकां भंडार ख्ं हो गया तथा जिन 

प्रतिपक्षियोंके पास भंडार न था उनका जातीय रुपया खचे हुआ । 

अंतमें आपस्तमें प्माधानी हुई | कोर्टने कुछ नियम बनाके पांच टूटी 
नियत कर दिये जिनमें सेठ माणिकचेदनी मी एक हुए | 


जव सेठ पानाचंदनीका दृहान्त हुआ तब आपके अंतिम 
विवाहसे अर्थात्‌ रक्मणीबाईसे तीन सेतान 

सेठ पानाचंदजीकी सजीवित थीं, उन्मेंसे छीलावतीका 
संतान । विवाह परोपकारी, विद्याप्रेमी व उद्योगी 
जोहरी ठाकुरदाप्त मगवानदासके प्ताथ हो गया 

निनके संयोगसे बतमानमें एक पुत्री है। से. १९६ ९में छीछावती १७ 
वर्षकी थी। इसी समय दुपसती कन्या रतनबाई जो से० 
१९६९में १५ बषकी थी व पढ़नेमें बहुत ही चतुर थी, मिप्तने 
६ बी श्रेणी तक चेदाराम गले हाईस्कूलमें इंग्नी शिक्षण 
प्राप्त किया था सो यक्रायक बहुत एख्त बीमार होकर सुरतमें ना 
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ता. ३ मार्च १९११को इस संप्तारसे चल कसी । इसको शिक्षाका 
बहुत प्रेम था | मरनेके पहले इसने अपनी 
एक कन्याका इच्छासे ही १९०८ ०) का दान स्त्री शिक्षा- 
१५०० ०)का दान | के ढिये किया और मातासे कह गई कि 
इप रकमसे दि० जन सपानमें स्त्री शिक्षा 
का प्रचार किया जाय। वास्तवर्में दानियोंकी संतान भी दानी होती 
हैं। इसके वियोगसे इसकी माता रुक््मणीआाईकों तो शोक हुआ 
ही पर सेटनीको भी भारी दुःख हुआ क्योंकि एमी शिक्षित छुशीछ 
कम्यासे सेठजी मविष्यमें जैन मातिकी उन्नतिकी बहुत कुछ जाशा 
रखते थे। स्तपणीआवईकी अपनी तीसरी संतानएु-त्र ठाकुरभाईको 
दखकर संतोप हो जाता था | सं* १९६९में यह १३ वर्षफा था 
और नित्य स्कूलमें पटन जाता था। इसका चित्त सरल व कुछ घमे- 
परायण है । सेठ पानाचंदकी कोर्तिको यह विघ्तृत करेगा ऐप्ती 
आशा रुक़्मणीआई व अन्य कुटम्बी नर्नोकों है । 
पिताके प्मान आहत्य रहित श्रीमती मगनआाईजीन इन्दोर 
छावनीमें सेठ गंदूनहाल ओर भूरीकाई द्वारा 
श्रीमती मगनबाईजी- निर्मापित नवीन जिन मंदिर बिम्ब प्रति- 
का उद्योग।. प्टोत्सवपर नाकर ८ दिन तक कई खी समाएं 
करके मिथ्यात्वत्याग, शीरत्रत आदि पर 
व्याख्यान देकर सेकड़ों ख्रियोंसे नि4म कराए। श्रीमती पावतीबाई, 
गुलाबभाई, हंगामीबाई आदि पढ़ी हुई बहनेंके साथ ज्ञान चर्चा 
करके बहुत छाभ प्राप्त किया, फिर ता. २८-२-१३ को बम्पई 


लोट आईं। 
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मे ज्यों २ सेठनीके हृत्योंक्ना विचार करते हैं त्यों २ 
सेठनीके निराहश्य ओर शिक्षाप्रेमी स्वमाव- 

सेठजीका विद्याथियोंसे की कोमछता "देखकर आश्चर्य होता है । 
प्रेम ओर कोल्हापुर कोल्हापुर बोर्डिंगके विद्यार्थियोंने एक विद्यार्थी 
गगन । सम्मेलन स्थापित कर रक्‍्खा था निप्तका 
उत्सव ता० २१ अप्रैल १९१३ को जड़े 

समारोहसे करना विचार कर सांगली, हुब्ली, शोलापुर व बेलगांव 
बोडिंगेके छात्रोंको व अन्य गांवोंकी करीब ४०० जैन मंडलछीको 
एकत्रित किया | मिं० ए० पी० चोगले, रा० रा० हद्ठे तथा 
विद्यार्ियंके सच्चे पिता सेठ माणिकचेंदजीकों भी 
खुलाया था। ना पताकाओंसे छुशोमित करके एक मंडप 
बांधा गया था । सबेरे ही दशेन प्रजादि नित्य कर्मके पीछे सर्वका 
दूध चायसे सत्कार किया गया। फिर सर्व विद्यार्थियोंका फोटो लिया 
गया। सेठनीने अखाड़ेका द्वार खोला। कुप्तियोंकी कप्तरतके साथ २ 
पटा खेलना, दोड़ना, गेंद फेंकना आदि खेछ दिखलाए गए | हरएऋ 
खेलमें सर्वोत्तम तीनकों इनाम दिये गए। १०॥ बजे प्रोफसर 
शिंदेका नादूका खेल हुआ । फिर सब मंडलीका विद्यार्थियोने 
पक्क/न्न मिठाई आदिसे खूब भोजन सत्कार किया । फिर ४ बजे 
समा प्रारंभ हुईं। ऊजेन विद्वान्‌ भी पधारे थे। समापतिका आपन 
हमारे दानवीर सेठ जीको प्रदान किया गया | गानके बाद 
श्रीयुत्‌ हाल सेठीने रिपोर्ट सुनाई। उसके मीतर कहा कि दु० म० 
जैन समाके स्थापनके पहले इस प्रांतमें शिक्षा प्रचारका प्रयत्न 
रा० रा० चोगछे, हंने, ल्ट्टे, आवरेने किया था। फिर समा स्थापित 
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हुई और सेठ माणिकचदजीका प्मागष मिशछ मिप्तसे यह 
बोडिंग व उस सम्बन्धी अनेक समाएं हुईं । इस बोडिंगसे आज 
तक १५० छात्र पढ़कर चले गए हैं ओर अबमी ६० पढ़ रहे हैं । 
फिर छ.्त्रोंके इंग्रेनी व मराठीमें मापण होनेपर रावसाहब नादवरावने 
विद्यार्थियोंकीं उपदेश किया उसमें कहा कि “ सत्य बोलो, कर्तव्य 
कर्म करो तथा अपनी शिक्षामें प्रमाद न करो-पह उपदेश पूर्वके 
गुरु देते थे, उप्तीको ग्रहण कर सूवकों चलना चाहिये। र० रा० 
डॉगरे, व छट्टेके मापणके पीछ अध्यक्ष सेठनीने कहा कि “ यहां 
विद्य वियोंका सम्मेलन दखकूर मुझ बहुत ही आनन्द हुआ है 
विद्यार्थी अपना २ काम अच्छी तरह कले हैं, यह बात भले प्रकार 
देखी जाती है। बम्बई बोडिंगकी अपेक्षा कोल्हापुर बोरडिंगरी 
उ्यवस्था अच्छी नगर आती है । इप्तका कारण रा० रा० छट्वेका 
नित्य निरीक्षण है |! फिर रा० रा० डोंगरेने अच्छे निबन्ध 
ट्खिनपर दो छात्रोंकोी १०) बू ५) इनामके दिये । पहलेने १०) 
बो डिंगकी होटढके इमारत फंडमें »पण कर दिये । 

रात्रिको ८ बने पूनाका वृहत्‌ समारंभ हुआ | इस तरफ 
राजिको पूजन करनेका खास कर समारंभके अवस्रपर बहुत बढ़ा 
'रिताज है। पूजनके पीछे रा. रा. चोगलेके समापतित्वमें मि. बुगटेने 
जैनधमंपर व्याख्यान दिया । दुसरे दित कोल्हापुर और बेलूगांवके 
विद्यार्थियोंका मेच हुआ, निम्तमें कोल्हापरके विद्यार्थी नीते । सेठ 
माणिकघंदनी इन छात्रोंकी कार्वाईको देखकर व्‌ अपने तन, मन, 
'घनके उपयोगकी पफलताको जानकर अतिशय आनन्दमें लीन हो गए। 

सेठ नवरूचंदके तीन संतान हैं । इनमें पुत्र ताराचेद्का रमन 
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से. १९६३ में घुरतमें हुआ था. उप्ते 


“अक्षय तृतीयामें व्यव- ताराचंदको १ पृत्रीका लाभ चैत्र ददी १४ 


हारिक काये और से. १९६५ को हुआ था पर वह वैशाख छुदी 
सेठ नवलचंदजीकी ७ को संप्तारस्ते कूच कर गई। फिर आपषाढ़ 
संतान। छुदी !२ से, १९६७ को निर्मेला 
नामकी कन्‍्याका जन्म हुआ जो, अब 


-आनन्दसे बालक्रीड़ामें लबलीन है । इस वीर संबत्‌ २४३९पें पृत्री 


माणिकचाईकी अवस्था १५ वर्षकी हो गई थी। वैशाख सुदी ३ के 
शुभ दिनमें सेठ नवलचेदनीने अपनी इस प्रत्रीका पाणिगप्रहण 
पूना नितरासी सेठ जेचंद्‌ मानचन्दके सुफ्त्र हीराछालके साथ बढ़े 
उत्साहसे जैन विधिके अनुप्तार अम्बई ऐलक पत्नालाए देशी दवाखानेके 
जैन वेद्य भरमण्णा बम्मण्णा उपाध्यायसे काया। यभायोग्य संस्थाओं 
आदिक़ों दान भो किया गया । 
अहमदाबादमें सेठ प्रेमचन्द ख्ोतीचंद दिगम्बर जैन जओोर्डिंगके 
हतेमें थोड़े ही दिन हुए सेठ माणिकचन्द्नीकी 
अहमदाबादमें माता माबी रुपाताईजीने एक धर्मशाला बनवा दी 
रूपावाई द्वारा थी। एक दिन आपके चित्तमें आई कि 
१५०००)का विद्यार्थियों व अन्य नगरनिवरासियोंको 
ओबषधाल्य। शुद्ध देशी दवाओंका दान हो तो बड़ा 
उपरार हो। ऐपा विचार कर मातानीने 
अपने म्रनक्रा अभिप्राय सेठ माणिफ्रचन्द्नीको कहा । सेठनी ऐसे 
कार्मोके छिये सदा ही अग्रगामी रहते थे। आप तुते ही अहमदाबाद 
गए ओर वहां एक वेयकों तलाशकर श्रुत पंचमी अर्थात्‌ जेष्ठ सुदी 
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जून १९१२के दिन प्रसिद्ध वेद्य जटाशंकर छीछाघरके प्मापतित्तमें 

प्मा करके धर्मार्य ओपवालयकी स्थापना करा दी । माता रुपात्राईने 

इसके डिये १६०००) हीराचंद गुमाननी जैन बोर्डिंग स्कूल 

वम्बईके टृट कमेटीके आधीन कर दिये हैं। 

मिती आधपाढ़ ददी 9 ता, २२ जून १९१३ को सेठ 

माणिकचंदनीने सूरतमें फूलकोर कन्याशालाका 

फ़ूलकोर कन्याशालामें दूसरा वार्षिक अधिवेशन सरझ सेठ ईश्वरदाप्त 

सेठ ना । नगनीव नदास स्टोरके समापतित्तमें किया। 

मूल्चन्द किपनदासनीने रिपोर्ट सुनाई। 

बालिकाओं ति धर्म सम्बन्धी जो ऊ व स्तोज सुननेके पीछे वार्षिक परीक्षाके 

उपछ्क्षमें कम्याओंकी पस्तक वे बेख्रा दिकका इनाम दिया गया। 

“बुत्रीने मातानी शिखामण” ओर “नारी दर्पणम्ां नीति वाक्यों!? 

पुस्तक बांटी गई। इस समय ९२ बालिऊ़ाएं थीं जिनमें २४ दिग० व 

२१ श्वे० जेन थीं। सेटनीने सर्वका आभार मान व कम्याओंको चतुर 
देख अपनी ढक्ष्मीके सदुपयोगसे परम हर्ष माना । 

श्रीमती मगनबाई अपने आ्राविकाश्रम द्वारा योग्य कार्य 

होनेमें कमी चूकती नहीं थीं। श्रीमान्‌ 

श्राविकाश्रम बम्बरमें ठंडे हाडिंग महोदबके वर्षगांठके दिन ता. 

सभा । २० जून १शकों श्राविकराश्रमममें धमपत्नी 

सेठ हरनारायणदाप्त रामनारायणदासके समा- 

पतितमें सपा हुईं, जिप्षमें रू:ड हाडिंगकी दीर्घायु होनेका गीद 

गाया गया मिष्टात्न वितरण हुए तथा शिक्षा विभागसे नो हर 


७१२ |] न अध्याय बारहवां । 


और छेडी महोदयके फोटो प्राप्त हुए थे सो बंटि गए | इस समय 
' औमती पार्वतीबाईने ५०) आश्रमकों दिये | और मी १००) से 
उपरका फंड हुआ | श्रीमान्‌ सेठ नमनाछाल वर्घाकी पर्मपत्नीने छाडे 
प्रहोदयके फोटोपर व प्रमुखाकों हार पहनाया। मगनबाई नीने सबका 
आभार मान समा विप्तनन की। 


दानवीर सेठनीके भानजे सर्गवासी सेठ चुन्नीलाल 

झवेरचद्‌की विश्रहिता पृत्री कीकीब्हेन 

स्धी शिक्षाम ००००) उर्फे परपनबाईका मरण ता. २५ जून 

१९१५३ को हो गया । इस बाईको थी धम- 

का अनुराग था म्ो मरणके पहिले ५०००) सत्री शिक्षा प्रनार व 

६००) अन्य घम्म का्थमें दान किये | इपक्ली माता मड़ावक्राईको 

इसके वियोगसे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि नड़ावबाईके दो प्रत्रियां 

थीं-एक तो पहले ही चल बस्ती थी दुपरी अब चल दी | सेठ मा- 

पणिकचंदजी ओर मगनबाइनीके समझानेसे नड़ावजाइनीको प्न्तोष 
हुआ ओर यह अपने जीवनको धमेक्रार्यमें छोन करने छगीं । 

सेठनीकीं यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि विलायतमें वरि- 

षटर मगमन्दिरछालजीके प्रयलसे ता. १४- 

महावीर अदरहुड ८-१ २को सहावीर बत्रदरहुड स्था- 

स्थापन।  पित हुईं, निपके समापति मि. हमबेट वारन, 

उपस्तमापति जुगमन्दिरहाक मेनी और मंत्री 

अलेकूज़ैन्ड! गॉडेन और उपमत्री उनकी ख्री मिस गॉडेन 
है. नो नैनपर्म धारण करते हैं वे इसके समासद होते हैं । 
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सेठ हीराचन्द गुमाननी जैन बोर्डिंग बम्बईमें ता० २ पितम्बर 

१९१३ को मणीढाल होकमचंद उदाणी 

हीर।चन्द गुमानजी एम० ए० एलएल० बी० (जो ही 

बोर्टिंगम सपा। ओडिंगके छात्र थे) के समापतिलमें समा 

हु, जिसमें सेठनी भी उपस्थित थ। उप्त 

समय ब्रह्मचारी शीवल्प्रसादनीन मेन समानोन्नतिके विष में व्यारूयान 

दिया । प्रमुखके विवेचनके पीछे सेठनीने सर्वको धन्यवाद दे प्तमा 

विममन की । इस सपय इस बडिंगके छात्र सेठनीकों बड़ी ही 

भक्तिसे देख +हे थ, क्योंकि जिम बम्बई स्थानमें ठहरनेको जगह 

नहीं मिलती थी वहां अनेकों छात्रोंने इस स्थानमें सुखसे रहकर 

विद्याका लाम किया था, इसी उपकारकी स्मृति छात्रोंकी मक्ति 
सेठनीपर कराती थी। 

वर्धा दिगम्बर मेन बोडिंगका वार्षिकोत्सव मित्री आस्तोन वदी 

५ सं० २४३९ ता० २१ पसितम्भर 

वर्धा दि० जेन बोर्डिंग १३ को हहुत धूपधामसे हुआ । बहांके 

व सेठनी।. माश्योंके प्रेमसे आकर्षित होकर सेठनी भी 

* पबारे थे | वहांके काय्येका निरीक्षण कर 
आप संतोषित हुए । 

मिती कार्तिक वर्दी १ ता० १६ अक्टूबर १३ की रात्रिको 

हीराबाग लेक्चर हॉलमें सेठ कस्तूरचंद इंदोर- 

रायबहादुरको सन्‍्मान निशाप्तीको सकोर्से रायबहादुरका पढ़ 

ओर २५००) मिहनेके उपछक्षमें सेठ माणिकबंदीके प्मा- 

का दान।  पतित्वमें बम्बईके दिगम्बर जैनोंकी समा हुई। 

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादनी मी मौजूद ये। बांदीके 


शेड ] अध्याय बारहवां | 


बन्‍नीज-ल५-++मनननना नर कली जििननज ५. अं अल अी लिन लव जी जलन क्‍नलन >ीपल- जन न्‍ी चल न जल न्‍न्‍ीट >- चल ७५० ५० +५- * ००५/५-/>>लज> 5 न चमीननती 2 चट१ जलन ३2 ५७० ५ > «५० «८ जन >> 


कास्केटमें एक छुन्दर मानपतन्न सेठ कस्तूरचेदनीकों अर्पित किया 

गया । सेठनीने इस अवप्तरपर २५००) स्थाद्गाद महाविद्यालय 

वनारप्तके धुउफंडमें प्रदान किये । हज़ारोंके दानकी प्रथा चलमनेगें 
सेठ माणिकचदनीकी उदारता ही कारण है। 

गनपंथाजी तीथेका प्रकध केइल सेठ र/वजी तानचेद्र शोला- 

पुरे ही आधीन था जिप्तसे प्रायः शिकायतें 

श्री गजपंथाजी रहा करती थीं। सेठनीने हौराबा पमंशा- 

तीथके लिये छामें ता० २७ अक्टूरर १९१३ को राबनी 

प्रबन्धकारिणी नानचंद, ब्रह्मचरो शीतलप्रस्तादनी और बालचेद 

सभा। समचंद दोशीसे सम्मति करके एक नियमावली 

व ११ महाशर्याकी सर्व प्रान्तीय प्रमन्‍्ध- 

कारिणी कमेटी बनाई, जिसके मंत्री शाह हीराचेद अमीचेद ओर 

समापति सेठ रावमी नानचंदर नियत किये। नज्से तीौशका काम 

यह कमेटी पन्तोपकारक कर रही है । 

इन्दौरके विद्याप्रमी सेठ तिलोकचेद कल्याणमलने २ छाख 

रुपया विद्याप्रचारके लिये निकालकर विद्वानों - 

सेब इन्दोरमं और की प्म्मति ही थी कि किप्र काममें 

* लाखका दान । ठगावे तथा इसीलिये कार्तिक छुदी ८ वीर 

संब्त्‌ २४४० ता. ६ नवम्बर १९१३ 

गुर्वारकों आपने खाप्त २ भाइयोंको निमेत्रण कर बुलाया | बम्बई- 

से सेठनी भी पहुंचे थे । पं ० गोपालदासनी, पं ० अजुनलालजी सेठी, ्रह्म- 

चारी शीतढप्रसादनी आदि मी आए थे । बहु प्म्मतिसे “ लिलो- 

कच्चंद्‌ जैन हा|इंस्कूल ” का खोलना निश्चय हुआ व मेने निंग 
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कमेटी बनी । इस प्तमामें सेठ हुकमचेदनी सभापति हुए थ॑ जिनके 

नियत होनेके प्रस्तावका प्मथन दानवीर सेठनीने किया था | सेठ 

माणिकचंदनीकी ओर विशेष रक्ष्य होनेसे उसीके अनुभार ही हाई 

रकूल खोलनेका दृढ़ विचार हो गया। यह दान व ऐस्ता विचार यह 
सब सेठजीकी दानवीरताका अनुकरण है | 

सेट माणिफचंदनी जिम काप्रमें रुपया लगाते थे उप्त कापको 

इतना पक्का कर देते थ कि उम्र काय्येक्री 

सेटनीके कार्योकी नींव कमी मी न बिगड़े | आपने बम्बई, 

हढ़ता । अहमदाबाद, रतलाम बोडिंग व हीराबाग 

धर्मशाह्वके फंडोंको एक रजिप्टरी हुईं टृष्ट 

कमेटीके छुपुद कर दिया था कि जिम्तमें कोई भी उप्त रक्रमको 

सित्राय उम्र निग्त कामके ओर किस्ती काममें कोई ख़च न कर 

सके व यदि कभी क्िप्ती टृष्टीकी निथत खराब हो तो बह सर्कार 

द्वारा भी दंडित हो सके । 

कोल्हापुर बडिगके लिये राना पाहस्से ज्मीत मुफ्त लेनमें 

व इमाउ्त बांधनेमें सेठनीने बहुत परिश्रम 

कोल्हापुर बोर्टिंगकी उठाया था। आपने ता. १४ जुलाई १९१३ 

दृष्ठ डीडढ। के रोन ५ ट्रप्टी नित्त कर कोल्हापुर 

बोडिंगकी टूष्ट डीड रनिष्टरी कराके बोर्डिंग- 

की ममीन व इमारतकी अनुमान ५००००) की मिल्कियत 

उनके मुप्रद कर दी । ५ प्टीये हुए-(१) खये सेटनी (२) 

आप्पा साहब देसाई परगणेतेर दाह ठागे हनगंडी (१) चौगढे वकीछ 

(४) रा. रा. लट्टें एम. ए. (५) भूपषाछ आप्पानी निरगे कोल्हापुर ॥ 
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: टृष्ट डीडमें नियत किया कि इस रक्मका उपयोग दिगम्भर मैक 

“ विधार्यियोंके विधाप्रचार ही में हो तथा जमीनपर विद्यार्यियोंकि 

 छामार्थ व धर्म हम्मन्धी इमारतके छिवात्र और कोई इमारत न 

बने तथा सब छात्रोंको दिगम्बर ननधरमझ। शिक्षण अबइप लेता 

पड़ेगा । यह टृष्ट डोड सेठ माणिकतनर हीराचेद्रे हस्ताक्षरसे 

<फ्राति आणि शिनविज्य” पत्र ता. ९ नवम्बर १९११में प्रगट 

हो गया है। पन्य है सेठनीकोी दूरदशिता । 

ता. १५ नवम्बर १९१३को सम्पूण जेनसमानके सब्रपे 

प्रथम |. (2, 5, कलेक्टरकी परीक्षामें 

सेठजी द्वारा विद्वान- उत्तीण होकर लाहौर निगशप्ती लाला 

का सन्‍्मान . सनोहरलाल दिगम्बर जैतके सुप्ञ्न बावू 

रामलाल टबल एम.ए. विलायतसे नहामपर 

बम्बई बंदरपर पघारे। सेठनी विद्याप्रेशके वश होकर उनके पिता वे 

अन्य महाशयोंके साथ बंदरपर गट | हार तोरासे भले प्रकार स्वागत 

करके रामचन्द्रमीको गुतालाड़ीके दिगम्बर मैन मंदिरजीके दशक 

कराकर हीराबाग घमंशालामें लाहर मले प्रकार ठहराया व पनन्‍्मान 
किया । विद्यार्थियोंसे सेउमोका प्रेम स्वामाविक होता था । 

सांगलीनितासी सेठ देवचेद' सॉक़लचेदने ६०००) मत्युके 

पहले धर्माथे दिये 4 यहींके एक नैन व्यापारी 

सेठजीके दानका रा. रा. आल्गोंडा नखगोंडा पा्टीलने पतांगलीके 

अनुकरण । बोडिंगको अपने १०००) की बीमेकी 

रकम दे डाली तथा शोलापुरके प्रप्तिद्ध 

सेठ हरीमाई देबकरण बाले सेठ बालचन्द रामचन्दकी माता श्रीमती 
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मैनाआई ७२ वर्षको आयु्में ता० ३ नद्रम्बर १९१३ को 


: स्वर्गधाम पधारी। उनकी स्टृतिमें उनके छुपृश्नोने १६०००) रु० 


विद्यादानके अथ निराले | 
नए वर्ष अर्थात्‌ १९१४ के प्रारंगसे सेठनीका शरीर यद्यपि 
बाहसे किसी प्रकारके रोमगेंसि पीड़ित नहीं 
सेठजीकी शरीर हुआ था पर अतरगमें आपको अहुत निबंछता 


स्थितिर्मे अशक्तता | माढूप होती थी-किप्ती मी बातका बहुत 
विचार करनेसे आपको चकर आ जाया 


« करता था। इस सपय आपके जित्तमें बड़ी भारी चिता श्री प्रम्मेद- 


शिखर पवेतरक्षाकी मोजूद थी। लाला प्रमृदयालकी प्रेरणा व 
तीयक्षेत्र कमेटीके परोक्ष प्रताव न॑० २ ता० १६-१०-१ २ के 
अनुमार ता. ५ सितम्बर १९१३१को हजारीबाग काटमें पर्ंतका 
पढ्टा कायम रक््खा जावे या उमका हर्जा २ छाख रुपया मिले। ऐसा 
मृकदमा बावू धन्‍्नूछाल और सेठ परमेष्ठीदासनोकी ओरसे राजा 
रगबहादुरसिंह पालगंन ओर बावू कृष्णचंद्र बोष मैनेजर कोर्ट आफ 
वाडसपर दायर कर दिया गया | एक मुकदमा जो अ्रेताम्बरियोनि 
दिगम्बरियोंको स्वतंत्र पुजनके हक़ न होनेका किया था, कोमें 
अठका पड़ा हुआ था। इन्हीकी पेरवी अच्छी तरह हो कि जिसमें 
परम पूज्य पवेतकी रक्षा रहे ओर दिगम्बर जैनियोंकी भक्तिमें 
कभी कोई अन्तराय न पड़े ऐसी सेठनीको चिन्ता रहती थी ओर कमे- 
टीके दफ्तरमें आपको पत्रेंके उत्तर देने पड़ते थे। यथप्रि शरीर 
अशक्त था, वेरोंमें विशेष दर्द होचछा था, तौमी आप नियमके 


अनुसार ही सब काम करते थे। समय पर ही हीराबाग व ट्कान 
हछ 
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पर जाते व समयपर ही लोटकर आते, सर्वसे बातचीत करते व 
 समयपर ही रात्रिको शयन करते थ । 

इस वर्ष श्री स्याद्राद महाविद्यालय काशीके संचालकोंने बना- 
रसमें नवप वार्षिकोत्सव ता. २३ से २९- 
स्पाद्गाद महा विद्यालय १२-१९१३ तकबड़ी धूमधामसे टोनहालमें 
काशीका नवम मनाया था| सेठ माणिकर्चेदजी इस संस्थाके 
वार्षिकोत्सत । सभापति थ । आपको पधारनेके लिये 
प्रेणा भी बहुत हुई तथा आना भी 
चाहते थ पर शरीरकी अशक्तता काशी आनेके लिये गवाही नहीं 
देती थी इससे आप नहीं आए पर समानके अच्छे २ व्यक्ति पं. 
गोपालदासजी, पं. अजु नलालजी, जुगमन्दिस्मलजी एम. ए., अजित- 
प्रसादनी एम. ए. आदि उपस्यित थ | जमनीके प्रोफसर हमन 
जैकोबी भारतमें आए थ। इनका स्वागत भले प्रकार करके ममापति 
बनाये गये थे । सवे दिगम्बरियोंकी ओरसे आपको मानपत्र अर्पण 
किया गया था। ता.२५ दिमम्बरको मिस ऐनीविसेन्टने 
समभापतिका आसन ग्रहण किया था उप्त समय भारत नैन महामंडलकी 
ओरसे श्रीमती मगनबाईकी खत्रौ शिक्षा 
मगनबाईको जैनमहि- प्रचारकी सेवाको ध्यानमें लेकर उनको जैन- 
लारत्नका पद माहेला रत्नका पद प्रदान किया गया 
ओर एक मनोहर कविताके साथ भेजा 

गया । बड़े जी जल्सेमें आ नहीं सकी थी। . 
ता. २६ को सभापति पंडित गोपालदास्नी हुए थे। ता. 
२७ को महामहोपाध्याय डा. सतीक्षत्रेद्र विद्याभूंषण एम. ए. पी. 


महदी जातिसबा तृतीय भाग | [ ७१९ 


एच. डी. प्रन्मिपछठ संस्कृत कैलिन कलकत्ता समापति हुए।तब डा. 
जैकोबीको मानपत्र दिया गया व भारत जैन महामंडटकी ओरसे 
० जैनद्ानदिवाकर ?” को उपाधि डा. मेकोबीको प्रदान 
को गई २८ को हर्मन जैकोबी सभापति हुए तब डैं। ० मतीशनेद्र- 
को ' सिदांतमहोदधि ” का पद दिया गया। ता. २९. को 
प्रोफसर डाक्टर ओ* स्ट्रास कलकत्ता सभापति हुए तब हमेन 
'अकोवीने अपना व्याख्यान पढ़ा उसमें दिखाया कि--- 
(वेकएआ)ओ 38 ॥रपेकुृणावंएत6 रण जिवेकेडाओ,.. वंक्वक्रांडआ 


38 09०७ ०006 705 िप्रतेत59, उिप्रत)॥53 230770ए्पैं 
॥70॥79. खेंघडह ४0 ४१लाफ्रेट्शए एफ औश्ला।गए8,  ) 


जैन धर्म बोद्ध धर्मसे स्वतंत्र है, नेन धर्म बौद्धसे भी बहुत पुराना 
है, बोद्धोंनि आश्रव का विशेष शब्द जैनियोंसे लिया है| इसी 
दिन भारत जैन महामंडल की ओरसे सेठ कल्याणमलनी इन्दौरको 
“दानवीर” ब्ह्मचारी शीतल्प्रसादनीको ' जनघममषण:? 
व प्रयाग बोर्डिंगके लिये २५०००) दान करनेवाली सुमेरचेदजी- 
की धमपत्नीको ' विद्याप्रोेमिणी ” का पद दिया गया। 
आमद्‌ ३०० ०)की हुईं। बाबू देवन्द्रकुमार, ओर बावू नंदकिशोरने 
बहुत परिश्रम उठाया । तया बाबू चेतनदाप्त बी. ए. महामंत्री 
महामंडलन अपने मेम्बरोंको भी बुठा लिया था जिससे उप्तका भी 
जल्सा साथमें ही हो गया था। सेठनीके पास सर्व रिपोर्ट गईं। 
आपने पढ़कर हषे माना कि अपने निमित्तसे खुलनवारू सथाद्वाद 
महाविद्यालय प्रप्तिद्धिमें आ रहा है | 

नकल कविता उपाधि जैनमहिलारत्न । 

औी मगनवाई देवि !, जय जयति जिन-पद-सेवि ६ 
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तुम धन्य है सु-प्रयलन, हो अन-महिला-रत्त ॥ १ ॥ 
तुम्हारों खबे स्वच्छन्द, स्वागत करें सानन्‍्द | 
तुम किये बहु शुभ कृत्य, हे चुकी तुम कृतकृत्य ॥ २॥ 
महिला रहों जो अज्ञ, तुम्दारी भई सु कृतश । 
“शिक्षा” प्रचार प्रशस्त, तुम कियो घृमि समस्त | ३ |) 
दे “बर्मको उपदेश, पूरण कियो उद्देश | 
मृदु मधुर बानी बोलि, शुभ “श्रादिकाश्रक'लोलि ॥४॥ 
<छात्राउयन” खुलवाय, “विधवाश्रमन” बनवाय | 
करे सके नरन प्रवीन, वह काम तुम करे दीन ॥ ५ ॥| 
सत्‌ द्वानवीर अमंद, श्रीसेठ माणिकचंद । 
जे. पी., कुलालडुवर, जिन ल्हो घुभ सरकार ॥ ६॥ 
तिन योग्य तुम सन्तान, काह सत्र कर सनन्‍्मान | 
यदि पुत्र सों तुम काज, डोन्‍्हों सुता हे आज ॥ ७॥ 
“ज्ैनी-मदिला-परिपद ?'का संस्यापन करने वाढी ! 
करें कहाँ तक, देवि, प्रशंसा, तुम हो नारे निशली !॥८॥ 
आरत-जैन-प्रहमण्डल यह, आदर से आराधि | 
“ज्ञेनो-प्राहिलारत्न ' नाम की, अर्पण करे उपाधि ॥९॥ 
अ.शा है, निज जनन के, यह सादर उपहार | 
उत्सवके आनन्द महूँ,' ह है अज्ोकार ॥ १० ॥ 

कुपार देवेन्द्मसाद जेन-कार्शा 
वीर सं० २४४० में मागेशीष सुदी ३ के दिन श्रीमती 

मगनबाईजीने अपनी एक मात्र कस्या केशर 


मगनबाईजीकी पुत्रीका मती की लग्न सूरतमें जाकर पूना निवासी 
विवाह। जेचेद मानचेदके पुत्र चेदूलालके साथ बड़े 
समारोहके प्ताथ जैन पद्धतिके अनुसार की । 


अहती जातिसेवा ठृतीय भाग । [ ७४१ 


हप्मपिलष्री न बट ० 


गरत्रा आदि गाया व कन्याओंडोी मिठाई सहित प्या>्े दे 
अध्यापकोंको भी इनाम दिया। ८५) जैन सेस्थाओं में बांट । 
केशरमतीको गुजराती, हिन्दीकी शिक्षा होकर इंग्रजीकी शिक्षा हो 
रही थी, संस्कृतमं मार्गपदेशिका चल रही थी। अपनी प्रत्नीके 
पटानेमें माता मगनबाईने कोई कपर नहीं रक्‍्वी थी । तथा इसके 
वर चंदृला भी धर्मप्रेमी व केलेजकी पढ़ाई पहनेवाले हैं मिनकी 
द्वितीय भाषा संस्कृत है । अब ये दोनों दम्पति सुखसे बम्बईमें ही 
निवाम के हैं । 
श्रीमती मधनबाईमीका जित्त भी ममाजसेबा करनेस कमी 
उकताता नहीं था । आप प्रत्रीके हग्नसे 
बढ़वानीके मेलेमें छुट्टी पाकर बम्ईई आ श्री बड़वानी सिद्धसेत्र- 
मगनबाईजी | के मेलेम उपदेशाथ पारी । यह नीमाइ 
जिहेमें मऊकी छावनीस ८० मीढ़ू एक 
देशी रियासत है । वहीं श्री चूलांगिरि पव॑त है नहांसे प्रसिद्ध 
रावणके पत्र इंद्रजील ओर कुंभकरणने मृक्ति प्राप्त की है। 
परवेतपर ८४ फुट ऊंची श्री ऋषमदेवकी अति प्राचीन दशनीय 
मूर्ति है जिसको बावन गज़ाजी कहते हैं। इमकी बड़ी महिमा 
है। यहां मालवा प्रान्तिक सभाका वार्षिक जल्सा था। सेठनीको 
बहुत आग्रह करके बुलाया गया पर सेठनी न आ प्के। ब्रह्मचारी 
शीतल्प्रसादनी आए थे । मेला पौव सुदी ८ से १५ तक था। 
दानवीर सेठ हुकमचेदुजी आए थे । माघ छुदी १३, १०, १५ 
को जल्से हुए । खास बात बावनगजाजीके जीणोद्धारके लिये 
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११४१२) का चंदा हुआ। जिसमें सेठ हुकमनंदजीने २१००) 
व रोड़मल मेपरान सुसारीने १००१) दिये। 

बढ़वानी बोर्टिंग. कमेटी बनी तथा छुदी १५ को दीवान 
स्थापपन । साहब कुंवर भारतप्िह द्वारा दिगम्थर 
जैन बोडिंग खोला गया जिप्तमें श्रीमती 

मगनबाईनीने १०१) दिये व श्रीमती मगनबाईके व्याख्यानोंको 
राज्य वर्गने भी छुना। खतियोंमें आपके जानेसे बहुत नागृति फेली। 
२०० श्राविकाश्रमके लिये चंदा भी हुआ । बहुतसी खियोंसे 

अनेक नियम लिवाय । 

श्री सेत्रेनय तीर्थ पालीतानामें बम्बई प्रान्तिक सभाका वार्पि- 
कोत्सव मिती माघ छुदी ३ से ६ तारीग्व 

पालितानामें प्रांतिक २९ जनेवरीसे १ फरवरी तक था। सेठ 
सभाका जल्सा। माणिकनेदजीको जानेकी बहुत बड़ी आ- 
बश्यक्ता थी पर आपने शरीरकी अशक्तताके 

कारण जाना उचित नहीं सम्झा पर आपके छोटे भाई सेठ नवल- 
चंदनीको भेन दिया । सभापति श्रीमान्‌ सेठ हुक्रमचंदजी हुए थ । 
आपने अपने ध्याख्यानकों पढ़ते हुए विद्या- 

४ लाखका दान ! प्रचारादि कार्येके लिये ३ छाखका दान 
व अपनी धमंपत्नी कंचनबाईके ओरसे १ 

लाखका दान किया । १३ प्रस्ताव मामूली पाप्त हुए। सभाके 
लिये जनरल फंडकी अपीलमें १०० १) दानवीर सेठ हुकचंदजीन 
दिये । कुल फंड करीब १७००) का हुआ। इस समय यात्री 
४०००) के अनुमान आया था । सरंठ नवलचंदनी ओर 


सहती जातिसेवा तृतीय साग।. [ ४३ 


मूलचन्दनी कापड़ियाने 'निर्विध्न सर्वका स्वागत, पूना व समाका 
प्रबन्ध आदि करनेमें खूब परिश्रम लिया | 
श्रीमती कंकुबाई, ललिताबाई व कह श्राविकाश्रमकी बाईयोंके 
पघारनेसे स्त्रियोंमें मी खूब उपदेश हुआ । शरीरकी बीमारीके 
कारण श्रीमती मगनबाईनीका आगमन नहीं हुआ था । 
भारत दि० जैन महिला परीपढ़की चोथी वार्षिक सभा शोला- 
पुर निवासी सेट जीवराज गोतमचेदकी 
महिल्य परिवदका पर्मपत्नी रतनब्राईके समापतित्वमें हुआ। 
चोथा वार्षिक २ केढकें हुईं । चार प्रस्ताव पास हुए। 
उत्सव । श्राविकाश्रमके लिये २५०) का फंड हुआ 
जिसमें श्रीमती ललिताबाईने स्वये १०१) 
दिये । यह बाईनी आनररी रुपसे श्राविकाश्रम खुलनेकी मितीस 
बराबर काम कर रही हैं। अगनी प्राइवेट कुछ सम्पत्ति है उसमेंसे 
यह रकम दानमें छगादी है। 
शोलापुरमें सेठ नाथारगंनी गांधीन २६०००) खच करके 
एक मनोज्ञ मकान ओडिंगके लिये बनवाया 
झोलापुरमें बोडिंगझे था तथा सेठ हीराचंद नमचंद मंत्रोने ऐल्क 
मकानका खुलना | पत्नालालनी जैन पाठशालाके ढिये भी एक 
मकान उसी हातेमें बनवा दिया था। 
इसीके उद्घाटनकी क्रिया फाल्गुण सुदी २ को इन्दौर निवासी 
रायबहादुर सेठ कप्तूरचदनीके सभापततित्त्वमें हुईं | शरीर ठीऋू न 
रहनेपर भी दानवीर श्रीमानसेठनी बोडिगके प्रेमबश पं ० धन्नाठालनी 
आदिके साथ अम्बईसे पहुंच गए थ। उत्सव सानन्द हुआ तब 
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प्रमुखने १०००) पाठशाला व्‌ ७००) बोडिंगके फंडमें दिये व 
१ वषतक दो छात्रोंके लिये मासिक पृत्तिय नियत कीं । सेठनी 
मकानको देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि इनको मकान बनवानेका 
बहुत शौक था तथा इस फंदमें एक अच्छे इंनीनियरसे भी अच्छी 
सलाह दे सकते थे | 
सेठनीको बम्बई लोटकर यह सुनकर ओर भी हर्ष हुआ ऊि 
बड़वाहा जिला नीमाड़में भी श्रीमती भागा- 
चड़वाहामें बोरिंग । आईने १००००) दानकर अपने पतिके 
नामसे “प्यारचन्द्शा दिगम्बर जन 
थोडिड्र ” रायबहादुर सेट तिलोऋचन्द कल्याणमललके हाथसे 
मिती फाल्गुण सुदी २ ता० २६ फरवरी १४को खुलवा दिया। 
बम्बईमें सेठ माणिकरचेटनोकी भावन सेठ मोतीचन्द हीरा- 
राचंदकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपाबाईका शरीर 
धर्मात्मा रूपाबाईजीका वृद्धावस्‍्थाके कारण अशक्त हो गया। 
परलोक। खाना पीना कम हो गया। अक्स्या भी 
इस समय ६८ वर्षकी थी । आपने मिती 
फाल्गुण छठी ६ से० १९७०के दिन-अपने होशमें णमोकार- 
मंत्रका जाप जपते व श्री चंदाप्रभु स्वामीका ध्यान करते हुए अप- 
ने इस नाशवन्त देहको छोड़कर स्वगमें विहार किया । सेठजीके 
कुटठुम्बमें माता रूपाबाईके समान पमंबुद्धि, वात्सल्यगुणधारी, 
वैयाबृत्यमें सावधान, दान धरम तप करनेमें ल्वछीन दूधरी ख्री 
नहीं हुईं । २२ वर्षकी उम्रमें ही आपको वैधब्य प्राप्त हुआ तबसे 
बाईजीने अपने धमको परम अश्रद्धाके साथ आनन्म निवाहा। 


मदहती जातिसेवा तृतीय भाग।. [ ७४५ 


आपने अपने नीबनमें उद्यापन सहित नितने ब्रत उपवाप्त सहित 
किये उनकी गिनती इस्त प्रकार है- 
(१) १२६४के उपवास सें० १९५१ से ६० तक। 
( २ ) कवलाहार बत । 
( ६ ) कमदहनके १७५ उपवास । 
( ४ ) भक्तामर स्तोत्रके ५१ उपवास | 
( ६ ) सहस्रनाम स्तोन्रके १३ उपवास । 
( ६ ) तलाार्थमृत्रके १३ हि 
( ७ ) मुक्तावली ब्रत ९५. व तक । 
( ८ ) चोवीस तीर्थकरोंके २४ उपवास | 
(९, ) अष्टानहिका वृत ८ वर्ष तक | 
( १० ) रविवार व्रत ९ वर्ष तक । 
( ११ ) फलदशमी व्रत १० वर्ष तक । 
( १२ ) चांद्रायण ब्रत ६ वर्ष तक | 
( १३ ) निर्वाण तहा ३ दे | 
( १४ ) फूल्त्त । 
( १५ ) दीपकत्रत | 
( १६ ) फल्क्रत । 
( १७ ) द्रव्यत्रत |- 
( १८ ) देवबत । ु 
इतने अरतोंके सिवाय आपने श्री सम्मेद्शिखरजी, 
चंपापुरजी, पावापुरजी व राजगद्दी आदिकी यात्रा 
सं. १९५८ ओर से. १९६५६ में दान धर्म सहित की । 


उडद] अध्याय बारइवों | 


इस महान्‌ यात्राके त्िवाय नीचे लिखीं यात्राएं और भी की। 

श्री गोम्मटप्वामीकी यात्रा दो दफे से, १९४१ 
और १९६१६ । 

श्री केशरिया, पाछीताना, गिरनार से. १९४९१समें। 

श्री गजपंथानी 6. १९३६ और १९५६ में । 

कुंधलगिरिनीकी दो दफ । 

तारंगाजी | 

पाशगढ़जी । 

मक़्सीमी आदि । 

तथा आपने अपने परिणामोंसे पोना छाखसे अधिकदान अति 
उपयोगी कारमोंमें इस भांति किया-- 

३५००० ) अहमदावादमें प्रेमचंद मोतीचद बाडिड्के लिये । 
६००० ) १२३४ ब्रतके उद्यापनमें । 

२९०० ) बोडिंग बम्बरईमें कातिक सुदी («को वार्षिक 
पूजोत्सवार्थ | 
६००० ) उदयपुरमें दि" जन पाठशालाके लिये । 

१६००० ) अहमदावाद बोर्डिगमें देशी ओषधालयके लिये । 
४८००) ,, » में धम्मेशालाके लिये । 
३३००) 9 » में चांदीके समक्शरणके लिये ।' 
११००) » . » दैशलाक्षणीमें पूजनके लिये । 
३५०० ) मुड़ेटी ( गुजरात ) में प्वजादंड उत्सवके लिये । 
५५०० ) मरते सत्य भिन्न २ धार्मिक कार्योंके लिये । 

कुल ८१७०० )रुपये । 


मह॒ती जातिस्ेवा तृतीय भाग।  [ ७४७ 

इनमें छोंट दान नहीं गिने गए हैं । उन सबको जोड़ा माय 
तो १ छाखसे अधिक रक़म हो नायगी। एक विधवा द्वारा 
उपयोगी कार्मोके दानका किया माना एक बड़ा भारी उदाहरण 
अन्य विधवा बहनेके लिये है । ह 

प्रेमचेद प््रके वियोगके पीछे १५ वपकी चंपाबाई 
विधवाको आपने नित्य विद्या पढ़ने, शास्त्र स्वाध्याय करने, ब्रत 
उपवासमें लीन रहनेमें उपयुक्त कर दिया और उसकी गोदमें एक 
सुशील पत्र रतनचेद निठा दिया लिमसे प्रमचेदका वंश सजीवित 
रहे ओर चंपाबार्टको कष्ट न हो । 





अब चंपाबाई मी रुपाबाईके समान दान पर्ममें छीन हैं, 
निरंतर रतनचेदके पढ़ानेमें दत्तच्रत्त हैं, रतनचन्दका विवाह 
भी कर दिया है और अपनी सुकीर्तिको विस्तारती हुई चोपाटी 
बंगलेका सुशोभित कर रही है । 

माता रूपाबाईकी स्एृतिकों क्रायम करनेके लिये अहमदाबाद 
बोडिंगम ता० २८ फवरीकों एक स्मृति फंड 
माता रूपाबाईका क्रायम हुआ निसमें छात्रों व सुपरिस्टिम्डल्टने 
स्मारक। ७३।>) उस्ती समय जमा कर हिये। 
८ दिगम्बर जन “ के ग्राहकोंको बाईजीके 

स्मरणाये श्रीपालचरिच्न भेट किया गया था । 
श्रीमन्त सेठ मोहनलालनी, मा ० दि० जैन महासभाके सहायक 
महामत्री व बुंदेलखंड दि० जैन प्रान्तिक 
बम्बईमें जैन सभा। सभाके सभापति यात्रा करते हुए. अम्बई: 
पधारे | श्रीमान्‌ सेठ माणिऋचंदजीन आपका 


७४८ |] अध्याय बारहवां । 


बहुत सन्‍्मान किया और मिती चैन्न बदी ६ ता० १८ मार्च 
. १९१४ की रात्रिकों हीराबाग धर्मशालामें आपके समापतितवमें 
सभा हुई, जिसमें शामलालनी उपदेशकका “जीवनके कर्तव्य'पर 
व्याख्यान हुआ | सेठनीन हार तोरा आदिसे सम्मान करके सभा 
विप्तनन की । 
इन्दौरमें रायबहादुर सेठ तिलोकचंदर कल्याणबलूनीकी माताने 
तकूगजमें एक नवीन जिन मंदिर निर्मापण 
इन्दोर में घामिक कराया था जिसकी प्रतिष्ठा पं० बालावक्स- 
काय। जीके द्वारा चैत्र छुदी ६ से १३१व ता० 
२१ माचसे ६ अप्रैल तक बड़े समारोहके 
साथ हुई । सेठ माणिकर्ंदनीको बुलाया गया पर आप शरीर 
अस्कयताके कारण तथा इन्दोरमें आवश्यक काम न होनेके कारण नहीं 
. आए थे। सुपत्री मगनबाई जौको भेना था। माल्या प्रान्तिक सभा 
नमित्तिक अधिवेशन शोलापरके परोपकारी सेठ हीराचेद नेमचेदके 
समापतित्तमें बड़ी सफलताके साथ हुआ। ३०००के अनुमान 
भाई पघारे थे । पं० गोपालदापसनी भी आये थ। तिलोकचंद हाई 
स्कूल खुलनेका मुहृतत भी इन्ही दिनोंमें था पर अचानक स्कूलके 
अधिष्ठाता प० अज्ेनडाल सेठी जयपर निवासी पर आप- 
क्ति आ गई कि उनको संदेह पर सकरने गिरफ्दार कर लिया 
ओर नज़रबन्द्‌ कर दिया इस्त कारण वह कार्य तो बन्द रहा । 
जन संख्या ३००० हो गई थी । माहवा समाके जनरहू फरदमें 
६००) का चंदा हुआ। ११११)के ११ यावज्नीव समभास्तद 
हुए इन्दोरमें उदासीनाश्रम्म खोलना निश्चय होकर सेठ 


सहती जातिखवा ठर्ताय भाग । [ ७४९ 
हुकमचेद, कल्याणमल व कस्तूरकत्द तीनों भाईयोने दस दस हजार 
याने ३००००) व ३०००) फुटकल एमे ३२०००) का फन्‍ड 
हुआ । मोरेना विद्याल्यको सेठ हुकमन्नन्दने १००००) व रोड़- 
मल मेघरान छुमारीने १०००) कुछ १३०००) का श्र फन्‍ड 
हुआ । सेट कल्याणमलनीकी माताने २५०००) कम्याशालाके 
लिये दिये जिसका मुहृर्त ता० ६ अप्रैलको हुआ। भूनीम पर्मचंदनीने 
पालीताना धर्मशालाके लिये कहा-तो तु्त ही १०००) का चंदा 
हो गया | श्रीमती मगनबाई, +कुबाई आदि विद्यावदी बहनोंके 
पवारनेसे बहुतमी ख्री सभाएं हुई | ख्री शिक्षा फंडमें ८००) का 
चंदा हो गया | 

ध्राविकाश्रम अम्बरईमें जंबूसर जिला भड़ोच्र निव्राप्तिनी 
श्रीमती जीवकोरबाहई कई बर्षतक 
एक आविकाका वियो- रहकर अर्थ प्रकाशिका आदि ग्रंथोंकी जान- 
गे वे मगनबाईजीकी कार हो गई थी व उससे बहुत कुछ आशा थी 
शक । सो बीमार हो गई और बवेशाख वी ३ 
सोमवार ता० १६ अप्रेठककी समाधिमरण 
सहित २५ वषकी आयुर्मे स्वर्गंधाम पधारी । मरण पहिले अपनी 
१६०००) की ज़ायदादमें से ३०००) धर्मार्थ दान कर दिये 
निप्तकी विगत अति उपयोगी जानकर यहां प्रकट की जाती है! 
१००१) श्राविकाश्रम बम्जई । 
4००) अधथप्रकाशिका छपानेको | 
4००) नंबूसरमें संस्कृत पाठशाहा । 
१००) परम पृस्तकें रखनेकी ४ अल्मारीके लिये। 





७० ] अध्याय बारइबवां । 
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जीत >०+ >०+>+ >> 


१००) - शाखदानके लिये श्रावकबनिता बोधनीका गुजराती 
भाषांतर “ दिगम्धरजैन ” के ग्राहकोंको 
देनके लिये 

२०१) पावागढ़ तीथमं । 

१००) गरीबोंको औषधिदान | 

१४७) परचूरन मंडार, मंदिर व तीये | 

५०) जैन धर्मकी पुस्तकें मंदिरमें रखनेको 
६०) ऋषम ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर । 
५०) श्राविक्राश्मम अम्बई, कपड़ा ओर भोमनके लिये । 
२५) सोजित्रा जन पाठशाला । 
२५) करमपद ,, 
१५) जयफपर शिक्षा प्रचारक समिति। 
१५) बनारस स्याद्वाद महाविद्यालय । 
१५) फुलकोर कन्याशाला, सूरत । 
१५) जैन सिद्धान्त पाठशाला, मरेना । 
१५) अहमदावाद दि० जैन बोडिंग। 
१९५) रतलाम दि० जैन बो्डिड्। 
१५) वनिताविश्राम, सूरत । 
श्रीमती मगनबाईनीको इस वियोग्स महान्‌ कष्ट हुआ। 
सेठ माणिऊचेदनीको रूपाबाई ऐसी धर्मात्मा 
सेठजीकों शोक। भावनके वियोगसे भी शोक हुआ था। 
इतनेमें आपने मालूम किया कि महासमा 
महामंत्री जैननातिभूषण मुंशी चम्पतरायनी वेशाख सुदी १३ ता० 


महती जातिलबां तृतीय भाग । [ ७५+* 





१८ मई १९१४ को स्वगेधाम पधारे । आप महासभाके आनन्म 
। रक्षक रहे थ। इस खबरसे सेठनीका चित्त और भी उदाप्त हो गया। 
सेठ माणिकचन्दनीके जित्तमें जो बात बहुत कालसे नमी 
थी कि दिगम्बर जेनियोंकी संख्या 
दिगम्बर मेन टायरेक्ट- व अकस्थाकी दिखलानवाली कोई प्रृस्तक 
रीका छप्कर तैयार तैयार हो वह कामना इस सब १९१४में 
होना 4 १५०००) पूण हो गई । बावू मुरजभाननीने इस विषयमें 
का व्यय. काये प्रारम्म नहीं किया । तब इसको स्वयं 
सेठनीने बम्बई में अपन ही भानजके भानने सेठ 
गहरी के # 

ठाकुरदास मगवानदास ज अधीन किया । 
ठाकुर्दामने ता. १५ नवम्बर १९०७से इसका काय उत्साह पूर्वक 
करना प्रारंग किया और ७ वर्षोके लगाकर परिश्रमसे अन्न इसकी ! 
बड़ी एस्तकको जिममें १४२३ संफ हैं छपाकर प्रसिद्ध कर दिया निप्तका 
मूल्य ८) रकखा इम । कार्रेमें दोरा करनेवाले डिर्क्‍्टरोंने फाम 
भरवाए जिनके छांटनका काम होीराबाग धर्मशाल्के सुपरिन्टिन्ट 
माणिकचन्द रावमी और भाछचन्द्र महादेव द्वारा तथा हूार्क 
कुन्दुनहाल ओर गुलाबचन्द लुहाडद्या द्वारा हुआ। मुख्य डाइरेक्टरोनि 

इस तरह प्रांतवार संस्था छी:-- 
मध्यप्रदेश राजपूताना और मालवा--फतहपुर निछा दमोह 

निव|सी खूबचद मैन । 

संयुक्तप्रांत बंगाल और पंजाब, जुग्मन्धरदास जैन बाराबंकी 
बम्बई हाता और मैसूर प्रांत बारसीवाले तात्या नेमिनाथ पांगछ 


व अन्य दो कमेचारी | 


७५२ ] स्रथ्याय बारहवां । 
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कर्नाटक और मद्राप्प्रांत कुंकोणम निवासी एस जयराम। 
इस पुस्‍्तकमें मुख्य २ शहर व स्थानोंके इतिहाप्त भी दिये हुए हैं। 
रेपी पृस्तककी तैयारीके सेठ माणिकर्द पानाचेए नौहरीके 
१५०००)से अधिक खर्च पड़े | सेठनी अपनी आंखेंसे तैयार 
समिलद पुस्तकको देखकर अतिशय आनन्दित हुए। और अंतःकरणमें 
भाई ठाकुरदासके परिश्रमको खूब ही मराहा यह। द्रब्रेक्टरी ८)में 
दिगंबर जैन पुस्तकालय सुरतस मिल सकती है । 
निप्त बोर्डिगका मकान बनवानके लिये सिंहई नारायणदासनी 
मरनेके समय २० ० ० ०) देगये थे । उस मकान 
डालचंद नारायणदाम को बहुत हो उम्दा करीब ९० छात्रोंकेरहने 
दि० जैन वोदिंग छायक तथ्यार करानमें मंत्री बाबू कंछेदी- 
जबलपुर ।. लाल बी. 0. एल एल, बी, ने बहुत परिश्रम 
उठाया तथा भवतकी तेयारीमें ४००००) 
रु. छगे उसको सिहईजोकी धर्म परत्नियोंने स्वीकार किया ) इस 
भवनके तैयार होनेपर इसके सालनका मुद्ृत्त ता. ३ जुलाई १९१४ 
को कमिइनर साहब बहादुरके द्वारा अनेक प्रतिष्ठित महाशर्योके समन््य 
किया । इस भवनका नाम डालचन्द नारायणदास दि. जेन स्कूल जब- 
लपुर रकखा गया तथा १५७ मझेम्बरोंकी एक टृष्ट कमेटी बनगई | सेठ 
माणिकचन्दजीके हार्दिक उपदेशस सिहईनीका द्व्य एक उपयोगी 
काममें व्यय हुआ । इस भवन बननेके सिवाय ३५०००) की एक 
कोठी मी आपकी स्टेट्से बोडिंगके आधीन हुईं थी। जिसका किराया 
१६०) मासिक आता है | सेठ माणिकचन्दजी शरीरकी अस्वस्थ- 
तासे ये नहीं आएथे पर पत्र द्वारा जानकर बहुतही हृवित दुण | 
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श्रीमान्‌ सेठ माणिकचंदमीके क्तिको इस समय एड ऐसा 

धक्का ढग गया था कि निप्तके कारण आपका 

स्पेशीबेंकका दिवाला नातीय द्रव्य बहुतसा हानिमें नानेके सिशाय 
और सेठडदोके निन २ पंस्था्मोके द्रब्यकी व्यवस्था आपके 
चित्तको धक्ता। द्वारा होती थी, उसमेंसे प्रायः सर्वको हानि 
उठानी पड़ी | उत्तका कारण यह हुआ कि 

निप्त स्पेशीबेंक पर अम्बवालोंका बहुत बड़ा विधाप्त था उसका 
दिवाल्य निकछ गया । स्पेशीबैंकके शेयर बहुतसे सेठनीने दल्लालोंके 
कहनेमें आकर खरीदडिये थे | इत भरी कई टाखकी हानिसे 
आपके वित्तको इ8 समय एक बड़ा धका ढगा था। निम्ते श्री 
शिखरनीकी बचिल्ताके सिवाय यह चिता और भी आपके चित्त- 
पर बेठ गई । #न्हींके कारण आपका देह और भी भीतर २ 
अशक्त हो गया, यद्यपि बाहरसे आपको अन्तिम दिततक कोई 

बीमारो नहीं आई। 

मिती श्रावण वदी ९ वीर सं. २४४० व ता, १६ जुलाई 
१९१४ को सबेरे सदाकी तरह सेठनीने 

सेठनीका स्वगेशस प्रातःकाछ उठकर श्री मिनेस्द्र चंद्रप्रम भगवान्‌- 
ओर एक सूर्यक्रा का अभिषेक व पूजन अपने चौपाटीके 
रुप होना । चेत्त्याल्यमें किया, फिए नाप, पाठ ओर 
स्वाध्याय करके प्रतिदिनके समान भेमन 

करके हीराबाग आए और तीस॑क्षेत्र कमेटीके दफ्तरमें शामकों ६ 
बजे तक काम करते रहे। हसदिन आप बम्नई श्राविद्राश्रम व हीराचंद 
गुमाननी मैन बोढिंगका निरीक्षण करते हुए हीराबाग पहुंचे थे । 

है. 2 


७५४ ] अध्याय बारहवां । 
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वहां बहुतसे पत्र छिखवाए, १ पत्र दि० जैनसेत्र आवूमीके प्रभन्‍्ध 
कर्ता बाबू पूनमचंद काप्तलीवालको कोटा रियासतमें भी लिखा 
जिप्तकी नक़छू आपके ह्त्ताक्षर सहित कमेटीकी कापी बुकमें मोजुद 
है। शामको भे।ननके पीछे आप नियमानुप्तार समुद्र तटपर कुछ 
टहल कर लोगोंसे बातें करते रहे व रात्रिको ९॥ बने तक श्री 
मगनबाईनीसे अनेक धर्म व जात्युत्रति सम्बन्धी वार्ताछाप की। ,जत्र 
वह श्राविकराश्रमको रवाना होगई तब आप चेत्याहुयमें गये, दशन करके 
१ बेटे तक साम/यिक करते रहे । चत्यालयसे छोटकर आप शयनालयमें 
आए और अपनी पधमपत्नीसे सम्भति छी कि यह चिरंनीव 
यात्र्‌ ( जीवनचंद ) ४ वर्षा हो गया है। इसे कुछ अक्षर 
ज्ञान कराना चाहिये। आन गुस्वारका शुभ दिवप्त है। कल शुक्रवार 
पड़ जायगा। आप रात्रिकों ही करीब ११ बजे पृत्रको 
अक्षर पढ़ाने और लिखाने लगे, मार्नो उच बाहकको अपने अंतिम 
सम्रय पर यह शिक्षा देगए कि ज्ञानकी प्राप्तिसे ही तू अपना सच्चा 
हित समझना विद्याके प्रेमीने विद्याका संस्कार अपने पुञमें कर दिया। 
इतनेमें आपके उदरमें कुछ दृद हुआ, आप बाधा निवारणाथ शौचको 
गए। लोटकर आये फिर भी शान्ति नहीं हुईं । आप फिर गए 
लोटकर उदरमें अधिक पीड़ा होनेके कारण आप शांत नित्तसे 
कोच प१ लेट गए और अपने भाई नवछचंदनीको बुलाकर कहा कि 
उदरमें कुछ शूल मालूम होती है। माईने बाहरी उपचार किया 
और वैद्य बुढानेकों गाढ़ी भेनी । इतनेहीमें आप अहँत, सिद्ध 
जपते २ वैद्योके आनेके पहले ही इस्त जीणे शरीरको छोड़कर 
स्वगेधा में पधार गए। वैद्य आया। उधर भतीना तारा चंद आया 


महती जातिसेवा तृतीय भाग [ ७०५ 
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पर प्भने परम प्रकाश रहित नहपिनरकों ही पाया। बह आत्मा 
' जो इस पर्यायमें सेठ माणिकचन्द कहछाता था नहीं रहा । आपकी 
शुभ भावना इंग्लैंडमें एक जैन बोडिंग स्थापित करनेकी थी। निसके 
डिये आपने मरणके दिनकों भी बोडिंगमें देखते हुए मि. उदाणी 
एम. ए. से कहा था | यह आपकी भावना पूणे नहीं हो प्तकी । 
सेठनीको धार्मिक कार्योंड्रा कितना बड़ा ध्यान था इस 
सम्बन्धमें आपके छिखे सन्‌ १९-१२-१३के पत्रकी नकछ यहां 
प्रकट की नाती है जो उन्होंने सेठ रोड़मछ मेबराननी छुतारीकों 
भेजना था | 
पत्र नकल सेठ राइमल मेघराजजी । 
अ्रीमान सेठ रोड़मलजी मेघराजजी खुसारी । 
'मान्यबर महाशय, 
धरम स्नेहपूवंक जुहारु । अपरंत्र आपका पत्र ने० ११४ ता० 
१४-१९२-१३०का मिरा | आंचहर हप हुआ कि आप छोगेनि 
'समानकी उन्नतिका भार अपने ऊपर लिया है। सिर्फ़ अफप्तोस इतना 
ही है कि उसउन्नतिके मारमें में आप छोगोंका सहायक नहीं हो 
'सकूंगा । तथापि आशा है कि नब आप सरीखे महानुपाव, उत्साही, 
उद्यमी, धनाढय, समानसेवाके लिये तन, मन, घनसे कथिबद्ध हो 
गये हैं, अवश्य ही प्रमान अपनी उन्नति कर लेगी इसमें शक नहीं। 
यह मी आशा है कि आप मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे। 
बावनगजाजीकी मूर्तिका जीर्णोद्धार, तीयक्षेत्र बड़वानीनीका 
सुप्रबन्ध तथा बोडिंग हाउसका स्वापन ये तीनों ही काये अत्यन्त 
आवश्यक हैं । मेरी भ्रीनीसे यही प्रारषगा है इनके सम्पादनमें आए 


९६ |] अध्याय बारदवां । 

महादायोंको बल प्राप्त हो। इस प्मय मुझे पूग विधासत है कि आफ 
लोग इन तीनों कार्योकों पूरा कर देंगे। इसकी सुचना पानेकी में 

अ्रतीक्षा करता रहूंगा । 


ता. १९-१२-१ २३ 
आपका कृपाकांक्षी, 


माणिकचंद हीराचेद। 

आपने अपने स्व स्टेटकी लिखा पड़ी दो वर्ष पहले ही कर 

रकक्‍्खी थी व करीब ढाई छाखकी मिलकियतका' 

२५००००) का जुबली बाग ११००) मासिक किरायेका 

अंतिम दान।  पर्मार्थ दान कर पहले ही उम्की रन्ष्टरी 

करा दी थी | मरणके पीछे इसका प्रकाश: 

हुआ ओर जिप्ने छुना उसने सेठनीकी इस उदार्ताका घन्यवाद 

दिया । सचे दानवीरने अंतप्तमय तक दानसे अपनी जातिकी 

महती सेवा करके एक अपूर्त उदाहरण जगतके अनुकरणके लिफे 
स्थापित कर दिया । 
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अध्याय तेरहबों । 








दानवीरका स्व॒गेवास । 


गुनराती आषाढ़ वदी ९ (बाखाड़ी श्रावण वदी ९) वीर 

से० २९४० विक्रम सेबतू १९७० ता० 

आवण बदी ५ की १६ जुआई १९१४ वृहस्पतिवारकी रात्रि 
भयानक राजि। बड़ी भयानक थी कि जब चोपटीका जीता 
जागता बंगला महान्‌ दीपकके बुत नानेसे 

परम अवकारवय हो गया। देखते देखते बिना किश्तीके 
दिलमें पहलेसे इस बातका खयाढ़ भी आए हुए ओर बिना किसी 
महान्‌ कषके सेठ माणिकचेदनीका चेतन स्वरूप आत्मा ६२ वर्ष 
तक ओदारिऋ शरीरकी झोंपड़ीमें रहकर अपने घुक्ृतमयी नीवनमें 
महा शुभ कमेबर्गणाओं का बंधकर तनस ओर कार्माण शरीरको लिये 
हुए किसी बेक्रियक शुभ शरीरमें प्राप्त होकर अपने तन, मन, घनके 
निःस्वायपने दान करनेके महान्‌ फछ स्वरूप“मनकों सातादायक 
शुम सामग्रीका छाम छेता हुआ उमर शरीरमें अमररूप या दीपकाल 
स्थायी हो गया । यह नियम है कि मैसा भाव अंत सपयमें होता 
है वैत्ता ही पर्यायमें माता है। नके और तिबचगतिमें हे जानेवाल्य 
रोद और आर्तध्यान होता है नो हिंधानंद, शपानंद, चौर्थनिंद, 
परियहानन्द तथा इष्ट वियोगन, अनिष्ट सेयोगन, प्रीड़ा चिन्तवन, 
व निदान रूप होता है। तो यह कोई ध्यान सेठ माणिकचन्दभीकों 
न था । परोपकारता, धरम व्‌ नातिकी अवस्था की उन्नति, छात्रोंका 


७०८ ] अध्याय तरहूवां। 





' कल्याण, उनको धर्म विद्याका लाम, श्री शिखरजी पर्व॑तकी रक्षा 
व पशुओंकी दया इत्यादिमेंसे कोई न कोई भाव होगा निम्में 
सेठनीका मन अटक रहा हो व केवल पंच परमेप्ठी या श्री अरहंतके 
स्वरूपमें लगा हो यही संमत्र हो पकता है। यह धर धर्मध्यान 
है। सेटजीकोी मेन घमका पक्का श्रद्धान था | श्रद्धाकी नीवपर जमा 
हुआ घ्रमे ध्यान शुभ लेश्यारूप होता है और नियमसे देश 
पर्यायमें पहुंचाता है। नेन छिद्धान्तानुस्तारा सेठनीकी अतिम 
चेष्ट अवश्य इम बातका विज्लाप्त दिलाती है कि दानवीरका 
आत्मा छ्वर्ममें पथार कर उत्तम देव हुआ हो। वास्तबमें एसे 
महान पुरुष जा परके कल्याण निमित्त अपने आपको बलिदान करते 
हैं. ओर नगतके अज्ञान ओर अधर्म मेटनेका उद्यम करते हैं, 
परम्पराय तीथंकर ऐसे महात्‌ पके अधिकारी होते हैं। 
प्िद्वान्त कहता दै कि इस पंचमकालके जन्मे १२३ 
मनुप्य इस क्षेत्रस सीघ विदेह क्षेत्रमें जन्म प्राप्त करके 
उसी मजे मोक्षकों प्राप्त करेंगे । यह पंचमकाल या दुखमाकाल 
२१०८० वर्षका है। इसके तीन २ हनारके ७ भाग किये नाबें 
सो पहले ३००० वर्षके काल विभागमें ३४, दूपरेमें ३१२, तीप्तरेमें 
१२, चोभमें ८, पांचव्में 9, छठमें २ तथा अंतिम ७ वें. तीन 
हजारमें एक मनुष्य इस मरतक्षेत्रसे सीधे विदेहमें जन्म ले कर्म काट 
परमानन्दमई छिद्ध होवेंगे । वर्तमानमें अमी यहां पहला भाग ही 
वर्त रहा है। अब श्री महावीरस्वामी मोक्ष पघारे थे तत्र चौथे 
दुःखमा सुखमा कालके तीन वर्ष साढ़े आठ महीने बाकी रहे थे । 
वीर सं. २४४ ०में २४३६ वर्ष प्तादे तीन महीने ही पंचमक्राह़को 


दानवीरका स्वगेवास | [ ७४५९ 


बीते थे यह ६४ नीव बास्‍्तवमें सेठ माणिकचन्दजी ऐसे पर्मात्मा ओर 

. परोपकारी तथा जगतके हितमें उद्यमी ही लेसकते हैं। ३8से यह 

मी अनुमान किया जासकता है कि सेठजीका आत्मा इ8६१४ 
जीवेमिंसे एक हो और अब वह विदेह क्षेत्रमें उत्तम मलुष्पकी 

वजऋषभनाराच सेहनन ( वज़के समान हृढ़ वेस्टनके जाल, कीले व 

हड्डीवाली ) रूपी देहमें बिराममान हो बालपनेकी क्रीडा कर 

रही हो । प्राय उत्तम मनुप्य या देव पर्यायके और किप्ती भी 

पर्यायमें सेठनी ऐसे महान्‌ शुम भाव घारक आत्माक्ा गपन 

नहीं हो सकता । 

सेठनीके सर्व चेतन्यपनेकी चष्टासे रहित मृतक शरीरकों 

देख देखकर घोपाटी बंगलेके नरनारियोंकों शोकने घेर लिया और 
राजिमर पबने महाशोक रुदन व उदास्रीमें बिताई। सेठनीकी पत्नी - 
जीवनचन्दकी माता प्र पटक व छाती छूटकर समय प्मय पर 
रो उठती थी निप्तकी आत्तनादकों सुनकर कठोर मन भी पिघल 
नाता था। मगनबाईनी रात्रिको ही तारदेव श्राविकराश्रमसे आई 
ओर जिस अपने पूज्य पिताकी शरणकों अपना श्वसुर गृहका 
ममत्त त्यागकर आलम्बन कर रक््खा था उप्च शरणका इस तरह 
अकस्मात्‌ निराकरण देख कर महान्‌ आत्तिध्यानमें मम्न हो गई। 

वार वार पिताके उस अनब्ोल कलेवरको, निप्तने घंटे पहले अच्छी 

तरह बर्ताछाप की थी अब चेतनता रहित देखकर मगनवाईजीका 
चित्त परम अशरण मावको प्राप्त होगया। घर्मज्ञानके कारण इस बाईको 

मन कमी आत्तेध्यानमें व कमी वैराग्यमई घम्मध्यानमें कछोे मार रहा 
था। सेठ नवलचंदको मी अपने नाति भ्रस्िद्ध नामांकित भाईं- 
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के वियोगसे परम निराधारता प्रकट हुईं | रात्रिपर सबने उदासीमें 
बिताई, सवेरा होते ही यह खबर विनछीकी झढ़पके समान बम्नईमें 
फैल गई, जितने छुना वही रोता, उदाप्त होता हुआ चोषाटी 
बंगलेपर आ पहुंचा । आतकी आतमें सैकड़ों जैन ओर अनैन जमा 
हो गए । दातवीर सेठ हुकमचन्दनी भी बम्बईमें थ। यह भी 
तुते आए । सेट छुखानन्दनी भी आए | प्रप्तिद्ध २ मारवाड़ी व 
गुजराती कोई भी ननी ऐस्ता न था नो इस सम न आया हो | 
: बुण्यात्मा नरके ग्रेक्‍कों एक बड़ी मारी भीड़के स्ताथ स्मशानमें* छे 
गए और चन्दनादि सुगन्ध वस्तु तथा उत्तम क्रा27 प्रे।#ा विराशित 
कर अगि संस्कार किया गया | उम्र समय सर्व भारठोंने " सेठ 
साणिकचन्दजीकी जय ” ऐसे शब्द किये थ। हरणएक 
सेठनीके साधारण व मिलनप्तार मिज्ञाजक्रों विज्वार २ कर वे इनके 
कृत्योंको याद करके इनके ऐसे पुरुष मेनियोंमें अब नहीं हैं, यह 
एक अपूृव पृरुष थे, अब इनके स्थानकों कोई पूर्ति करनेवाल्ला नहीं 
है. यही परस्पर चर्चा होती थी | 
वाह्तवमें सेटडनीका जीवन एक श्रद्धावन, कमेवीर, निराल्सी, 
सत्यवादी, स्वावलम्बनघारी लेन गृहस्थीका जीवन था। चिसने 
अपने तन मनके उपयोगसे अपनी आर्थिक स्थितिको एक साधारण 
मज़दूरसे लक्षेकि स्वामित्वमें पहुंचा दिया था। बम्बईमें चारों ओर 
बीसों बंगले ओर महान आलीशान सेठजीके हाथते बनवाए हुए 
शोमाको दे रहे हैं। आधिक उन्नाति करनेमें सेठनीने अन्याय 
और असत्यको अपना हथियार नहीं बनाया था । किन्तु सत्य और 
न्यायसे द्रव्य उपानन किया था | यह इस्तीकी महिम्रा थी नो 
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उप्त घनको दिल खोलकर उत्तम कार्मोमें खब किया और अपने 
चीछे महान्‌ मंडार छोड़ गए | आनके दिन भी सेठनी द्वारा स्था- 
पित “ स्लाणिकचन्द पानाचन्द ! नामका फर्म मोहरियोंमें 
स्वेत्ते अधिक महत्त्व व नामांकितताकों धारण कर रहा है निप्तका 
ताजा प्रमाण यह है कि इसी सन्‌ १९१६ में स्पेशी बंकके मोतीके 
स्टाकको एक मुष्ट १५ छाखमें खरीद कर लिया । बअम्बईमें और 
किसी नौहरीकी हिम्मत नहीं हुई जो ऐसे भारी ,विक्रट यूरोपियन 
युद्धेके सबय इतनी रकमके सोदेको एक स्ताथ कर सके | यह स्थिति 
स्थायोपाजित घन ही की होती है। नो धन अन्‍्यायसे 
दूपरोंक्ी कष्ट देकर पैदा किया जाता है वह प्राय: अहुतकाल नहीं 
टिक्त्ता है । 
नीतिकारोंने कहा हैः--- 
अन्यायोपाजित वित्त दशवर्षाणि तिष्ठति | 
प्राप्त ्वेकादशे वर्ष समूल थे विनर्श्यात॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ अन्यायसे पेदा किया हुआ बन १० वर्ष तक रहता है 
ओर ग्यारहवां वर्ष प्राप्त होने पर वह मूल रहित नष्ट हो जाता है । 
बहुतप्ती कोठिशं कई २ दफ दिवाला निक्राल्कर फिर फिर स्थापित 
होती हैं। पर सेठ माणिकचेद पानाचंद्के फमको संवत्‌ १९२७ से 
आजतक व्यापार करते हुए कभी भी इस कछुंकके लगनेका अवसर 


नहीं प्राप्त हुआ । 
सेठ माणिशचन्दजी वास्तवमें सोती हुई दिगम्बर जन समानको 


नागृत करनेके लिये एक महान्‌ पुरुष ही मनन्‍मे थे। उत्साही 
और उद्योगी सेठनीने जैनियोंको निम्नलिखित उलतियोंके मार्ममें 
डाढ कर बिरघ्मरणीय उपकार कर दिया है।-- 
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(१) धार्मिक विद्याके स्ताथ २ इंग्रेनी आदि लोकिक विद्यांका 
अभ्याप्त करना ओर ससीलिये आपके जीवनमें इतने 
लवानेमें छात्राश्रम खुठ गए । जसे-बम्बई, अहमदाबाद, 
रतलाम, इन्दौर, बढ़वाया, बड़वानी, जनलपुर, ललितपुर, 

: वर्या, अकोला, नागएर, कटनी, अलाहाओआद, विननौर, 
मेरठ, आगरा, लाहोर, कोल्हापुर, हुतढी, सांगढी, बेल- 
गांव, मेसुर, कारकल, मंगलोर तथा सारे मारतके जैनज्ा- 
त्रोोकी सक्रालरशिप दकर उनका पढ़ना आगे जारी करना १ 

(५) संस्कृत दिगम्ब्र जैन प्राहित्यका प्रचार करना । 
इसके लिये आपने अम्बई तथा काशीमें संस्कृत 
विद्या्य खुटवाया व ग्रंथंकि मुद्रणमे पं. पद्नालालनी, 
नाथूरामनी आदिको महायता दी व इनके द्वारा पृण्याश्रत 
कंवाकोश आदि पग्रेर्षोकों प्रकाश कराया व स्वयं 
पृस्तकाल्य रख कर अधे मूल्यमें व भेट रूप पृश्तकोंका 
प्रचार किया । 

(३) तीर्थोक्रा उद्धार व सुप्रबन्ध कराना । सेठनीके प्रयत्नके 
पूर्व तीर्षोॉपर बहुत अन्बेर था । यात्रियोंकों बहुत कप्ट 
होता था । हिप्ताबादि ठीक नहीं रहता था, सेठजीके 
प्रमावसे प्राय: स्व ही तीथ्थोंका प्रबन्ध ठीक हो गया व 
उनकी उन्नति भी हुईं। जगह २ धर्मशालाएं बनी। 
हिसात्र वार्षिक प्रकट होने लगा। तीथ्ौंके सुधारमें आपके 
जैसा परिश्रमी विरढा ही होगा। 

मुख्यतासे पाढीताना, तारंगा, आबू, गिरनार, रान- 
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गृही, पावापूर, कुम्डलपुर, गुतावा, श्री शिखरजी 
तथा मन्दारगिरिका उद्धार हुआ । सोनागिरजीके उ 
द्वारके लिये आपने बहुत परिश्रम उठाया | एक मुनीम 
वहांपर रकखा जो अब मी मौजूद है पर इसका छुपार 
आप अपने जीवनमें पूरा न कर सके | 


(५) धर्मोपदेशका प्रचार करानेके लिये व नाति छुधारके 


आन्दोलनके लिये सभाओं व कमेटीयोंके स्थापित कराने- 
में उद्योग करना | इसीलिये आप बहुतसी समाओंके. 
समापति ओर कोपाध्यक्ष थ। 

भारतवर्षी थ दिगम्बर मेन महाप्तमा, बम्बह दि० जैन 
प्रानितिक सभा, व द० महाराष्ट्र मेन समाके सदा तक 
समापति रहकर बहुत कुछ उन्नतिक्का मार्ग शोधा । 


(५) कुरीतिनित्रारणमें पूर्ण चेट्टि] होना-बुहुतसा बाढ॒विवाह 


का रुकना आपके उपदेशसे हुआ। हृमड़ नातिके सुधार- 
का आपको बहुत बड़ा ध्यान था । आप यह भी चाहते 
भर कि हूमड़ जातिक्ेे दप्ता ओर वीप्ा दोनों मिल नावें 
वर्योंकि इनमें कोई फके नहीं है दोनों ही श्रीनिनेन्द्र देवकी 


पूजा प्रक्षाल करते व स्ताथ २ खाते पीते हैं और दोनोके 
गोत्र एकसे हैं परन्तु इसकी सफलता नहीं हुई। आप' 
इस बातके मी पक्षपाती थे कि वे से दिगम्बर जातिंयां 
जो साथ खा पी सकतीं हैं परह्पर सम्बन्ध मी कर 
सकतीं हैं । 


(६) ज्रीशिक्षाके प्रचारमें पृण उत्साही होना । मगनबाईनीः 


उड़] 
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द्वारा मारतमें श्रीशिक्षाकी नागृति फैलना आप ही की 
अंतरंग इच्छाका प्रमाव था । 


(७) जीवदया प्रचार व मांध्ाहार त्याग करानेमें पृण खटपट 


करना । इसके लिये आप पुम्तके बांटते, इनाम देते, दया 
प्रचारक सेस्थाओंकों मदद देते रहते थ। आपने बम्बईमें 
दो वर्ष तक इस्त बातकी पूरी २ खटपट की कि नो 
मंसे व गाएं दूध देना अन्दर करें व फिर दूध देने लायक 
जब तक न हाँ तब तक उनको पालनेका एक कारखाना 
खोलना और उनको कमाधश्योंके हाथ विक्री होनेसे 
बचाना । आमने जो स्क्रीम बनाई थी वह व्यापारके टंग 
पर थी कि जिन दार्मो्में खाले छोग पशु भोक्ो कप्ताइ- 
योके हाथ वेचते हैं उन दार्मोमें खरीद छेना वे गाभिन न 
होनेपर अच्छे दार्मोमें बेचना । इससे नफा भी दिखछाया। 
इपकी कारवाई रेवाशकर नगजीवन आदिके सम्बंधमें 
कुछ दिन चली भी, पर पद्चा व ईमानदार कार्यक्र्ताके 
बिना यह काम नहीं हो सका | 


(८) नेन ग्रन्थोको मुद्रित कराना। आपने अपने प्रस्‍्तकालयके 


साथ २ जैन नियम पोयी, नके दुःख चित्रादश, ऊःठाला, 
दिशलीपूनन, न्यायदीपिक्रा, आदि ग्रन्थ मुद्रित किये थे 
और उनका बअहुत अल्प मूल्यमें प्रचार किया था। 


आपके विचारे हुए काम अपूर्ण व अपूरे नो रह गए हैं 
उनमें रंगूनमें मांत्रहित भोननालय स्थापित होना, तथा इंग्ढेंड्में 
जैन बोडिंगा होना मुख्य है। और पबसे बड़ा काम 
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मिप्तको आप कराना चौहते थे वह नयथबछ, महाधरक प्रंयोंका 
प्रकाश होना है | यद्यपि आपके व सेठ हीराचन्दभीके उथोगसे 
इनकी बाटबोध लिपिये हो गई हैं पर इनका प्रचार नहीं हुआ था। 
एक यह काम बड़ा भारी अधूरा रह गया है। 


इसके सिताय आप यह मी चाहते थे कि दिगम्बर मै 
धर्मका विद्वत्ता पूणे उपदेश सारे मारतमें व 
जबीली बागका विदेशोंमें मी हो। यह काये भी होना 
दान ! बाकी है। निन २ कार्येसि आपको बहुत 
प्रेम था उनको सहायता देनेके लिये आपने 
अपने जुबलीबागका दान कर दिया था ओर उहकी आमदको 
नीचे प्रमाण खर्च किये जानेके लिये नियम बांध दि था । 
११००) मात्तिक किरायेकी आमदनी पे ५०) म!सि5 मकातकी 
रक्षाके लिय बचाकर शेषमें पे- | 
(१) १४) सैकड़ा हीराचनद गुमाननीकी सर्व संध्याओंके 
निरीक्षणके ढिय एक योग्य सुपरिन्टेम्डेन्ट निवत करनेमें 
(२) ७) सेकड्रा-अम्बई प्रान्तिक समाके परीक्षाल्यमें । 
(३) ७) ,, अम्बई दि० जैन तीथक्षेत्र कमेटी बम्बधके: 
दफ्तर खचमें । 
(४) १२) सैकड़ा दिगम्बर मैन धर्मके उपदेशके प्रचारमें | 
(५) ५०) , मश्रवृत्ति देनेमें, मिश्तमेंसे ३३) सैकह़ा 
वागढ़ प्रान्तवालेके लिये, ३०) सैकड़ा मध्य प्रान्तवालों के 
हिये और ३७) सैकड़ा सर्व प्रकाके छात्रोंके लिये । 
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(६) १०) सैकड़ा ऊपरके किपती भी खातेमें कमी हो तो 
पूरी करनेमें । 

००) 

तथा इस टृप्ट डीडके टस्टी ५ हैं-/१) सेठ नवलूचेद हीरा 
(२) सेठ ताराचेद नवरचेद, (३) सेट हीराचेद नेमचेद, शोलापुर 
(४) सेठ लल्लूभाई प्रेमानंद्दाप्र, (५) सेठ ठाकुरास मगवानदास 
जौहरी मंत्री । 

इसीसे प्रकट है कि आप अपनी थम व नातिके कैंस प्रेमी 
थे। आपके हाथते ८ व १० लाग्वका दान हुआ है। पर 
जो भति प्रप्तिद्ध २ काममें आपने दान किया है वह नीचे गिनाया 
जाता है:--- 


दानावलि। 
संवत्‌ नाम काम रकम दान 
१९३९ सूरत मंदिर प्रतिष्ठा ८०००) 
१९४०. गोमटसवामी सीढ़ी बनवाना १०००) 
१९४८ सुरत चंदावाड़ी धमेशाला.. २८०००) 
१९५१ पालीताना मंदिर व धमैशाला ३१००) 
१९५० बम्बई बोडिंग ८००००) 
१९५७६ गुनरात दुप्काल ६०००) 
१९६५७ बम्बई महा विद्यालय २०००) 
१९५१ कोल्हापुर बोडिंग का मकान २२०००) 


१९६११ अहमदाबाद बोडिंगके स्पापनेमें.. ४०००००) 
१९६१ बम्बईमें हीराबाग धमेशाला १२५०००) 


१९६२ 
१९६२ 
१९६२ 
१९.६४ 
१९६४ 
१९६४ 
१९६ ५ 
१९६५ 
१९६ ५ 
१९६५ 
२९६५ 
२९६ ८ 
१९५९, 
१९७० 
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काशी स्याद्राद पाठशाला २३०००) 
जबलपुर बोरडिंग 8०००) 
उदयपुर पाठशाला ६०००) 
शिखरनी रक्षाफंड १००००) 
सुरतमें फुलकौर कन्याशाल्ा ६०००) 
सं. १९७० तक दि० जन डायरेक्टरी बनना १५०००) 
: हुबली बोडिंग १०००) 
* आगरा बॉडिंगके ढिये नमी ४०००) 
नम्बई श्राविकाभ्रम २०००) 
कोल्हापुर चतरबाई लैक्‍्यरहें।ल ४०००) 
द. महाराष्ट्र मेन सपाको जिन्‍्दगीका वीमा. १००००) 
रतलाम बोडिग ६५०००) 
अहमदाबाद देशी दवाखाना १५००० 
जुचेलीबागका बृहत्‌ दान २५००७००) 

। ___ अतमान 
जोड़ ६९४१००) 


सेठनी वास्तवमें दिगम्बर जैन कोममें एक राजाके प्मान थे। 

आपके खगवासकी खबर सारे मारतमें पहुंच गई | नगह २ 
शोक मनाया गया व सभाएँ हुई । 

त[० १९ जुलाई रविवारको दिनके १ बने हीराब्ाग लछे- 


कचर हँ।लमें एक बढ़ी भारी सभा हुई 


बम्बईमें शोक सभा । नित्तमें दिगम्बरी जैनी भाश्योंके सिवाय 


श्वेताम्बरी मेती तथा वैष्णव भी पपरे थे | 
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सब हाल उपरसे नीचे तक खचाखन भर गया था। ब्रह्मनारी 
 शीतल्प्रप्तादनी नो इस समय काशीमें थ समाके समय तार जानेसे 
आनके दिन आ गएये। प्रथम हौ प० खूब्बन्दनीन सेठजीके 
आत्माकी शांतिके डिये श्री शांतनाथ स्वामीकी स्तुति की फिर 
परीख हलल्लुभाई एल० सी० ई० के पश्च करने व माणिकचंद नैनाड़ा 
महामंत्री, बम्बई प्रान्तिक समाके प्मेनले दानवीर सेठ 
'' हकमचंदजीने समापतिका आप्तन ग्रहण किया | 

सेठ हीराचंद नेमचंद शोलापुरने सेठनीके गुण 
गाए और ये वाक्य मी कहे / सेठज्ीकी मत्युसे दि० नेन सपानने 
एक शांत महान्‌ दानवीर रत्न खोदिया........सेठनी बिल्कुल 
निरमिमानी, सादे स्वमाव, परमार्थक्रे काममें अतिशय मांग लेनेवाले 
और अनेक समा सोप्ताइटियोंके आधारभूत थे........वे महा 
पुरुष थे इस लिये अब अपनेको जो उनकी यादगारीमें करनेका 
है वह यह दै कि उनके द्वारा कीं हुई अथूरी योजनाओंकों पूण 
कीं जाबें और उनके सदगुणोंक्रा शक्तयनुप्तार अनुकरण किया जावे । 

फिर ब्रह्मचारी शीतलप्रमादजीन सेठनीकी महिमा वणन की 
जिप्तमें यह भी कहा कि “ स्वर्गीय सेठ साहब अपने जीवनमें एक 
उच्च ओर उम्दा नीवनका आदेश मेन ओर जेनेतरोंके लिये छोड़ 
गए हैं । वास्तवमें जेन कोमका पयप्रदशोक लुप्त हो गया है। उनके 
गुणका उत्तम ढक्षण विद्याकी रुचि है........ | !? 

फिर (छे०) पंडित फतहचेद कपुरचंद ढालनने कहा “उनके 
जीवनका उद्देश्य ज्ञान और दया था। ओर उन्होंने इनको पूर्ण किया 
है । उनकी मृत्युसे दिगम्बरियोंकों ही नहीं परंतु खेताम्बर और 





(१९) 


सोलापुर व्यायामशा।लामें सेठ जी- 


दानवॉरिका स्वगेवास | [ ७६९ 


स्थानकबास्ती कोमको भी बड़ा भारी आधात पहुंचा है। उनके 
हीराचंद्‌ गुपानजी जैन बोर्डिगसे हरएक मैन छाम ले सकता है । 

फिर नीवदया ज्ञान प्रत्तारक फंडके मंत्री (४०) मि० छल्लुभाई 
गुलाबचेदने कहा-'ए्वर्गी थ सेठ साहबके जीवदयास्ते बहुत प्रेम था। 
इस कार्यमें अच्छो सठाह और मदद दिया करते थे........नो 
हनारों मांध्ताहारी वनसपत्याहारी अने हैं, उनके एरण्पमें उनका 
भी हिस्सि है |? 

इवे ० संघपति सेठ रतनचंद्‌ तलकचेदने कहा-“ धनाढ्य छोग 
बहुत द्रव्य दान करते हैं परन्तु दानके अंतिमसे अंतिम ढंगकी 
शुरूआत सेठ माणिकचदजी ही ने की थी। उनका दान शिक्षाके ढिये 
ही होता था ?। मि० उदानी एम०ए० ने कह्ा-" सेठ प्ताहबकी 
इच्छाएँ बहुत ऊंची थीं। उनका विचार बम्बईमें मांसाहारियोंके 
सुभीतेके वास्ते एक वेजीटेरियन रप्तोड़ा और छंडनमें बोडिंग स्थापन 
करनेका था । वे तो गए परन्तु उनकी कमी प्रत्येक भेनको झालुम 
हुए विना न रहेगी । ”? 

फिर पं० नाथूराम प्रेमीने कहा-“सेठनी स्ताहबने १५ वर्षके 
मीतर जैन समानमें एक नया युग खड़ा कर दिया है। वे नित्य 
शामको मोजन करनेके बाद अपने दीवानखानेमें बेठते थे और उ्च 
वक्त उनसे मिलने या सलाह ढेने नो कोई भी छोटेसे बड़ा, गरीबसे 
अमी( तक आता था उसे सनन्‍्मान पूरक बिठाते, उसका हांढ़ 
सुभते और उप्तको योग्य सलाह देते थे । परदेशी मैनिययोसे आप 
बढ़े प्रेमसे बिठाकर उनके देशका, उनके गांवका हाछ पुंडते थे कि 
आपके गांवमें कितने घर जैनियोंके हैं ? पाठशाह्य स्कूल है या 


30] 
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नहीं ? कितने लड़के लड़की पढ़ने योग्य हैं, फिर आप वहां पाठ- 
शाला क्यों नहीं स्थापित करते आदि नार्त पूंछते और उन्हें सामामिक 
और धार्मिक कार्योंके लिये उत्साहित करते थे ।.... ....सेठनी एक 
महात्मा थे! विद्यार्थियोंके छिये तो आप ऋलपवक्ष थे । 
अंतर्में समापति सेठ हुकमचेदजीन नोशदार मापणमें कह्दा 
कि हमारी दिगम्बर जन कोममें सेठ माणिकर्ंद्जीकी मस्युसे हुई 
क्षतिको पूग करनेको कोई पुरुष नहीं है। हमारी कोमको चड़ा 
आयात पहुंचा है और उप्ते हमको बहुत नुक्वात हुआ है। 
सेठ साहबका स्मारक अउहय स्थापित करना चाहिये। ” फिर 
समापति झाहन उनके कुंटुनियों पर सहासुमूतिसुबक पत्र भेन- 
नेका व स्मारक स्थापतका प्रस्याव् पाप कराया | और कशा कि 
सेठ साहबकी म्मृतिमें में नप्तिणं इन्द्ोर्की घमशाहढामें ५०००) 
की कोठरियां सेठ माणिकचंदर्नके नामर्में बनवाऊंता व १००१) 
स्मृतिफडमें यहां प्रदान करता हूँ । इस सम ९०१) सेठ 
गुरुमुखराय सुखानंद, २५१) गुरुम्रांवराय निहालड्चद, २५१) 
नाथारंगजी गांधी अम्बर, २०१) जोहरी अनूप बेद माणकचद 
बम्बई, २०१) खेपचंद मोतीचद, १०१) हीराचंद नेमचंदर शोलापुर, 
१०१) देवचेद धननी गुनोटीवाले, १०१) कीकामाई कप्तनद्माप्त 
झरी, १०१) सुरम्मल लर्लुभाईं, इप तरह ३८७२) का चंदा 
उस वक्त हुआ। 

लल्लुमाई प्रेमानंदने आमार मान श्री महावीर स्वामीकी नय 
बोलहर प्तमा विप्तनत की । 

बम्बई स्मारक फेडके प्रश्धके लिये नीचे लिखे ११ महाशर्यो- 
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की कमेटी नियत है। इस फंडसे संस्कृत प्रकृत दिगम्बर मैन 
अंगोको ही प्रकाशित करना व मूल्य लागत मात्र रखना तथ हुआ 
है। कमेटो कभी कोई देश भाषाका महत्वपूर्ण अंथ भी प्रकाशित 
कर सकेगी । इसने अब तक ये ग्रंथ प्रकट किये हैं--- 

१ टघीयसपादि संग्रह-उप्तमें भट्टाकक देवकृत ट्योयखत्रादि 
संग्रह सटीक, आचार्य अनंतकीर्तिकृ। लघु सवत्प्रिद्धि और बृहत्‌ 
सर्वज्ञप्तिद्धि तथा अकलंकदेव कृत सरूप संबोधन. मूल्य (४) 


२-प्तागारघर्मास्त सटीक-पंडित आशापरक्ृत » #) 
३-विक्रांतऔरवीय नाटऋ-श्री हस्तिमलकत ५. (#) 
४-पराश्चताथ चरित्र-वादिरान सुरिक्षत गे ५) 


<-मेथिली कल्याण नाटक-क्षि श्री हस्तिमछक्ा ,, 0) 
६-आराधनास्तार सटी ।-मूल गाथा श्री देवसेनाचार्यक्नत 


और संग्कृत टीका ५9, )॥ 

७-निनदत्त चरित्र-आचाय गुणमद्र कृत >>. )॥ 
८-प्मम्त चरित्र-भचाये महासेनकृत » . ) 
२-चारित्रस्तार-श्री चामृंडराय विरचित ». £) 
१०-अ्माणनिणय-पश्री वादिरानसुरिकृत ७...) 


कमेटी के सम्घर । 
१-रायबहादुर सेठ स्वरूपचंद हुकमचेद्‌। 
र२- तिलोकचेद्‌ कल्याणमह । . 
३- $% ओंकारजी कस्तुरचंद। 
४-सेठ गुरुमुखराय छुखानंद बम्बई 
4- ,, हीराचंद नेमचंद आनेरेरी मजिद्टेट शोलापुर 
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६-मि० ढस्लूमाई प्रेमानंद परीख एढ० सी० ई० 
उ-सेठ ठाकुरदास भगवानदाम जौहरी 
८-अक्षबारी शीतरुप्रतादजी 
, ९-पंडित पन्नालालजी 
१०-१० खूबचंदनी 
११-प० नायूराम प्रेमी (मंत्री) । 
पम्पादक “ दिगम्बर जैन ” ने मी एक स्माटक फंड स्थापित 
किया और अपने प्राहकोके द्वारा १३९१।-) एकत्र किया है 
और उसमें सेठमीके कुटुंडियोंने ६००) की प्तहायता की है । 
इससे यह सुन्दर जीरनचरित्र और अन्य उपयोगी दि ० जैन 
प्ताहित्य प्रकट किया भायगा। 
सेटनीकी खबर पाते ही बहुतसे नगरोंमें सभाएं हुई, कहीं 
बानार बंद रहे ओर सेक्षड्रों प्हानुभूति सूचक तार व पत्र आए | 


कोएक बाबत सभा । 


१. तारीख समाकी स्थान समापति | 
१९--७-१४  बेम्ई दानवीर  रायबहादुर सेठ 
हुकमचन्दनी इन्दौर । 
२. १९००-१४ सूँग्त प्रमापतिके स्थानपर सेठजीका 
फो्टू रक्खा गया | 


१. करीब ४०००) स्मारक फंड हुआ और ५०००) रुपयेसे 
इन्दौर बोड्डिंड्रम सेठजीके नामका एक मकान बनानेकी सभाप- 
पतिने इच्छा प्रकट की जो बन चुका है । 

२. “दि० जैन? द्वारा स्मारक फंड चादू हुआ उम्भीवक्त करीब 
२००) *. भरे गये । 
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सतना हट पकीन मीपलरनमनसरननननन 


तारीख स्माकी. स्पान समापति | 

६. २१-७-१४  अफैलेशबर 

४. २१-७-१४ . बढ़ोदा सेठ लाढबन्द कानदासनी 

६, २२-७-१४ ब्येरा 

६. २२-७-१४ -अछाह्ाबाद श्रीयुत नगन्नापप्रभाद शुह्ृ 
माफंत निखिछ मारतवर्पीय 
बैद सम्मेलन । 

७, १५-८-१४ वेलगांव.. ए8, एम. अकले | 

८. २६-७-१४ मेरठ 

९, २६-७-१४ अलाहाबाद छाला होशिपारपिहनी नेन 


मुनफ्फरनगर | 
१०. २१-७-१४ आहनद अध्यक्ष माणिझ्चद मोती- 
चन्दनी । 
११. २९-७-१४ पझालरापाटन 
प्रिटी 


१२, २९-७-१४ रणासण सेठ पूनमचन्द धाकछचन्दनी 

१३. १९-७-१४ बोधेगांव 

१४. १९--७-१४  रतढाम 

१९. २०-७-१४ अहमदाबाद सेठ रू।चन्द्रनी मुनीम गोभ॑न- 
मिर्प्त, मन्दसौ( । 
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३. ८२।) स्मारक फंड़में मरे गये । 
४. ४००) स्मारक फंड़में हुए। 
५, 5४॥) स्मारक फंड़में हुए.। 
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तारीख प्माकी छथान प्रभापति। 
१६, ३०-७-१४  बैम्नई स्या. वा. नया. पं. गोपालदा- 
सनी बरैया | 

१७, २३-७-१४ हस्िनापर अधिष्ठाता ऋषमब्रह्मचर्याश्रम । 

१८, २३-७-१४ झाबुआ 

१९, २१-७-१४ कलकत्ता श्रीमान्‌ बाबू पसनूलालनी मेन 

२०. २२-७-१४  दिछी सेठ जग्गीमल्ी जन 

२१. २१-७-१४ फतहपुर मेहता मणिकचन्द्र छगनछालनी 
२२, २८-७-१४ मुलतान 

२३. २४-७-१४ बड़वानी आचू देवीक्रहायनी स्टेट एकार 

इसके सिवाय प्रान्तिम, पात्रागह, पादरा, सोनित्रा, बोस्सद, 

मोनाप्तण, आमोद, बाकरोछ, प्तायमा, शोढपुर, कोल्हापुर, दाहोद, 
मावनगर, ईडर, मांडवी, करमस्द, वेड़न, वह्ासण, डब्का, मखिआव, 
इन्दोर, नांदगांव, महुआ, मथुबन, मालावाड़ा, बसो, खंडवा, रणाप्रण, 
गोटेगांव, होसुर, राणापुर, बनार०, टाकरोड़ा, जबलपुर, बोधेगांव, 
पघ्रायज, कुशल्गढ़, लाहोर, ओरण, पतना, गया, अनमेर, मैसुर, 
सिवनी, बिजनोर, बड़ोत, ललितपुर, फल्टन, मागछुपुर, बड़नगर, 
वर्धा, शाहपुरा, वेटगांव, नाप्तिक, बाराबकी, मुखवाड़ा इत्यादि जनेक 
शहरों ओर गार्मोमें शोकप्भाएं, हुईं थीं ओर कई स्थार्नोपर तो 
एक दिनके लिये व्यापारधन्दा बन्द कर दिया था और मनिररोंमें 
पुजन की गई थी । 


६. सेठजाके अन्तिम ढाई लाखके दानक लिये कुट्ाम्बियोंक्रा 
घन्यवाद | 
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कोष्टक सहानुभूतिसूचकपत्र जो आये। 
संख्या तारीख नामावली स्थान 


१. १७-७-१४ सेठ मूलचंद किए्लदास कापड़ि या- 
० “दिगम्बर जैन! मुख 
, २६-७-१४ रा० रा० दोशी दलुचंद्र मेद कुंभारगांग 


5९ 

३, २८-७-१४ दिगम्बर नेन पंच घायन 
४8. २४-७-१४ रोड़मछनी मबरामनी मृप्तारी 
५. २६-७-१४ सेठ मीमचन्द्र टोडरमछजी . उदयपुर 
६. २७-७-१४ एा/बहशा तेंशा। मेरठ ए ,?, 
७. २०-७-१४ रचन्द छगनढालनी जैन... रंगून 
८. २८-७-१४ समस्त प्रयागस्थ मेन पंच्र मा. ह 


दीपचन्द परवार सुपरिन्टिन्डन्ट ' अछाहाबाद 
९. २५-७-१४ रामलाल मुरारीढझाल जेन छावनी नारुंधर 
१०. २९५-७-१४ श्रीमती राधा _ छावनी जालंधर 
२११. २६५-७-१४ दयाचंद गोयलीय, वैरूनीखंदक, लखनऊ 
१२, २१-७-१४ हीराचन्द्र सवाराघ कोठारी मु० आहलुंद 
१३. २५-७-१ १ बाबू पूलचंद्र धनरा नमी महेता कुशढुगढ़ 
१४. २२-७-१४ देवीदास शंम॒राम जैन. मुछ्तान पिटी 
१५. २५-७-१४ दिगम्भर मेन समा झालरापाटन पिटी 


१६. २७-७-१४ दिगम्बर जैन पंच मालवाड़ा 
१७, २९-७-१४ पूनमचंद प्तांकलचद रणात्ण 
१८, ३-८-१४ दगडुमा सेशकदास सामोड़ा 


१९. ९-८-!१४ पाप्तीराम परवार दि० जैन. पावापुरी 


७७६ ] क्रथ्याय तेरहवां। 

संख्या तारीख नाथावलि स्थान 
२०. ८-८-१४ गोविन्द नरसिंह सिखेर(अभन) कोल्हापुर 
२१. १-८-१४ प्रबन्धकत्तों स्था. महाविद्यालय बनारस प्रिटी 
२२, (१-८-१४ छोटालाल बाबरदाप्त करमप्तद्‌ 
२३, १-८-१४ श्रीमती लानवन्तीबाई सरधना 
२४, १२-८-१४ दशाहृपड़ दिगम्बर जन पंच प/टनाकुआ 
२५. १२-८-१४ दिगम्बर जैन पंच बुहारी 
२६. ५-८-१४ किपनदास ईश्वरदास_. नलालपुर 
२७, १२-८-१४ बल्वन्त बापुराव क्षीरसागर बोधेगांव 


२८. १२-८-१४ मंत्री मैन सभा कालका 
२९, ८-८-१४ दिगम्बः जैन पंच हरदा 
३०,  ८-८-१४ सुरनमल नेन हरदा 
३१, १५--८-२४ दिगम्बर जेन पंच बारसी 
३२. १२-८-१४ बाबू छुधारसीलाल मैन ऊलीगर 
३३. २७-७-१४ भदट्टारक छुरेन्द्रकीतिनी पोजित्रा 
३४. २१-७-१४ दिगम्बर जैन पंच वलाप्तण 
३५. २३२-७-१४ नाथालाढल प्तोमागकद इंडर 
३६. २२-३-१४ दिगम्बर मेन पंच बड़ू 
३७. २२-७-१४ दिगम्बर जैन पंच महुआ 
३८. २१-५-१४ बाटचन्द मखाराम आदि मोहोल 
३९, २१-७-१४ सो० काशी अकलेश्वर 
४०. २२-७-१४ मैनाबाई जैन पाठशाला ईंडर 


४१. २३-७-१४ नाथीबाई करपसद्‌ 


संस्था 
४२. 
४२, 


४४. 
४५९. 
४8६. 
४७, 
४८० 
४९, 
६०. 
५१. 


4५९. 
६३. 
५४. 
५९. 
५६. 
५७. 
८, 
५९. 


$०. 
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२२-७-१४ अप्याराव वहूर बिरापुर 
२२-७-१४ पं ० माणिहचन्द मेन पु. 

जैन बोडिंग बिननोर 
२२-७-१४ पेठ हरमीवन रायचन्द्‌ आमोद्‌ 
२१-७-१४ ईश्वरछाल ठोलिया जयपूर 
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२२-७-१४ ब्रह्मारी हेमस्तागरमी , करममद 
२६-७-१६४ बढीमद्र तुकाराम पानगांव- पूना 
कर (अजैन) 

२४-७-१४ पानाचंद कुबेरदास बेडच 
२२-७-१४ बाबू सुन्दरलाल बेनाइा. झालरापाटन सिटी 


१८-७-१४ मोहनलाल हेमचन्द्र (श्व०) अहमदाबाद 
१८-७-१४ छोटाढाल घेलामाई गांधी... अंकलेश्वर 
$... वीप्षा मेबाकू पंच समस्त पर 
१८-७-१४ परीख चुल्नीलाल प्रेमानन्ददाप  बोरसद्‌ 
»... परीख जेठालाल प्रमानन्ददास  ,, 
१८-७-१४ रतढाम मा. पा. दिगम्बर जेत 
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कितनेक शोकजनक पत्र । 
श्रीयुत सेठ नबलचन्दनी हीशाकनद जौहरी, बम्बई, 


स्वर्गीय खनाम पन्‍्य दानवीर सेठ माणिकचन्दनीके अस्मय- 
वियोगका नो अप्तह्म शोक आप पर और आपके परिवारपर आकर 
पढ़ा है वह ऐप्ता नहीं है कि शब्दोंके द्वारा प्रकट किया ना सके 
हमको सुझ नहीं पड़ता कि हम आप छोगोंके शोक सन्दप्त हृदयको 
किन शब्दोंते शान्त करें, और आपको धीरज बंधावे। “ 

इप शोकका आपके ही प्रप्रान प्रत्येक सहृदय जैनी अपने 
हृदयमें अतिशयताके साथ अनुभव कर रही है। क्योंकि स्वर्गीय 
सेठनीने अपने कृत्यसे प्रत्येक व्यक्तिके हृदबमें सदाके लिये स्थान! 
बना लिया है। उम्हेंने मेन प्मानपर मो २ उपकार किये हैं वे 
बहुत बड़े और चिरत्थाई हैं। जैन समान उनके उपकारोंके एक 
अशका बदला देनेको मी सग नहीं है। इम्तलिये उनके वियोगका 
शोक होना हम लोगोके हिय्रे भो बिल्कुड स्वाभाविक है। हमें 
नहीं पम्झ पड़ता कि हम आपके प्रति पहानुभूति प्रकट करें या 
अपने शोक प्रति ओरेंकी प्हानुभूतिकी आशा करें | इप्तिये सेठ 
जीके दुःखमें हम ओर आप समदुःखी हैं। इस प्मय इस शोकसे 
मुक्त होनेका इसके मत्रा और कोई उपाय नहीं है कि हम संप्तारके 
स्वरूपका चितवन करें । इसका यह नियम ही है कि निप्तका 
जन्‍म होता है उत्तकी मृत्यु मी होती । “परण:प्रकृति शरीरिणाम? 
मृत्यु होना प्राणी मात्रके ढिये स्वामाविक है। इसका विचार करके 
जाप लोग शोकका परित्याग करें और प्ेठमी नो कीत्तिका मांगे 
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बना गये हैं उप्तपरसे उन्हींके पदचिन्हों परसे आप आपकी संतानके 
सहित चले जिप्तते आपके परिवारमें रब॒० सेठमीके ही समान अनेक 
दानवीर सेठनी पाकर हम लोग भी इस शोककों मूल जान । श्री 
जीकी कृपासे सठनीकी आत्माको शान्ति छाम हो। ओर आप 
'छोग भी इस्त शोकसे मुक्त होनेकी शक्ति प्राप्त करें । विशेषलमति 
क्स्तिरेण । 

हीराबाग-बम्घई | समस्त दिगम्बर जन समानकी ओरसे 
ता, १९-७-१ ४. | सरूपचंद हुकसचंद (सभापति) 
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श्रीमान्‌ सेठ नवलचद हीराचंद, आदि पुकुटुम्बर सेठ माणिकचेंद 
पानाचंद प्रति । 

प्मल दिगम्बर जैन पंचान्‌ बम्ईकी ओरसे विदित हो कि 
वा, ३०-७-१४को हीराजागमें एक बृहत्‌ ममा हुई। उसमें नो 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ सो आपकी सेशमें प्रेषित किया जाता है । 

४ छगबासी श्रीम/न्‌ दानबीर जैनकुलमूषण सेठ माणिकचेद 
हीराचनद जे. प्री. ने नो अपना अंतिम दान ढाई छक्ष रुपयेका 
किया है व जिप्के लिये जुक्छी आगका मकान टृष्ट कर दिया है 
और उप्तकी आमदको परीक्ष लय, उपदेश फंड, तीथरक्षा व विद्या- 
पियोको छात्रवृत्ति देनेके प्रशनीय कार्यामें खब करना निश्चय 
किया है उसके लिये बम्बईका प्रपस्त दिगम्बर मैन समान उक्त 
सेठनी व उनके प्तव कुटुम्बका अतिशय कृतज्ञ है और आशा करता 
है कि निप मांति छ्वगवासी सेठनीका रक्ष अपनी प्प्तान व धमकी 
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उन्नति पर था उप्ती तरह उनके उदार और माननीय कूटुम्बी 
जनोंका भी पूरा २ ध्यान इस पवित्र भिन धर्म ओर समानकी उल्र 
तिमें कटिवद्ध रहेगा। ” 

आपका हितकाक्षी- 


गोपालद्वास बरेथा, सभापति | 


श्रीमती मगनबाईनी, 

श्री० सेठ ज० माणिकचंद्जीका स्वगवास सुन सारी प्माजमें 
शोकरूपी मेबाच्छादित हो गया | हृदय कम्प होकर वेदना अनुमव 
होन लगा । 

हा ! स्मानका इन्दु कालरूपी केतुसे दब गया । 

इस समय हमारे यहांके सर्व नसनारी शोकातुर हैं-आपके 
प्रति तथा मातुश्री अदि सब कुटरिरयों प्रति ममबेदना प्रकट करते 
हैं | अन्तमें यह मनोकामना है कि पृज्य सेठनीके पविन्न आत्पाको 
शान्त्रि मिड़े और “१ छोग भी बारह भावना भार्वे | 

दुःख ददया-चंदाबाई, आरा । 


श्रीमती पंडिता मगनबाईजी, मुंबई. 

जैन समाजाचे पिते-संन्रपार-आधारस्तंभ-एक अमृल्य रल-असे 
आपले वडील थ आमचे पितसदृइय दा० जै>० कु०« शेठ माणिकचंद 
यांच्या आकस्मिक मरणाची वार्ता काल रोजी येथे पसरली. मी दल्ली 
थोडासा शीक ( अमांशाच्या विकारानें ) असल्या मुछें घरीच असतो. 
कालरोजी आम॑च्या एका मिनत्रानें सदर बातमी मला घरी येडन सांग- 
तांच एकदम विद्युत्पात झान्या सारखें बाटलें | फारच दुःख झालें, मास्या- 
वर तर त्यांची फारच प्रीती, उपाय नाही. कर्मच्छेपुट कोणावे काय 
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खालणार ? आपण सूजन आहां, त्यांच्या मरणानें जन समाजाची किती 
“जुकपानी झाली आहे हैँ लक्षांत आणुन हांतत्या हांत समाधान पानाल 
अशी आज्ञा आहे. जनसमाजाबा एक आधार व चालक नाहीता झाला. 
आज जैनसमाज खझ्ंगड़ा-पंग्र झाला असे महटलें; तरी चालेल. आपसे 
बंधु चि० वाबस दौर्धकाल आयुरारोग्य प्राप्त ढोवो व आपल्या वडि- 
लांचा क्रित्ता बरोवर गिरवों अशी ओऔजिनश्वग्चरणीं प्राथना करून हैं दुःख- 
वटथांचे पत्र संपवितों, कछावें ही विनंती. ता० १९-७-१४, 

आपला एक वंधु-- & 


भरपप्पा पदम्प्पा पाटील, होसूर । 





मान्यवर महोंदर्जी ! 
यह हृदयविदारक दु:सम्राचार पढ़कर अत्यंत शोक हुआ 
है कि जैने नातिके चिस्स्‍ाई सभापति मनकुलभूषण दानवीर सेट 
माणिकचन्द्रनी जे. पी. बस्तरईका अकस्मान्‌ स्वगवास्त हो गया है। 
हाय! बड़ा अनथे हुआ । यह समाचार मैंने समामें सुनाया। समामें 
नितने जन उपस्थित थे सब हीके चित्त शोकातुर होने ढगे और 
इस असार संप्तारकी छिन संगुर अवध्थापर विचार करने लगे और 
कहने लगे किहाय काल ! तू बढ़ा अन्यायी है। योग्यायोग्यका रंच 
मात्र भी विचार नहीं करता | अपनी गतिमें अरोक गमन करता 
रहता दे । (विचार पूवक) वस्तुका स्उ्रूप ही ऐपा है| जिपतका 
संयोग है उप्तका वियोग अवश्य होता है। यथा- 
गाध- 
जे क्रिचिण उप्पण्णे तस्स विणासों हवई णियमेण । 
परिणामसरूवेण वि किंविविसायं अत्वि ॥ 


ऐसा विचार कर वैय्येका अवलंबन करना उचित है। इस 
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अकार यह जैन सभा काला शोकातुर होती हुई मी अंतमें श्रीपान्‌ 
सेठनीके कुटंनी ननोंसि प्राथना काती है कि इस सेपारके स्वमायको 
विचार करके सेतोपाइलेबन कर । दोहे- 
काल बड़ा विकराल है सोच नांही नेक । 
अज्ञानी निदेयी कुटिल गखे अपनी टेक ॥१॥ 
अर ! दष्ट पापात्ना करुणा ह्ीन कटोर । 
जैन जातिके ग्ल्को द्वा' हा! कीन विछोर ॥२ ॥ 
हा! हा! दिनेश छिप गयो भयो घोर अधियार। 
हीग कीसी ज्योति थी सोकित गई सिघार ॥ ३॥ 
हा! हा! माणिक ज्योति सम हा! उद्रगनमें चंद । 
' हमे छोड़ ठुम क्ित गए हैं! प्रफुछित अंग ॥ ४ ॥ 
ज्ञानी धनी सुशोल वर लीन सो पर टपकार । 
तुम बिन इत हम सबनको कोन करे उद्धार ॥ ५॥ 
सागरवत गंभीर हृदय कल्पवृक्ष सुख देन! 
तुम विन इबत जातिकी को शुध ले दित रेन ॥ ६॥ 
जैनोभतिकी आशको के गयो मास अपाद। 
कृष्णा नवमीके दिना जाति भई अनाथ ॥ ७ ॥ 
हाय देव ! यह कया क्ियो सुनत ही भये अधीर। 
हृदय शोक बाढ़ो अबे बहता नयनों नीर॥ < ॥ 
चाहत हूँ उन दशकों पर नहिं पार शसात । 
देख कालकी चालकों कॉपत है निज गात ॥ ५ ॥ 
काहे हृदय अथीर हो वस्तु स्वरूप विचार । 
मनमें अब धीरज घरों यह संसार असार ॥९०॥ 
श्री अरहंतसे वीनती करूं जौर युगपान । 
श्रीमगजीकी आत्मा वैसे शांत सुखधाम ॥११॥ 


होय कुटंची अननके हृदयक्लांततों पास। 
जैनजाति जिनधर्मसे नितप्रति प्रेम व्यवहार ॥१२॥ 
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जैनन दीन विलोकिकें करो सनाथ हे नाथ । 
ु यह सुबुद्धि अब दीजिये करे निज पर उद्घार ॥१३॥ 
जैन सभा कालिकातनी सुनहु षीनती ऐम। 
करों कृपा इम्म जातिमें जासो वाढ़े प्रेम ॥१४॥ 
स्वजनन प्रति यह बीनती करहुं हृदय धर थीर। 
अधिर यरित संसार लखि घर संतोषि चितत्रीर ॥१५॥ 


बनारसीदास जैन, 


मन्नी, मेन समा, कालका । 
6 


"असम परक रह 


अनसस>+- ०. 


पुप्रसिद्ध धार्मिक प्िरोमणि श्रीपान्‌ माणिकचन्दनीकु अक- 
स्मात्‌ स्वगेवास हूआ कके वृत्त पत्रसे मालुम हुवा-इस्से ऐसा धार्मिक 
सिरोरत्नका वियोग हुये सो हं छोकके प्दृप्त प्ताधु छोक्कु मी व्या- 
कुछता संपादक है तुप लोककु कहना क्‍या है, तथापि आप लोक 
व्याकुल्तासे निवृत्त होकर सेष्टिनीके सहत्त परोपकार कार्यमें व्याएत 
. होकर ऐहिक्रामुप्मिक सुखप्रद धमे कार्यमें निरत होना चाहिये । 
भ० चारूकीलि पंडिताचार्य, श्रवण बेलगुल 

( प्ष्टी कर्णाठकी माषामें ) 








श्रीयुत मान्यवर सेठ नवलचेंदनी हीराचंदनी, जुहारू । 

दानवीर जैनकुछमूषण सेठ माणिऊचेद हीराचंद जे> पी० के 
अचानक सर्गवाससे आज हमें अतिशय दुःख है। सेठनीके खगंबाप- 
के कारण जैन समानकों एक सच्चे मित्र ओर रक्षकक्ी असह्य 
हानि उठानो पढ़ी है। श्रीमान्‌ सेठनी न केवछ आपके ही बंधु थे 
किन्तु वे छक्ष ढक्ष मेन पर्मियोंके माई थे और उन एकके मरणसे 
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रखी जधटचटप हट 


आन लाखों मैनी अपने अपने माईके खोनानके समान दुखी हैं। 
वो भी संसतारकी स्थितिको देखकर हृदय संतोषित करना पड़ता है। 
हम आपके दुःखसे सहानुभूति प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं 
कि आपको मी संसतारके स्वरूपका ध्यान मनमें सेतोष रखनेके स्ताथः 
स्वर्गीय सेठजीके पदानुसारी होनेका प्रयत्त करना चाहिये। 


शोकाकुछ- 
सरजमल जैन, हरदा । 


महोदयजी ! 

आजनदिन इस शोकपाचारको प्रकट करते लेखनी थर्स रही 
है। विवश लिखना पड़ता है कि ऐमा विपय कभी न लिखना पढ़े। 
श्रीयुक्त माणिकचन्द हीराचन्द जे. पी. के सृत्युपर बड़ा ही दु:ःख- 
दायी आधात पहुंचा है। आपके योगसे वैद्य शाखरीय हर एक प्रका- 
रकी समृन्नतिकी आशा ही थी इतना ही नहीं आपने हीराबमर्मे 
धर्माथ ओपघालय अपना अमर नामरक्षक नियत कर दिया है। ऐसे 
सरतनके न रहनेसे आनआयुर्वेदके शुभचरिन्तक सभी सुननोंकी बड़ी 
मारी हानि हुई है। आपकी आत्माकों स्वगग्राप्त हो। 

मुझे श्रा. सुदी ४के कमेटोमें इस समाचार पर “ निखिल 
भारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन ?” की स्थायी पमितिने आपलो- 
गेसि (सेठनीकी बाई ओर प्रन्न आदि कुटुम्बों) समवेदना प्रकट कर- 
नेकी आज्ञा दी है। तदन॒मार मैं इस महा घोर दुःखप्रद सम्राचारको 
लिये सम दुःखी होते हुए आपकल्ोगोंको वज्ञ दृदय कर पेय घार- 
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णके ढिये दृद़ता दिलाता हुआ कहता हूँ कि आप भविष्यमें सेंठ- 


भीके आयुवद प्रेमको अटल सिद्धान्तपर रेखायुक्त करते हुए अपने 


कृतंव्य पथपर आरुढ़ रहेंगे। 
भवदी य- 
जगन्नाथप्रसाद शुद्ध, प्रयाग । 


व्हाला ब्हेन गे० स्वव० मगनबहेन माणंकर्चंद. श 
दिगम्बर जैन कोमना अप्रेसतर धुरंधर दानवीर-तमारा पृज्य पिता- 
भाई माणेक्चेद हीराचंदना एकाक दिलगीरी भरेला मृत्यु समानाग्यी 
हु धणीज दिलगीर थई हुं. 
जैन कोममां अने देशना सार्वजनिक करार्मोमां पोतानी जात महे- 
नतथी प्रमाणिकपणे वेपास्मां सम्पाइन कीबली लाखोनी दरोलतनों दिलनी 
इंद्र लागणीबी सदुपयोग करनार महम भाई माणेक्चंद होौराचेदना 
मृत्यथी-सरेखर जैन कोमे तेमज देशनां केटलांक साव्॑जनिक खातांओए 
एक महान दानवीर नरने पोतानी बच्चेथी गुमाब्यों छे 
तमारा कुठुम्ब ऊपर आ अणधोरेली आबी पड़ेली आफतमा हूं 
घणीज दिऊगीर थई छुं--दुःख सहन करवा इश्वर शांति आपो...... 
शुभेच्छक बदेन- 
जमनानाई नगीनदास सक्कर, वालकेखर- 





ओेढजी, 

श्रीमान शेठ माणेकचंदजीना अकस्मात देवलोक पधयाना समाचार 
सांभछीने घणोज खेद कुदरती रीते थयो छे, आपना कुट्ुुबन तो एमनी 
पूरी खोद लागेज परंतु आखी जैन जनसमाज साथे देशना मोटा भागने 
तेमनी खोट थई पडी, एवा दानवीर पुरुषों क्‍्यां छे के आ खोट पूरी 
पर पड़े, >३# ३७$ 


कदमलाल केशवराम नाणावटी, रतलाम- 
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28 32022 00 2222: 
आत्मस्नेही औओन मगनब्हेन, 

ना तनद्रस्तीए देवलाली हतो, “ जामे जमदद ” पत्रमां जे समा- 
चार वांचवामां आव्या तेथी हदयना उऊंडा भागमां जे जोक थाय छे 
तेनो पार नथी. तमारी स्थीतीन सांर केवो आघात थयों होबो जोईए, 
तेभो तमारी साथ मैन कोमना पिता हता, तेमां पण ज्रण सम्प्ररायना 
अमभेद मात्र विद्यार्थी, दःखी जेनोना, अवश्य हता, पण ब्हैन, आपणा 
पुण्यनी अवधि होय छे, आ अवधिनी पर रहेता आत्मामां रही आत्मवत् 
रांपादन करी पितश्रीन पगले चालबामां तेओश्रीना आत्माने ज्ञांति अने 
आपणनुं कल्याण छे. शासन दवों तमारा कुटुंबन आ असहा आ- 
घातमां रक्षण करो. 

तमारो शोकाठर, 


बीरवार पं० लालन- 





मान्यवरा श्रीमती मगनबाईजी। 

यह सुन कर कि श्रीमान दा- वीर नेनकुछमूषण सेठ पान- 
कचन्दजी अकाल रुत्युके ग्राम हो गए अत्यंत शोक हुआ। न 
जाने इम्त जाति केमा दुर्भाग्य है कि प्रथम तो इसमें नररत्नोंकी 
उत्पत्ति ही नहीं, यदि एक दो की उत्पत्ति होती है तो उन्हें मृत्य 
अपना ग्राप्त ननाहेती है। सेठनीकी इस भक्काल मृत्युसे नो दुःख 
आपको तथा आपके कुटुम्बी जर्नोकों हुआ है उससे कई गुणा 
अधिक हम ढोगोंको हुआ है निप्तका हम शब्दों द्वारा प्रकाश करनेमें 
अस्रमर्थ हैं। बाईनी, आप स्वयं विवृषी हैं। आप संसारकी अवस्थाको 
मलीमांति मानतनी हैं, इसमें नो भन्‍म लेता है वह अवश्य 
एकदिन विनाशको प्राप्त होता है। इस शशथ्बीपर कितने बल्देव, 
कामदेव, नारायण, प्रति नारायण हुए परन्तु सबके प्तब कालके 
आस हुए, अतएव यह संसार अप्तार ह अशरण है, यह जान कर 
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- आप शोकको त्याग करें ओर चैथे घारण करें और सर्वज्ञदेवसे प्रार्थना 
कई कि सेठनीकी आत्माकों मद २ में शांति मिले |.... 
आपके दुःखका साथी- 

दयाचन्द गोयलीय, बैरूनी खंदकऋ-लग्बनऊ। 


परम सरनही परम विवेकों शेठ नवलचंद ह्दीराचंद जोग- 
आजे सवारे एकदम ओचिता शेठ माणेकचंदझुीपा स्वर्मवास 
थवाना समाचार तार द्वारा सांमठी अजायबी अने दिलगीयेनो 
पार रहो नथी के ओर्चेतुं आ झु यई गये ! कांईपण मांदा 
बगर आम ओचिंतु मृत्य थवाना समाचार सांभछी हैयुं भराई 
ऊआवे छे ने शुं रूखनुं ते समज पड़ती नथी, आयी दिगंबर जेन 
कोम उपर तेमां आपना कुद्धंब उपर आ फटके जेवो तेबो लाग्यो 
नथी अने आ घा कदी रुझाय एम नथी, आम ओचितुं थवाथी 
घणी घणी बाबतोना खुलासाओं करवाना आपने रही गया इसे 
 तेम अमारा पण मनना उमेंद मनमां रही गया केमके घणी बावतोना 
खुलासा अमने करवाना हता, शेठजी | भा गमगीन बनावथों आपना 
 कुदुंब उपर जे कबखतनुं अने ओचिदु दुःख आदी पडयुं छे तेमां 
अमो अंतःकरणथी भाग लीए छिए, आवतुं “ दिगंबर जन ? आ 
शोक समाचार सद्दित बहार पाडतुँ पढशे, मादठे शेठे जे पोता 
पाठछ वापरवानी व्यवस्था माटेनुं बी करेले छे तेनी नकल 
अमने बीडी आपशो तथा शेठजाना पुत्रनुं नाम झु छे अने उमर 
झमु छे ते जणावशों, महेरवानी करी विगतवार समाचार छूखशों 
तो उपकार शशे, एज कामकान लखओो, 
अब्रे आजे चंदावाडीमां स्नान मंडाया हता, रडवा कुटतानुं 
बंध राखवामां आव्युं इतुं ने धर्मनां गोतों गवायां हवां,,,, 
आपनो आशाकारी-मूलचंद किसनदास कापडिया-सूरत- 
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गंगास्वरूप ब्हेन मगनब्देन, 

आपना पूज्य शिरछत्र पिताना अचानक सूथुना समाचार 
बांचीने अमो घणा दिलगीर थया छीए, जेन कोमनी उन्नति मांटे 
तेओश्रीए जे भोग आप्यो छे, तेवो भोग जेन कोमना श्रोमेतामांथी 
आज परत कोईए पण आउर नथी, तेओभीना क्रार्नेधी तेमना 
देइहनोज आपणन वियाग थयल छे, बाढ़ी तेभों जीवताज छे एम 
मनयामां अमो भूल करता नथी, तेमना वियोंगधी आपने असषद्ाय 
दुःख थतुं इशे अने थाय तो तेमां नवाई नथी, पण वु काछ 
कोईने छोडतो नथी, एम धारीने तेमना जेबा उच्च दा्यों करवा 
एज आ मनुष्य भवनी साथइता छे, तेमना स्मरणार्थ आप बनतुं 

करशों एवी अमारी नम्र बिनंति छ. 


मेघर्जी हीरजी-मुंबाई- 








सेठ नवलचंदभाई तथा बहन मगन बहन, 


पू० श्री माणेक्चंदभाईना देद स्यागना अत्यंत दुःखदायक 
खबर जाणी बहुन दिलगीरी थई, तेओना जेबा सुंदर आत्माओ 
विस्कज होय छे, तेओना जवाथी आप तो कुटठुम्बरत्न गुमाव्युं छ 
पण अमारा जेबा संबेधीओए एक पवित्र स्नेही गुसावेल छे अन 
आखी जन समाजे एक परोपकारी पुरुष गुमाब्यों छे 

तेआना जबाथी आपना कुटुम्ब उपर एक बणोज कारी पा 
वाग्यो छे; पण देंइनी स्थितिज अनित्य होबाथी आपगे शान इृष्टिए. 
आ खेद बिचारी बदवों घदे छे, 


मनसुखलाल रवनीभाई महेता-अमदाबाद- 
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शिना 
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भ्रममां इता ! आपना काकी तथा कीको द्वार मुंबाश्ज छे केनी ! श 
मांदगी अने शुं बन|व ! कंई समज पढ़ती नथी, हे शब्दोमा आपने 
आ दीलगीरी भरेलो पत्र लखवो ते सममज पड़ती नथी. काछढनी गति 
अति विचित्र छे! आने झं छे अने काले श थशे तेनी खबर नयी. आ 
संसार अनित्य छे माटे आबे समये घैर्य धारण करवा सिवाय छुटको तो 
नथी, पथ आयी तमारो जे एक आसरो हतो ते बिलय थई गयो छे, झा 
करीए ! भावी बलवान छे. आपने पण केटछाक खुल्सा करवाना रही 
गया हो ने अमारे पण केटला% खुलासा करवाना रही गया छे........ 
मूलचन्द कसनदास कापडिया, सूरत. 


गंगास्वरुप मगनबद्देन, 

तमने अने महंरे झ्वरु मत्दवानों प्रसंग पढ़ा नथी पण 
आपना स्वर्गस्थ पिताना साथे माहरे धणों प्रसंग पडन्यों छे अने 
मारी विद्यार्थी अवध्यामां आपना पिताए जे कोमना हितार्थे कायों 
करलां तेमांना जैन बोडॉगनों लाभ पण छीघेले| छे एटले हुं तेमना 
उपकार तले छू. 

आजना “बॉम्बे कानीकक मां आपना पैताना एकाएक 
स्वगंस्थ थयाना समाचार जाणो घणो खेद थयो. मनुप्य कर्माधीन 
छे ए तमारा जवां सुज्ञ बेदेनने जणाववा, जरूर नंथी, आपना 
पिताना मरणथी आपना कुद्ेकी जे भारे खोट पड़ी छे तेनुं वर्णन 
करी शकुं तेम नथी एटलंज नहीं पण तेमना मरणथी आखी जेन 
कोम अने मुख्यत्वे करीने दिगम्बर जेन कोम दुःखी यई छे, जे कोमे 
आपना पिता जेवा नर पेदा करेला ते कोममां बीजा एबाज नर पेदा 
ये एमां शंका लाववानी नथी, पण अत्यारे तो आवा सखी दिल्नी 
खोद जेन कोमने घणी भारे यई छे. 

आपना पिताए जेब कोमना त्रणे फिरकाओना हित मादे दि० 

५१ 
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जैन बोरडींग बिगेरे योजनाओं करी आपी तेवी योजना करी-आपनार 
विरला नर द्वांखलना जमानामां थोडा मछे छे. 

आ सिवाय पण आपना पिताए घणीज रीते हिन्दस्तानना जैनो- 
नु मं करवा अथाग मेट्रेनत करी छे, अने अमारा पाल्णपुरने पण 
तेमनाथी बने तेटली मदद आपी छे एटले ते नरने विसरबा धणी मु- 
इक्ेली भरेटें छे, . . ः 

धार्मिक लागणी साथे पाश्वात्य विचारोने उत्तजन आपवानुं :आ- 
पना पितानुं कार्य घर्णुज सतुतिपात्र हपु, आ साथे तमो, बेहेने दुःखी 
विधवाओने मदद फरवानु जे काय माये छीपुं छे तेने माटे धन्यवाद 
भटे छे. 

छेबटे आपना कुंटूंबने माये पडेल दुःखनी अंदर हुँ भाग लेठे 
छू अने आपने ब्धाने बिनती करूं छुं के हवे गयाने संमारी खेद नहिं 
करता तेमना पगले पगले चालवाथी धणोजञ फायदों छे एम मानी 
ते प्रमाण चाल्या आपनो प्रयास चाल राखशो, ते साथे मारी प्राना 
छे के तेमना आत्माने शांग्ति मठो। 

कालीदास जशकरण झबेरी, अमदाबाद. 
रो, स्वरुप ब्देन मगनब्धन, 
आपना परमपूज्य पिताजी, आ शाढाना खरा शुभेन्छठक अने 
दरेक साथ अने जेन समाजना द्ितनां कामना प्रेरक शेठजी माणे- 
कुचंद हीराचंदना अचानक अने अकाल स्वगंवासना समाचार 
घांचतांज स्वाभाविक खेद थयो हते, आ श्झा उपर एओना 
उपकारो अपरिमेत ता, एओश्रीनी प्रेरणाथीज स्वरंस्थ रा. रा. 
छाल्दंकरभाईइए, आ शात्ठ उपस्थित करवानुं बीडुं झडप्युं इतुं 
एटले के एओश्री आ चाढछाना मूछ उसरादक हता एम कह्वामां 
आतशयोक्ति नथी, आ वस्त॒स्थितिमां आ दुःखद समाचार जाणवायी 
अमने बचधांने स्वाभाविक खेद थाय एमां कांई नवाई नथी. 
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पनी न्यातनां बालछकोने विद्यादान आपी तेमने जन्‍म जन्मां- 
तरने मांटे सुखी करवाने ह्िंदुस्थानमां ठके ठेकाण एओए योशडगो 
स्थाप्यां छे. एश्रे आपणी समीप्ी स्थल रूपे गया छतां आ 
संस्थाओना रूपमां एओ जाथुने मोटे जनसमाजनी समज्न रदेवानाज, 
जे बखते आपने, आपना कुट्बन, आपनी कोमने अन दुःखी 
जनसंमाजन एमना समीपनी, शुद्ध भावथी भरपुर बेधनी अने 
टरेंक ध्कारनी मददनी जरूर हती ते बखते ८वें एमना अमृल्य 
आसमान आपणों पसिथी झंटादी तीनों छे. एओना अकाल स्वर्ग 
वासथी आपने अने आपना कुटुंबने जे मोटी खोट पडो छे ते पूराय 
तेम नथी, आपना पिताजीए शरू करेल्ां घुम कार्यने स्वीववबाने 
जोइए तेटर्ट मनोबद्टध अने अनुकुछता ए द्याकछु विभू आपने 
तथा आपना कुर्ट्नी जनोने हमेशां आपो एवी मारी एमने नम 
पार्थना छे, स्वर्गस्थ शेठजीनी आत्मा अखंड द्ञाति भोगवों ए 
झुभेच्छायी आ हढांश्रे कागछ अोपु छु. 
ली० अमेच्छ रू, 
प्राणशंकर लल्टुपाई देशाई । 
ब्हेरां मुंगनी शाढ्ा, अमदाबाद 





मे, शेठजी साहेब, नवलबंद हीराचंद जोंग, 

आपना जेष्ठ बंधु में. शेठजी साहेब शेठ मा्णेकर्चंद हीराचंदे 
स्वंंवास कयोना एकाएक कमकमाट उपजाबे, -तेवा दुःखदायक 
समाचार वतंमानपन्नोंथी ओचीता सांमछीने आ फंडने जे लागणी 
यई छे ते तदन अवणनीय छे. महुम शेठभ्ी आ फंडना एक 
स्टरा शुभेच्छक अने एक सलाइकार शोबाथी वेओए करेला स्वगै- 
वासथी फंड एक महोटामां महोये वगदार सलाहकार गुमाव्यों छे 
अने आखी जेन प्रजा बल्के मुंबई इलाका; एक महान दानवीद 
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दुवालू नर गुमावेलों छे ते माटे आ फंड अेटरढी दिलगीरी दशोवे 
वेटली ओछीज छे. ते सद्गत शेठ साहेबे पोताना निश्राछ़ल अने 
मलताबढ़ा उत्तम निरमिभानी स्वभाव वड़े समग्र प्रजानी धीति 
संपादन करी हती ते जगजाहर दहोवाथी ते महान्‌ परोपकारी सज- 
ननो दुःखदायक वियोग असह्य थई पड़े ए देखीतुं छे, पण जे 
काव्ठे जे मांडयु होय ते कदी पण मिथ्वा थतुं नयो एटले जे 
बाबतनी लगाम परमात्माना हाथमां छे ते बाबतमां आफी तदन 
निरुपाय छटृश मांटे जे सुखदुःख माथे आवी पड़े ते शांत पणे 
सटून करतुं अने मरनारना आत्माने अछेड़ शांति इच्छवी एज 
आपणु कर्तव्य छे, 

महुंम शेट श्रीना वियोगथी खेदयुक्त थयेल्ा 'श्री जीवदया- 

ज्ञान प्रसारक फंड? (मुंब३) तरफथी हूं छुं 
आपनो नप्नर सेबक, 
लल्लुभाई गुलावचंद पवेरी. 


कोष्टक सहानुभूति सूचक तार जाए । 


न्‌० भजनवाला स्थान 
१. कवर जेन पंचान गोदेगांव (स्ली. पी.) 
२. आबनीप्त दीवान कोल्हापुर कोल्हापुर 
३. प्रहाराजा साहन कोल्हापुर ग 

9. शांतप्पा प्ेठी मंगलछोर 
«. प्मापति, दि० मेन बे।डिंग छाहौर 
६. कंछेदीछालनी मेन जबलपुर 


७, प्तोहनढाह मा० मैन पंचान देहैली 


मी बन 
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जे. भनेजनेवा ला स्थान 

<. अनंतराजय्या मा० जेन पंचान म्दैसुर 

९. मट्टारक श्री मिनसेननी स्वामी नांदणी मेंगलोर 
१०, अनितप्रसादनी एम. ए. एलएल. बी. लखनऊ 
११. रा० ब० दानवीर सेठ कल्याणमछणी इन्दौर 
१२. सेठ बालचंद रामचेद मा० नेन पंचान सोलापुर 
१३. महाराना साहब फलटन फल्टन 
१४. बाबू धन्नूलाल अर्टर्नी कलकत्ता 
१४, रा० ब० सेठ नेमीचेदनी आ० मजिस्ट्रेट अनमेर 
१६. घूमर्सिह बन मा० मु नपक्रनगर 
१७, मंत्री, नेनाथ लायब्रेरी आथनी 
१८. विद्यार्थीगण, जैन बोर्डिंग कोल्हापर 
१९. मोनीछाल बेशीपर कक तीथक्षेत्र कमेटी कलकत्ता 
२०. दि० जैन पंचान प्रान्तिम 
२१. विध्यार्थीगण, सुमेर्चंद्‌ दि० जेन बोर्डिंग अलाहाबाद 
२२. दि० जैन पंचान $ सतना 
२३. हरनारायण मैन मागलपुर घिटी 
२४. कुमार देवेन्द्रप्रपाद ओर मा० दीपचंदनी अछाहाबाद 
२५, सेठ बाल्ंदनी अममेरा इन्दोर 
२६. रिखबचंद केशरीमल गया 
२७. शाह गोरघन हरचेद मखिआव 
२८. बाबू सुन्दरल्ाढू बेनाडा झालरापाटन 
२९. सभापति दि० मैन समा अनमेर 
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मे. भेजनेवाला स्थान 
३०. कालूएाम परवार छु०, मा० पा० दि० मेन बोडिंग रतढाम 
३१, दिगंबर जैन पंचान खेडवा 
३२. डाह्ममाई शिवलाल मेनेनर, वीकपंथी उपरेली कोठी 
शिखरजी ह मधुवन 
३३, सेठ मथरादापनी टड़ैया ललितपुर 
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शोकजनक कविताएँ । 

रंज ! शत्‌ रंज ;! सहस््र रंज ! !! 
मर गये भभमें मनुष्य, जो मर गये अपने लिये। 
पर वे अमर जममें हुए, नो मर गये जगके लिये ॥ १॥ 
जो उपनता सो बिनशता, यह तो नगत्‌ व्यवहार है। 
पर देश, नाती, धर्महित, मरना यही नग प्तार है ॥२॥ 
श्रीमान्‌ अरु घीमान्‌ राज्यअरू छोकमान अनेक हैं। 
पर सेठ माणिकचेद सा, दिखता मुझे नहीं एक है ॥ ३ ॥ 


<९२ ] भ्रष्याय तरहदां। 
बहू सेठ माणिकरचद हीराचद जे. पो. है नहीं। 
बह बीर दानी मेन कुछमृषण कहीं दिखता नहीं ॥४॥ 
चवबीससतो चालीस श्रावण कृष्ण नवमी दुःखमई। 
मिप्त रैन माणिक्चचद बिहुड़े हा! दियो क्‍या दुःख दई ॥ ५४॥ 
वह अधकी थी छाकड़ी अरु रंककी पूंनी हुती । 
घमे भाती उन्नतीके कुदुसकी कुंजी हुती ॥ ६॥ 
. घाटा अरब दीनारका श्रीमान्‌ कुछ गिनते नहीं । ८ 
. पर एक कोड़ी रंक् खोकर दुःख सह सक्ते नहीं॥ ७॥ 
वे शिर उठा देखे नहां दिखता वही अधयार है। 
अध खोईं शाकढ़ी हा! दुःखका क्‍या पार है॥८॥ 
शोक भू फटती नहीं जाते प्मा उसमें कहीं । 
दुर्देव प्रेरित न्ों अब आश्रय दिखता नहीं ॥ ९॥ 
आश्रय जिपक्रा जहां नब्र दीन जै्नोने लिया। 
. तब काल निदेयौने वहां ही आनकर पीछा किया ॥ १० ॥ 
उन्नती जात्थ56 धर्मके कुछ कारय निप्तको सोंपकर 
सो रहे थे जैन सोरे हिन्दके हो बेफेहर॥ ११ ॥ 
तब काल रक्षक पुरुकों छे गया श्कला पायकर | 
सोते हुए ये छुट गये हे नाथ ! इनहिं पहाय कर ॥| १२ ॥ 
यह वज़॒शात हुआ अचानक हाय प्रमु अबक्या करें । 
सच्चा हितेषी रतन खोकर किप तरह घीरन धघौरं॥ १३१॥ 
'पर रुके नहीं होनी कमी होत अन होनो नहीं । 
'यह भानकर धीरन घरो नो उपनता विनशे वही ॥१४॥ 
अरु शोक क्या है सेठका वे सुख शांति पायँगे। 
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घरघरके हम हो मांयगे कहो कौन हमरहिं भगायेगे ॥१५॥ 


क्‍या मर गये हैं सेठनी ? नहिं वे अमर भूपर भये। 


अदृश्य उनको देखकर ही लोग कहते मर गये ॥१६॥ 


महिमा उन्होंके दान प्रृण्य5 शांति पर स्वभावकी । 


बरपरमें गायी जा रही है उन्नतीके चाबको ॥१७॥ 


ये प्तमा बोरिंग आश्रम चट्शाहु नो हैं दिख रहे। 


सो प्तत्र उन्हींक्री स्तोम्य दृष्टिस अन्ई छहरा रहे ॥१८॥ 


अब नाथ ! ऐसे नरतनके आत्माकों शांति दे। 


अरु कर सनाथ हमहिं प्रभो! उत्साह अरु हद़बुद्धि द। ॥१९॥ 


दुःखिंत कुटम्बी जनों अरु मैनोंकों हे प्रम॒ ! बैये दे। 


दीप शांति: दे प्रभुः! नित शांति दे, नित्र शांति द ॥२०॥ 


झोकग्रसित- 


मास्टर दीपचंदजी परवार. नर्रनह३र ((), 





शोठ माणेकचंदजीना विरहनी वेदना। 
अर दवर, आ ते शु ब्यु, माणेकचेंदनं रुत्यु तो थे; 
जैन कोमनुं भूषण तो गयुं, रत्न ण्वूं कां खरे ना रू. 
हिंदनो दीवो अल्त तो थयो, तिमिर कोममां व्यापीने रह्यो; 
अखिल कोमनां हृदय फाटीयां, नेन्नप्तरीतपी अश्रु तो झर्थ. 
मेघ रृपतिए, हृष्टि तो करी, एना शबपरे मोक्तियी खरी; 


स्वगलोकर्मा वाप् तो कर्यो, संप्तार त्यागीने छुखपी रहो. 


तुम विरह तो, ना खमायेरे, एक्रत्ार तुं दृष्टि फेंकरे, 
अंतः आथेना, एग्लीन हवे, प्रम॒ तेमने शांति आपने. 
मुंह शैं मै 


3.) 


१ 
र्‌ 
| 


हे 


<१४ ] अध्याय तरहवां | 


अनब कोप देवे आ कीधो रत्न जेन लीघुं हारी; 

जर्मी प्राणीना प्राण हर्वा छे, था दीधो ते बहु कारी. १ 
अखील कोमप आ रुदन करे छे, नर बच्चांने कारणेरे; 
धन्य पन्‍्य माणेक्चेर तु न, धन्य छे. तुन माताने, २ 
गरीब विचारों आठफने तो, सहाय करीने छुख दोधों; 
विद्यासख्पी दानन दीघु, पुत्र रूप मानोन छीघा. ३ 
बाछको ते रुइन करे छे, अम सहायक ते शीद गयो; 
'मआणेकचंदे विश्वन मुक््यें, फानी ने ते सगे गया. ४ 


शोकोद्गार ! 

अहा देव | तु छेकन निददेय, केर कारमो गनब कर्यो; 
झपट पारीने झड़पी लीघो, लेश नहिं तु हृदय डर्यों ॥ 
हतो हीरलो नायक नृक्तम, तेर छक्ष जैनोमां जे। 
खोली खोलीने लीधो खुंबवी, नड्भो नहिं शुं बीनो के ! 
दिगबरीमां दीपफ सरखो, हतो बीर ए माणेकचद । 
कोम डुबेली तारी ढावबा, धार्यो छये रुड़ो छेद ॥ 
केव्वरणी दई कंइक ताख्या, बांधी बोर्डिंगों बेस करे । 
दया छावीने दिल्मां अनहृद, दीन दुःखी दुःख दुर कंये; 
विधवा अबलछा बालक केरां, कष्ट निहाछी कांप्यो जे; 
तेवा परदुःखभजन नरने, तो मुक्यो ना जमड़ा ते. 
दानवीर हिमतपुरण जे, कार खरे ते कर्या गुलाम; 
काक घुणी कंपे अब दिलडां, शु प्तरीयुं यम दारु काम £ 
पण एशं शुं बांक ताहरो, खुटयु तेल दीप अस्त थयो, 
गयो गयो पण रही सुकीति; जीवन सुयश झलकाधी गयो. 

जीवणलाल कसनदास कापड़िया-सूरत- 
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इाठ साणकचंदर्जीनो विरह. 
शादुलविक्रीडीत छंर- 
आ संप्तार अप्तार म्हांय भरती ने ओट दीठा घणा; 
जण हप॑ विपादने सम गण्या गये ने जेते हण्या. 
सादा शत दयाक् दान गुणथी दीप्पा ब्चा देशमां; 
ते पंथी माणेकचंद चंद्र अयम्यो हा हा थयो हछेद्ामां. 
न नौ नै न 


[ ८१५ 


( बेडो बाई बुडतो तारो रे अबे आई पार उतारोरे-ए राग. ) 


गयो बीररत्न स्वधामे रे, शठ माणेकचंदभाई नामेरे. 
विक्रम पंबत ओगणीरने, सीत्तेर बेरी साल; 

अपाड वदी नोमने दीने, शेठ गया करी काछ-गयो 
तारथी माटी खबर ज्यां पहोँची, गाम सुरत शहेर; 
हाहाकार पड़ी हड़दाडो, वरतायो बहु केर-यों 
लोक कहे गयो गरीबनो वेली, निराघार आधार; 
घर्मना धोरी गयो अहींथी, हा रूटथो कीरता--गयां 
शांत सर सादा सोमागी, गंभीर निमयंद्र; 
विद्या विनय. विवेकी थशे कोई, विरछा माणेकट-गयों 
हत्य क्षमा शोल सत्ववी शोमीत, काया कंचनवान; 
लक्षण हक्षीत अग॒ घुकोमछ, लेश नहि अमिप्रान-गयो 
मंगठ सम कर ढींचण सुधी, रेखा युक्त विशाल; 
शरद शशिप्तम मृखनी शोमा, तेने तपे शुभ भाछू-गयों 
नाशिका कण ने नेत्र अनोपम, कोमछ हृदय विशाल; 
भाग्यशाल्तीनां चिन्ह हतां सो, सफल थयां तत्काछ-गयो 
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गमगति गेढ़े चाठ हती मत, वाणी अमीरस्त पुर 
बदकेकरोवरभी फूल खरतां, बोठता बोढ मधुर-ायो ८ 
गरिश कुटंबर्मा छुरत गामे शन्म्या हता महामारण 
पढ़ती ने चढ़॒ती दीठी आ मत्रमां, घिरत न करी स्थाग-गये। ९ 
माग्य उदयथी वधी संपत्ति, वष्यो क्षमा परे माव 
सज्नन संगपी हव॑ शोकमां, रह्षो छदा प्ममाव-ायों १० 
. राज्य प्रनानो मित्र झुमेच्छक, देश स्वजातिनों भिर्न; 
कपां गयो मेन नवाहीरमांथी, हीरो ऊमुर्य परवित्र-गयों ११ 
अकस्मात्‌ ए पुरुषता मरणे, बरस्थो बंधे हा-हा-कार; 
स्वजन ने परनन रुदन करे बडु, का गयो दीनदातार-गयो १२ 
ललीत छंद. 
अर देव ते, कोप शो क्यो, गरिब्नो खरो आशरो हर्यो; 
सकल संघनो मित्र क्शं गयो, अर चंद तुं चालतो थयो. 
विकट आ समे कक्‍्यां गयो अरे, परम मित्र तु प्राण संहरे; 
घरम घामनां काम कक्‍्यां थशे, तीरथ वात्या कोण दोडशे. रे 
विरह॒ताहरो ना ख़मावरे, तुम वियोगपी खेद थाबरे; 
पलक एकमां प्राण जायरे, घरम ध्यानमां मोन थायरे. ३ 
अमर आतमा छषयी शम्यो, शरीर घमंपी भिन्नन रम्यो; 
नियम कालनो ना कदी फरे, जनमनार ते प्राणीयों मरे, ४ 
सफल जन्म तो तेहनो खरो, छुकृत पंथमां जेह संचर्यो; 
जगतमां रक्षो भीवतो खरे, विनय बावटो विश्वर्मां फरे. ६ 
प्त प्र. 


| अकमीज-कगी-+-कनननमननमी नमन. ७०-74 
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शोक सप्तकम्‌। 

न्यपतत्किमु हाइानिर्गिरीशे चपछा सफटिकमेदिरेउमले वा । 
अथवा हिमसहतिविकाले फलसंपाइकमूतले5नुकूले ॥ १॥ 
जनताशमतोषको5म्तांशुर्यदि वाक॑स्तिमिरापहा गृहीत:। 
नियतो5दयराहुणा यमेन प्रहतो माणिकचंद्र एप मेश: ॥ २ ॥ 
निहता यमनाथ भूरिब्रोधा: झुभसंपत्रियय: पुरा प्रभूता: । 
अतृपन्न तथापि र खलेये विहिता जातिरषि त्वयाद्य दीना ॥ ३ ॥ 
प्रचुरानवत्रोधपौरभासा चिरसंतापित एप जैनलोक: । 
परिशांतिमियाय यस्य मूले क्षितिन त्वां परिलोचयामहे कर ? ॥| .४ ॥ 
गुणमछ ! विनम्रमालनातिन हि चक्रे परिभूषणं पर त्वां। 
युणमानदमारतीयराज्य पद जे० पि० प्रतिदानतोडपि भूयः॥ ५ ॥ 
समतोषि सुदर्शन यदीयं विविधद्ाकुलितेक्षणान्मनष्यान्‌ | 
गुणपत्रविलंबिब्राहुशाख शुभकव्पद्र॒ममाप्नुप: कृतस्लाम_ ॥ ६ ॥ 
धनविग्नहमानसषु केचिद्धुवि जाता विकलेन कार्यका: प्राकू । 
सकटेन बलेन किंतु घीमन्नननि त्वां परिलोचयामहे के  ॥ ७ ॥ 
अनिद्यमंपन्निधनाकुल त्वत्कथंचनाबोधिमनः परत्र । 
त्वमेदि शांति तब यांतु वंश्या: शुभामिवृद्धि ननु कामना न: ॥ 

काशीस्थ विद्यार्थिसप्तक । 


भावचार्थ-हाय | क्‍या यह पर्बेतपर वज्ञ गिरा? या निमेल रुफ- 
टिक-मन्दिरपर बिजली गिरी? अथवा वृक्षोके फलनेका अनुकूल समय 
आनेपर उनपर हिस समूहने गिरकर उन्हें जला दिया? ॥१॥ 
जैसे मलिनात्मा राहुने लोगोंको सखुख-शान्ति देनेब्वले चन्द्रभाको 
या अन्धकार नष्ट करनेवाले सृयक्रों ग्रसा हो, ठत्ती तरह सेठ माणिक- 
चअन्द्रजी निर्देय काल द्वारा असे गये ॥२॥ 
धर ; 
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पापीकाल ! तू पहले बड़े बढ़े शानी और बुद्धिमानोंकों अपना प्राख 
बना चुका हैं, तब भी तुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ, जो आज तचूने सेठ 
माणिकचन्दज्ञीकों हरकर सारी जातिको भिखारिणी बना दिया? ॥३॥ 

जैनसेसार बहुत सम्यसे अज्ञानरूपी भयकर गर्मीसे सतप्त हो रद्द 
था। भाग्यदहीसे उसे सेठ माणिकचन्द्रनगी सीखे शीतल-ड्रक्षके नीचे 
आकर शान्ति मिली थी। हाय ! उसे अब हम कहें देखेंगे ? ॥४॥ 

है गुणाकर ! इस विनीत जातिहीने आपको अपना भुषण नहीं 
बनाया, पर गुणियोंका आदर करनेवाली भारत सरकारने भी जे० पी 
का पद प्रदान कर आपका उचित तम्मान किया | आए. ७ 

अनेक प्रकारको बस्थुओंको देखनेकी इच्छासे असन्तुष्ट नेत्ोंकी 
जिसका सुन्दर दर्शन सन्तुष् करता था, रस अ्रेष्ठ कल्पवृक्षकों अप हम 
कह्टों प्राप्त करेंगे ! जिसके पत्रकी जगह तो आपके गुण थे और 
इगलिगोंकी जगद द्वाथ ॥६॥ 

सं भाटब ! ऐसे तो बहुत लोग हो चुके हैं, जो करिसीन घनको, 
किसीने शरीरकों ओर किसीन मनको समात़के हित लगाया, पर डन 
सबम आग एच ही दुए जो आपने ४एना तन, मन आर थन समाजके 
डिये अपेण किया। हाय! आप जैसे पृरुष रत्नकों अब हम कहाँ देख 
पायेंगे १ ॥७॥ 

है दखायागर ' आपको स्त्युरें हमार अशान्त मनको किसी तग्ह 
समत्ाना टी पढ़ेगा। ( क्योकि उसके लिये सिय्रा इसके कुछ गति ही 
नहीं है) । अन्तमें हम चाहते है कि आपका प्रंविज आत्मा झञान्ति 
लाभ करे ऑर आपका कुटुम्बवर्ग भी झुग्बी हो । 


काजीक सात विद्यार्था । 


मन आय या कक 





ने डे ८ 


णिरझचेदऊते याचा मिथयनजन्य विलाप 
( याल-चन्द्रकांठ रःत्ञाच्ी ) 
खतिनाड्ित (ज) तियज्ञ-सनुज दें कट-बतुष्ठय को । 


आओ तयां सकझांत अठ परे मानव इदलेकों॥ धुन ॥ 


4 हे 
हक 
ध्ष् 
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7 
दुर्लम ही मानव-तनु छाघे पुण्यचर्ले जीवां। 

कांत, सदय, अव्यंग अला नरदेद्द सौख्य-ठेवा ॥ 
उच्च वस्तु न्यूनत्व पाबती नीच बहुत जगतीं। 

मनुज, रत्न, गुण, धर्म असे सकल्यांच हीच सीति ॥ 
अखिल जीवसशस अमयकर अठ दयाधर्म । 

उच्चस्थानी तया टाब जा धम मूर्त-शर्म ॥ 
सत्य सनातन अनुपम सुंदर परम घमं एप्मा। 

अछे अधिता प्रमुख जयामर्धथि जन घमम खासा | 
प्रसिद्ध श्रावक विद्युद्ध विलते भुवनी हृंदुपरी । 

निपजे £ नर-माणिक्य ” तयामरर्थिं बणवे ने थेरी ॥ 
लक्ष्मी चिरानेवास-स्थानानि भुंबापुरि नगरी। 

भरतभूमि भूषण इहलोब। मानव-डंद्र पुरी ॥ 
पूनित केली ग्रुरत भूमिका जन्मा योनी | 

विराजिती भ्रबापुरिमाजी माणिद झुणसाणी ॥ 
दानवीर मदर अर्सा *'णक्‍्यचन्द्र लटटी। 

ओदाय शू गारिद अक्षय «जूक जन-सष्टि ॥] 
दिवली पुष्ठी पतन तरूते घनवर् नाक्त जले। 

शांतिबायुन आंग्लर/ज्य तो स्वातंइ4 डाड || 
सतह्तेशय (तद्धक्षेत्र तीथ तदीय शक्तीने | 

बिराजिती वह॒रांत फुललि बॉ धर्म-द्रम-सुमने ॥ 
टठायीं ठार्यी विद्यासदने जनश्विश्धत्तव ती । 

स्थापूनि केंढी सकल भारदीं जिनविद्योन्नति ती ॥ 
नि्रिशिवदावक, भपजमांदिर, विद्याी-सदने | 

रुग्णमंदिर, चेत्य उठबिले, मूतिमत थुण्य ॥ 
अखिल हिंदु पांथस्थां सुंदर घामेक नव शाला। 

स्थाागियल्यथा बंडु प्रमुख शोमते “ हिराहशग ” अठ॒ल ॥ 


८२० ] अष्याय तेरहवां | 


9 यम अल ली 


व्वाकयानालय, समामंडपा, लिनकर्थाशाला | 
 आविकाश्रमा स्पापुनि केस्‍्या संस्कृत जिनगाला ॥ 
विद्याजनार्थंसाहय देउनी तुश्टविले छात्रों । 
भाविक सुजनां सर्वे घठनी भूषबिल्या यात्रां ॥ 
निखिल भारत जैन जनपद परिचय-प्रंथाला । 
अमुनी केले पूर्ण ' दिगंबर जैन दिरेक्टरिला ! ॥ 
स्पापियर्ले ता विद्वद-खाचिता काशिपुरिमाजी | 
* स्याद्गाद महाविद्यालय ” जिनबाणों ती गाजो ॥| 
प्रामाणिक माणिक आणिक या छोके ने नर कोणी । 
जे. पी. पदवी ऑर्प तयातें अवनिपाल बाणी ॥ 
शांत, सरल, अतिप्रेमट सर्वप्रिय नच लव मानी | 
आप्त, जाति, साधर्मि, देशनन ल्वकीय स्वच मानी ॥|. 
करनी स्वोन्नति, जात्युन्नाति, धर्मोन्नति देशाची | 
सवा करनी मेवा मिव्यवी ठेवाच्र पृण्याची ॥ 
यापौरे वेंचुनि कायावाचमर्ने धनें आयु | 
विद्याह्मरभयभेषजदार्न हो चिर-आश ॥ 
झ।ले सुरबर माणिक स्वर्गी गरेले वां मोक्षी | 
शांत जाइला तदीय आत्मा सुकृप्र दीं साक्षी ॥१॥ 
( चाल-आने अक्रुर हा ) 
अजि अवचित हू जेनसुकृतनिधभि सरला। 
माणिक्यचंद्र मावछला ॥ अु०् | 
ती प्रेमाची धर्मचंद्रिका साची। 
जाहइली नष्ट की अमुद्ची ॥ 
जिनवाणीचा भेघाचे बोधसुधेचा | 
विवुऊुला जैनइंदाचा ॥ चाल ॥ 
भरविल धर्मतमा कणि आतां। 
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होइल क्रवण तयांचा नेता। 

खुलबिल घमविमव तें आतां ॥ 
मालाकारबि तो धर्मतरूचा गेला । 

जनि हाहा:काराचे पडंला ॥ २ ॥ 


शोकविकल-आअणपत सोमामी काझे-चिनावलकर, 


विरह विलाप। 


७०072" 0 कुक 
( राग मरशिओ ) 
रेहाय ! केम, आज स्हेशे जैनो आ रंडापो | 
स्हेशे, जनो आ रंडापा 
प्रमु शान्ति साणेकने आपो-रेहाय० १ 
मानवता मंबाईमां गणाय, शहेर सुर्तना बरतनी नणाय; 
कहेतां उठ छे अतरमां ल्हाय-रेहाय० रे 
अश्ञाड कृश्न नवमी केरी रात्रे, चार उपर एक कछाक नाते; 
वार गुरु सीत्तेनी राते-रेहाथ* $३ 
कीधो शास्तिथी स्वर्ग नई वास, पदों भारतमां मार आ त्राश; 
काढे कीवो कोह्दीनूर नाश-रेहाथ० हें 
आश्रम, शाढ्गननो दुःखी भारी, छुणी चोक्या छोडी देई बारी; 
त्राहे त्राहे करे नर नारी-रहाय० ५ 
मित्रों संबंधी कुट्च रे, आंख चोधारा आंघुन चुवे; 
जैन ज्ञाती सुखे नव सुवे-रेहाय” ६४ 
पाछठ पत्र जीव्णचंद मेली, पूत्री मगन, तारा दूर ली; 
जैन ज्ञातीनोी कोण हवे बेढी-रेहाय० ७ 


८२२ ] भ्ध्याय तरदवां। 
जैन संघना रथ॑भरूप स्वामी, शिक्षण संस्था पिता शीरनामी; 
मर भारत प्रजा वियोगे दुःख पामी-रेहाय" ८ 
जैन शासन शान्ति सदा आपो, आवी आफत दीलाशाथी कापो; 
करो दूर प्रमु॒ परितापो-रेहाय० ९ 
हाथीचंद्ररं हृदय बढ छे, स्मारक फंडनी अपील करे छे, 
भावी बला काछ बने छे, 
रेहाय केम आज सहेशे जेनो आ रंडापो० ११ 
वियोगी-हाथीचंद माणेचंद-सोनासण । 





निर्देय काब्लने ठपको । 
गश्नल-कवाली. 

रे न गुणा! अरे निदग! अदेखा कार शु कीछुं ? 
अमे भूर्या तण्ण भाणुं, भरेलुं तें ले लीघुं--भरे* ! 
साखी-तबार दई बासेठने, लेवा बेठो हाल; 

पार्ट मारी पतितने, जरी न आवी ब्हाल. 
रतन आ रंक्रना करथी, अचानक छोनवी लीघपुं-अरे ० 
सासवी-अभागीओ आ देश छे, अभागणी आ कोम; 

हीरे हस्त थक्की गयो, उकके रोमे रोम. 
हना मगरूर जे नरधी; उडी गई ते बधी आशा-अरे० ३ 
साखी-खीलतां पहेल डोलर कछी, पवन अपाटा पताथ; 

हल्दी पडी एथ्वी परे, दई ने शकयों को हाथ. 
हवे ए. पृष्पनी सुरभी, मछे क्यांथी अमोने ते-अरे ० ४ 
साखी-पुतरंन्म हईने अहीं, करनों पूरण आश; 


<रै) 
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ज्यां हो त्यां सुख पामजो, व्हाला माणेकचेद-. 
हती ए रत्ननी प्यासा, पड्या अवछा वधा पासा-अरे० ५ 
मोतीलाल ज्री० मालवी-बाकरोल-. 


दानवीरनो स्वरगगंवास: 
( काझने ठपको. ) 
आचींती आपन शुं ! आ, स्वप्नमांके शुद्धिमां # ! 
मांध ४ माणक " मारूं, गयु केम हाथथी ? 
काछ विकराछ तंग, छज्जा जरी जावी नहिं; 
हिंदना हीरानों तन, झाल्यों केम झदपथी ! 
मंत्र] सीतर ओगशीश, केरी सालमां शृ ! 
अपाइ ऊंबारी नवमीए, केम आधवीओ ? 
आन कल ताति कुल, दानवीर जे. पी. हरी; 
दीपक ब॒ुझात्यों नेब कोम रहती करी. 
( यक्षदेवे कहेली आगाही. ) 
जैनञ्र्मा चताउए मेन मांपरा माणेक पिता, 
पंयुपण प्हेलां जई, स्वरगमां सीधावश 
पण में तो मान्य नहि, खोटो आ आभास थाय; 
आव याद छावी शाने, दीलने दुःखाववबुं ? 
बीजीवार कीघी वात, जाणी गई नहि रात; 
पत्र ते छखाय केम ? ध्ुने तन तापथी, 
भादवे भूछाबी वात, प्रीतिमांही कीधो बात; 
देव यक्षाम तीथि, आपवामां शु डर्यो! २ 


बाजी 
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( सुप्रसिद्ध कार्यों ) 
बोडिंग ने हीराबाग, मंचाइमां भावे कर्यो, 
जुबेली, मंदीर, श्राविक्राश्रम ज्यां शोभतां; 
खआअदावाड़ी सुरतमां, कन्याशाढा, पाठशाव्ग, 
कोल्हापुर, काशी, उदेपूर मांही ओपतां; 
« रामनगर ” बोडिंगने, दवाशाक्वा, धर्मशाछा, 
पक्षपात वीण नरनारी, बहु शोमभतां; 
कथे हाथीचंद्र जैन, जातिना मुगटमणी, 
रन करे छे हिंद, वियोगना तापथी. ३ 
कंकर समान द्रव्य, लक्ष्य दशा दीपा दाने, 
हिंदना हाकेमोमां, प्रस्िद्धी बहु पामीया; 
मावाड, मेवाड ने गुज्जर, दक्षिण देश, 
कोन्फरन्स समामांही, जाणे झट आवबीआ; 
पाठशाला, ज्ञानशाढा, भूवन ने आश्रमोमां, 
लक्ष्मिनु देह दान, सज्मनोने भावीआ; 
कथे हाथीचंद्र मारा, तुरंगोने आपी मान, 
हटीसंध कही मने, प्रेमणी बोलावता. ४ 
जैनोना प्रमुख प्यारा, बोडिंगोना पिता व्हाला, 
कमिटी मीटींग मांहे, क्‍्योरे हवे आवशो ! 
कुधाराओ तोडवाने, सुधाराओ नजोडवाने, 
केशरी समान फरी, कक्‍्यारे शीख आपशो; 
घ॒मे, अर्थ, काम माट, थारी कर्या घाटठाठ, 
स्वगें सीधान्या नाथ, असप्तार प्तसारथी; 


है (व 
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कथे हाथीचंद्र मारा, शीरोमणी शाणा शेठ, 
दीननी उच्चारी वात, क्‍यारे दीले लावशो ! 
हीराबाग बेठकमां, मीटींग भरेली रहे, 
देश ने विदेशना, भावे पधघारे भेटवा; 
रीडिमां कुबेर सम, दान कणराय सम, 
खुद्धिमां अभयकुमार, प्रेमथी पधारता; 
पंडितोनो सुणी पाठ, प्रश्न पूछो प्रेमे करी, 
समाधान थाए. पछी, शान्तिए सीधावता; 
कथ हाथीचेद्र मने, बतावोी माणेक पिता, 
जैन जाति उल्नतिना, रसता बतावता. 
शान्ति सम दयावान, दुकाव्ठमां दीां दान. 
ठामठाम गामगामे, घास घन मोकल्यों; 
कमीटी समाओ स्थापी, देशोदेश ज्ञान आपी, 
उंघथी जगाड़ी कोम, झाली रुढा हाथथी; 
अआीमतोने स्थान आप्यां,पेडितोने सान आप्यां, 
दरिद्रनां दुःख काप्यां, खरी परी खेंतथी; 
कथ हाथीचेद्र थयु, वियोगे विशेष दुःख, 
मेठाप थयो न मने, पूरवना पापथी. 
मंदिरनी अदरमां, भाबे जिनराज भनो, 
पास आवे तेने बहु, प्यारथी बोलावता; 
देईने खुपात्न दान, मनुष्य मात्र देई मान, 
वाणिज्य विद्या तणरी; नीतिने बतावता; 
युन्त्रिष्टि जैन ग्रंथ, प्रीते त्यां पढावा पंथ, 
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जैनना ह्हेवार मांटे, प्रयत्न कर्यो प्रेमथी; 
डिरेक्टरी, धवरूमय, धार्मिक नेतिक ग्रंथ, 

भंडारो खूलाबीने, छपाव्या रुढ़ी छापषी. ८ 
उची डीग्री आपवाने, बार दुःख कापवाने, 

स्कोलरशीप स्थापवाने, कोण व्हारे आवशे! 
ग्रेज्युएए. गणवामां, विदेशे. चढाववामां, 

हाम दाम काम आपी, कोण दुःखो कापशे ? 
तीर्थोना तोफान बुरां, आप बिना कोण पुरां,, 

हाल रहां जे अधुरां, सलाह कोण स्थापरे ? 
कथे हाथीचंद्र सदा, शान्ति, अविनाशी सुख, 

प्रेम परम आनेद, जिनरान बहु आपशे,. ९ 
समेद, पावन, चपा, पावा, गन, तारंगाने, 

तुंगी, मांगी, बद्रीमिेन,, आदिनेक भेटीआ; 
दान तण देई दान, तीरथॉना सुधायां स्थान, 

आपी मान खोली कान, वेगे व्हेछा आवीआ; 
ज्ञान रुडूं आपवाने, तिमिरने कापवाने, 

उपदेशकोी पेर घेर, खंते बहु फेरुया; 
मासिक, ने पाक्षिक, पत्रो कदावीया, 

स्वर्ग सीधावी अहु, शानिति जई पामीआ, १० 
ल॒श्नात, नव्लभाई, के प्रत्र जीवणचंद्र, 

तारा, रत्न, ठाकोरने शान्ति सदा आपनो; 
ब्हेन मग्न, तारा ब्हेन, केशर के शेठाणीने, 

दिलाप्तो देईने प्रमु, दुःख पडयुं. कापनो; 
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शीरोसणी शेठतणी, अंतरमां थाय याद, 
परमेष्ठी उच्चारे पंच एवी बुद्धि आपनो. 
कथे हाथीचंद्र बंधु, “ स्मारक खोली फंड, ”! 
नामना अमर बरी, कीर्तिन दीपाबनों. ११ 
वियोगी-हाथी चंद्‌ माणऋचंद-सोनयासण. 


शोकलनक अवसान- 
अमूल्य हीरा रत्नने, माणक्ना भंडार, 
साणकचंद्र उड़ी गया, नभ छाया अथार ' 
गुणानुदा द. 
पानानी झाणमांथी, माणेक्र उत्पन्न थया; 
साणेकना यत्ने, वहु सना उभराब्यां छे 
पूर्व॑ननां नामोने, तायों घन पामोन; 
पृण्यमय कामो, एथ्वीमां पथराव्यां 
धर्म ध्वजा फरके छे, यश कीर्ति चछके छे 
रंक मुख चातक, रसदाने मलकाव्यां छे, 
तप्तचित ठार्यो, बहु दुखीयां उगार्यों ने; 
निधननां द्वारो, धन थान्ये छलकाव्यां छे, 
अनाथाल्यो, देवाल्यो अने विद्याल्यो; 
आनंदारोग्याल्यो, आंधनार वयां गयो ? 
जनसेवा, देवसेवा, राज्य अने दे शसेवा, 
सेवाना मेवा चखाडनार कक्‍्यां गयो ? 
समभाओ गजाबनार, शाल्लि रेलावनार, 


३ 
च्् 


७१ 


<२८ ] अ्रष्याय तेरइयां । 


23००, ७. 2 व, मय 2९५ /९५७०२७..००५#०९ नए. अब. जग ६३३५१ ९३५३ ९/ धज पह १५ ध# कप ५० ज ऑल अमचय 


सपना सीतारनो ए सांधतार क्‍यां गयो ! 
घसेवस्ि धारनार, दया प्रेम पाल्नार, 
अधमेैने कापनार अपिधार क्‍यां गयो ! 
स्वभाव परिचय. 
कुलि काल करालनी जात महिं, भय व्याकुछ भारत व्यस्त थयो; 
सु वह्यो अस्ताचछ त्यां, शशीने निरवी मन मध्त थयो. 
ए ताप प्रताप जतां हजीये, सद॒मागी शशीनो दृस्त रहो; 
मणि माणेक मन्दिर शून्य करी, श्री माणेकचंद्र शु अस्त ययो ? 
वीर हता वीर शासनना, अति धीर गंभीर सुधोर हता; 
नरवीर उदार पवित्र छतां, अभिमानी न लेश लगीर हता, 
स्वार्थ त्यनी, परमार्थ त्यनी, निन मार्गेन कोण सुधारी शके 
अहि माणेकचेद्र जतां जिन शासन, आसन आशा न थारी शके ! 
डुबता दुःख दुखना आश विषे, हती एकन आश ते शासनने; 
लई पामती धम प्रवृत्ति टकावी, शिखावी दया जिन सज्जनने. 
करी काय अनेक प्रजा हितना, नहीं प्यारा गण्यां तन के पनने; 
जन्म्या जगमां ते भले जन्म्या, कंयू साथेक उन्नत जीवनने. 
शाान्तिवांचन. 
गुमान्यु श्रष्ठ घन आजे, हमारूं रत्न रोब्डायु, 
शशी परलोकमां राजे, सुधाने जाम दोल्ठाय; 
गयो नखीर ए शूरो, दया धर्मे हतो पूरो, 
« करी दुःख दर्दनो चुरो, जीवननु सत्व चोल्ायु ? ! 
पताका कीतिनी राजे, जगतमां नामना गाजे, 
छुखेथी छवगमां साजे, सुधा सर्वस्व घोव्लामु; 
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थयो तु देवमां आदि, पडावी इन्द्रनी गादी, 
नमी तुंन घर्मनी डांडी, हशे ज्यां पण्य तोन्गयं ! 
निवेदक:-शोकनिमग्न सरेया (सुरत) 
होठ साणेकचेदजीनो विरह. 
हरिगीत. 

गरभीर दरियामां डुबातुं व्हाण “* दिगम्बर ” हतुं 

पण देवयोगेथी बची खडको महिं. सपडागुं'तुं; 

रस्त च्हडावी तारवानो यत्न हेँ कीधो खरो, 

पण व्हाण भरद रिये मृकी तुं चतुर नाविक क्यां गयो ! १ 
नामाक्षों जेनी ध्वमाना नष्टप्राय थया हता, 

अगो शीथील थइ अने जे भागवा मांडया हता; 

ऐक्य त्हें करी गगनमां सोनेरी ध्वज चोंड््यो खरो, 

पण व्हाण भरदरिये म॒की तु चतुर नाविक वयां गयो ? २ 
त्हैं मृक्त करवा व्हाणने फरी डुबवाना भय थकी, 
कुशछ नाविकों बनावा संस्था स्थापी घणी; 

आ कार्य कुशब्ठ्ता बड़े बहु त्हारो यश वाध्यो खरो, 

पण ब्हाण भरदिये मुकी तुं चतुर नाविक क्‍्यां गयो? 
विकट मार्गोमां कप्तोटी छे खरी नाविक तणी, 

ते मार्गमांथी डाघ विण रहें चाहवा हिंमत घरी; 

छे धन्य त्हारा बैयने पण मार्ग प्रो ना क्‍यों, 
तोन्हाण भर द्रिये मुकी तुं चतुर नाविक क्यां गयो ?. ४ 
तुं मध्यद्रिये एकल्ां चाल्यो गयो अमने मुकी, 

लाग्युं खरुं ते तें कर्य पण उर विषे न दया परी; 


.-सन>++>3 2 रमकन्‍नक, 
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त्ह॑ तारवा त्हारी पछी रप्तान कुशल ना मुस्यो, 
तो व्हाण मरदरिये मृफी तु चतुर नाविक क्यां गयो ! ५ 
है न्हाणना माणेक नाविक रत्न अरज उरे घरो, 
शाश्वत छुखो बहु भोगवों शान्ति सदा तुंपे रहो; 
अम उर विषे उत्साह आदि सदगुणों भरपुर भरो, 
आ व्हाण पार उताखा अहइप रही हहायी बनो. , ४६ 
57090. 7. (75, 





छोकदशंक संदेशो- 
( रचनारः--जेठालाल माईलछाल शाह, पादरा. ) 
( गाय सैद्दानो ) 

माणेर तु सव॒4 सिधाव्योरे! दया नहि दीलझां लाब्योरे, 
चोद छक्ष तारा साथीने छोडी, गयो प्रमु॒केरे द्वार; 
तेथी र्त्रे तारा साथी सर्ते, जोई तुन॒ गुण अपार-माणेक. १ 
माणक ते खरे माणेक हतुं, तुन वीन शूुत्याकार; 
जैन कोमे एक रत्न गुमाव्ये, तेयी थयो अवकार-माणेक. २ 
एक्राएक काछ बछे आबी, ऊंचकी लीघो झट वार; 
जुल्म वर्ताव्यो जगमांही, कीधघा सर्वे निराश-प्राणेक. २ 
धरम काये अने विद्या मार्गे, धन खरचे अपार; 
वर मार्गमां पाछी पानी, काडे नव तु छूगार-माणेक. 
समां सहोदर साथीने छोडी, गयो हुं स्वर्ग मोझार; 
हाय ! हाथ ! थयो भूतछ विषे, देखी दीनकर अस्त-माणेक, 
पने ओगणी चौदनी साले, जुलाई छे माप्त; 


ब्् 
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तारीख सोलनी काढोी रात्रे, होरो गयो प्रभू पास--माणेक. ६ 
याचे जेठालाल प्रभू पासे, आप मुगति तत्काल 
दी्ायुषी कर पूत्र तेनाने करवाने धम काज-न्‍माणेक. ४ 


विलाप । 
कुलभूषण दूषणरहित, हसन जाति संताप । 
दानवीर अति धीरचित, गये हाय! कित आप ॥ 
छनन्‍्द राधिका ( २२ मात्रा ) 
कित गमन कियो हे ! मेननाति उपकारी ! 
महसभा भई है आज, बिना सहकारी ॥ 
व्याकुल बिछोहसे भये, सहछ नर नारी । 
हृग टप्टप टपफत नीर, प्रकट दुख भारी ॥ २॥ 
तजि निन्र बिछासता आप, स्वार्थ पर कीना। 
अरु त्याग रमासे मोह, दान बहु दीना ॥ 
आहार औषधी अमय, शाख परचारी | 
अब कियो यमन कित दानवीर' पदवारी ॥ ३ ॥ 
। जन नातीसे । 
एनि कीना बहु उपकार, विविध भांतीसे ॥ 
अत त्याग तापकी बांह, छोड़ मझवारी । 
किप वरणसे हुए देव, देव-एर-चारी ॥ ४ ॥ 
जब यह अनुशाप्तन प्रकट, हुआ सरकारी ! 
सम्मेदशिखरपर बनें, भवन सुखकरारी ॥ 
वह आमिष भश्षगण करें, केलि विस्तारें। 
तब होय धमकी हानि, जीव बहु मरे ॥ ९॥ 
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यह विपत परी अति आन, धम्मपर भारी । 
सब रुदन करत ये मैन, अनैन दुखारी ॥ 
तब धारि हृदय सन्‍्तोष, शान्ति वित्त्तारी । 
कर अमित परिश्रम आप, विपत निरवारी ॥ ६ ॥ 
तुम सत्‌ विया परचार, हेतु श्रम कीना | 
चंचल लक्ष्मीसे नेह, त्याग तुम दीना ॥ 
तुम धन्य धन्य नररत्न, दीन दुख हर््ता | 
निन करनीके वश सुयश, जगत वकिस्तर्ता ॥ ७ ॥ 
वह हीरासा उद्यान, लगत है सूना । 
हिय आवत ताकी याद, होय दुख दूना ॥ 
बहु सभा सुस्ेटी स्थादवाद चटशाला । 
बिन तेरे विधवा हुई, हाय ! तव बाला ॥ ८ ॥ 
सद्विदया प्रेमी छात्र -बृन्द बहु तेरे ॥ 
होगये सकल अप्तहाय, हाय ! बिन तेरे ॥ 
इक तुम्हे ही अवल्म्ब, रही जिन जाती । 
अब तुब विछोहसे रुदन, करत दिन राती ॥९॥ 
तछु डूबत इति मंझधार, शरण तुम दीनी । 
अब त्याग ताससे नेह, स्वर्ग गति छौनी ॥ 
नहिं धारी किंचित्‌ दया, मार्ग गह लीना । 
हा ! शोक जलपिमें डुबो, कहां चल दीना ॥ १० ॥ 
इस आये भूमिपर उपजे, पुरुष घनेरे । 
: हे ही नररत्न, हुए सम तेरे ॥ 


१ हीराबाम धर्मशाला, 


ञ्े 
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मर जाय मनुनपर नहीं, छुयश मरता है । 

दिन दिन दूना निश चतुर-गृणित बढ़ता है ॥ ११॥ 
तेरे बिछोहसे हाय ! हृदय जलता है | 

पर वाह बलछीपर किप्तका, बल चलता दै | 

जो उपनत है नग मांहि, अवशि मरता है। 

हो पृण आयु फिर ूहीं, समय टरता है ॥ १२ ॥ 
बहु इन्द्र चन्द्र भबनीन्द्र, आदि पदघारी । 

परि गाल काढके हुए, सत्यु-मग चारी ॥| 

यह है अशरण संप्तार, मरणकी बेरा। 

नहीं मेट सकत है कोई, कालका फरा ॥ १३॥ 
गुरु साधु छिद्ध अरहंत, आदि उपकारो । 

हैं मिन शासनमें शरण, बाह्य विव्हारी ॥ 

पर निश्चयनयसे शरण आप अपना है | 

यह जानि शोकके ताप, नहीं तपना है ॥ १४ ॥ 
ये दुःख शोक आताप, प्रगट दुखकारी । 

अति करत अत्ताता बंध, सुगति छुख टारी ॥ 

इमि जान शोकका तनन, करो सत्र माई । 

नित प्रति जिनवरका मनन, करो सुखदाई ॥ १५ ॥ 
हे दीनबंधु सर्वज्ञ, नगत हितकारी । 

हों श्रेष्ठ श्रेष्ठ अवनीन्द्र विदेह मंझारी ॥॥ 

तनि सकल परिप्रह सब, महात्रत घारें । 

धरि धरम शुकछ मुनि छपक, मोह निरवारे ॥ १६ ॥ 
हनि चार घातिया कर्म, धर्म विस्तार । 


५३ 
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पुनि गह् अयोग गुनठान, कम अछु शो ॥ 

वे केव॒लज्ञान उपाय, तर पाकारों । 

हों मुक्ति बधूके कंत भ्रमण मत नारे ॥ १७॥ 

तछ्ु शेष सकल १रितरर, बंधु छुत नारी । 

लहि शोक सिंधुसे पार, चैम्य दृढ़ घारी ॥ 

करि करि तिनकों अनुकरण, करणपे दानी । 

बनि बनिके होवें 'मूल्चन्द' सुख खानी ॥ १८ ॥ 
पूलचन्द बढदकुर जेन, दभोह। 


“द्गेबरजेन?” के कितनेक शोकजनक लेख । 
बन मं )9३+ पल 
दिगेबरीनों दीवो बुझाई गयो ! 

आ पसितेनशील संपारमां नीवबु अने मग्वु प्वनी प्ताथे 
रागेलुं छे. जे मेरे छे ते पुननेन्‍्म ले छे अने जे जन्मे छे ते निश्चय 
एक दिवस्त मरहो न, पण जे पुरुषना जन्‍्मथी देश, घमे, जाति अने 
कुडनी उन्नति थाय तेवान पुरुषनुं जीववबं साथेक छे अने तेन पुरुष 
इतिहासमां अमर नाम करी नाय छे. 


229 चर मन 





दिगबरीना राजा। 

आ दानवीर सेठथी आखा हिंदनो एक पण नेन अनण्यो 
नहि हो”, केमके एमनी दानवीरता अने आखा हिंदना जैनो 
प्रत्येनी एकप्तखी प्रिय छागणीयी शेठ माणेझचेंदजीनु नाम सर्व 
एपके घएथुन हतुं, दिगेतरीमां एमना करतां विद्या अने समद्धिमां 
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बीना घगाए पुरुषों छे, पण शेठ माणकचेदशी स्वभाव, उदारता 
; अने मातिमोगादिने लीपे आखा हिंदना दिगेषर जैनोना ए5. राजा 
याने वायसरॉय जेगा हता, केमके ए जे कहेता, ते छर्वें मान्य 
करता हता, तेम भारतवर्षीव दिगबर मेन महासमाना प्रमुख पथ आ 
महान पुरुषन हता, तेथी दि. मनोना राजा कहेझ ए योग्वन छागे 
छे. एमणे मिदगी दरम्बान दानपृण्पनां शु शु महान कार्यो . 
करेढां छे तेआ अक़प्तां आपेश नजीउनचरित्रमांथी वांचकोने 
मल्टी आवशेन, पण एटलुं तो अन्रे तग.वीर छिर के आ महान 
नरना वियोगयी दिगेबर जन कोमे एक महान संचालक गुमाव्यो 
छे अने तेनी खोट कदी पण पुराई शकवानी नथी. गुजरात, 
मुंबाईमां दिगंबरी कोण, ए कोई नाहेरमां नाणतुं नहोतुं अने जैनो 
ते मात्र श्वे० जनोन छे एम मासतुं हेतु, पणप छगमग २४ वर्ष 
थयां ग्रुजरातनां अने आखा ईिंय्मां जे ध्मेजागाति आ शेठे 
केडाबी छे, तेथी जैनोमां दिगेररी नैनो पण एक मोटो विभांग छे, 
एवं जगनाहेर थई गयु छे. 
तन, मन अने धननों भोग- 


कोई तनथी कारये करे छे, कोई मनथी कार्ये करे छे अने 
कोई घनथी काये करे छे पण तन, मन अने घन त्रणेने एक परखी 
रीते रोकनार जो कोई वीरनर जैनोमां ययो होय तो ते आ शेठ 
माणेकचंदजीन हता, के जेओ दश पंदर वर्ष थयां व्यापार घेत्राथी 
फोरेग थई राजिदिन पोतानो समय जैव कोमनी उन्नति थाय एवा 
'बार्मिक कार्योप्रांन नातिमोग “आपीने रोकता हता; अने लगमग 
<२ वर्षनी उनर पत्र छ्ां एक युरान माणसनो माफऊ दरेक कार्य 
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उमगपी करठा हता. मकानों आंधवा संबेधीनी माहिती अने अनुमदढ 
एमनो एटडो विज्ञाव्य हतो के कईपण संध्या के मकान बांघवाना 
प्हान मांटे संकडो छोको एमनी सलाह छेता. ९ शेठ तीथपैक्षेत् 
कमीटीना महामंत्री तेम अनेक समा, बोडिंगो, पाठशाल्ाओ बगेरेना 
प्रमुख तथा दृष्टी हृता तेथी ते देर6 खाताने एमना अणघरिदा 
ओजिता खवगेवासपी घणीन अगबडो पडशे अने ते खोट पुरावी 
* मुइकेलन छे. महमने कुंटुंच संबंधी अनेक आफतो स्हेवी पडो हतीं, 
छतां पण घर्मकायेमां पाछा न हठतां वधु ने वधु धार्मिक कार्यों ठेठ: 
छुधी करता हता. एमना भत्रिता रेठ प्रेमचेंद्‌ मोतीचेद तथा 
भाणेन शेठ चुनीलाल सवेरचेदना अकाल वियोगपी तेमने अतद्म 
आफत पडेली अने आ वे परुषो एव विरछा हता के तेओ जो 
भाजे होत, तो दानवीर शेठ माणेकचेदनीनुं दरेक काय हहेलाईथी 
उपाडी छेत. आ शेठने बीनी आफत पोतानी एकर मोटी भरे भेल्वी 
पुत्री फूरकोर मृत्यु पामवानी अने बीनी पुत्री सगनब्हेनने 
२० बर्षनी वयमां वेधब्य प्राप्त थानी हती, पण जेवु पुरुषो्ां 
माणकचेद रोठे नाम मेल्ट्यु छे, तेवुंन नाम हिंदना तमाम ख्री वर्गों 
श्रीमती मगनब्हेन मेत्लावा भाग्यशाक्यों थया छे, तेना प्रताप तेमना 

पुण्यशाठों पितान हता. वो आ अल्पन्ष सवक उपर शेठ. 
माणरुचेदजी एक पुत्र करतां पण वधु स्नेह राखता हता 

अने आजे अमो समाननी जे कई अर्प सेवा बनावी रह्या छिए, 

तेनुं मूठ कारण तेमन ४ दिगंबर जैन ?? पत्र शरू थवानो मृत्ठ 
पायो आ शेठथीन रचायो हतो. घणां घणां स्पछोए सप्ाओमां, 

मेक्.वडा वर्गेर्शं अमो आ शेठ साथे जता, जेथी अमने पणुज 


दानवीरका स्गबास | [ ८१७ 








जाणबानुं अने नोआने मत्ठयुं छे, जे जड़ कदि पण विप्तरी नवाय 
तेवो नथी. 
विद्यादाननो महान पाट. 

चरे प्रकारता दानो पैकी मुरूपत्वे करीने दानवीर शेठ माणक- 
चदुनी विद्यादान मारेनां जे महान कार्यो करी गया छे तनो पाठ 
दरेक व्यक्तिए शीखवानो छे. ने पारसी कोम आजे बेशक 
ठाखनी संख्यामां छे ते केछ्तणीन छीपेन हिंदुमां अग्रगण्प गणाय 
गणाय छे; तवेबी रीते शेठ माणे ६चंदनी के व्ववणीवा ने महान कार्योनो 
आरंभ एवी युक्ति पुरःसर करी गया छे के ते जो प्र थश तो 
एक समय एवो आवरशे के जैन कोम पण केब्झणीनी बातों 
अग्रगण्य गणाशे. 

तीथोंनी संभाव्ठ अने डिरेक्टरी- 

मम शेठ माणेह्चेदनीए दिगेबर मेन तोर्क्षेत्रों, सिद्धक्षेत्रो, 
अतिशयक्षेत्रो तथा अनेक मंद्रोनी एटडी बधी सारत्षमाक अने 
सुत्यवत्या नातिमोग आपीने करी छे के जे मांटे नत इतिहाप्मां आ 
वीरनरज नाम सोनेरी 3क्षरे कोतरायलुं रहेशे न; तेपन आखा हिंदना 
दिगबर जैनोनो अने तीर्थोनों पूर्ण इतिहास, अथाग परिश्रम अने 
खर्चथी तैयार करावी जे “ दिगेबर जैन डिस्‍्टरी ” आ शेठ 
प्रकट करावी गया छे, तेथी आखा ्िंदना दिगेबर मनोनी माहीति 
स्वेने घेर बेठं मल्ली शके एप छे अने ए उपकार कई जेवो तेवो नभी. 

हीराबाग धर्मशात्ठा. 

मुबाइमां एक सार्वमनिक महान काय जो दानवीर शेढ 

माणेकचदशी करी गया होथ तो ते * दीराबाग ? याने 'हीराचेद 


<१्८ ] क्ष्याय तेरइयां । 


मुप्रानजी घमेशाक्ाःन छे, जे रुपया सदा छाखना खर्चे एवी तो 
_ उत्तव प्गइढ अने व्यवस्थावात्टी बंधावी छे के देरेक याश्रीने तेमां 
घर करता पण वधु सगवड मे छे, तेम तेमां लेक्चर होल बंधिो 
होवाथी व्यरूपानमूवन मोटे पण आ हीराबाग नगनाहेर थई गयो 
छे. आखी हिंदु कोम मंटेनी आ एखावत कं जेबी तेवी नथी 
अने तेनुं अनुऋरण बीना श्रीमानोए करवानुं छे. 
ह कुल सखावत. ः 
' द्वानवीर शेठ माणे+चेरनीए विधादान, आहारदान, अमय- 
दान अने औषधदान मांटे करेली एखावतोनो आंकडो रु. ८ थी 
१० छाखनों यवा जाय छे के जेब महान गेनावर दान समग्र 
जैनोमां आज सुधीमां कोईए कर्य होय, तो ते आ शेठन करी 
गया छे अने तेनो घडो आखी जन कोमे लेवानो छे. लाखोपतिओ 
अने करोडपतिओनो नैनोमां टोटो नथी, पण आवा महान दानीओ- 
नोन टोटो छे, ते उ्यारे पुराय त्यरे एक समय एवो आवे के नैन 
कोम दुनीयाना बधा धर्मोपां सर्बोत्री गणाथ. 
स्मारक फेंडनी स्थापना. 
दुनियामां ज्यारे कोई वीरनरनों वियोग थाय छे त्यारे तैचूं 
नाप अने कीर्ति अमर राखवाने तेना नाप्ना एमारक्र फंड़ो थाय छे 
एटले के ते महान नरनी यादगीरी हंमेश कायम राखबाने एक फंड 
( मोटी टीप ) मरावबामां आवे छे अने प्छो जे रकम थाय ते 
स्थायी राखी तेनी उपनमांथी ते बीरनरना नामनी एक अथवा वधु 
पेत्याओ खोलवामां आबे छे, तेमन तेना गुणो अहनिश याद आवबे 
ते माटे ते पुरणना बावलांओ स्थल स्थढे उमा करवामां आके 
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दल की 


छे, ते प्रमाणे दानवीर शेठ माणेक्बंदनीनी यादगीरी हरहंमेश 
कायम रहेवाने स्मारक फंड खोलवानी नरूर छे, नेथी मुंबाईमां एक 
स्मारक फंड खोलवामां आव्युं छे, तम अश्रे ( सुरतमां ) पण एक 
“८ दानवीर शेठ माणेक्चंद हीराचंद्‌ स्मारक फंड” खोलवामां आबव्यु 
छे अने तेमां दिनपर दिन रकमो मराती माय छे अने आवतो नाथ 
छ, तेथी आ फंड गंनावर थगनी आशा बंबाय छे, माट “दिगंक 
जन,” ना वहाला वांचको ! माणइचंद शठे आपण मांटे परणुंन 
कर्यु छे, तेनो बदछो आपवा कोई पण प्पर्थ नथी, छतां पण 'फुछ 
नहि अने फूलनी पांख़डी” नी उक्ति मुजब तेप्रण करेलां कार्योना 
बदटा तरीके आ स्मारक फंडपां कंई ने कई रकम मरीने तरतन 
अत्रे (मनीओडरथी ) मोकछो, केमके “ तरत दान महा कल्याण ”? 
छे अने आगरा कार्यमां उघराणी ! करवानुं के उधार ! राखवानुं 
होयन नहि. 





जीवनचरित्रनी जरूर. 

दानवीर शेठ5 माणेकचदजी त्रण वर्ष थयां अपने कहेता हता 
के मारुं जीवनचरित्र तमे मारी हयातीमां बहार पाडो, पण अमारे 
पारावार दिल्गीरी साथे जणाववुं पड़े छे के अमो ए दानवीर शेठनी 
आ सुचना अमछमां लावी शक््या नथी, पण हवे एमनु गंमावर 
जीवनचरित्र २५ थी ५० चित्रोसहित जम्मथी स्वर्गास सुधीना 
लंबाण इतिहास साथे बहार पाडवानों प्रयास करवानो अमःरो इरादो 
छे अने ते फव्िभूत करवा अमो भाग्यशाली थईए एन अमारी 
आंतरिक इच्छा छे ! 


मूलचन्द किसनदास कापड़िया € संपादक ) 
( *दिगम्बर जैन ! वर्ष अंक १० ) 


'डड० ] #अरष्याय तेरदवां । 
विनोद-बाण । 
माईओ ! गया मासनों गंडेरीना ककड़ा जेवो अने 
बल्ली बेहद काछा छीटा संचेलो “ दिगे 
चितामणी रत्न बर जैन ?? नो अंक मोई हु तो आश्व- 
गयु ! यान गोथां खावा ढाग्यो के आ बे शी 
आफत ! काछा छीशोटा तो शोकदशक 
(गणाय, तो “ दिमंहर मेन ? ने एवों शु जच्रों शोक पडी गये 
'हशे के ठाम ठाम लीशोटान छोशोटा ! खेंची माँ छे, पण उपर 
छपेटेही दानना सागर माणेकचंदनीनी छबों जाई बंदों ब्हेपायों के 
आ मोटी छत्ी वक्ली शु काम ! विवार थयों के अदर वांचु तो 
खरो, शी भयःर खबर छे? वांचु शुं मारूं कपक्र ! पहेले 
पानेन “ दिगेबरीनो दीवो बुझाई गया ” झागझगता हीरातुल्य 
वीरपुत्र॒माणेकचेदनुं नादुई रीते मरण।! हाय ! शु ते 
'बखतनी मारा हृदबनी स्थिति ! चोपनोयुं पण ह.थमांपी 
पडी गयुं. एक पछी एक अनेक तर्कवितक दोडी आये के हाथ, 
हाय! आ शु स्वप्लुं के साची बात, पण खोदुं शुं होय ? आपणा 
दिगेबरीओनां नशीबज दूंकां त्यां काछनो झलुं वांक ? गयु ! गये ! 
चिन्तामणी रत्न हाथथी गयुं !! ! 
जे नरबबाएं पोतानी कोमने माटे दश लाख रुपिया कांकरा 
माफऊ़ खरची विद्यादाननो अमुल्य स्तंम 
स्मारक फंड माटे रोप्यो ! ऊंचती दिगेवरी क्ोममां जागृति 
स्वायेत्यागनी जरूर पेदा करी, असंझ्य अमण बालकोने विद्वान 
बनाव्या, अनेक अनहद दुःखी विधवाओने छुमागेँ ढगाडी, अनेक 
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तीर्थोनि रक्षण के, अनेक टंटा बखेडा यतान्या, ते महान्‌ नरनों 
खाली अफप्तोस करी बेसी रहेवुं ए शुं आपणे मांटे योग्य गणाय ! 
'नहि, कदी नहिंन, त्यारे झु करवु ? स्मारक फंड खोलेलु छे तेमां 
जाणां मोकलवां के फंड गंनावर थाय तो तेमनी यादगीरी कायम 

रहे. ह विनोदी- 

( दिगंबर जन वर्ष ७ अंक ११ ) 
हाथ ! दुमोग्य ! & 

न जाने मेन समानका कसा दुर्भाग्य है कि यह प्दा किसी 
न किसी विपत्तिमें ही फंसी रहती है। इसके जीवनका एक एक 
पल शोक ओर दुःख ही वीतता है । इसके दुर्भाग्यस प्रथम तो 
इसके जीणे रोगके दूर वरनेवाले वेयोंका ही अमाव है, यदि दैव- 
योगसे मिड मी जाते हैं तो इसके तीत्र अशुम कर्मेकि उदयसे स्वयं 
बैद्याम ही यम देवकी भेंट हो नाते हैं। कितने ही महांपुस्षोंने 
€ृढ़ सेकल्प किया कि हम इस जातिको शीघ्र दुःखावस्थासे निकाल- 
कर रोगसे मुक्त करेंगे, परंतु शोक है कि वे शीघ्र अक्नछू मृन्‍्युके 
ग्राप्त बन गए | अभी हम बाबू देवकुमारजी आदि महापृरुषों- 
का शोक न भूले थे और समानमें उनकी त्रुटि पूरी न हुई थी कि 
यकायक एक दूसरी आपत्ति हम पर टूट पड़ी, जिमने सर्वत्र मारतमें-- 
'जैनसमाजमें खलबली मचा दी । उत्तरसे दक्षिण तक, पृर्वेसे पश्चिम 
तक जैन संप्तारमें शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ओमान्‌ 
दानवीर मैनकुलमूषण सेठ साणिकचन्द हीराचन्दनी जे. पी. 
बम्बईनिवासीका यशस्वी नाम न जानता हो । नहीं २ जैन समा- 
'जका बच्चा रे आपके नामसे परिचित है। आपके उदारता, दयाहुता 
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भादि गुणोसे सम्पूणे मारतभूमि गूंन रही है । 
शोक, महा शोक ! कि आज आपकी दिव्यमूर्ति इस संस्ता- 
रमें हमारे नेत्रेसि अहश्य हो गई !! हा ! दुष्ट काछ, तुझे किंचित 
भी दया न आईं ! क्‍या तुझे किंचित मी दया न आईं ? क्या तुझे 
अपने पापी पेटकी क्ष॒ध्रा मिटनेके लिए और कोई न मिला ; क्‍या 
तुझे जन समानको ही दुःखी करना अभीष्ट था ? नि्दई, पापी, 
तुने १३ छाख जैनियोंके दिलोंको दुखाकर अपने वज्ञ हृदयको 
: शांत किया ! ओरे दृष्ट पापी | शेठजी नेसे सरल समावी, शांत- 
वित्त मनुष्पने तेरा क्‍या बिगाड़ा था ? वे स्वप्रमें किसीका बुरा न 
विचारते थे, किंतु प्दा इसी चिंतामें रहते थे कि किप्ती तरह जैन 
प्मान जिसकी बड़ी हीन अवस्था हो रही है उन्नति करे और 

>न्य स्मानोंकी पमान उच्चाकस्थाको प्राप्त हो । 
उनके नीवनका एक मात्र यही उद्देश्य था । बहुत दिलोंसे 
: व्यापारादिका कांप भी छोड़ दिया था और केवल पधर्मोत्रति व 
प्रमाजोनतत्तिके कार्यामें ही अपना सम्पूर्ण समय व्यय करते थ। एक 
प्रतिष्ठा] धनादथ होनेपर भी आप छार्थ और अभिमानको तिलांनली 
देफर शारीरिक कषटोंको सहते हुर्‌ चढूं ओर अ्रपण करते थे ओ( नहां 
निप्त चीनको क्रमी देखते ये तत्काढ उसे दूर कर देते थे! आज 
समानम जितनी संस्थाएं हैं, जितने आंदोलन हैं, उन सबके नेता 
आव ही थे। ऐसा कोई भी उन्नात्तका काम प्तमानमें नहीं हुआ, 
निपमें आपने अग्र भाग न छिया हो और तन मन घनसे सहायता 
न की हो | आपने मत समाजका जितना उपकार किया उसके 
प्रकट करनेके लिए हमारी लेखनीमे सामथ्यें नहीं। हम केवल : 
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इतना ही कह कर सतोष करते हैं कि वततमानर्म आपके समान 
पज्जन, धर्मात्मा, निखार्थी, समान हिंतषो, परोपकारी इस समाजम 
न कोई था और न कोई है । आपने अपना तमाम नीवन मैन सम्ता- 
जके हिताथ अरपंण कर दिया था और आपके हो प्रमावस आपका 
प्रम्पृर्ण कुल आपके समान उदार और दयालु हो गया था | आपके 
आश्रयसे कितने ही निधन घनवान हो गए और कितने ही मूख 
विद्वान हो गए । 
अतए॒व जैन समाजका कतंव्य है कि आप जैसे महापृरुषका 
एक स्मारक चिन्ह बनावें, निस्से संदेवके लिए उनका नाम 
चिरस्मरणीय रहे और आपकी आपके उपकारियोंके प्रति मक्ति, 
प्रेम, वात्सल्य और क्ृठज्ञताका प्रकाश हो | हमें आशा है कि 
जैन समाज शीघ्र रुपया इकत्नित करके एक स्मारक चिन्ह बनायगी 
स्मारक क्‍या होना चाहिए इसका पीछेसे बिचार किया जायगा । 
अन्तर्म हम श्री सवेज्ञ देवसे प्राथना करते हैं कि सेठनीकी 
पवित्वात्माको भव रभें शांति मिले ओर उसके द्वारा प्दा जैनपमे 
और जन समानका कल्याण होता रहे | हम ख्र्गीय सेठनीकी 
घमफत्नी, पूत्री तथा अन्य कुठुम्बीजर्नोसे विनयपृर्वक निवेदन करते 
हैं कि इस संधारकी अस्तारता पर विचार करके शोकको त्याग करें 
ओर चैये घारण करें । 


सेठनीके वियोगसे दुःखी-दय।चेद्र गोयलीय-लखनऊ | 
( 'दिगम्बर अेन! वर्ष ७ अंक ११) 


६०७] कँ जे अर ञ्रः 


<४ं४ ] अध्याय तेरहवां । 
| अब क्‍या करें ? 

बन्धुओं ! हमारा अग्रेपतर तथा जैन मात्रका सच्चा हितैपी 
धरमबीर दानी जैन कुछभूषण तो लोगोंसे सदाके लिये मोह छोड़कर 
अमरपुर ( स्वर्ग ) को प्रस्थान कर गया ! चारोंओर करुणाननक 
ध्वनि छुननेम आ रही है। मेर्नों ही के नही, किन्तु उक्त महा 
नुभावसे परिचित्र सदेशी तथा विदेशी अनेनोंके मी चेहरेपर शोक 
चिन्ह दृष्टिगत होते हैं, सो क्यों ? इसका कारण यह है कि उक्क 
सेठजी (माणिऋचद हीराचद) ने अपने सरल स्व॒माव, कार्येक्रुशछूता 
मिप्टभाषण, परोपकार, दान, शील, उत्साह, उद्योग, प्रथ आदि 
सम्दुर्णो द्वारा हम सब्र पर ऐया प्रभाव डाल रक़्खा था, निम्तस कि 
बार बार मुठानेपर भी वह गंभीर मूर्ति हमारे नत्रोसि अढूग नहीं 
होती है। यही कारण है, कि चहूँ ओरसे यह ध्वनि घ्वनित 


हो रही है-अब्र क्या करें ? हाय ! अब कया करें ? इत्यादि 
सो ठोक है। 


शोकाकु> और निराघार मनुष्योंके मुंहसे ही ऐसे बक्‍्य 
निकलते हैं | यथार्थम जैन समान इम समय बजिल्कुठ ऐप्ती ही 
निराधार हो रही है। वह शोक्मतित है । उसे इप समय ओर 
कुछ छिवाय “ अब क्या करें ” के नहीं दिखता है, महा, जव 
रामचंद्रजी, बल्दाऊ जैसे महान नरस्त्त भी माइक शोकसे विहल 
हुए छःमाह तक मटकते फिरे थे तो हमारे मस्तकका श्षत्र उतरे 
अभी ६ छत्ताह भी नहीं हुए हैं, प्तो मछा विहृः क्यों न होगे 
परन्तु भाइयों, यह अनादिका नियम है कि प्रायः ज्यों ज्यों दिन 
बीतते जाते हैं, त्यों त्यों जीई अपने विषय कवारयोंमें फंपकर 
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शोकसे शांति पाते नाते हैं। यहां तक कि खी अपने स्वत 
पतिकों खोकर विधवावस्थामें मी ( अधिकतर ) खान पान श्रेगार 
भूषणादिको नहीं त्याग धक्ती ओर कुछ दिन गढ़ (रो) कूटऋर 
« हाय हाय हई रे? के गीत गाकर फिर अपने रागमें मस्त हो नाती 
है। आमनकछ कितनो तो पतिको यहां तक मूल जाती हैं “ कि 
वे फिससे छुहागिन बन बेठती हैं ” इसी प्रकार ज्यों ज्यों दिन 
बीतते जांयगे, त्यों त्यों इधर उधरकी चितराओंमें पड़कर भाशयों, 
आप छोगोंको शोक तो क्या शायद सेठनीकी याद तक भी 
भूल नायगी | 

थोड़ी दरके लिये हम यह मान मी लें कि जिन्होंने सेठनी 
साहभको देखा हे व जितको परिचय है वे कद्माचित न मी भू 
वो मी उनकी भावी ( होनहार ) प्न्तानको तो नाम भी सुनना 
एक तरह कठितमा हो जायगा। यों तो सेठ साहेबका नाम दुनि- 
यांके इतिहाप्तमें चिरक्काल तक स्थान परावेगा, परन्तु उप्तते छाम 
बहुत कम छोगों (खोनिययोंके सिवाय) को मिलछेगा। ऐसी अवस्थामें 
हमारा क्या कतंव्य है कि जिप्तसे हमारे सेटीनीका नाम और उनके 
गुण सदा तक हमें ओर हमारी परम्पत सन्तानके उत्साहोंको 
बर्घनाथ चिरकाढ स्मरण रहे। और हम छोग उनका अनुकरण करनेके 
लिये उत्साहित होते रहें। यों तो सेठनी साहेबने अपनी अवस्थितिमें 
ही ऐसे २ स्मारक कार्य किये हैं, कि निस्तसे उनका नाम कल्पांत तक 
अपर रहेगा, तो मी हम छोगोंपर जो उनका असीम उपकार है, 
उप्तका परिचय यद्यपि हमारा आत्मा उनके आत्माके प्रति दे रहा 
है,. किन्तु व्यवहारापेश्ा. अब प्रत्यतत मी कुछ ( परिचय ) देना 
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आबदपक है। यह परिवय देना मी उनके डिये कुछ नहीं है, 
किन्तु हमारी बसप्रान व मावी नातिके लिये एक प्रधान गौरवकी 
बात होगी। यह बात आगे चढकर बतायगी, कि नैनियोंमें ऐसे 
आदरशे पुरुष हो गये हैं, कि निनकी कीर्ति चिर्काल तक घल 
रही है, उनका इतिहाप हम छोगेंके मुर्दें दिलोमें जीवत्त शक्ति 
वैदा कर देगा, इसछिये भाशयो, शोकको छोड़ो, अब क्या करें £ 
अब क्‍या करें ? ही मत करते रहो, किन्तु कया करें का उद्दौरे 
भी सनो- 
बड़े पुरुषोंकी सन्‍्तान अपने पूत्रनोके मरने पर “ हाथ, हाथ 
हररे ? का पाठ नहीं पढ़ती है। न क्या करें क्‍या कर्र, इत्थादि 
कायरों नसे शब्द मुंहसे निकराढती है, किन्तु अपने पू्र्जोकी 
कीर्ति सदा ए्थिर रखके उनका एमारक ( यादगार ) बताती है । 
उनके उत्तम गुर्णोका अनुयरण करके केवल उनके कुछकी ख्थाति 
ही नहीं फेडाती है, किन्तु अपना खा मी साधन करती है, 
अर्थात्‌ पुरुष पेंदा करके महत्वता प्राप्त करती है। ऐवा समझकर 
भाइयों ! आपका कर्तव्य है । यदि आपको सेठनीके वियोगका 
दुःख है, यदि आपके मनमें कुछ मी कृतज्ञताका अश है, तो 
छगवासो सेठ साहबके चिर॒स्मरणार्थ उनका एक बड़ा मारी स्मारक 
बना डालो । जैसे रायकद्रनी आदिके नामसे " रायकरद्र मेन 
शान््रमाछा ”' निक्रछ रही है इत्थादि | इम स्मारक बनानेके लिये 
बम्बई व सूरतमें एक ' दानवीर सेठ माणिकचन्द हीराचन्द स्मारक 
फंड ? खोल्य गया है, और अनुप्रान ५-६ हनारके चेद! भी मरा 
गया है, परन्तु इतनेसे अमी कुछ कार्य न चढेगा | क्योंकि कोई 
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धृहत्‌ कार्य होना चाहिये और उसके लिये छाखों रुपयोंकी आव- 
श्यकता है, और हमारी कृतज्ञ समानके लिये यह कुछ (चंदा करके 
भेनना) कठिन कार्य नहीं है। सहनमें ही हो सकता है इपलियि 
इस दृशढक्षण ( पर्यूपण ) पमें प्रत्येक प्रामके भाधयोंक्रो लशक्ति 
अनुप्तार रुपया एकत्र करके-संपादव, / दि।म्भ मैन !४-सुर्तके पते 
पर सेठ माणिकचन्द हीराचनद स्मारक्र फंडके नामसे भेजना चाहिये 
और सेठ साहनके गुर्णोर्म अनुकरण करके 2नके बेयये हुए अकूरोंकी 
सेवा करना व और मी नवीन बीन बोना चाहिये। देख, बौन 
कौन सज्जन अपनी कृतज्ञवा व दिल्ली शोकका परिवय देते हैं ? 
बप्त बन्धुओं, अब कया करें ? का उत्तर मिश्र, कि स्मारक बनावो, 
( उम्के डिये द्रव्य एकत्र करके भेनो ) और उनके गुर्णोका 
अनुकरण करो, तथा सेठभीके अनुसार आप भी अपने गुणसे 
संप्ारको मोहित करऊ स्वर्ग मोक्षका मार्ग पकड़ो | यही वरो, अब 


यही करो, अब यही करो। 
आपका कृंपामिहाषी- 


प्रा? दीपचन्द परवार-नरसिंदपुर ( सौ० पी० ) 
(“ दिगंबर जैन ” वष ७ अंक ११ ) 
रह है न मे जे 
शोकोदगार. 

आने आपणी आम्पाप्त जे ग्लनि तथा शोकनी छाया प्रपरी 

रही छे ते शानी छे ? सब कोई आ दुनियाना दिगम्बर मैन नानाथी 
ते मोटा सुधी गछगक्ित कन्ठे कही शके छे के आ अस्रह्म ग्लानि 
ते आपणा अभेद मांग प्रजासी, अह्मनिष्ट सुरछोकर्मा विरहनार, तत्व- 
" बिदू तथा मानवकूठमां मजुष्याकृतिथी फिस्‍्ताना रूपमां आवेश 








डडंढ: ]| अध्याय तेरहवां |. , 
दिगेम्बर कोमने भाला गुमरातमां भोखाबनार अग्राण्य दानवीर 
जऊैनकुलभूषण श्रीमान शेठ माणेक्चेद हीराचेद जे. पी. ना अवसता- 
नने लीघेन छे. अवसान समय व्यतीत थयो, तोपण ते विषेनो विचार 
करीए छिए, तो आपणुं हृदय एकाएक विदीणे थाय छे. सम्ध्या- 
का पछो रात्रि पडवाना समये ज्यारे एकाएक मेबयूथ च्हडी आव- 
बाषी तेन:पूंज नष्ट याय छे अने बचे शुन्‍्य निरव अने शमशमराकार 
लागे छे, तेम आजे पण जैव को रना आगेवान श्रीता खगपन्‍्थ तरफ 
खाना थत्तां जे शोके आपणा छरयने घेरी छीघो छे तेथी खरेखर 
आनन्द रूप तेज:पएुंन आजे आपणामांथी नष्ट थझ्जु छे. हा! आजे 
ते पृण्यात्मा अने परोपकारीआ गुण स्मरण थई आवजां हूं बोलवा 
क३ प्रयास करुं छे के तरतन हृदय एकाएक कम्पव्रा छागे छे. मन 
जाण के बेशुद्धिमां पडयुं न होय एम लागे छे अने कप्ठ पण बाष्प 
. कलुषित थई जाय छे. हा! आ बनावे आपणा हृदयाकाशने घेरी 
ढई जे आपणा मनना तरंगोमां विकृृति उत्पन्न करी छे, ते हके 
आपणा उठगार रूपे कोना आग दोलीशु! हा, प्रमो ! आ हृदय 
सायने लीपे एटलु बधु कठण थई गयुं छे ते फाटीने चुरा थई 
जतुं नथी. 
अहा महात्मन्‌! आखरे ए मधुर! ए दयानी खाण परोपकारी 
जीवडो ! अनन्त विश्वनी अपरिमित लीलामां नीवननुं टूंकुं प्रयाण 
आदरी आपज्योति रूपे घुय छोकना पडदा भेदी परमपूराण विमुना 
अलौकिक धाममां विरमो छो. प्रेपाल स्तात्विक तेनयी मर्यो नयनों 
आ फानी दुनीयामांपी हमेशने माठे उठी गयां. आ विचार हृदय- 
भेदक छे. हे कुमृषण! आप आ स्पतठ्नों त्याग करी दिव्य प्रे- 





शर्मा सीघाउया, पथ आपणी पाछछ रहेला दिगगर मेनगणनी शी 
, अवस्था थशे? छोडगाओनी दरकार राखनार खरो भात्ठो बाह्यो 
गयो, पछीषी उद्यान. शोमा केवी रीते नबप्ठब कुछुमबासित थाय ! 
प्रमान्‍्तक आ दयाशीछ बेनोनो शो अपराध हतो के रे छत्ठऊंपट 
करी स्हेमना परोपकारी जीवडाने त्हारी पासे बोटाबी छीघरा, ओरे 
जनापकारिन्‌ प्रभान्तक ! खरेखर मनुष्योने फप्ताववाने तुं कंई कई 
उपाय करी रो छे. 
अरे विधि ! तुं नाणे छे के हूं तो आ जगतपां ए# मातनी 
क्रीडा करुं छे, पण “ कागडानु बेसवुं अने ताडनु पडवु ” ९ प्रणभण 
खंरेखर अमारुं तो आथी विपरीत थयुं छे. अरे ! आ. समये मो 
कोई मृत्युभूमिना माणसे आबो छल्क्पट कर्यो होत तो अमे न्या- 
यमंदिरिमां जईने तेनी स्ामे छढ़त, पण हवे हे क्रूर विधि ! त्हरी 
सामे अमे कया न्‍्यायमंदिश्मां जईने दावों बरीर अने त्यां अमारो 
पक्ष करनार कया वकील या बेरीस्टरने शोधवो ? अमारे नप्ीवे तो 
हमेशने माटे रोदणां रडवानां रह्यां अने अमे ते प्रमणे रो,गां 
रडीशु. 
महात्मन्‌ ! सर्व स्रामग्रीवी. भरेछा बहाणना जेवी तमारी मान- 
सिऊ पमद्विनी स्थिति हती ठेथी जे बदरे आा वहाण उतरतु त्वां 
यश दाखवतुं अने विनयी प्रकाशतुं, आपे आपनुं जीवन जीवनतत्व- 
नो ए गंमीर अथ करी गाल्ययुं हृतुं. भापना हृदय-गिरिमांयी अजु- 
कम्पा, स्नेह, उत्साह, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य अने -ओदाय॑नां 
बिमछ झरणां हमेशां वृह्यां करतां हतां. जीवननी गांमीर्यताना 
विद तो हृदय उपर एटछी ऊंडी अप्तर करी हती के तेषी 
११] 


4५० | लि 00३ बैरदबां । हल ॥ ४ ह 

आपे मीवनरैलनी कई दिशामां विशाक् अने रमणीय उच्च मृ मिका 
आबी छे ते विषे. सारूं सशोधन करी मीवनयाश्राने ते पंथे स्वीका- 
रीन हती. आयीन दिन प्रतिदिन उच्च प्रयाण करता एमना आत्माए 
देहरूपी मृतर्पिडनी अवगणना करी हती. 

'प्रेना सः वो तूटी गई, संसारनी स्वप्न वस्तु अहृस्य थई ! 
परोपकारनो अखूट सेडार, दयानिवान हमेशाने मांटे विछोप थयो ! 
हा ! ओरेरे मनोहर मूर्ति....परोपफारी जीवडो अहृर्य थयो! शु” 
हे ते आ स्प्त पाथा तरफ प्रयाण करशे ? हे बोडिंग वत्सल ! शु 
त्हारी ऊे आशाओ फलिमूत्र करशे ! 

रे कोन्फरनन! शुं त्हारो नेता फरीथी त्हने बोछाववाने मोटा 
सादे हांक मारहों ! ना, ना, अपत्थना तिमिरों भेद्या, सत्यना द्वारे 
पेठा अने मे गीं4 छुखो अनुमववा झाग्या, संसारने तुच्छ गण्यो, 
मायाथी अछगा थया अने अमरत्वमां एकाकार थई गया. काछनी 
चीता प्रदित करी अने काछत्‌ शरीरने अग्निनात्पां प्रवेश 
कराव्यो। पंचतत्वों पंचमहामूनमां मत्झी गया अने स्थुरु मूर्ति सर्वने 
मोटे ऊटृश्य थई- 

आहाहा ! सवनो संबंध तुट्यो, सरिताना निमक्ठ मह्तमां स्नान 
करी प्रेमनों प्रभाव, परोपकारनो अखूट भंडार हमेशने मांटे तरतो 
मूक्ष्यो अने ते अतिम मुर्तिने छेल्छा नमस्कार करी दुनियानां ख- 
कायमां लक्ष आधप्यु, 

हे विमो! अमारा आ परोपकारी जीवडाने अने सर्वे मिन्रोना 
आत्माने शान्ति आपी सुखमय कोषमां प्रवेश कराव अने स्वप्नवत्‌ 
दुनियामां विखुटा पडेा आत्माओने आश्वाप्तन आप. 


दानवीरका स्वगेबास । [.<८५१ 
है प्रभो | जे अनुपम गुणनिधान पवित्र आत्माना प्रकाशवी 
पदिगेबर मैन कोम धब्हल्ठों रही ते अत्यारे अमारा हतमाग्बने छीथे 
पदाने मांटे चाहथा गया छे. अन्तिममां हे प्र्च ! अमारी एट्डी 
विज्ञापना छे के ते प्रण्यात्माने हमेशां शानि। आपो, 
मसनखुख कालीदास-बथोरसद. 
( दिगंबर जेन वर्ष ७ अंक ११ ) 


रप २ 


4 नौ 
कमंवीर माणेकचंद । 
चले वित्त चल चित्त चढ़े जीवित यौवने ॥ 
चलाचलमिद सर्व * की यह्य प्र जीवति ॥ 

भावार्थ--वन चंचछ छे, चित्त चेचछ छे, नीवित चचत् छे, 
यौवन चंचछ छे, अने ब्रु चछाचत छे, तेयी जेनी सारो कीर्ति छे 
ते पुरुषन जीवे छे. 

प्रिय वांचक ! छुये उगे छे अने आथमे छे, नदीपां पर आे 
'छे अने जाय छे, श्रावण मासे वरसादना झपाटा पड़े छ अने घडीमां 
तरोधान थई जाय छे, बीज चमकारा करी आपणा चश्ुओने 
आश्ययमां गरकाव करी छेतरी अहृश्य थई भाय छे, बडानी रेंटपाठू 
फरी फरीने पाछी त्यांनी त्यांन आवे छे, तेमन पाणीना फरपोट 
जेब्ो बनेलो आ नाशवंत देहघारी मनृष्य भन्‍मे छे अने मरे छे, त्यारे 
आब्ा अनियमित जातनां कार्यो मोटे मनुष्ये शोक अने हु शामाटे 
चारण करवो नोईए : 

'खरेखर ! जे सुथ संदेव पोतानां किरणोद्वारा प्रकाश आपी 
आपणने तेनोम4 बनावी रक्षो होव, जे नदी निर्थशितपणे म्होदूं पेट 


<५२ ] : जन्‍्याय वेरइवों । विद 
राखी आता पूरने शान्ति भापी रही होय अपवा तृपातुर दुःखी 
४ पुरंबने रहेनी तृषाने शान्त करी आश्वासन आपती होय, जे बरसाद 
चीमे धीमे वर्षी भमीनमां पाणी पष्यावी कृषिकारोनां मंत्र रंभन 
करतो हो+, जेने वीमने आकर्षी पोताने स्वाधीन बनावी जगतनी 
विशाल दृष्टि समक्ष मूकी होय, जे मीवात्मा पोताना नीवनने अल्प 
गंणी पोताना सहंचारी ब्धुओ माटे, प्रोतानां प्रान्तनां बात्यफ्रो मांटे 
के तेओनी दशा शोकननक देखी तेओने उगारवा माटे के दुनियानी 
हरिफाईमां आग वधारवा मोटे जेने अनेक संस्थाओं खोछवा 
खोलाबबा अनहृद परिश्रम छीघो होय, एवा सुये जेवा प्रकाशमान, 
सरिता जेबो समभाव राखनारा, आस्ते” आस्ते दरेक कार्यो उत्ताह- 
यूवंक बरी बतावनारा, जेने विजल्‍्लीक बढ आपी आपमणने नवूं 
नीवन प्र प्न कराव्यु होय, जे मनुप्ये पोतानु जीवन समानना उत्क्ष 
भाटेन अरपंण बर्य होय, जेओए आपणे माटे रक्ष्मीनो भोग आपी 
अगणित प्रयाप्तो आदर्या होग, तेमन आछोक अने परलोक बजेंने 
घुधारनार जे सरस्वती, ठेनो जेणे उद्धार कर्यों होय, तमना गुणानु- 
बाद देशेदेश गवाय, तेओने मांटे तेबनो समान, आ बलवृद्ध शोका- 
अस्त, निस्तेन अने विदीण थयेठो दृष्टिगोचर थाय, तेमन तेओने 
झाटे पवित्र प्रेमीओ अनेक राग रागणीमां गुणाचुवादोनां ब्युगढो 
फूके, पत्रकारों शोक प्रदर्शित करवा पोताना हृदय घटरूपी पत्रोपर 
विरह मावनाओ रूपी काठी बोडरनी मर्यादा बांधी हृदयाकर्षक 
रुखाणो ढरुखी कोल्मो मेरे एटलुंन नहि, पण तेओनी बी प्रेमी: 
इृदयोमां कोतराई कहे एमां शुं आश्चर्य ? 
बदन प्रसादसदनं सदर्य हृदयं सुधामुचों वाचः 
करणं परोपकारणं येषां केषां ने ते वन्धः 


दानवीरका स्वर्ंवास । [.<५९३ 
:.. . भावाये--जेओनु मुख प्रसक्षानुंत घर छे, जेआनु छेदय 
<द्वावंत छे, जेओनी वाणी अमूतने वरसावनारी छे अने जेओतुं 
'बरोपकार ( पारकाने माटे उपकार करवो ). एन कतेव्य छे, तेवा 
'पुरुषा कोने बंदन करवा योग्य नथी ? ज्यरे एम छे त्थारे तेडा 
सब सदूगुणमूषितने नेताओनों समागम दूर थर्ता क्यो प्रत्य धर्मा- 
जुरागी तेमना गुणान॒ुबाद गावानी इच्छा नहि. करे! कयो. कठोर 
इृदयनो पुरुष तेओना स्मारकर्मा नाणां_ भरवा इच्छा नहि करशे? 

त करशेन ! 


विशुद्ध प्रेीमीओ ! आवा एक कमबीर समाननेता, हिदुस्तानना 

एक सुप्रसिद्ध, श्रीपान, उदारखित्त धर्मान्मा अने दानवीर, बोर्डिय 

हाउस अने शिक्षण सेस्थाओना पिता, दिगेबर मैन समुहना एक 

जल्रव्वता कोहिनुर, तेमन समग्र जेन संघना स्तेमरूप गणाता अने 

उत्साही अग्रेप्त मैनकुलमूषण दानवीर सेठ माणेकचंद हीर चंद जे. 

थी. ना अचानक स्वगंवासयथी कद्पण न पुगय एवी जे भारे स्वोट 

आएणने पड़ी छे ते माटे आ छेखनी, आ हृदथनी अवस्थाओ प्रगट 

करवा अप्तमर्थ छे, तेनुं ढ्यान म्हारे कया शब्दोमां करवुं ! 

ओर | हाय | माणेक मोत रूखतां, दर्द दिल्मां थाय छे; 
रूखतां अचानक मोतने, मुज कलम प्रूजी जाय छे. 

है गुणियट समान | एक बखत आपणे पर्मानुराग छोडी 

- भिथ्यात्वना खाडामां पडा हता, एक बखत आपणा प्ृञोने केवी 

-केल्बणी आपवी तेनी आपणने खबर पण नहोती अथवा केझ्वणी 

'एटक्के शुं तेथी पण आपणे अज्ञान हता, एक बखत आपणी बाल्ा- 

ओने केवी केलबणी आपवी के जेथी खरी साध्वी, सन्‍नारी के शृद्दि- 
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, शीओ उदमवी शके बिगेर अनेकानेक बाबतोथी आपणने बाकेफ 
. करनार जो कोई होय तो एक भ्रीयुत्‌ माणेकचेदून हता. तेओना 
अने तेमना कृटंनीओना भेगा बलथी परन्तु वीरनर मोणेकचेदना उप 
देशामृतभी आपणा आंगणा पासे (गुजरातमां) अने एओश्रीनुं अनु- 
करण करी आजे आष्णी प्माजमां छाखोना दान यवा मांडयां छे, 
तेमन धणे भागे एमनाज प्रयार्थी सम्स्त मारतमां दिगंबर संप्रदायमां 
बोढिगो, श्राविकाश्रमों, पाठशाह्मओ, कन्याशाक्ाओ, पुस्तकाल्यों,- 
ओपषघालयो विगेरे स्तत्थाओ पुर माहो नलालीमां चान्ती द्रश्गोचर 
थाय छे. तेमन आपणा गुनरातमां एम्णेन स्थापेली बोडिंगमांधी बी. 
ए. सुधीनी 3च्च डिग्री संपादन करी के2लांक रःनो बहार पडा छे 
अने केटलाकों एवी डिग्रीओ मेत्थथवा माग्यश' ली थरो एम संशय 
छेन नहि, परन्तु दिलगीरी माथे म्हारे कहेवुं पडे छे के ७ बी. ए.नी 
डिग्मी संपादन करनाराओ जाणे बी. ए. ना अम्यास्मां बीचा होय 
पैम अथवा तो बी. ए. नो अम्याप्त करतां मगन कंशछी गया होय 
अथवा पहुंचेला श्रमथी शानित लेता होय तेम गुनरातमां एक पण 
व्यक्ति अग्रगण्य माम लेवा अथवा समाम हितार्थे आ पत्र द्वारा 
ने शब्द टखबा उत्सुक थई नथी, ए केटलुं शो चनीय छे ?! आपणापर 
अगणित उपकारोमांयी ए नररत्नना एक महद्‌ उपकारनो उल्लेख करूं 
तो ते अध्थाने नहि गणाय. 

गुनरातना मशहुर शहेर छुरतना वत्नी रा. केशवछाल डाह्या- 
भाई कोडेनमां अम्याप्त करवा मुंबाई गया हता, ते बखते त्यां गोक- 
लदास तेजपाकननी एक हिन्दु बोडिंग हयात हती, ते बोडिंगर्नां 
कार्यवाहकीए नेन जाणीने रा. केशवछालने रहेवा देवा ना पाडी हती 
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त्योरे निराश, लाचार अने उदाप्तिन च्हेरे. रा. केशवरा७ धमेप्रेमी 
शेठ माणे#चंद पासे गया भने बोर्डिंगमां जे बीना बनी हती ते धर 
विदित करी. सांमत्तां श्रीमानसेठ माणेक्चेदर्ल हृदय अत्यंत शोक- 
निम्न यु, परन्तु मैनधर्मना महान उपासतके, स्वधर्मी युवकोनी आबी 
आपत्ति दूर करवा, ए उद्देशने हृदयस्‍्थ करी विद्याविलासी भाणेकचदे 
तत्कार मुंबाईमां बोडिंग खोली हती. प्रिय गुनेरीना वीर तम्यो ! 
शुं आगआणा पर आ जेबो तेवों उपकार? बीरना ए बीर पृत्रे आपणा 
माटे सबह३ मेल्ती आप्युं छे, परन्तु तेनो उपमोग करी दीतरागी 
महावीर पितानी कीर्ति-धर्मध्वना भ्थ्वी तत्पर फेछाववी एज कर्तव्य छे. 

जे गुनरातीओ अने दिगंबर संप्रदाय जेबो के ए% वखत 
हस्तीमांन नहोतो, जे गुनरतीओने घे'घेर शाख्र शु छे, मेनघमेना 
व्रत नियमो केवां छे, मैनधर्ममां आहारविद्वार केश छे तेनु शिक्षण 
आपनार, जे जेन देहेरासरोथां के भंडारोमां उधाईना माग ययेझां 
शास्त्रों, तेनो उद्धार करी आधुनिऊ पद्धति पुर:सर लख।वी, छपावी 
आपकी समक्ष मुझनार, जे श्लोना अध्ययनथी थई गयेछा पविद्र 
मुनिगणोना सत्य शठदलु पान करी भावी सुधारवा उत्सुक बन्या 
छिए, विशेषभां जेने प्रतापे आपणे केलबणी पराम्या छिर, आपणने 
तेमन आपणा दिगंबर संप्रदायने दुनिया्मा ओलखान्यो छे, तेमन. 
आपणा दिगंबर जेनो भाटे अनेक विद्यालयों उमां कर्यो छे, काब्यां 
छे अने तेथीन आजे मेनोना त्रणे फिरकामां दिगेगर संप्रदायने 
मुरूय नंबरे मुकबा भाग्यशात्वी थथा छिए, एवा श्रेष्ठ पुरुषने मांदे 
पोतानी समान ने करे ते थोडुंन छे. हे पहावीर प्रभो ! ए पवित्र 
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आत्माने भहोनिश शान्ति कक्ष एटछी हमारी अनन्य मवे प्रार्थना 
. है, तेमन आपणे “ गोस्टस्मिय ” ना शब्दोमां कहीशु के--- 
..महारी रमतगमतना मित्र, पुराण शी प्र त, सदा छुखी रहेने; 
-तुन घरनी चोकी प्रतिपाछ करो, स्पती देव जे जे ते. 
ऊँ शांतिः शांति: ब्लांतिः 
लघअआाता-सरैया, सरत- 
('दिगंबरजैस ” क्षे ७, अंक ११) * 
५ 4 4 र् 
अनुकर णीय पुरुषनु अवसान. 
प्रिय जैन बंधुओं, महात्या कमी से वकय छे के- 
« जब तुम आये जगतमें, सब हसे तुम रोयथ; 
ऐसी करणी कर चलो, तुम इसे सब रोय- ? 
अये-हे पुरुष ! ज्यारे तारो नन्‍्म आ दुनियामां थयो हतो, 
ते बखते तु ता राता हतो, पण तारा मातापिता तथा अन्य पगां- 
संबंधी ठाग जन्म (पृत्रप्॒प्ति) ना समाचार नाणीने ह-तां हनां; हवे. 
तुं एबी करणी कराने दुनियामांयी नजे के नेषी मरते समये तु 
हमसे ने तारा मरणयों अन्य सघव्ा रडे. 
भावाथे-ए छे के ज्यारे मनुष्य छुकृत करीने आ दुनियामां- 
थी जाय छे, ध्थारे तेने एमज छागेछे के आ दुनियामां आवीने में 
तो भारुं कक्तय बजाव्युं छे, पण तेवा माणतना वियोगषी सा 
आंप्ननो रुदन करे छे 
आजे आपणे तेवा एक नररत्नने आ संसारमांधी विदाय थई 
गएल जोईए छिए. दिगंबर जैन. समाजमां एवा भाग्येन कोई माणस 
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हशे-के ने दानवीर मैनकुलभूषण सेठ माणेकचंदनी जे० पी० ना 
नामपी अपरिचित्र हशे., ता. १९ मं जुलाईनो दिवस दिगेवर मैन 
समामने माटे प्रणोन कमनसीब छेखाशे के जे दिव्से उपरोक्त सेठ 
साहेब तेमना कुटुंनीओो तथा अन्य आप्तननोने बल्के आला दिगकर 
जैनम्मान्ने शोकसागरमां छोडी हरहंमेशने मांटे आ दुनिश्भमांपी 
चाली गया छे. 

जे महान पुरुषे निद्रामां पडेली मेन समानने जगावी पोताना 
कतेब्प्नुं मान कराव्युं छे एटडुन नहीं प्ण खुद पोते तन, मन भने 
'घनथी भगीरथ प्रयत्न आदरी ठाम ठाम सभा, सोस्तायटीओ, 
शाल्ाओ, ब'डिंगो-कूो स्थापी छे, आबा एक महान नरने लई 
'हेवामां दैवने पण केम दया नहीं आवी ! अत्यारे तेना बिना सारी 
समान पुनी पडी छे. सामाजिक नाबने मरदरिये छोडी छुकानी 
अन्तगैत थयो छे. हवे सदरहु नावने क्यो वीरपुरुष (पुऋानी) कये 
'किनारे लईने छाडशे, तेन नोवाजु रह्मु छे. 

बांतको, मर्बुं बधाने छे, मरण कोईने छोडनार नगी, पण 
जन्म्वु अने परवुं तेनुन साथेक छे के जेणे पोतानुं नीतन परो५कार 
अरे खच्यु छे; तेतरा माणसो मरद्रा छतां पण तेमनी कीर्ति तो अब- 
'छन रहे छे. शेठ माणेकबंदनी भान आ दुनियापां नयी, फण 
'तेमणे जे कृत्य कर्षा छे, तेथी तेमनुं नाम हरहमेंदने माटे अमरज 
रहेवानु. 

दिगम्बर जैन समागनी अवनत दशा थवान मूकछ कारण जे 
अविधा हती तेने दूर करवाने माटे शेष्ठ साहेगे जे जे स्तुत्य पगछां 
अर्यों छे ने विद्या प्राप्त कवाने माटे जे ने साधनों तेमणे धुरां 
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. पादयां छे, ते सबेने नाहेरन छे. आनयी बीस वर्षपर गुनरातर्मा 
. अंग्रेजी मणनार विद्य्थीओने केटझुं खचे करवुं पढतुं, तेम अमदावाद 
तथा मुंबाई शहेग्मां के ज्यां खाबानुं मठे पण रहेवानु न मे तेवे 
एवाने रहेआामां केटटी *गवंडो वेठवी पड़ती तेनो अनुमव जेने छे 
ते अत्यरे शेठ सताहबनो अन्त:करणपूर्वक्त आमार माने छे. 
वैसा कमावा तो हो कोई जाणे छे, पण तेने सद्रस्ते छगावी 
जाणनार थोडान छे. पोतानी नामनाने खातर पैसा खचनारनी 
जैन समानमां खोद नपी, पण जमानाने अनुपरी कये,अस्ते पैश्ता 
स्थेशनी जरूर छे ते समजनार तो शेठ माणे+चेदजा न प्रथम हता. 
कोई पोताना कुटुम्बनाज श्रेयने खातर, तो कोई पोतानी 
ज्ञातिना हित खातर, तो कोई पोताना गामनी मलाइने वाह्ते, तो 
कोई खास पोनाना प्रांतर्शा गहेनारा भाईओना- मलाने खातर नाणां 
खर्च छे, पण मदरहु शेठ साहेबे ज्ञाति के कुछनों भेद्र राख्या 
सिवाय नेन ममानने वस्तु कुटुंशकम गणीने गराब विश शींओने 
जे एहाय करी छे ते बरछ नेनत्मान शेठ पताहेषनों जेटलो आमार 
माने तेटहो ओछो छे; आबा एक परोपकारी नरना करणने छीथे शु 
गुमरात, शुं पंजाब, शुं दक्षिण अने शुं हिंदुम्थान भारा भारतवर्षना 
जैन प्माजे एके अवाजे दिलगिरी जाहेर,करी छे. 
शेठ माणेकबन्दनीने सहात्मानी उपमा आपवा्मां जरा. 
पण अतिशयोक्ति नथी; कोईपण दृष्टिपी तपासतां मालुग पडशे के 
एक मित्र तरीके, समान तथा तोथना उद्धार तरीके, गुरु तरीके, 
निरामिमानी पुरुष तरीके, पैध्ानो सद॒वयय करनार तरीके तथा 
सडाहकारक तरीकेना हरेक गुण तेओनामां हठा; आटका गुणों एकी 
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बखते एक पररुषमां होय एवो नर दिगम्बर मेन समानमां तो हाल 
छेन नहीं अने मविष्यमां कोई विरलन पेदा थशे. 

जे जे माण्सो शेठ साहेबना प्रमागमर्मा आब्या हशे 
तेमने मालुपन हशे के तेओ केवा सादा मिनानना तेम निराभिमानी 
पुरुष हता; चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे छोटो, चाहे बडो कोई 
माणम तेमनी पासे जतो तो तेओनी साथे ते बणी छुटथी वात 
करता हता; गरीब आदमीओने घन्धे वलगाडवानी धढाह आपकनाममां 
तथा विद्यार्थीओनो उस्नाह बधारवामां ते ९क्क'ज हता. 

कहेवुं अने कारबुं ए बेमँ घणो तफ़ाबत छे. भूल काढवी 
सहेन छ. '१रोपदेशे पांडित्यम! दर्शावनारा तो घरणा मो आबशे,. 
पण पते कहेवा भुजच्॒ करी बतावनारा तो घणा थोड.ज हशे. 
तीर्थों उपर नेन समानना हनारो रुपिया हरा नाय छे तेनो 
गेरूयय थतो देखी तथा तीर्थना हकोने चुकरमान ध्तुं देखी शेठनीना 
दिल्मां जे ढागणी उद्भवेली तेना परीणामे तीर्थक्षेत्र कमीटी- 
नी स्थापना कराबी तीर्थनी उन्नति मांटे शेठ साहेबे जे जे फ़रज 
अदा करी छे ते आज्ाल्वृद्ध जनथी अनः्युं नथी अने तेनेन 
परिणामे आजे शेठ साहेशनुं नाम बरघर जार्ण'तुं थय्यु छे. 

शीखरजीनो पहाड अपविशत्र थतो अटकाबामां, मोसम- 
इस्वासी, गिरनार, पालीताणा, गनपंया, तारंगा तथा घण्णां 
तीर्थोनो बहीबट सुधारी तेने उन्नत दशाएं पहोंचाडवामां कोईए 
पहेल करी होथ तो ते ए शेठ साहेबन छे, अने तीर्थोना उत्तम 
नमुना रूपे जे छोको शीखरणी तथा पालछीवाणा विगेरे स्थरे गया 
हशे ते लोकोए णोयुं हशे के बीस वर्ष पहेलानां ने हालना वहिबट- 
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माँ केटछो हफाबत छे. थात्रीभोने आराम पहोँचाडश केटडी तम- 
' ज्रीओ कावामाँ आगे छे ? वैस्ानो केढ्री रीते उपयोग करवामां 
जावे छे तथा ते तीर्थोता हिमाब जे आन छगी अन्धारामां रहेला 
वे प्रगट करी तीथनी हाह्ुतथी समामने केब्ी वाकेफ करी छे ! 
छंगर टीलां टपकआ करीने हाथमां माछा पझ्ताल्वाधीन मगतनी 
व्याख्यानी धमाप्ति थती नथी, तेम हाथर्मा माल्वने पेटवां छाक्ा, 
/ -स॒माजने अवनत दहाये पहुाँवती माईन जेने जरा पण दया वबती 
नयी एवा माणप्तों खरा मगत नहीं मण बगमगतोज छे. खरो मक्त 
तो तेन कृत्य परथीन जज ई अवे छे. पुण्य झु चीज छे तथा शु 
कार्य २रे पृथ्पती प्राप्ति थाय छे, ते शेठमीना तीये पम्बन्धीना 
कार्यधीज नणाई आवे छे; हनारों माणस १रफथी 'मछी बुरी छुणीने 
कण +म ऊननो कईपण अदछो मेछूअवानी आश्या बिना निस्वा्यरणे 
बोताना कतेडगर्मां मरता सधी दत्तचित्त गहेनार पुरुषन महात्मा नहीं 
: तो बीनो झु कहेशय १ घन्य छे तेवा पुरुषने अने धन्य छे तेनी 
मननीने के जेणे आता महात्माने प्रोआनी कुले अवतार आप्यो 
कट छे के- 
& जननी जणनों भक्त जन, कां दाता की शुरु 
नहीं तो रहेजे बांझ्णी, न गमावीश फोकट नू( ” 

: महाशयो, आ एक महात्मानुं मरण सांमछीने एवो कोण 
कठिन हृदयनों पुरुष हशे के नेनं हृदय पीगछधा विना रहेशे ! 
निद्रार्मा पडेली तथा करीन्यनुं मान मूढेली समानने जगाडवी ए 
बीर पुरुष सिवाय बीजो कोण करी शके ! तीये प्रत्येनी खेरी मक्ति 
:ने समानना दुःखे दुःखी ते एक मक्त नहीं तो बीबो हु कहेवाय? ' 
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: स्वार्थने अंगे तो सपत्ी दुनिया काम करें छे, पण निःश्वार्ष 
- प्णे अने ते पण बीनाना अयने मोटे महेनत करनारण भ्रहात्या 
गणाय छे. एवी कोण प्तमा ने सोप्तायटी, कमीटी के मिटींग हती 
के जेमां शेठ माणकचंदनीए हाजरी नहीं आपी होय. निदगीनो 
घणों भाग जेणे परोपकार अर्थेन गाब्यो हतो एवा महात्पाने तो 
हाढनी प्रमाए नाते निहाब्यों छे, अने तेबो एक नर पोतानी को- 
मां होगानु जे अभिमान आपणने हतुं ते महात्मानु नाम मविष्थनी 
: प्रना पण याद करे तेने माटे एक स्मारक फंड उसे करी हरेक आ- 
दमी पोतानी शक्ति तथा भाव म्ुुनब ते फंडमां पैसा मरी पोताना 
उपर करेला उपकारनों बदछो फुछ नहीं अने फुलनी पांखडी रूपे 
वोलशे एम लेखक इच्छे छे. आवुं फंड सुरतमां खोछायलुं छे अने 
तेम्रां €. २५) मोकछी आप छुं भने एन मुनव बीना वांचकोने ए 
फंडमां रफमो मोकछवाने आग्रह करूं छू. आवी रीते उपकारी पुरु- 
पनो यत्‌ क्िचित बदझछो वात्यवरामां ज्यरे मेनसमान पराछी पानी 
करशे तो एमन समनव्‌ु के समान साथेनीन सगी छे, तेम तेनी 
दशा सुघरवानी हजु घणीवार छे. आवा स्मारक फेंडमां पण अगर 
कोईनु भ्रेय होय तो ते पण समानजुम न के मरनाररु. फक्त शेठ- 
जीनी यादगारी रूपमांग आ पोतानाम फायदाने माटे करवाजु छे. 
आवा स्मारक फंडमांयी विद्यादान तथा विद्यावृद्धि के जे मरनारनों 
मूछ मेत्र हतो, तेने सारु कोई संस्था स्थापी अगर जे छे तेमांथी 
लायक गणी तेने उन्नत दशाए पहोँंचाडवामां भावशे, तो मरनारनो 
आत्मा खगेमां रहे रहो पण संतोष पामशे के तेना चाहनाराओए 
जेना उद्देशनी पृष्टि करी छे. 
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प्रिय बांवको, रोठ माणेकबदशी एक खन्‍्गी गृहल्थ तरीके, 
कुटुंब बत्सठ पिता तरीके, जाहेरमां स्गान उद्धारक तरिके, सर्वना 
उद्घारक तरीके, उदार पुजन तरीके, क्षमा, निमिपान ने चारि- 
श्रनी मूर्ति तरीके पोतानुं नीजन सुशप्तमय, भानंदमय, दृष्टान्तपय 
करी गया छे. ह 

सुखनिद्रामां शान्त इदये कांईपण मंदवाड वेठ्या सित्राय 
एमनो आत्मा निम ल्वरूपमां प्माई गयो, एन बतावी आपे छे के 
. ४ आजु नाम ते मरण. ” एपना जवाथी एपना नामथी “नाणनार 
'एवा प्रस्येक नने काई ने कांई खोग्े छे. कृटुंबीओए अनुकरणीय 
महात्म्य दृष्टिगंथी नतुं नो छे, मित्रोए हृदयनो विश्राम खोयो 
'छे, लोकोए चारित्रनो नमुनो खोयो छे, प्रिय वांचक, मरनारना 
चारित्र परथी तने प्रहण करवा योग्य कांइषण शिक्षण मब्युं होय 
भने ते प्रभणे चाली समाननी सेवा करवामां तु शक्त्यनुसतार बहू 
नहीं तो थोडो पण भाग छेशे, तो सदरहु छेखनी साथंकता गणाशे. 

शेठनीना मरणथी जे शोक थाय छे ते करतां तेमनी नग्या 
पुरनार कोई पुरुष ननरे नहीं आववाथी विशेष शोक थाय छे. 

इधर तेमना आत्माने शांति आपो अने तेमना कुट्ुंगमां तेम- 
नाथी पण विशेष उज्यल कीर्ति प्राप्त करनार पुरुष पेदा थाओ, एन 
हृदयनी प्राथना छे. शांति ! शांति ! ! शांति | ! ! 


डाह्यासाहई शीवलाल शाह, गिरिडी.- 
('दिगेवर जैन वर्ष ७ अंक ११) 


२५ है 


हझारो बाब्ठकोना पिता। 
अम्य कोमोना मुकाबले आ हरीफाईनां ग्रुगमां जैन कोम धणी 


न 
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पहल छे. आ कोमनी उन्नति माटे तेर छाख मैनोमांवी माश्र एक 
थे मुशक्तिपन्‍न नरबरों सुमा्गे, तन मन घनथी कोमनी सेवा 


स्वीकारी कतेव्यक्षेत्रमां मान-अपमाननी दर्कार बिता कार्य करवा 
मंडी पड! छे, जे मैन समाननी मविष्योस्नतिनी आशानां विन्‍्हों 
बतावे छे. जे जैन कोमने नमानाने अनुसरती उन्नतिता मध्य मार्गे 
छावी' मैन कोमनी तन मन घनथी सेवा करनारो, दृदयथी मैने 
कोमनी उन्नति इच्छनारों अने ते मार्ग भगीरथ प्रयाप्त करनारो 
सुलेहनो अमलदार दानवीर ननकुठ्भूषण श्रीमान्‌ शेठ साणक- 
चंद हीराचंद झवेरीना पवित्र शरीरने गई ता. १६मी जुराईए 
क्र काछू-हनारो विद्यार्थीना मविष्यना कल्याणनी दरकार कर्या 
बविना-कोछीओ करी गयो छे, ए परोपकारी शरीर आ पृथ्वी तढ- 
परथी अहृश्य थयुं छे, एवा हृदयेथक अमंगठूयय अशुभ समाचार 
४ दिगबर जन” मांथी बांची आ हृदयने अकृथ्य अनुपम दिलगीरी 
थई छ. ह 
से कोई कबुर कररो के-दरेक समान, ज्ञाति, कोम अने 
देशनी मविष्यनी उन्‍नतिनों आधार उक्त श्रेणीना बाढकी-विद्यार्थी 
ओपर अबलंबी रहेले छे. 

बाठुकी कित्रा विद्यार्थीओने वेव्थायेल अने खरा मनुष्यो 
बनाववाने जैन - कोपमां बोडिंग हाउसो स्थाप्नानो प्रारंग करनार 
नखर शु आ प्रथ्वी तलपरथी चाल्यो गयो छे १ अरे कुदरती कर 
कायदा ! तारा! हृदयमांथी अलुकंपा-दयालुं बह नष्ट थरं छे ? सपने 
अमाण्या मनुष्य होष, तोषण-निदोष मीवन गालछतारा बाऊकों 
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पति प्रेम उम्रने छे, अरे! कुदरती कूर कायदा। तारा हृर्यभांगी 
. क्रेलु नाम निशान फण अदृश्य थई गयुं छे के शु! जो' तारामां 
प्रेमनी ज्योत होय, हुं दशानु नाम जाणतो होय, तो मारा रंके- 
विदयर्थी भोनु छत्र-रत्न हरी ढेगने अयोग्य 4र्तन बलादी दाके नहिं.. 
गृह्षमां शिक्षण मेलबनाराओ करतां बोडिंगमां री शिक्षण मेलना- 
राओर्ु बर्तन ऊंच बने छे, मगन उच्च संस्‍्कारी बने छे, अने तेबा 
मलुष्बो पोते सुपरी पोताना इंटुम्बने-ज्ञातिने अने देशने सुधारी 
झके छे. एवा बःढिंग हाउसो आ नरबरे मुंबाई, अमदाबाद/ कोएहा- 
थुर, रतछाम विगेरे श्यठ्े पोताना खचयी स्थापित कर. छे, बीजां स्थ- 
वायदा अने स्पपांता बोडिंग हा उसोमां पण तेननो फाछो प्रषम मडी 
आवरे, सनाथ अने अनाप श्र.विक्राओना हितने *थे मुंईमां सथ- 
पायेछ श्राविकाश्रम तेमना कतंव्यपरायणी, तेमना छुमागैना अनु- 
क्रणीय विदुषी महिलारत्न ब्हेन मगनब्द्देनता आश्रय तल्ठे चाले 
छे. केटडीक पाठशाल्ाओ, प्स्कृत शाढ्मेओ >ने कम्याशालहू!)ओ 
तेमना पोताना खचेषी के मुख्य फाल्याथी चाढ़े छे, ते उपरांत मुंशाई 
सुरत-अमदाबाद अने बीजे अन्य स्पछे मेन बंधुओना सगवड़ अर्थे 
घमेशाव्दाओ पणान छापन स्राथे स्थापी छे, आ बच्चां खात्ांओ 
स्थापी पोताना प्रवृत्तियय धंधा चलाववानी साथे प्रांतिक कोन्क- 
रन्सनी उत्तमोत्तम व्यवस्था राखवा माथे तेनापर घणीन बारीक 
देखरेख जोई कोई अवछोकनकार आश्चर्यमां छीन थया विना रेल 
नहि, जेनो एक नमुनो-हुं गई साठमां विद्याम्यास्त माटे मुंबाई गयो 
हतो त्यारे सुरतथी खाना थती वलते छाखोने खर्चे प्वें छोकोने 
उपयोगी हीराबाग धमंशात्ठा माटे बपराय छे, त्यां उतखाना प्रोम्राम 


बानपीरिक सगबाज दे 
. स्ोषे खाना ययो हतो, पण कोई कारणयी (के जे माहेंरमां ने 
: मुंकी शक्राय) मेनेनरे उतारों आपवा आनाकानी करी हती. आारुं 
खल्लु कारण “ दिगंबर मैन ” पन्नना अधिपति श्रोयुत मुख्चंदप्प- 
ईने भणावता अने ते श्रीमान्‌ शेठ सहेबना नाणवामां आवतां मने 
बोढादी तेमणे करेली तप्राप्त तेपनी एक स्थानकताप्ती जन फिरकाना 
वियार्थी तरफनी सहानुभूति, प्रेम, बतेन अने वार्ताढापना समयनों 
विचार करतां आ वबखते ते परोपकारी शेठनी मूर्ति म्हारा हृदय 
तमक्ष खड़ी थाय छे. ते समवन आजे याद करता, तेमनी अनुक- 
रणीय प्रवृत्ति याद करतां थोडाक अश्रु बिदुओ मुक्च सिशय हद- 
यनुं यथच्छ शान्न थई शक्रतुं नथी. तेबन्य सहवाप्तमां भारेहां 
ब'लकोी शिवा वृद्धाने तेमना उच्च चरिज, ते नी माय रु वृत्ति-नि(- 
भिमानी स्वमावादिमांपी ईक ने कंईक +बुं शीख: सु मढी आवतु. 
तेओश्री साधारण स्थितिजांथी लक्षाधिपति बन्या हता, नामदार सर- 
करे तेमने मःटोश ओफ थी पीध बनावी तम्नी कीर्तिमां 4घरो 
कर्यो हतो छतां तेओ व्तनगां हूं श्रीमान्‌ छुं के मोटो छुं (वुं 
कशुए नणतुं नहि. 
आज वाल निर्धत स्थितिनंपी छामान्य पत्रा फ्रप्ति बय्ली छे 
एवा केटलाक प्रुषोना सहवास्तमां आव्या हशों तो भणाई आइछु 
हशे के तेमनी प्रकृतियां केटहो फेरफार थाय छे? तेओ गामना 
नहिं, पण जगतूना स्त्रामी वन्या होय, तेव नगतना पुरुषोने तुच्छ 
के तृणबत्‌ गणता अमियानमां आंबला बने छे ! वीरनर माणेर! 
तव्हारी आबी उदार शक्तिने याद करतां खरेखर मगन अमित यह 
जाय छे 
प५ 
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गयो ! बी” माण + । गये। ! भविष्यना विद्यर्थीओ कान शरण नशे ! 
मदिष्यनी श्रविक्ाओने कोण प्हाय ऋरशे! 3रूओनी स्राची 
'. मम कोण लेशे ? प्रांतिह कोन्फरसनी उच्मोत्तम व्यकत्था कोण 
भटावरो! तीर्थोनी संमाछू कोण लेशे! आ प्बनी 3पेज्ञा करी आप- 
णन तेना पान शरीरे देवना काये करी जतावी तेना छुगुणो-उच्च 
विनारोता यशोगानमां अथड।ता मुकी ते तो छगेपंध चाल्यो गयो! 
आपएण' वार्मामां नाम तेनो नाश छे. प४० ॥4 ', #0 एण०्ण, 
: 690 270४६ (9 807] 870 ]0ए९]९० ते ९०्ररिपतेड 
६॥69) हो) जे र्खल्यु छे ते खग्वा माटे, जे जग्ग्यु छे ते मरवा 
मोटे, एप मन! अहर्निश सत्कार्यों बरी आ मना । दुलेभ मनुप्य- 
देहनु भायक करबु ए तेपनु हृदयवेधकू अब8छ' सत्य आउगने 
अमू> . हृदयथां कोतरी राखालायक अमूल्य पाठ शास्वतुं गझे 
छे. नग्बर माणकचदनी रोंठे जैन कोमनी उन्नति अर्थ वगमग देश 
बार लाखनी गेनावर सखावत-जेनों उपयोग जे- :। नहि करतां 
उत्तमोत्तम खातांओ स्थापी कतव्यपरा८णी बनी पर: पृथ्य महावीर 
पिताए बनावेढा मोक्षना चार मा दान-शील-त९-लातना ए चार- 
मांथी प्रथम मार्गे शुग्वीर बनी आत्मश्रेव बरी ७ + नर्तनच्े 
सार्थक +यु छे. आपणा जैन समान प्रति तेहणे जे कारों कर्या 
छे तेनी कदर मेन कोम केटले दरज्ञे करी शक छे, ते आपणे 
जोशनु ठ 
अग्मां गुणा: पुना स्थाने गुणि-तु न च लिंड्रमू न च वय:? 
९ छुत्रने अनुपरी तेमने अनुकरण करनारा नखरों जैन समानने प्राप्त 
थाय अने स्वां्राप्ती शोठनी खोट पुरी पड़े ए दृदयनी शुभेच्छा साथे 


दानवीरका स्वगंवांस । ( <६७ 
अहुम शेठ माणेक्चेदनीना प्रवित्र आत्मने शांति इच्छे हुं... 
3» शांति 3» शांति ऊ शांति। 
डब॒तम वीरबाछ-वाडीलाल मुब्ठ आभाई संघवी.- 
( “(दिग्गबरजैन ” वर्ष ७, अंक १३ ) 
प्‌ गुड रन नै कै 
जड देहनो त्याग अने यदा:पीडनुं अवतरण। 
अनादि कालछूथी जड देहनी क्षणबंगुरता प्िद्ध यश्ेल छे, ए 
जड़ देह) निकट संबंधर्मा रही अज्ञानतिमिर पडढने दूर करवा?? 
९ सिद्धांतने अनुमरवा चेतन्य अने जइनों संयोग थाय छे. 
वामांप्ति नीर्णानि यथा विहाय नव्ानिं गृह्मति नरो3ाराणि 
तथा शरीराणि विहाय नीर्णान्यन्थानि सेयाति नदानि देही ॥ 
भगवदगीता । 
जवी रीते एक माणस जुनां लुगडां कादी नांखी बीजां नवां 
डुगडां पहेरे छे, ते प्रमाण “आत्मा! जुनां अंगनो तथ्ाग करी दई 
नवा अग धारण करे छे.! 
वेदांतनो आ सिद्धांत जनदशनने मतों छे. ए सर दृशं- 
तथी आत्मानी प्रतीति थाय छ; अने व्यवहारिक दशामां थता 
शोकादि विक्वारोने द्ावी आत्मानुं अमरत्व सात्रित करे छे. 
जे व्यक्तिए संप्तारमां रही प्रोताना देहने अनुमरतां कतेन्य 
चजाव्यां छे, जेणे मिथ्यादृष्टि टाकी स्वतः प्रकाशित हृष्टियी व्यव- 
हारिक वर्तेन चलाब्युं छे, जेणे कोधादी महान शत्रुओनी समीपमां 


रही, तेमना पाप्तमां न पढ़तां तेमनी साथे अढग युद्ध चलाव्यु छे, 
जेणे ध्ृपयोचित नीतियुक्त कार्यदक्षतावड़े देशी, विदेशी बंधुओसे 
हित करवा यावज्जीवन कमर कहती छे, जेणे दृदयनुं भपरिमित 


<$८ ] अध्याय' तेरइवां | कदर 
सामथ्य व्यवहारिक अने पारमार्थिक कःर्योगां बतावी आप्युं छे, आवी 
- रीते तन मन अने घननु संप्तार यज्ञमां रहेतुं के बलिदान आपनार 
*कमंदीर दानवीर शोठ माणेकंदजीना जडपींडनु अवृसान थाय,, 
तेमां शोक शेनो ! ु 

संसारनो विचित्र घटनाना मार तले दब्ाग्लो आत्मा योग्य * 
प्तमये ते बोजो आधो फेंकी दई, निरुपाधि थई सधाममां जई रहे 
एपां शोक शानो ! शे 

अनंत चतुप्टयघारक, आत्मा पोतानी मुखबीयवदि ९क्षिओनो 
योग्य आविर्मात करी संततार प्मुद्रनी पार जवा मंथन करे तेपां 
ओक शेनो ? 

बंधुओं ! व्यवहार योगीना नडदेहलु अवस्तान शोककारक 
लेखतु नथी, कोई स्नेही रंबधीने श्रम उठाशवामांयी बचेटा जोईने 
आपणने हप॑ थाय के शोक थाय ? 

कोई स्नेही सत्धीने विछायतमां ऊंचा प्रकारनो अधिकार मक्के, 
एथी आपणने हष थाय के शोक ! 

बेशक, आपगी घ्वाथबुद्धिपी नहि, परन्तु निमछठ वात्सल्य- 
भावथी आपण आपणा एंजेब्रीनी अधिकतर सारी स्थिति भोई आनं- 
दित थईए छिए कारण:- 

भले ते दरियापार, देशपार के पछो देहनहार हो; परन्तु 
तेना यशः:पींडना परमाणुओ आपणा वातावरणमांज प्रसरी रहे छे.. 
ते परमाणुओना र्वंघ बने छे अने ते रकंधो बीमा पुदगठ रचवामां 
पहायमृत थई नवीन तेनथी प्रकाशी नीढछे छे.” 

आ पिद्धांत सत्य हो वा असत्य हो, परुतु एग्डे तो सत्यन 


दानबीरका, स्वरंवास । [ ८६९ 
छे के -मक्तिवातवथ। द्रवित ययेढ्ां अग:करणों तो आ यशर्पीढता 
' परमाणओने प्रहण काशेन करशे 


नागरदास नरोतप्दास संघवी, फेर वाडा-(भहूव.) 
( दिगंबर जन वर्ष ७ अंक १९ ) 


कितनेक पत्रोके अभिप्राय । 


सेठ मानिकर्चेर हीराचद, जे० पी०। 

गत आपाढमें एक बड़े दानी ओर भर्म्मनिष्ठ ननका देहान्त 
अम्बईमें हो गया । इनका नाम सेठ पा नेकचन्दर था। इनके विवा, 
हीराचन्द्‌ सुरतके २हताले थ | उनके चार पृत्र हुए-मोतीचद, 
पनाचंद, मानिहचन्‍्द और नवदुचंद । इन चार्रो भाइयोंने बम्बईमें 
पहले मोतीक रोज़गार शुरू किया; पीछेसे वे मवाहरातका रोम- 
गार मी करने लगे । धीरे घीर इनका रोजगार बढ़ा । लाभ भी 
होने लगा | मानिकनन्द पानाऋन्द नोहरीके नामसे ये कांप करने 
ढगे । सेउ मानि#चन्दने अपने व्यवमायकी इतनी उन्नति की कि 
कुछ ही वर्षोमें ये अमीर हो गये । ६२ बर्ष्री उम्रमें इन्हीं सेठ 
सानिक्चन्दने, बिना किसी बीमारीके, परलोकके छिए प्रस्थान कर 
दिया । रातको ११ ब्जे ये आरामसे छेट । कुछ देर बाद अक- 
स्मात्‌ हृदयका सम्दन बन्द हो गया ओर इनकी इस छोककी 
ख्ीला समाप्त हो गई। इनकी दानशीलछतासे प्रभत्त होकर गबर्नमेंटने 
इन्हें जे० पी० ( नस्टिस्त आवू दि पीस ) की पदवीसे अलंक्ृत 
किया था । इन्होंने अपने नीते जी आठ नो छाख रुपया नैन 
मन्दिरों, तीयों और प्रन्योंके मीणोंद्धार करने, धरमशालार्य और 








छात्राबास बनवाने, स्कूल, ओपधालय और श्राविराश्रम खोलने 
और छात्रवृत्तियां देनेमें खबरे कर दिया | इसके सिश २॥ छात्र 
रुपयेकी वप्तीयत भी कर गये हैं, निमके व्यानसे जैन तीथे-रक्षा, 
परीक्षाल्य, छात्रवृत्तियां और धम्मोद्रेश आदिका काम होता 
रहेगा | रुपयेका हद व्यय इसे कहते हैं। 
४ सरस्वती ” (सितम्बर १९१४) 
२ ० | फ््ाा 
दानवीरका देहान्त । 
बड़े शोकसे छिखना पड़ता है, कि इस सप्ताहमें जैन जातिका 
९क रत्न इस असार सेआरम उठ गया। अम्बईके जैनकुडमूषणः 
दानवीर सेठ माणिम्नन्द हीर चन्द्र जे, पी. अब इस संमारमें नहीं 
हैं। सेटनोकी विद्वत्ता, घार्मिहता, दानशीषता और उदारताकी 
नितनी प्रशंभा करें, थोड़ी है। आप सचे जंनी ओर अग्नी नातिके 
- अग्राण्य-अगुआ थे। मृत्यु मग आपकी अवस्था ६३ वषभी थी। 
आपके प्रमान दनी इस समय मारतमें विरलें ही होंगे। इसीसे 
आप दानवीर कहे जाते थे। जनिर्योमें आपका खली स्थान 
मुशिकिटसे पूरा किया जा सकेगा। 
“ वेंक्टेश्वर समाचार ” ( मुंबई ) ता* २४-७-१४- 
रू .. +८ > >८ 
माणिकचन्द हीराचंद जोहरी। 
माणिऊचन्द नोहरोकी मुत्युसे नेननाति और भारतवर्षका 
(कर नवाहिर उठ गया। माणिकरन्द बंरईके बड़े धनी व्यापारी थे। 
नहुत दिनोंसे धमके अर्थ ही अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया 


ह दानवीरका स्वगंवास | [४०१ 
' था। उन्होंने बंच्ई, रतलाम, प्रयाग, भबरपूर आदि स्थानोंमें 
' बोडिंग हाउस विद्य थिथोंके लिए खोले। हीराबाग धमेशाठा गिरगांव, 

बंबईमें !। छक्ष रुपये लगाकर बनवाई | कोई ५-६ छाख २० 
विद्याके लिए अर्थद्ठान कर चुके थे। मरते प्मय २॥ दक्ष रु० मैन | 
बचचोकी शिक्षाके लिए दिए । इनका जन्‍म सुरतमें कात्तिस १० 
१३ से० १९०८३ हुआ था। सुत्यु इजी श्रावण ब० ९ को 
बंबई हुई । सम्कृत पर इनका प्रे। था, धमनिष्ठ मेन थ, खी शिताके 
पक्षपाती थे | सुग्तमें सवेदशीय कन्याश/छा खोछी, जो अब तक 
जारी है । 
इनकी अग्रिम इच्छा थी कि छन्‍्दनमें एक मैन बोडिड्रहाउप्त 
स्थापित करें मि-में धय पुं७ विद्यर्थी रह ? के। ह-ये सिर्फ 
मुनगती और हिल नाले थे। जैन छोगोंपें विद्वाका विशेष 
आदर है ओर हिन्दी भाषाकी इस सपय उनसे विशेष उन्नति हो 
रही है उ्यापारके तो वे म्तम्प हुई हैं । 
“ पाटलीपुत्र ” ( बांकीपुर ) वा* ८-८-१४. 
0५ रद 4 ५ 
दिगम्बर जैन 5ग्रेसर दानवीर सेठ मणेऋूरंद हीराचद जे 
वी, गई ता० १६ जुआईए एकराएक हृदय बंब परडझ,थी खगेवासी 
थया छे., आ गृहस्थ आनना १४ छाख हेनो थ॑ ९७ अनुरणीय 
पुरुष हता. विद्यदान, अमयदान, ओपपघदान वबर्ेरेमां मठीने एपणे 
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दिगम्बर मैन डिरेस्टरी तैयार करावी छे. धमेरक्षण अने घर्मसेवानां 
काम माटे तेओ मुमाफरी पण बहु करता. खमावे सादा, सरल, 
निरमिमानी अने मायाक्धू हता. आ नररत्ननी खोट मेन वर्गमां वर्षो 
प्रुध्री पूरावी मुइक्ेल छे, आबा पुरुषोनी सद॒गति माटे कांई इच्छव्ानुं 
रहेतुंन नथी. एमनी पाउक एक स्मारक फंड थयुं छे, जे संतोष 
ढेवा जेवु छे. | | 

* जैनहितेच्छु ” (बम्बद) ओगप्ट १ ५१४. 
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कै न्कः के न्कः 
हाय ! जेनसंसारके भाग्याकाशका 


चमकता हुआ तारा टूट पड़ा !!! 

प्माचार तो केवल इतना ही है कि मेनसमानके प्रमिद्ध दानी 
ओर मान्य श्रीयुत सेठ माणिकचन्द्रजी जे, पी. अब इस संप्तारमें 
नहीं हैं । पर हाय ! कैसा मयानक, केंसा छोमहर्षण प्माचार ! 
एक महान्‌ आत्मा बातकी बातमें चल बसा ! निप्तका स्वप्नमें भी 
मान नहीं था, वह बात आर्खेकि प्तामने आ उपस्थित हुई ! मैनसपाज 
वैसे ही तो दुबंठ है, उसे अभी उठने तककी भी तो शक्ति प्राप्त 
नहीं हुईं कि उसे हाथका सहारा देकर उठना सिखानेवाला ही एका- 
एक गायब ! जैनसमान अमी थोड़ा भी कष्ट उठालेनेको तैयारु 


॥ै 





46 ] भ्रध्याय सेरहवां । 


१९५५ ५#रल ३ अर भ+ ९-३ पा ०९०# जज... पनी.3.ल्‍री.- २०: अपमान जरीपलम भय # कीय- .+ बह 


: नहीं हुआ, कि उप्तरर अनायात्त यह आपत्तिका पहाड़ आ गिरा |! 
' हाय । अब कौन वेचारे दुबेठ समानकी रक्षा करेगा ! कौन उसे 
झ्षपने हाथका पहारा' देगा ! निदेयी काछ | तूने उप्तका एक 
मौहिक रत्न छी कर उसे पथ पथका मिखारी बना दिया है! 
अन्भेके ह/थक्ी लड़ी छीनकर उसे गहरी खाईमें ढडरेछ दिया है! 
हाथ | हम 'अरन इम दुःखका हाल छिसे नाकर कहें ! कौन हमें 
च्यारके साथ अपने पास्त बेठाकर हमारी इस ममेवेदनाकों 'घुनेगा ? 
कौन हमें इप दुःखमें मान्खना देकर छय मी शामिद्ञ होगा? हाय 
कहते हृत॒वय फटता है कि जो हपारी दुःख दशाका घुननेत्राछा था, 
नो बड़े प्रेमके लय दुःखर्मे सान्त्ववा देकर हमें पेय बेंदानेवाला था- 
हमारे दुःखपर प्रेषक दो आसु बहानवाला था, वह अब इस भौतिक 
देहको छोड़कर छूगेमें ना बच्चा ! 

महात्मा माणिक ! आपको खोकर आन जैनसमाम बहुत 
टुःखी है ) उमका बच्चा बच्चा आन आपके ड़िये आंसू बहा रहा है। 
उसने आपको खोकर आज प्तत्र कुछ खो दिया। वह कंगारू हुआ, 
मिखारी हुआ | उसके माग्वाकाशमें आज फिर अन्घेरा छावा । 

महात्मन्‌ ! मैनममानमें आप सच्चे महात्मा ये, दानी ये, 
उपकारक थे, वीर थे, रत्न थे, क्योंकि आप ही इस बीसबीं प्दीमें 
सबसे पहले पहल उमके कल्याणपथ-प्रदशीक हुए। आपहीने 
अपने घनका उपयोग समानकी जरूरतोंको देखकर किया । 
आपहीने वज्ञ'नके समुद्रमें टूबते हुए समानको बिद्या-तरणिका 
सहारा देकर बचाया । आपहीने सबसे पहले अकज्ञानरूपी भयंकर 
राक्षप्तका सताम्हना कर उसे मार मगानेका प्ताह्पत किया । आपहीने 
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जैनसमाजके हृदयपर पहले शिक्षाक्रा प्रकाश डाला । इमाहिये 
, कहते हैं कि मैनसमानने आपको खोकर अपना सर्व खो दिया । 
सेठ म'हत्र | हमारे दुःखी आत्माको सान्लना देनेके लिये कदा- 
चित्‌ आप रूगेमे मन्देशा भेनो और कहो कि “भाई, ए% मेरे 
लिये तप इतना यों दुःख करते हो? जैनप्तमानमें तो अमी 
मुझसे भी बढ़े बड़ धनी मानी प्रुष हैं । ” हा हम भी कहते हैं 
कि हैं, पर बढ़ उदारता, शान्ति, परोपकार, प्रेम, सहरशोल्ता, 
निरेमिमानमा- »दि गुर्णोकी पवित्र मूर्ति वहा ? कथा अब हमें 
कमी उन्‍हें. टशे+ होंगे! नहीं । आनके धनिक जैन्‍्समरमें न 
उदार है, न शान्ति है, न सच्ची परोपकारता है, न प्रेम है, न 
सहनशीलता है ओर न निरमिपानता है। फिर हमें उससे क्या आशा हो 
सकती है ? समानकों किसी कारण सहायता देना दूसरी बात है ओर 
उसके लिये हार्दिक प्रेम बतढाकर अपना कत्तेज्य पालन करना दूसरी 
आत है| +पम प्रेम था, आपने नो कुछ किया वह अपना कर्तत्य 
समझकर किया है, श्मीडिये आज प्तारा मैनसंत्तार आपके छिये 
हृदयसे रो रहा है ओर शताब्दियों तक रोयेगा। सेठ साहब, आप- 
की जगह पूर्ति करनेवाल्ा नेनसंसारमें इस समय तो कोई हैं नहीं, 
आगे होगा या नहीं ! यह भगवान्‌ नाने, पर ऐसी' आशा करनेका 
अभी कोई लक्षण नहीं है। 
सेठ साहब, आपके वियोगसे हमें नो दुःख है, उसे तो हमारा 
हृदय ही नानता है; पर-“ गतिदेवी बलीयसी ” इस वाक्यका 
स्मरण कर मन मारहर रहनाना पड़ता है । अस्तु, हमारा जैप्ता 
भाग्य है, उत्ते हम तो मोर्गेगे ही, पर आपके पविश्न आत्माको शानित 
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 आप्त हो और अषोगत मैनप्मानकी सेबाके छिये; नहीं, 
- उद्धारके लिये आपका फिर भी मारतमें अवतार हो, यह हमारी 


हार्दिक कामना है । 
आपके कुटठुम्बके साथ मी इस मयानक आपत्तिके समय हम सप- 
बेदना प्रकाश करते हैं । शारि शानिः | 


“ सत्यवादी ”” (बम्बई) जुलाई १९१४ 
कै कै... के 
दानवीरका देहपात । 
« अच्छा-बुरा बस नाम दी रहता सदा है लोकमें, 


वह धन्य है जिसके लिए हों लीन सज्जन झोकमें ॥ “* 
--जेयद्रथवध । 


यह प्रकट करते हुए हमें बड़ा ही दुःख होता है कि ता० 
१६ जुलाईकी रातको २ बजे श्रीमान्‌ दानवीर सेठ माणिक्चन्द 
हीराचन्द जे. पी. का एकाएक घर्गवास हो गया। दो घेटे पहले 
जिप्तकी कोई कल्पना भी न थी, वह हो गया। मारतके आकाशसे 
एक चमकता हुआ तारा टूट पड़ा, नेनियेके हाथसे चिन्तार्माण 
रन खो गया, प्मानमन्दिका एक सुदृद स्तेम गिर गया । जहँ। 
जब जिसने यह,खबर सुनी, वही मोंचकप्ता होकर रह गया और 
£ हाय हाय ? करने ढगा । मृत्युकी वह अचिन्त्य शक्ति देखकर 
विचारशीछ काप उठे | 

सेठ माणिऊचन्दनीसे हमारा नो कुछ परिचय रहा है, उससे 
हमारा हृदय कहता है कि उनके स्वगेवाससे नेनसमानकी जो बढ़ी 
मारी हानि हुईं है, उत्तकी पूर्ति होनेक्रा इस समय कोई मी चिह 
नहीं दिर्खाई देता है ओर वह पूर्ति आगे जल्‍दी हो नायगी इसकी 
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मी बहुत कम पेमावना है । थथपि आन सारे जैनसम,जमें सेटनी- 
की कीर्तिपताका फहरा रही है ओर प्मी लोग उनकी मुक्तकष्ठसे 
' प्रशपा कर रहे हैं, तो मी हमारा विश्वास है कि बास्‍्तवमें सेठनी 
किस अ्रेणीके परुपरत्न थे, इस बातकों बहुत ही कम छोग नानते 
होंगे। उनके हृदयमें मनसमाजके प्रति मो भावनाय रहती थीं, 
निन निष्कपट वृत्तियोंसे वे ध्मानसेवाममें अहनिश तत्पर रहते थ 
और निन शान्तता उदारता तथा घीरतादि गुर्णो्ति उन्हें प्रत्येक 
काममें सफलता मिलती थी, उन सबके परिचय प्राप्त करनेका निन्‍्ह 
सौमाग्य प्राप्त हुआ है वे उन्हें केबल दानवीर और घनी ही न 
समझते थे, किन्तु एक महात्मा समपझ्नइझर अतिश्षय पृत्यटष्टिसे दखते 
, थे। सेठनीने गत बारह वर्षोर्में नो जो काम किये हैं, उन सब पर 
दृष्टि देनेसे यदि यह कहाी। माय कि वे इस समयके युगप्रवतेक 
थ-उनके प्रयत्नोंने मेनसमानमें एक नया युग उपस्थित कर दिया 
है, तो कुछ अत्युक्ति न होगी । केवछ रथप्रतिष्ठा ओमें ओर मन्दिर 
बनवानेमें ही लाखों रुपया प्रति वर्ष खच काके सम्तुष्ट हो नानेव्राल 
जैन समानके धनियोक्रा चित्त विद्यामन्दिर स्थापित करनेक्ी ओर 
आाकषित करनेका प्रधान अय सेठ माणिकचन्दनीको ही प्राप्त था । 
उनकी देशव भपी अनन्यसाघधारण कीतिने घनियों पर वह प्रमाव 
डाला है, जो बीसों समाचारपत्र, पचार्सो उपदेशक और सैकई 
सभा प्रमितिया नहीं डाल सकती हैं। यह आपहीके समापति-पदुका 
प्रभाव है, जो समा सुप्ताइटियोंको ब्चोंका खेल समझ#र उनकी 
ओर आख न उठानेदाले, धनद्य छोग आम उन्हीं समाओंके 
सभापति बननेके छिए छाढ्ायित रहते हैं और अपने प्रधादरब्ध 
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.” पुरुषोंके द्वारा इसके लिए प्रव् तक कराते हैं।.* “५ 
। - - सैठनी केवछ दानवीर ही ये, वे कमेबीर मी ये। पनवानोंमें 
' दानवीर तो अनेक हैं और आगे ओर मी हो जावेंगे, परन्तु सेठगी 
। मैप्ता कमंद्रीर होना कठिन है।। उन्होंने जैनसमानके दिए अपने 
. बिछक्े जीवनमें कई वर्षों तक अध्रान्त परिश्रम किया है। यदि उनकी 
। पिछली आर दब बषकी दिनचर्या देखी जाय, तो मादूम होगा कि 
: जैनप्रमानकी संत्याओंके डिए उन्हें प्रतिबष कमसे कम रीन महीने 
. :प्रवाप्त-क्यंटनमें रहना पढ़ा है और अपने व्यापारादिके तमाम काम 
: छोड़कर प्रतिदिन चार पंच घण्टे प्रालिऋ प्तमा, ती यक्षेत्रकमेटी तंथा 
' अन्यान्य प्तेस्थाओंके लिए देना पढ़े हैं! समानके किसी कार्येके 
लिए उनको आहस्य न या हर समय हर कामके लिए वे कटिबद्ध रहते . 
. ये । इस प्तमय दिगम्बर जैनियोंके जो ढेढ़ दर्जनसे अधिक बोरिंग 
स्कूल हैं, उनमें आपकी दानवीरताकी अपेक्षा कमवीरताने- अधिक 
काम किया है। 
सेठनी न अंगरेजीके विद्वान थे ओर न संस्कृतके; वे साधा 
'.. रण देदामाषाका पढ़ना लिखना जानते थे। परन्तु उन्होंने अपने 
' भीवनमें नो ऋुछ किया है, उससे बाबु लोग और पण्डितगण 
दोनों ही बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानकी अपेक्षा 
आचरण अधिक आदरणीय है। उनका अनुमव बहुत बढ़ाचढ़ा 
या । जैनसमानके विषयमें मितना ज्ञान उनको था, उतना बहुत 
पोढ़े छोगोंको होया। 
यदि उंक्षेपमें पृछा जाय कि सेदनीने अपने जीवनमें क्‍या 
किया ? तो इसका उत्तर यही होगा कि नैनप्तमानमेंसे नो विधाकी: 
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प्रतिष्ता. उठ गई थी, उप्तको उन्होंने फिरसे स्थापित कर दिया : 
'और नभगह जगह उधकी उपाप्तनाका प्रारम्य करा दिया। सेठनीके 
हृदयमें विद्याक प्रति अमाचारण मक्ति थी। यद्यपि वे स्वयं विद्या- 
वान्‌ न ये; तो भी विद्यके समान मूल्यवान्‌ वस्तु उनकी दृष्टिमें 


कोई नथी।.... . 
सेठनीके दृदयमें यह बात अच्छी तरह नम गईं थी कि 


अंगरेमी झकूलों और कालेनोमें नो शिक्षा दी माती है, वह ध्म- 
ज्ञानशून्य हाती है। उनमेंसे बहुत कम विद्यार्यी ऐसे निरते हैं 
नो धर्मात्मा ओर अपने घर्का अमिमान रखनेवाले हों। अपनी 
जाति और समानके प्रति भी उनके दृदयमें आदर उल्न्न नहीं 
होता है । परन्तु बतमान समयमें यह शिक्षा .अनिवाय है-अगरेनी . 
पढ़े. बिना अब काम नहीं चल सकता है, इसलिए कोई ऐसा उपाय , 
करना चाहिए निप्तसे इनके हृदयमें घमंकरी बामना स्थान था छेवे । 
इसके लिए आपने “जैन बोढिग स्कूल! और उनमें स्कूल काले तके 
विद्यार्षियोंकी रखकर उन्हें प्रतिदिन एक धण्श घमम शिक्षा देना 
रापकारी समझा । इस ओर आपने इतना अधिक ध्यान दिया और 
इतना प्रयत्न किया कि इस समय दिगम्बर समानके छगमग २० , 
बोढिंग स्कूल काम कर रहे हैं ! ही 

, संस्कृत पाठशाह्ओंकी ओर मी आपका ध्यान था-संस्कृत- 
की उन्नति आप हृदयसे चाहते ये; परन्तु इस ओर आपके दानका 
प्रवाह कुछ कम रहा द्वै-पूर्ण बेगले नहीं हुआ । इसका कारण यह... 
था कि ९% तो कोरी सस्क्ृत शिक्षाकों आप अच्छी न. प्मझते 
घ-इूस समय वह जीविकानिर्शदुके रिए उपयोगी नहीं और 
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“संस्कृत पाठशालाओंकी पढ़ाईका पुराना ढचरा तथा उनके प्रबन्धकी 
:“क्ठिनाइयाँ आपको इस ओर प्रवृत्त न होने देती थीं। तो मी 
आप संस्कृतके छिए बहुत कुछ कर गये हैं। बनारप्तकी स्याद्वाद 
पाठशाह्ाने आपके ही छगातार उद्योग्से विरत्थायिनी संस्थाका 
रूप धारण किया है, आपके बोडिग स्कूलोंमें वे विद्यार्थी प्रयप्त 
स्थान पोते हैं मिनकी दूसरी भाषा संस्कृत रहती है और संश्कृतके 
कई विद्यार्थियोंको आपकी ओरसे स्काल्शिप भी मिलती हैं । 
अपने पिछले दानमें बे मनपरीक्षालयकों स्थायी बना गये हैं। उक्त' 
दानका और भी बहुत अंश संरक्षतकी उन्नति ढगेगा। 
सेठनी बढ़े ही उदार-हृदय थे। आम्नाय और प्म्प्रदायोंकी 
शोचनीय संक्रीणता उनमें न थी । उन्हें अग्ना दिगम्बर मम्प्रदाय 
प्यारा था, परन्तु साथ ही खेताम्बर सम्प्रदायके लोगोंसे भी उर्हें 
कम प्रेम न था । वे यद्यपि बीसपथी थे, पर तेरहपंथियोंको अपनेसे 
जुदा न समझते थे । उनके बम्बईके बोरडिंग सकूठमें पैकड़ों खे- 
ताम्बरी और स्थानकवासी विद्यार्थियोंने रह कर छाप उठाया है। 
एक स्थानकवासी विद्यार्थीक्ो उन्होंने विायत नानेके लिए अच्छी 
सहायता दी थी। उनकी घुप्रस्तिद्ध धमेशाल्ा हीराब्ागर्में निरा- 
मिषभोजी को स्थान दिया जात है। मराम्प्रदायिक्त और 
घार्मिक लड़ाईयपि उन्हें बहुत घृणा यी। उनकी प्रकृति बड़ी ही 
शास्तिप्रिय थी। पाठक पूछेंगे कि यदि ऐसा था तो वे मुकद्दमेंचानी 
में घसिद्वहृस्त रहनेशाली तीयक्षेत्रऊमेटीके महामंत्री क्यों ये! इसका 
उत्तर यह दवै कि वे इस कार्यकोी छाचार होकर करते ये।.... अपने 
दाई छाखके अन्तिम दानपत्रमें वे तीर्यक्षेत्रोंकी र्ताके लिए -. 


पृ 
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भाग दे गये हैं, परन्तु उसमें साफ शब्दोमें लिख गये हैं कि इस- 
मेंसे एक पैसा भी मुक्दमोंमें न ढगाया जाय इससे प्तिफ तीोंका 
प्रबन्ध छुधारा नाय | 

जैनग्रन्थोके छपाने और उनके प्रचार करनेके लिए सेठनीने 
बहुत उद्योग किया था। यद्यपि ख़ये आपने बहुत कम पृप्तकें 
छपाई हैं; परन्तु पृस्‍्तकप्कराशकोंको आपने खूब नी खोलकर प्तहा- 
यता दी है । उन दिनोंमें जब छपे हुए ग्रन्थोंकी बहुत कम विक्री 
होती थी, तब सेठजी प्रत्येक छपी हुईं पृश्तककी ढेड़ ढेड़ प्तौ, दो 
दो सो प्रतियां। एक साथ खरीद लिया करते थे मिससे प्रकाशकोंको 
बहुत बड़ी सहायता मिलती थी । इसके लिए आपने अपने चौपा- 
टीके चैश्यालुयमें एक पृत्तकाछय खो रक्खा था-उसके द्वारा 
आप खय॑ पृश्तकोंकी बिक्री करते थे और इस काममें आप अपनी 
किसी तरहकी बेइज्जती न समझते थे । भैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय 
तो आपका बहुत ही उपकृत है । यदि आपकी सहायता न होती, 
तो आन वह वत्तेमान स्वरूपको शायद ही प्राप्त कर सकता । आप 
छापेके ;चारके कट्टर पक्षपाती थे; परन्तु इसके छिए लड़ाई प्तगड़ा 
खण्डन मण्डन आपको बिझकुछ ही पप्तन्द न था ) निन दिलों अ- 
खबारोंमें छपेकी चर्चा चढती थी, उन दिनों आए हमें भक्पर 
समझते थे कि “ भाई तुम व्यर्थ ही क्‍यों छड़ते हो! अपना काम 
किये नाओ-नो शक्ति ढड़नेमें छगाते हो, वह इसमें ढगाओ, 
तुम्हें सफछता भ्राप्त होगी-प्तारा विरोध शान्त हो नायगा | ! 

सेठजीके कार्मोको द्रेखकर आश्चर्य होता है कि एक साथा- 
रण पढ़े लिखे धनिक पर नये भमानेक्ना और उसके अनुसार काम 
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करनेका इतना अधिक प्रमाव कैसे पढ़ गया.। मिन कार्मोंमें मैन- 
समानका कोई मी धनिक खच करनेको तैयार . नहीं हो  “कता, 
उप्त काममें सेठनीने बढ़े उत्साहसे द्ल्य खर्च किया है । दिगम्क-. 
लैन-डिरिक्टरी जो छपकर तैयार हुईं है-एक ऐसा ही काम 
या;। इसमें सेठमीने छामग. १४ हजार रुपये छगा दिये हैं। 
दूसरे घनिक नहीं समझ सकते कि डिरेक्टरी क्या चीन है. ओर 
उससे मैनसमानको क्‍या छाम्र होगा | विद्ापतमें एक * मैन/छा 
. भाबास * बनवानेकी ओर भी सेठगीका ध्यान था; परन्तु वह पूरा । 
ने हो सका | ह 

दिगम्बर मेनसमाममें इस समय कई पक्ष या दल हो रहे हैं। 
जिसे देखिए वही भपने पक्षका गीत गाता है और दूसरेको नीक्ा ' 
दिखानेका प्रयत्न करता है; परन्तु सेठनीका पक्ष इन सबसे निराला 
था, उनकी दृष्टि सदा समूचे मेनसमानके कस्याणकी ओर रहती 
थी । किप्ती मी पक्षसे वे द्वेष न रखते थे । नब कमी इन क्षक्षोमें 
हढ़ाई झगहोंका मोका आता था ओर वह शान्त न होता था तब 
आप तत्स्पवृत्ति घारण कर छेते पे। ऐसे अनेक मोके आये हैं 
जब अखबारोंमें आप पर बहुत ही अनुचित कक्रमण हुए हैं 
परन्तु आपने उनमेंसे एकका मी खफ़्डन या परिहार करनेका प्रयत्न - 
नहीं किया है । 

घनवैमक्का मंद या अमिमान सेठभीको छू तक न गया था। 
हस विषयमें आप नेनप्मानमें अद्वितीय ये। गरीबसे गरीब ग्रामीण 
नेनीसे आप मी बढ़ी प्रसन्नतासे मिलते ये-उप्से बातचीत 
करे थे और उप्तकी तथा उसके आपकी सब हालत नान केते थे। « 
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'आप शामके दो घण्टे श्राय: इसी कार्यमें व्यतीत करते थे । सैकड़ों 
'कोप्षोंकी दूरीसे आये हुए यात्री मिप्त तरह आपकी कौर्तिकहा- 
निया छुना करते ये, उसी तरह प्रस्यक्षमें मी पाकर ओर आपके 
मुहसे बार शब्द सुनकर अपनेको कतकृत्य समझने छगते ये ।.... 
विल्ञत्तिता और आराम-तलबी धनिकोंके प्रधान गुण हैं। 
पन्‍न्तु ये दोनों बर्ते आपमें न थीं। आप बहुत ही सादगीसे ९हते 
थे और परिश्रम प्रेम रखते ये। अनेक नौकरों चौकरोंके होते हुए 
भी आप अपने काम भ५न हाथसे करते ये। इस ६३ वर्षकी उमर 
तक आप सबेरेसे लेकर रातके ११ बजे तक काममें छगे रहते ये।, ,.. 
सेठजीकी दानवीरता प्र्तिद्ध है। उप्तके विषयमें यहाँ पर 
कुछ लिखनेकी नरूरत नहीं | अपने मीवनमें उन्होंने छृगमग पांच 
छाख रुपयोंका दान किया है मो उनके भीवनचरितमें प्रकाशि॥ 
हो चुका है। उसके सिवाय उनके खगवासके पश्चात्‌ माठम हुआ 
कि सेठनी एक २॥ छाख रुपयेका बढ़ा मारी दान ओर मी कर 
गये हैं निप्तकी बाफायदा रजिस्ट्री मी हो चुकी है। बम्चईमें 
इस रकमकी एक आलीशान इमारत है निप्तका किराया ११००) 
महीना बसुल होता है । यह द्रव्य उपदेशकमण्डार, परीक्षाल्य, 
वीयंरक्षा, छात्रवृत्तियाँ आदि उपयोगी कार्योमें लगाया भाषगा। 
इसका छगमय आपा अयति पंच सौ रुपया महीना विद्या- 
सिर्षोकोी मिलेगा ह 
, सेठनीके किन किन गुणोंका स्मरण किया जाय; वे गुणोंके आकर 
थे। उनके प्रत्येक गुणके विषयमें बहुत कुछ छिखा ना सकता है।.... 
“ जैनहितैषी ” ज्येष्र यीर सं० २४४०. 





<८८ ] है अम्याय वेरइवां । 
अन्यकर्ताका प्रयोजन | 


. .; आननीय सम्पादकं, ' रिगम्बर जैन, / ,सेठ. मूलयंद किसमदासजी 
कापड़ियाकी प्रेरणा और सेठ साइबके वे अटोकिक गुण जो प्रन्थकतनि 
स्वर अनुभव किये हैं ओर जितका वर्णेन वाचकोंकों छुमागे पर आकर्षण 
करनेबांठा है इन दोनोंनें मुझे प्रेरित किया कि मैं सेठजीकी जीवनी 
/जों एक बहुत बड़ी इतिहातकी वार्ताओंकी माला है .लिखनेका उद्यम 
करूँ । मेरा प्रयोजन इस जीवनके प्रकाशमें अपनी,शुभ भावनासे /क्पना 

" काम “ओर दूसरा वाचकोंको प़नेसे जो उनके जीवन पर- असर पड़ेगा 
उसका अपूर्व लाभ है। जहां. तक मसाला संग्रह कर सका वर्णन यथा 
शक्ति ययाथे लिखा गया है तो भी यदि कहीं अज्ञान व प्रमादवश 
भूल रही दो उसको विज्ञ पाठकगण सुधार छेवें तथा प्रकाशककों खबर 
कं जिससे आगामी आउत्तिमें ठीक हो जावे । 

प्रजा वल्खल व किक्षाप्रचारके अग्रगामी मरद्दयागण सयाजीरावके 
शांतमय बड़ीधा राज्यमें वीर सं० २४४२-४३ के चातुर्मासमें ठद्दरकर 
थे राशि दिन उपयोग लगाकर इस जीवनचरित्रकों आजकी रात्रिमें 
पूणे किया है। यद्यपि इसका प्रारंभ बड़ौधा आनेके पहले हो चुका था 
पर बहु भाग इसी शुभ स्थानमें ही लिखा गया है । 

इस अंधको पढ़कर प्राठकगण सेठ माणिकचंदजीके सदगु्णोका 
अनुकरण करके पवित्र जिन धमके प्रचारमें व जैन जातिको शिक्षित 
यनानेमें तन, मन, धन अर्पण करनेवाले हों। यही भावना करता हुआ 
विश्राम छेता हैं और अपने द्वारा रही हुई इस अंथमें ज्रटियोंके लिये 
सजनोंसे क्षमाका प्रार्यी हे! 

दिगम्बर जैन मंदिर, वाडी-बड़ीौघा। ) पविश्नपर्म व समाजकी वृद्धि चाहनेवाला- 
वीर सं० २५४३ मगसर वददी १० » ब्र्मचारों शौतरुप्साद 


ह । 
ता० २०-११-१६ 2 सम्पादक “ जैनमित्र “-सुरत । 
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